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इस युग के परम आध्यात्मिक सत पुरुष श्री कानजी स्वामी से जेन 
खमाज का बहुआग परिचित दो चुका दै | अल्प काल में ही उनके हारा जो 
सत्‌ साहित्य सेवा, आध्यात्मिकता का प्रचार और सदुभावोंका प्रसार हुआ 
है, बद गत्‌ सी वर्षो में भी शायद्‌ किशी अन्य जैन सन्त पुरूष से हुआ हो ! 

मुझे श्री कानजी स्वामीके निकट बेंठकर कईबार उनके प्रवचन सुनने 
का सोभाग्य प्राप्त हुआ है । वे “आध्यात्मिक' और 'निश्चय उ्यवद्ारः 
जैसे श॒ुप्क विषयों में भी ऐसी सरसता उत्पन्न कर देते हैं कि शओतागण घंटों 
क्या, गद्दीनों तक निरन्तर उनके त्रिकाल प्रवचन सुनते रहते हैं । साथ ही 
धाताओंकी जिज्ञासात्मक रुचि बराबर चनी रद्दती है । 


इनके निकट बैठकर अनेक मदहातुभावो ने ज्ञान-ल्लाभ लिया है, ओर 
अगयसार, प्रवचनसार आदि कई ग्र'थों का गुजराती अनुवाद क्रिया है) 
निनका राष्ट्र भापान॒ुवाद करने का सोभाग्य मुझे मिलता रहा है। 


गुजराती पाठकों में बह टीकाशास्तर अत्यधिक लोक प्रिय सिद्ध हुआ है। 


शः ऊ 4५ 
/उय भी पय थगा प्च से “ललितपुर” की जैन समाजके समक्ष उसी 
7 चली भाष्यफोी २-३ बार हिन्दीमे पढ़कर विवेचन किया है, जो समाज 
अत दी रूचिकर प्रतीत हुआ दे । 
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री 


है कवसारद लिन्टी बाडक भी इस 'तत्वार्थ-चिचेंचल! का पठन-सनन करके 
हे  डिम्पश बन सकता है । दिन्‍्दी जगतुझें इस मनन्‍्थका अधिकाधिक 
२१ न्‍नचिकछक »+» ही 


“परसेटीदास जैन 


दो शब्द 


आज इस चिर-प्रतीक्षित अन्थराज श्री “सोक्षशास्त्र” पर ओऑध्येत्मिक 
इंण्टिसे की गई विस्तृत भाष्य समान टीकाको प्रकाशित होते देखकर हृदय 
चह्ुत आनन्दित द्दो श्ह्य है । हमारे यहाँ दि्गिम्बर समाजमें इस भ्न्थराजकी 
यहुत द्वी उत्कृष्ट सहिसा है, सर्वदा पयू षण पदवेसें सबे स्थानोंमें दस दिवसमें 
इसी प्रन्थराजके दस अध्यायका अर्थ सद्दित वाँचन करनेकी पद्धति निरन्चर 
प्रचलित है तथा बहुव से स्त्री पुरुषोंको ऐसा नियम द्वोता है कि नित्य प्रति 
इसका पूरा स्वाध्याय जरूर करना, इस प्रकार की पद्धति जो कि अभी रूढ़ि- 
मात्न ही रद्द गई है, अर्थ एवं भाव पर लक्ष्य किये बिना मात्र स्वाध्याय 
कल्याणकारी कदापि नहीं बस सकती, कदाचित्‌ कषाय मन्द करे तो किंचित्‌ 
पुण्य हो सकता है लेकिन मोक्षमार्ग में सम्यक्रहित पुण्य का क्‍या मुल्य है, 
लेकिन यहाँ पर तो इतना ही समझना है कि समाजमें अभी भी इस प्रन्थ- 
राजका कितना आदर है, इसकी और अनेक महान्रे दिग्गज आचाये श्रीमद्‌ 
उमास्त्रामी आचार्य के बाव हुये जिन्होंने इस ग्रन्थराज सोक्षशास्त्र पर अनेक 
विस्तृत टीकाये श्री सर्वोर्थसिद्धि, श्रीराजवार्तिक, भी श्लोकवार्तिक आदि 
ओर हिन्दी भाषासें भी अर्थ ्रकाशिका आदि अनेक विस्तृत टीकारयें रची 
गई,' जितनी बड़ी २ टीकापं इस प्रस्थराज पर मिलती हैँ उत्तनी अन्य किसी 
ग्रन्थ पर नहीं मिलती, ऐसे भ्न्थराज पर अध्यात्मरसरोचक दमारे भरी 
माननीय भाई श्री रासजीमाई साशेकचन्दजी दोशी एडबोकेट संपादक 
आत्म धर्मे एवं प्रसुख श्री जैन स्वाष्याय मन्दिर टुस्‍्ट सोसगढ़ ने आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण सदित से एक विस्टूत भाष्यरूप टीका गुजरातीमें तैयार की जिसमें 
अनेक २ अन्थोंगें इस विषय पर क्या कह्ठा गया है उन सबके अक्षरशः 
उद्धरण साथमें देने से यद् दीका बहुत ही सुन्दर एवं उपयोगी बनगई, यह 
टीका शुजरातीम वीर संबत्त्‌ २४७३ के फागुन खुदी १ को १००० प्रति 
प्रकाशित हुई लेकिन स्व समाजकों यद्द टीका इतनी अधिक पसंद आई कि 


द्‌ 


सिर्फ ६ मासमें सर्वे १००० प्रति पूर्ण होगई और सांग बराबर आती रहने के 
कारण बीर सं० २४७५ मितती अषाढ़ सुदी ९ को दूसरी आधत्ति प्रति 
१००० की प्रकाशित करनी पड़ी ऐसे सुन्दर प्रकाशनकों देखकर मेरी यद्द 
तीञ्र भावना हुई कि जगर यह विस्तृत सकलन हिन्दी भाषासें अलुचाद 
होकर प्रकाशित हो वो हिन्दी भाषी एबं भारत भर के मुमुकछ भाइयों को 
इसका महान ज्ञाभ मिले अतः मैने अपनी सावना श्री माननीय रामजी भाई 
को व्यक्त की लेकिन कुछ समय तक इस पर विचार द्वोता रद्दा कि द्विन्दी 
भापी समाज बड़े २ डपयोगी ग्रन्थो को भी खरीदने में संकोच 
करती है अत बड़े भ्रन्थों के प्रकाशन में वड़ी रकम अटक जाने से 
दूसरे प्रकाशन रुक जाते है आदि २, यह बात सल्य भी है कारण हमारे 
यहों शास्रोंकों सिफे मंद्रि में ही रखने की पद्धति है जो कि ठीक नहीं है, 
जिस प्रकार हरएक व्यक्ति व्यक्तिगतरूप से अल्लगग रे अपने २े आमूषण 
रखना चाहता है चाहे वह उनको कभी २ द्वी पहनता द्वो उसीगप्रकार दरएक 
व्यक्ति को जिसके सं.क्षमार्ग प्राप्त करने की अभिल्षाषा है उसको तो सोक्षसार्ग 
प्राप्त करान के साधनभूत सतशाल्र आमसूषणसे भी ज्यादा व्यक्तिगतरूपसे 
अलग २ रखने की आवश्यकता अनुभव होनी चाहिये, यही कारण है कि 
जिससे बड़े २ उपयोगी प्रम्थोका प्रकाशन काय समाजमे कस होता जारहा 
है,लेकिन जच अनेक स्थानोंसे इस मोक्षशाम्त्रको दिन्दी भाषासे प्रकाशन कराने 
की सांग आने लगी तो अन्तरस इसको हिन्दी भाषामें अनुवाद कराकर 
प्रकाशन करानेका निणेय हुवा । फत्नतः यह अन्थराज सभाष्य आपको आज 
मिलन रहा है, आशा है सब सुमुछुगण इससे पूरा पूरा लास उठावेगे। 
इस टीकाके लिखने वाले व सभाहक श्री माननीय रामजीभाई ने 
डक तैयार करने सें अत्यन्त असाधारण परिश्रम किया है, तथा अपने 
गस्भीर शाल्राभ्यासका इसमें दोहन किया है, जब इस टीकाके तैयार करने 
कर हल अप जात तो इमेशा प्रातःकाल ४ बजे से भी पहले उठकर 
दा ३ जाते थे ॥ इनकी कल ७२ बपे के आसपास दोने पर भी 
22 शक्ति चहुत्त हो आश्ययंजनक ह्दै | डन्द्रनि स० २००२ के सगसर 


मु 


सुदी १० से वकालत बंद करके निव्ृत्ति ले ली है, और तभी से वे करीब २ 
अपने सम्पूण समय सोनगढ़ में दी रहते है, उनमें सूह्रम न्‍यायों को भी 
प्रहण करने की शक्ति, विशालबुद्धि, उदारता और इस संस्था ( श्री दि०जैन 
स्वाध्याय मंदिर सोनगढ़ ) के प्रति अत्यन्त प्रेस आदिकी प्रशंसा पूज्य 
सद्दाराज श्री के मुखसे भी अनेक बार मुमुकछुओने सुनी है । 


जो भी सुसुछत इस मन्थकी स्वाध्याय करेगे उनपर इस श्रकार श्रीयुत्त 
रामजीभाई के प्रखर पांडित्य एवं कठिन श्रमकी छाप पड़े बिना नहीं रह 
सकती अतः श्री रामजी भाई का समाज पर बहुत उपकार है कि 
जिन्होंने इस भ्रन्थराजका विषय अनेक भ्रन्थोमें कहाँ किस प्रकार आया है और 
उसका अभिग्राय क्‍या है यह सब संकलन करके एक ही जगह इकट्ठा करके 
हमको दे दिया है । 


सबसे सहान्‌ उपकार तो हम सबके ऊपर परम पुृज्य अध्यात्ससूर्ति 
श्री कानजी स्वासी का है कि जिनकी अम्गृतवाणीको रुचिपूर्वक श्रवण करने 
सात्रसे अपने आपको पहिचानने का सागग सुमुकछ्ुको प्राप्त होता है, ओर 
जिनकी अध्यात्ससरिताका अम्गबतमय जलपान करके श्री रासजी भाई एवं 
श्री पड्ित द्िम्मवलाल जेठालाल शाह जिन्द्दोंने समयसार प्रवचनसार नियम- 
सारकी सुन्दर टीकाबनाई ऐसे २ नर रत्न प्रगट हुये है | मेरे ऊपर तो परस 
पूज्य परम उपकारी भ्री गुरुदेव कानजी स्वासमीका मद्दान्‌ २ उपकार है कि 
जिनके ट्वारा अनेक भवोंमें नद्दीं प्राप्त किया ऐसा सो क्षमागका उपाय साज्षात्त्‌ 
प्राप्त हुवा है ओर भविष्यके लिये यद्दी आन्तरिक भावना है कि पूर्ण पदकी 
प्राप्ति होने तक आपका उपदेश मेरे हृदय मे निरन्तर जयवन्त रहो । 


श्रावण शुक्ला र्‌ +ननेसीचन्द पाटनी 
चीर नि० सं० २७८० 


< 


आज दम इस अन्थराजकी दिदीसें द्वितीयाबृन्ति अस्तुत करते हुवे बहुत 
ही आनन्द दो रहा है | तत्वरसिक समाजने इस ग्रन्थराजकी इतना ज्यादा 
अपनाया कि प्रथम आवृत्ति की १००० प्रति ६ महिनेसें दी सम्पूर्ण छोगई, 
डस पर भी समाजकी चहुत ज्यादा माँग बनी रही लेकिन कई कारण्णों से 
तथा पूज्य कानजी स्वामीजीके संघसद्िव तीथेराज श्री सस्मेद शिखर की 
यात्रा जाने के कारण यह दूसरी आज्ृत्ति इतनी देरी से प्रकाशित हो सकी 
है, इस आचुत्तिमें कुछ आवश्यक संशोधन भी किये गये हैं तथा नवीन 
उद्धरण भादि भी और बढाये गये हैं तथा अशुद्धियां भी बहुत ही कम रह 
गई हैं | इस प्रकार दूसरी आच्वत्ति पहली आजद्ञत्ति से भी विशेषता रखती दे 
अतः तत्त्व रुचिक सलमाजसे निवेद्न है कि इस ग्रन्थको भत्ते प्रकार अध्ययन 
करके तत्त्वज्ञान की प्राप्ति पुवक आल्मलाभ करके जीवन सफल करें! 


“-ने झीचन्द्‌ पाटनी 
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इस ग्रन्थ के ज्ञान प्रभावना के लिये ज्ागत कीसत से भी कम 
कीमत में चित्रण करने के हेतु---४५ ० १) र० श्री मणिबहिन रणछोडदास 


के रमरणार्थ उसके पौन्नों द्वारा अ्रप्त हुए हैं , अतः इसके लिये उनका 
आभार माना जाता है। 


हक कं 2 कप आर एक कर कर और मर कट आर 


जेन शाख्रोंकी कथन पद्धति समझकर 
तत्त्वा्थों की सच्ची श्रद्धा-करने की रीति 
( मोक्षमार्ग प्रकाशक प्ृ० ३६९ से ३७३ ) 


/ज्यवहारनयका श्रद्धान छोडि निश्चयनयका श्रद्धान करना योग्य 
है ।/ “व्यवहारनय-स्व-द्वग्य परद्रग्यकौ वा तिनके भावन्तिकौ वा कारण 
कार्यादिककौ काहूकोौ काहूृविषे मिलाय सिरूपण करे है। सो ऐसे ही 
श्रद्धानते मिथ्यात्व है । ताते याका त्याग करना । बहुरि निर्चयनय तिनही 
कौ यथावत्‌ निरूपे है, काहकौ काहूचिषे न सिलागै है। ऐसे ही श्रद्धानते 
सम्यक्त हो है। ताते याका श्रद्धान करना । यहाँ प्रशन--जो ऐसे है, तो 
जिनमार्गं विषें-दोऊ तयमिका ग्रहण करना कह्या है, सो कैसे ! 


ताका समाधान--जिनमार्ग विषे कही तौ निर्चयनयकी सुख्यता 
लिए व्याख्यान है ताकौ तौ 'सत्याथे ऐसे ही है” ऐसा जानना । बहुरि कही 
व्यवहारनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है, ताकौ 'ऐसे है नाही मनिमित्तादि 
अपेक्षा उपचार किया है' ऐसा जानना । इस प्रकार जाननेका नाम ही दोऊ 
नयनिका ग्रहण है। बहुरि दोऊ नयनिके व्यासख्यानकों समान सत्याथे 
जानि ऐसें भी है ऐसें मी है, ऐसा अमरूप अवर्चनेकरि तौदोऊ चय- 
निका ग्रहण करना कल्ला हे नाहीं | 


बहुरि प्रश्न--जो व्यवहारनय असत्या्थ है, तौ ताका उपदेश 
जिनमार्ग विषे काहे कौ दिया---एक निरचयनय ही का निरूपण करना 
था ? ताका समाधान---ऐसा ही तक ससयसार गा० ८ विषे किया हैं । 
तहाँ यह उत्तर दिया है--याका अर्थे-जैसे अंनाये जो म्लेच्छ सो ताहि 
म्लेछ भाषा बिना श्रथें ग्रहरा करावने कौ समर्थे न हुजे । तैसे व्यवहार विना 
परमार्थ का उपदेश झशक्‍य है | ताते व्यवह्ा रका उपदेश है । वहुरि इसही 
सूत्रकी व्यादु॑याविये ऐसा कह्मा है--“व्यवहारनयों नानुसत्तेब्य ' । याका 
अर्थ--यहु निरचय के अंगीकार करावने कौ व्यवहारकरि उपदेश दीजिए 


१० - 
£ । बहरि व्यवृहद है. सो अंगीकार के, योग्य नाहीं । 
है । बर्हाः हारनय है, सी करा, 


यहा प्रउन--व्यवहार विना तिशचयका ,कसे न होय । बहुरि व्यन- 
हारनय कैसे अगीकार करना, सो कहो १? 


ताका समाधान--निचयनयकरि तौ आत्मा परद्रव्यनिते भिन्‍न 

और स्वभावनिते अभिन्न स्वय सिद्ध वस्तु है ताकौ जे न पहिचाने, तिनकौ 
ऐसे ही कह्या करिए तो वह समझ नाही | तब उनको व्यवहार नयकरि 
धरीरादिक परद्रव्यनिकी सापेक्षकरि नर, तारक, पृथ्वीकायादिरूप जीव 
के विशेष किए । तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इत्यादि प्रकार 
लिए वाके जीवकी पहिचानि भई | अथवा अभेद वस्तु विषे खेद उपजाय 
शानदर्भनादि गुरणपर्यायर॒प जीवके विज्येष किए, तब जाननेवाला जीव है, 
देगनेवाला जीव है, इत्यादि प्रकार लिए वाके जीवकी पहिचान भरई । 
वहरि मिदरचयनयकरि वीतरागभाव मोक्षमार्ग है ताको जे न पहिचाने, 
किनिकी ऐसे ही कह्या करिए, तो गे समफ्के नाही | तब उनकी व्यवहार- 
नयथ करि तत्त्वश्रद्धानज्ञानपूर्वक परद्रव्यका निमित्त मेटनेकी सापेक्ष करि 
बत, छील, सयमादिरृप वीतरागभावके विशेष दिखाए, तब वार्क वीत्तराग 
भावक्री पहिचान भई | याही प्रकार अच्यत्र भी व्यवहार विना निशुचयका 
उपदेश न होना जानना । वहुरि यहाँ व्यवहार करि नर, नारकादि पर्याय 
दी की जीव कह्या, सो पर्याय ही कौ जीव न मानि लेना । पर्याय तौ जीव 
पुदुंगत का सयोगर्‌प है ॥ त्हाँ निम्चयकरि जीव जुदा है, त्ाही कौ जीव 
मानना । जीवका सयोग ते शरीरादिककी भी उपचारकरि जीव कह्या, 
ही कहनेमान्र ही है। परमार्थते शरीरादिक जीव होते नाही । ऐसा 

सदन करना । बहुरि अ्भेद आत्मा विपे ज्ञानदर्शनादि भेद किए, सो 

व  झेडरप ह्टी न मानि लेने । भेद तौ समभावने के अर्थ है । निदचय 

मु दर हो हू कक जीव वस्तु मानना । सज्ञा सख्यादि 

मत सर हे सर द्व्यका निमित्त मेदने की अपेक्षा ब्रतत शील 
अमार्ग कह्या । सो इन ही को मोक्षमार्ग न मानि सेना । 
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जाते परद्रव्यका ग्रहण त्याग आत्माके होय, तो आत्मा परद्रव्यका कर्ता 
हर्ता होय सो कोई द्रव्य कोई द्रव्य के आधीन है नाहीं | ताते आत्मा 
अपने भाव रागादिक है, तिनकौ छोडि वीतरायी हो है। सो निश्चय- 
करि वीतराग साथ ही मोक्षमार्ग है। वीवराग भावनिके अर ब्रतादिक- 
निके कदाचित्‌ कार्य कारणपनो है। परमार्थतें बाह्य क्रिया मोक्षमार्ग 
नाहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना । ऐसे ही अच्यच् भी व्यवहारनयका अगी- 
कार करना जान लेना । 


यहाँ प्रशन---जो व्यवहारनय परकों उपदेशविष ही कार्यकारी है 
कि अपना भी प्रयोजव साथे है ? 


ताका समाधान---आ्रप भी यावत्‌ निर्चयनयकरि प्रर्‌पित वस्तुकौ 
न पहिचाने, तावत्‌ व्यवहार मार्गेकरि वस्तुका निवचय करे । ताते निचली 
दशाविष॑ आपको भी व्यवहारनय कार्यकारी है। परन्तु व्यवहारकौ 
उपचा रमात्र मानि वाके द्वार वस्तुका श्रद्धान ठीक करे, तौ कार्यकारी 
होय । वहुरि जो निश्चयवत्‌ व्यवहार भी सत्यभूत मानि “वस्तु ऐसें 
ही है,” ऐसा श्रद्धान करे, तौ उल्टा अकाय कारी होय जाथ सो ही 
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय झास्त्र से कह्या है--- 


अव्ुधस्य वोधनार्थ छुनी श्वरा देशयब्त्य शूतार्थंस्‌ । 
व्यवहारमेव केवलमवेति यस्तस्य देशना नारित ॥ ६ ॥। 
माणवक एवं सिहो यथा भवत्यनवगीतसिहस्य । 

व्यवहार एवं हि तथा नि३चयता यात्यनिदचयज्ञरय ॥| ७ ॥! 


इनका अभ्र्थ--मसुन्ि राज अज्ञानी के समभावनेकौ असत्याथे जो व्यव- 
हारनय ताकौ उपदेझे है । जो केवल व्यवहारही कौ जाने है, ताको उप- 
देश ही देना योग्य नाही है। बहुरि जेसे जो साचा सिह कौ न जाने, ताके 
घिलाव ही सिह है, तैसे जो निर्चय कौ न जाने, ताके व्यवहार ही 
निशचयपरावो प्राप्त हो है। (मो० मा० प्र० पृ० ३६६ से ३७३ ) 


श्र 


निश्चय व्यवहाराभास--अवलंबीओंका निरूपण 

अब निरचय व्यवहार दोऊक नयनिके आभासकौ अचलम्ब है, 
ऐसे मिथ्याहष्टि तिनिका न्िरूपणा कीजिए है-- 

जे जीव ऐसा माने है---जिनमतविं निरचय व्यवहार दोय न्थ 
कहै है, ताते हमकौ तिनि दोऊनिका श्रगी कार करना | ऐसे घिचारि जस 
केवल निरचयाभास के श्रवलवी निका कथन किया था, तैसे तो तिरचयका 
श्रगीकार करे है श्रर जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलम्बीनिका कथन 
किया था, तैसे तो व्यवहारका अ्रगीकार करे है। यद्यपि ऐसे श्रंगीकार 
करने विये दोऊ नयनिविषे परस्पर विरोध है, तथापि करे कहा, साँचा तो 
दोऊ नयनिका स्वरूप भास्या नाही, अर जिनमतविषे दोय नय कहे, तिनि- 
विषे काहुकों छोडी भी जाती नाही । ताते श्रमलिए' दोऊनिका साधन 
साथे हैं, ते भी जीव मिथ्याचष्टि जानने । 


अब इनिकी ग्रच्ृत्तिका विशेष दिखाइए हैं-- अतरंगविषे आप 

तौ निर्घारकरि यथावत्‌ निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग की पहिचान्या नाही । 
जिन थआ्राज्ञा माति निश्चय व्यवहाररूप मोद्षमार्ग दोय अकार माने है। 
सो मोक्षमार्ग दोय नाहीं | मोक्षमार्गका निरूपण दोय प्रकार है | जहाँ 
सांचा मोक्षमार्ग कों मोक्षणार्ग निरूपण सो निश्चय मोक्षमार्ग है। 
अर जहाँ जो मोक्षमार्ग तौ है नाहीं, परन्तु मोक्षमा्ग का निमिच है, 
वा सहचारी है, ताकों उपचारकरि मोक्षमार्ग कद्दीए, सो व्यवहार 
मोंज्षमाग है जांतें निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण हैं । 
सांचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यचहार, तातें 
निरूपण अपेक्षा दोय प्रकार सोक्षमार्ग जानना | एक निश्चय सोच्ष- 

मार्ग है, एक व्यवहार मोक्षमार्ग है। ऐसें दोय मोक्षमार्ग मानना 

पिथ्या है । चहुरि निश्चय व्यवहार दोऊनिक्ू' उपादेय मानें है सो 

भी भ्रम है। जाते निश्चय व्यवहारका स्वरूप तौ परस्पर विरोध लिए है | 

६ देहली से प्रकाशित सोक्षमार्य प्रकाशक पृ० ३३५-६६ ) 
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सूत्र पदोंके अर्थ के निर्णय भिरचयनय द्वारा करने के लिये 
प्रचचनसार चारित्र चुलिका अधिकार गाथा २६८ मे कहा है कि 'निश्चित- 
सुच्रार्थ पद: उसका अर्थ---'जिसने सुत्"ोके पदोंको और अर्थोको निश्चित 
किया है, ( वह सम्यन्ह्ष्टि हो सकते है ) ।” 

प्रघन---'पदों श्रौर श्र्थों के मिश्चितका अर्थ क्‍या है ?” 

” उत्तर--यहाँ श्री कुन्दकुन्दाचायें और असृतचन्द्राचायें कहते है कि 
जो वाक्य व्यवहारनयका हो उसका अर्थे भी निरचयनयद्वधारा करना 
चाहिये । इसीलिये टीकामे कहा है कि न्िश्चयनयद्धारा ख़त्रके पदों 
आर अर्थां का निश्चयवाला हो” । 

( पाठनी ग्रन्थमाला पध्रवचनसार, पृ० ३१८ ) 
इस विपयमें देखो, इस शासत्रमें पु० ३६ मे जेच शास्त्रोके शझ्रथे 
करने की पद्धति चह यहाँ भी पढ़ना । 





मोच्षशास्त्र हिन्दी टीका 
जअस्तावना 


(१) शास्त्र के कर्ता और उसकी टीकाएँ--.- 


१. इस मोक्षशास्त्रके कर्त्ता भगवान श्री उमास्वामी श्राचाय॑ है। 
भगवान श्री कुन्दकुन्दाचा यंदेव के वे मुख्य शिष्य थे। “श्री उमास्वाति' 
के नाम से भी वे पहिचाने जाते है। भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य के 
परचातु वे आचायें पद पर विराजमान हुए थे | वे विक्रम सवत्‌ की दूसरी 
शताब्दीमे होगये है । 

२ जैन समाज मे यह झास्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसकी एक 
विशेषता यह है कि जेन श्रागमोी मे सस्क्तत भाषामे सर्वेप्रथम इसी शास्त्र 
की रचना हुई है, इस शास्त्र पर श्री पूज्यपाद स्वामी, श्रकलक स्वामी 
झर श्री विद्यानदि स्वामी जैसे समर्थ आचार्यदेवोने विस्तृत ठीकाकी 
रचना की है। श्री सर्वार्थ सद्धि, राजवातिक, इलोकवार्तिक, अ्रर्थप्रकाशिका 
ग्रादि ग्रन्थ इसी शास्त्रकी टीकाएं हैं। बालक से लेकर महापण्डितो तक 
के लिये यह शास्त्र उपयोगी है । इस शास्प्र की रचना अत्यन्त श्राकर्षेक 
है, अ्रत्यल्प शब्दोंमे प्रत्येक सूत्रकी रचना है और वे सूत्र सरलतासे याद 
रखे जा सकते है ) अ्रनेक जेन उन सूत्रोको सुखाग्र करते है। जैन पाठ- 
शालाओं की पाख्य-पुस्तकोमे यह एक मुख्य है। हिन्दीमे इस शाख्रकी 
कई श्रावृत्तिया छप गई है । 


(२) शास्त्र के नाम की सार्थकता-- 

३ इस शास्त्रमे आचाय॑ भगवानने प्रयोजनभूत तत्त्वोका वर्णन 
बडी खूबीसे भर दिया है । पथञ्आात ससारी जीवोको अर चार्यदेवने मोक्ष 
का मार्ग दर्शाया है, प्रारम्भ में ही 'सम्यरदशेन ज्ञान-चारित्रकी एकता 
मोक्षमार्ग है--ऐसा बतलाकर निरचय सम्यग्दशेन, सम्यन्ज्ञान और 


ब्‌ 


सम्यग्चारित्रका वर्णन किया है। इसप्रकार मोक्षमार्भका प्ररूपण होने से 
यह शास्त्र 'मोक्षश्ास्त्र' नाम से पहिचाना जाता है। और जीव-अभ्रजी- 
वादि सात तत्त्वोका वर्णन होनेसे “ उरवार्थ सूच्र' नामसे भी प्रसिद्ध है । 


(३) शाखत्रके विषय 

४. यह शास्त्र कुल १० अध्यायोमे विभक्त है और उनमें कुल 
३५७ सूत्र हैं प्रथम अध्यायमे ३३ सूत्र है, उनमे पहले ही सूत्रमे निरुचय 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र त्तीनोकी एकताको मोक्षमार्गरूपसे बतलाकर फिर 
निश्चय सम्यग्दशेन और सतिरचय सम्यरज्ञानका विवेचल किया है। दूसरे 
अध्यायमें ५३ सूत्र है; उसमे जीवतत्त्वका वर्णन है। जीवके पाच असा- 
धारण भाव, जीवका लक्षण तथा इन्द्रिय, योनि, जन्म, शरीरादिके साथ 
के सम्बन्धका विवेचन किया है । ठीसरे अश्रध्यायसे ३९ तथा चौथे अ्रध्या- 
यमे ४२ सूत्र हैं। इन दोनो अभ्यायोमे संसारी जीचको रहने के स्थानरूप 
अधो, मध्य भ्रौर ऊध्व॑ इन तीन लोको का वर्णोन है और नरक, तिर्यच, 
मनुष्य तथा देव-इन चार गतियोका विवेचन है । पाँचवे अ्रध्यायमे ४२ 
सूत्र हे और उसमें अजीच तत्त्वका वर्णन है, इसलिये पुद्गलादि अजीब 
द्रव्योका वर्णन किया है, तदुपराच्त द्रव्य, गुणा, पर्यायके लक्षराका वर्णन 
बहुत सक्षेपमें विशिष्ट रीतिसे किया है--यह इस अध्यायकी मख्य विशे- 
पता है। छठने अध्यायमे २७ तथा सातगे अ्रध्यायमे ३३६ सूत्र है, इन 
दोनों अ्ध्यायोमे श्रास्नवतत्वका वर्णन है । छुठगे श्रध्यायमे प्रथम आख्रव 
के स्वरूपका वर्णन करके फिर झ्राठो कर्मोके आख्रवके कारण बतलाये 
है । सातकें अ्रध्यायमे शुभाज़वका वर्णात है, उसमे बारह ब्रतोंका वरशोॉन 
करके उसका आाख़वके कारणामें समावेश किया है । इस अ्रध्यायमें 


कर चर्णनका समावेश हो जाता है | आठवे श्रध्यायमें २६ सूत्र 
९ उनमे बधतत्त्वका वरणुन है । बंधके गे नें 

कारणोॉका तथा उसके भेद 
का और स्थित्ति पे 


का वरंन किया है। नवमे ख़्छ 
उनमें सबर क्त ५ कक 


व गे निर्जेरा इन दो तत्वोका बहुत सुन्दर विवेचन है, तथा 
35 मु स्वरूप भी बतलाया है। इसलिये इस अध्यायमें 
नरचयस्म्यक्चारित्रके वर्णनका समा 


वेश हो जाता है। पहले अ्रध्याय 


डे 


में निश्चय सम्यग्दशन तथा निरचय सम्यम्ज्ञानका वर्णन किया था और 
इस नवमें अध्यायसे निए्चय सम्यकचारित्रका (-सबर, निर्जराका ) वर्णन 
किया । इस प्रकार सम्यग्दर्शंन-शानच-चारिच्ररूप मोक्षमार्गका वर्णान पूर्रां 
होने पर अन्तमे दसवें अध्यायमे नव सूत्रो द्वारा मोक्षतत्त्वका वर्शान करके 
श्री आचाये देव ने यह शास्त्र पूर्ण किया है। 


प सक्षेपमें देखने से इस शारत्रमे निदुवयसम्यग्दर्शन-सम्यस्ज्ञान 
सम्यग्चारित्ररूप मोक्षमार्गं, प्रमाणा-नय-निशक्षेप, जीव-अ्रजीवादि सात 
तत्त्व, ऊध्वे-मध्य-अघो-यह तीच लोक, चार गतियाँ, छह द्रव्य और 
द्रव्य-ग़ुणा-पर्याय. इन सबका स्वरूप आ जाता है। इसप्रकार आचाय॑े 
भगवान ने इस शास्त्रमे तत्त्वज्ञानका भन्‍डार बडी खूबी से भर दिया है । 

तच्चार्थों की यथार्थ श्रद्धा करने के लिये कितेक विषयों पर प्रकाश 

६--श्र० १. सूत्र १ “सम्यर्दशेंनज्ञानचारिच्रारिंय मोक्षमार्ग: 
इस सूत्रके सम्बन्धसे श्री नियमसार शास्त्र गा० २ की टीकामे श्री पद्म- 
प्रभमलधारी देव ने कहा है कि “सम्यर्दर्शनज्ञान चारिन्न ” ऐसा वचन 
होने से सार्ग तो शुद्धरत्नत्रय है| इससे यह सूत्र शुद्धरत्तत्रय श्रर्थात्‌ 
निश्चय मोक्षमार्ग की व्याख्या करता है । ऐसी वस्तु स्थिति होने से, इस 
सूत्रका कोई विरुद्ध श्र्भ करे तो वह अर्थ मान्य करने योग्य नही है । 

इस शास्त्र से पु० ६ पैरा न० ४ में उस अनुसार अ्र्ण करने में 
आया है उस ओर जिज्ञासुओका ध्यान खिंचने मे आता है । 

७--सूत्र, २ 'तत्त्वार्ण श्रद्धान सम्यग्दशेनम्‌ यहाँ “सम्यम्वशेन 
दाब्द दिपरा है वह निरचयसम्यग्दर्शन है और वही प्रथम सूत्र के साथ 
सुसगत अर्थ है । कही झास्त्रमे सात तत्त्वोको भेदरूप दिखाना हो वहाँ 
भी 'तत्त्वार्भश्रद्धा' ऐसे दब्द आते है वहाँ “्यत्रह्मर सम्यन्दर्शन' ऐसा 
उसका अर्थ करना चाहिये । 

इस सूत्रमे तो तत्त्वार्थश्रद्धान शब्द सात तत्वोकी अमेदरूप 
दिखाने के लिये है इसलिये सू० २ “निश्चयसंम्यग्दर्शन की व्यारया 
करता है । 


हु 


भ्छ न 


इस सूत्रमे “नि॥चयसम्यग्दर्शन' की व्याख्या की है ऐसा अर्थ 
करने के कारण इस शास्त्रमे पु० १६ से २० मे स्पष्टतया दिखाया है 
वह जिज्ञासुओ को सावधानता पूर्वक पढने की विनती करने से आती है । 


८--प्रइन-वस्तुस्वरूप अनेकान्त है और जेन शास्त्र अनेकान्त 
विद्या प्रतिपादन करते हैं, तो सूत्र १ मे कथित निदचय मोक्षमार्ये श्रर्थात्‌ 


शुद्धरत्नवय और सू० २ मे कथित निश्चय सम्यर्दर्शन को अनेकान्त किस 
भाँति घटते हैं ? 


उत्तर--( १) 


(२) 
(३) 


निदचय मोक्षमार्ग वही खरा (-सच्चा ) मोक्षमार्ग है और 

व्यवहार मोक्षमार्ग सच्चा मोक्षमार्ग नही है; तथा निरुचय 

सम्यग्दर्शन वही सच्चा सम्यरदर्शाव है, व्यवहार सम्यरदर्धान 
सच्चा सम्यग्दर्शन नही है । और 


वह स्वाश्रय से ही प्रगट हो सकता है---और पराश्चय से 
कभी भी प्रयट हो सकता नही ऐसा अनेकान्‍्त है; 


मोक्षमार्ग परमनिरपेक्ष है श्र्थात्‌ उसे पर' की अपेक्षा नही 
है किन्तु तीनो काल स्वकी शअ्रपेक्षासे ही वह प्रगट हो 
सकता है, वह अनेकान्त है । 


(४) इसी लिये वह प्रगट होने मे श्रांशिक स्वाश्यय और आंशिक 


(५) 


पराशक्षयप्रा है--(-अ्र्थात्‌ वह निमित्त, व्यवहार, भेद 
आदि का झ्राश्रय से है ) ऐसा मानना दह सच्चा अने- 
कान्त नही है परन्तु वह भिथ्या-एकान्त है, इसप्रकार 
निःसंदेह तक्‍की करना चही अनेकान्त दिद्या है 


सच्चा भमोक्षमार्ग स्वाश्रयसे भी हो और पराश्रयसे भी हो, 
ऐसा मान्रा जाये तो उसमे निरुचय ओर व्यवहार का स्व- 
रूप ( जो परस्पर विरुद्धत्ता लक्षण 


एकमेैक हो जाय-निरचय और व्यवहार दोनोका लोप हो 
जाय, अत्त. ऐसा कभी होता नही 


सहित है वह न रहकर ) 
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६---भ्र ० १, सू० ७-८ में निरचय सम्यरदर्शना[दि प्रगट करने के 
अग्लुर्य उपाय दिखाये हैं, वे उपाय अमुख्य अर्थ मिमित्तमात्र है । 
यदि उनके आश्रयसे अंशमात्र भी निरचय धर्म प्रगट हो सके ऐसा माना 
जाये तो वे उपाय अमुख्य न रहकर, मुख्य (-निद्चय ) हो जाय ऐसा 
समभना, अमुख्य श्रर्थात्‌ गौरा, श्रौर गौरा ( उपाय ) को हेय-छोडने 
योग्य कहा है ( देखो प्रवचनसार गा० ५३ की टीका ) 


सिशचय सम्यर्दर्शान जिस जीवने स्वसन्मुख होकर प्रमट किया हो 
वहाँ निभित्त-जो अमुख्य उपाय है वह कंसे क॑से होते है वह इस सूत्रमे 
दिखाते है । निमित्त पर पदार्थ है उसे जीव जुटा सकते नहीं, ला सके, 
ग्रहण कर सके ऐसा भी नही है । “उपादान निरचय जहाँ तहाँ निमित्त 
पर होय” ( बनारसीदासजी ) इस बारे मे मोक्षमार्ग प्रकाशक ( देहली ) 
पु० ४५६ में कहा है कि “ताते जो पुरुषार्थ करि मोक्षका उपाय करे है, 
ताके सर्ग कारण मिले हैं, अर वाके अवश्य मोक्ष की ग्राप्ति हो है 
ऐसा निरचय करना ।” 

श्री प्रवचनसार गा० १६ की टीका मे श्री अ्रमृतचद्राचार्य भी 
कहते है कि--- 

“सिश्चय से परके साथ आत्माका कारकता का सम्बन्ध नहीं 
है, कि जिससे छुद्धात्म स्वभावकी प्राप्ति के लिये सामग्री (वाह्य साधन) 
हू ढने की व्यग्रतासे जीव ( व्यर्थ ) परत्तत्र होते है ।” 


१० इस झ्ाास्त्र के पृष्ठ ६ मे तियमसार का आधार देकर 'त्तित्चय 
सम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्र' परम निरपेक्ष है ऐसा दिखाया है, इससे उसका 
एक अ'ग जो 'निदचयसम्यग्दर्शन' है वह भी परम निरपेक्ष है शभर्थात्‌ 
स्वात्माके आश्रयसे ही और पर से निरपेक्ष ही होता है ऐसा समभना । 
('ही” शब्द वस्तुस्थिति की म्यादारूप सच्चा नियम बताने के लिये है ) 


निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग के स्वरूपमें कैसा निर्णय करना चाहिये 
१ १--“मिश्चय से वीतराग्रभाव हो मोक्षमार्ग है, वीर.राग- 


द्‌ 


भावनिके और-ब्रतादिकके कदाचित्‌ कार्य कारण पनो हैकी ताते ब्रतादिक को 
सोक्षमार्ग कहे, सो कहने मात्र ही है/-६( मोक्षमार्ग प्रकाशक देहली 
पृ० ३७२ ) 
घ॒र्म परिणत जीवको वीतराग भावके साथ जो छुभभावरूप 
रत्नश्रय (-दर्गनज्ञानचारित्र ) होते है उसे व्यवहारनय छारा उपचारसे 
व्यवहार मोक्षमाग्ग कहा है जो कि वह रागभाव होने से बंधमार्ग ही है । 
ऐसा निर्णय करना चाहिये | 
१५--ब्यवहार मोक्षमार्ग वास्तवमे वाघक होने पर भी उसका 
निमित्तपना दताने के लिये उसे व्यवहार नयसे सावक कहा है, उस कथन: 
ऊपर से कितनेक ऐसा मानते हैं कि नि३चय सोक्षमार्स से व्यवहार मोक्ष- 
मार्ग विपरीत (-विरुद्ध) नही है किन्तु दोनो हिंतवकारी हैं, तो उत्तवी यह 
समझ (-मान्यता ) मूठ है । इस सम्बन्ध मे सो० सा० प्रकाशक देहली 
पत्र ३६४५-६६ में कहा है कि-- न्‍ 
मोक्षमार्ग दोय नाही । सोअषमार्स का निरूपण दोय प्रकार है। 
जहाँ साचा मोक्षमार्ग को मोक्षमार्ग निरूपण सो विदचय मोक्षमार्ग है। 
आऔऔर जहाँ जो मोक्षमार्ग तौ है नाही, परस्तु मोक्षमार्ग का निरमित्त है, 
वा सहृचारी है, ताकौ उपचार कार मीक्षमार्ग कछिए, सो वच्यवद्नार 
मोक्षमार्ग हैं जाते निच्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है।॥ 
सांचा निरूपषण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो ज्यचहार, ताते 
म अपेक्षा दो प्रकार 20608 जानना । एक निश्चय सोक्षमार्गे 
दे, एक व्यच॒हार मोक्षमा्ग है। ऐसे दोय सोक्षम्रा्ग मानना सिथ्या 
हट | वहार निश्चय व्यवहार दोऊमिक' उपादेय माने है, सो भी 
श्रम है। जाते निश्चय व्यचहए का स्वरूप तौ परस्पर विरोध लिये है।? 
जात समयसार बिपे ऐसा कहा है--- 
..._ 9 वेघतिक सिधितानाय प२पभफ;[प्प्पययभभग< सिमित्ताना ॥ 


हु 


5 


हि 


करि अन्यथा निरूपे है बहुरि शुद्धधव जो निश्चय है, सो भ्रतार्थ है। 


जैसा वस्तु का स्वरूप है तैसा निरूपे है, ऐसे इन दोऊमिका ( दोनो तय 
का ) स्वरूप तो विरुद्धता लिए है । 


सार है। 


( मो० मा० प्रकाशक ए० ३६६ ) 


प्रवचनसार गाथा २२७३-७४ में चथा टीका में भी कहा है कि 
भोक्ष तत्त का साधनतत्त्व 'शुद्ध ही है! और वही चारों अचुयोगोंका 


१३--तिश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र से मिथ्यादर्शन ज्ञान- 
चारित्र तो विरुद्ध है ही, परन्तु निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र से व्यव- 
हार सम्यर्दर्दन-ज्ञाव-चारित्र का स्वरूप तथा फल परस्पर विरुद्ध है इस- 
लिये ऐसा निर्णय करने के लिये कुछ आधार निम्नोक्त दिये जाते हैं--- 


१-श्री नियमसारजी ( गुजराती अनुवादित ) पत्र च० १४६ निशचय 
प्रतिक्तरण श्रधिकार की गाथा, ७७ से ८5९ की ध्रृमिका, 


२-नियमसार गाथा ६१ पत्र १७३ कलझछ नं० १२२, 
>ा हे! 9 धरे छः २७9०५ टीका 
डि--.. ४२ » १०६ » २१५ कलश-१५४ नीचे की टीका, 
पर 3 »» ९१२१ 8. एेडेडए टीका, 
न | छ प१ररे छः. शअ5£ टीका, 
छ-. ४ »# १ैरघव » १५१६-६० टीका तथा फ़ुटनोट 
घर - कई २८२ गाथा, १४१ की भूमिका, 
प्रवचनसारजी ( पाटनी ग्रस्थमाला मे देखो --- 
६&-. गाथा १९ टीका पत्र न० १२-०१ हे 
२१०० 33 दाह, 77 हि 
११- » १३ की भूमिका तथा टीका पत्र, ६४-१५, 
१२-- 3 9८ टोका, पत्र, ८छ८छ--८€, 
१३० 8 फिर कर १०४० 


१४-गाथा 


१४६ तथा टीका पत्र, २०३ ( तथा इस गाथा के नीचे प७ 


प्र 


श्री हेमराजजी की टीका पत्र न० २२० ) ( यह पुस्तक हिन्दी में 
श्री रायचन्द्र ग्रन्थमाला का देखना ) 
१५-गाथा, २४८ तथा टीका पत्र ३०४, [तथा उस गाथा नीचे णघ० 
हेमराजजी की टीका हिन्दी पुस्तक-रायचद्र ग्रन्थमाला का |] 
१६-गाथा २४५ तथा टीका प० ३०१, 
१७-गाथा १५६ तथा टीका प० २०१, 
श्री अमृतचद्राचार्यकक्त समयसारजी कलझो के ऊपर श्री राज- 
मकजी टीका ( सूरत से प्रकाशित ) पुण्य पापाधिकार कलह, ४ 
पत्र १०३-४, । 
कलचण, ४ पन्न, १०४- 
» ५ »# ६१०६ ([ इसमे धर्मी के छ्ुम भावो को बन्ध मार्ग कहा है ) 
॥ &छझ ॥ १०८ 


७ ५ 9 ९०६ 
४» १६ / ११२-१३ यह सभी कलश शी समयसार पुण्य परापाधि- 
फार में है वहाँ से भी पढ लेना, 
योगेन्द्रदेवकृत योगसार गाथा दोहा न० ७१ में (-पुण्य को भी 
हा निरचय से पाप कहा है ) 
यागेन्द्रदेवकृत योगसार ग्राथा दोहा न० ३२, ३३, ३४, ३७, 
् ऊुन्दाचाय कृत मोक्षपाहुड गाथा ३१, 
समाधि दत्तक साथा १६ 
पुरपाये सि० उपाय गा० २२० 
प्चास्विफाय गाया १६५, १६६-६७-६८- ६९, 
सा सछ सारण फलण के ऊपर 


; जिसोा नाटक में पुण्य पाप आऋ० कलण, १२ पू० १३२१-र२ 


उठ 3 43 र्‌ ५ "२७ 
| छः +४ ६२७-रुछ 


& 


समयसारजी शास्त्र मुल गाथा टीका गा० ६६, ७०, ७१, ७२, 
७४, ६२, गा० रे८ तथा टीका, गा० २९०, २१४, २७६-२७७-२६७ 
गाथा टीका सहित पढना । 

श्ड५ से १५१, १८१ से १८३ पृ" २९५ (-परस्पर श्रत्यन्त स्व- 
रूप विपरीतता होने से ) 

३०६- ७, ( झुभभाव व्यवहार चारित्र निश्चय से विपकुम्भ ) 
२६७ गाथा मे श्री जयसेनाचायं की टीकामे भी स्पष्ट खुलासा है। 

श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक ( देहली सस्ती ग्रथमाला ) पृष्ठ, न० ४, 
हे २७--२८-३ २-३ ३-०८ ३े ४-- ३ ७--४ ०--४ १-४ २-४ ३-४४, ३६०-६ १, 
३६५ से ३७१ ( ३७१ ३७५-७६-७७ पत्र मे खास बात है ) ३७२, 
३७३-७४५-७६-७७-६ ७, '४०७-८, ४५७, ४७२१-७२ । 

व्यवहारनय के स्वरूप की मर्यादा 

१४--समयसार गा० ८ की टीका में कहा है कि “ व्यवहारनय 
म्लेच्छु भाषाके स्थान पर होने से परमार्थका कहने वाला है इसलिये, व्यव- 
हारनय स्थापित करने योग्य है परन्तु २ >< बह व्यवहारनय अनुसरण करने 
योग्य नहीं है |!” फिर गाथा ११ की टीका-मे कहा कि व्यचहारनय 
सब ही अभूतार्थ हैं इसलियों वह अविद्यमान, अ्सत्य अर्थ को, अम्भत 
अर्थ को प्रगट करता है, शुद्धनय एक ही भृतार्थ होने से सत्य, भूत अर्थ 
को प्रगट करता है >< >< बादमे कहा है कि >< > इसलिय जो शुद्धनय 
का आश्रय लेते है वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक्दृष्टि है ,दूसरे 
सम्यग्दृष्टि नही है-। इसलिये कर्मो से भिन्न आत्मा के- देखनेवालो को व्यव- 
हारनय अनुसरण करने योग्य नही है । है 

गाथा ११ के भावार्थ मे पृू० जी श्री जयचदजीने कहा है कि--- 


प्राणियोंकों भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो अंनादिकाल से ही है, 
और इसका उपदेश भी बहुधां सर्व आणी परस्पर करते हैं । और 
जिनवारी मे व्यवहारत्तयका उपदेश शुद्धनयका हस्तावलवन ( सहायक ) 


१७० 


जानकर वहुत किया है; किन्तु उसका फल संसार ही है | शुद्धनयका 
पत्त तो कमी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरिल है,--वह 
कहीं कहीं पाया जाता है । इसलिये उपकारी श्री शुरुने शुद्धनय के 
प्रहय का फल सोच जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है, 

कि--“झद्धनय भतार है, सत्पार्थ है; इसका आश्रय लेने से सम्य- 
_ क्रष्टिहों सकता है; इसे जाने विना जब तक जीव व्यवहार में भ्रग्न 
है तब तक आत्मा का ज्ञान-अद्भानरूप निश्चय सम्यक्त्व नहीं हो 
सकता” | ऐसा आशय समझना चाहिये | ११ || 


१५---कोई ऐसा मानते हैं कि प्रथम व्यवहारनय प्रगट हो झौर 
वादमे व्यवहारनयके भ्राश्नयसे निदचयनय प्रगट होता है अथवाप्रथम व्यव- 
हार धर्म करते करते नि३चय घर्मे प्रयट होता है तो वह मान्यता योग्य 


नही है, कारण कि निरचय-व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरूद्ध है 
( देखो मो० मा० प्रकाशक-देहली-पु. ३६६ ) 


( १ ) निरचय सम्यजज्ञान के विना जीवमे अनन्तबार मुनिन्नत्त 
पालन किये परन्तु उस गुनिन्नतके पालन को निमित्त कारण नही कहा 
गया, कारण कि सत्याथ्थ कार्य प्रगट हुए बिता साधक (-निमित्त ) किसको 
कहना ? 


लक प्रव्पलिगीमुनि मोक्षके श्रथि गृहस्थपनों छोड़ि त्प- 
अरणादद करे हूँ, तहां पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध न भया, तातें पुरु- 
पार्थ किये तौ कछ सिद्धि नाहीं | ताका समाधाव--पअन्यथा पुरुषार्थ 
करि फल चाहे, तो कंसे सिद्धि होय ? 


पपरचरणादिक व्यवहार सा न 
पिर्ष अनुरागी होय प्रव्तें, ताका ह 


फल शास्त्र वि भषन्‍्ध 
है, अर यह तिसतें मोक्ष चाहे है, तो केसे से 30 


दोय ! अत) य 
ते अप है? मोक्षमार्ग अरकाशक पृ० ४५६ बेला 
६२) मिथ्याहहिक्ी दशा में कोई भी जीवको कभी भी पसम्यग 


११ 


श्ुतज्ञान' हो सकता नही, जिसको 'सम्यक श्रुतज्ञान' प्रगट हुआ है उसे ही 
'नय' होते हैं, कारण कि 'नय! ज्ञान वह सम्यक्‌ श्रुतज्ञान का श्र है 
अंशी विना अंश कैसा १ “सस्यक्‌ श्रुतज्ञान” ( भावश्रुतज्ञान ) होते ही 
दोनू नय एकी साथ होय है, प्रथण और पीछे ऐसा नही है इसप्रकार 
सच्चे जेनधर्मी मानते है । 

( ३ ) वस्तुस्वरूप तो ऐसा है कि चतुर्थ ग्रुणस्थान से ही निःश्धय 
सम्यग्दर्शन प्रगट होता है और उसी समय सम्यक्‌श्रुतज्ञान प्रगट होता 
है, सम्यक्‌ श्रुतज्ञान मे दोनू! नय. अशोका सदुभाव एकी साथ है श्रागे 
पीछे नय होते नही । निजात्मा के आश्रयसे जब भावश्व्‌ तज्ञान प्रगट हुआ 
तब अपना ज्ञायकस्वभाव तथा उत्पन्न हुई जो छुद्धवशा उसे श्रात्मा के 
साथ अ्रभेद गिनना वह तलिश्थयनय का विषय, और जो अपनी पर्याय में 
अशुद्धता तथा अल्पता शेष है वह व्यवहारतय का विषय है। 
इसप्रकार दोनो नय एक ही साथ जीवको होते है। इसलिये प्रथम 
व्यवहारनय श्रथवा व्यवहार धर्म और बाद मे निल्‍न्‍््चयनय अथवा निदचय 
धर्म ऐसा वरतुस्वरूप नही है | 

१६--प्रश्न-निर्चयनय और व्यवहारनय समवक्ष हे ऐसा मानना 
ठीक है ? 

उत्तर---नही, दोनो नयको समकक्षी माननेवाले एक सप्रदायर्क है, 
बेदोनो को समकक्षीओऔर दोनो के आश्रय से घर्मंहोता है ऐसा निरूपणा 





६४ उस सप्रदाय की व्यवहारनयके सम्बन्ध में क्या श्रद्धा है ”? देखो--( १ ) 
श्री मेघविजय जी गरणी कृत युक्तिप्रबोध नाटक ( वह गणीजी कविवर श्री बनारसी 
दास के समकालीन थे ) उनने व्यवहारनयके आलवन हारा आत्महित होनो बताकर 
श्री समयसार नाटक तथा दिगम्बर जैनमत के सिद्धान्तो का खण्डन किया है तथा 
(२ ) जो प्रायः १६ वी शतिमे हुये-अव भी उनके सप्रदायमे वहुत मान्य है वह श्री 
यशोविजैथ जी उप्गध्याय कृत ग्रुजेर साहित्य सम्रह मे पृष्ठ न० २०७, २१६, २१०२, 
प्र८४, ८५ में दि० जैनधर्ं के खास सिद्धान्तो का उग्र, (-सख्य ) भापा द्वारा सण्डन 
किया है, वे बडे ग्रथकार थे-विद्वान थे उनसे दिगम्वर आचार्यो का यह मत बत्तद्वाया 


है कि -+- 


श्र 


फरते हैं परन्तु श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव तो स्पष्टरुपसे फ्रमात्ते हे अं 
प्री [ निश्चयके ) आश्रय से ही हमेशा धर्म होता है, पराश्रय से (-व्य 
हार से ) कभी भी अ्रंशमात्र भी सच्चा घर्मे (-हित ) नही होता । हाँ 
दोनो नयोका तथा उसके विपयो का ज्ञान अ्वदय करता चाहिये। गुण 
स्थान ग्रनुसार जैसे २ भेद ग्राते है वह जानना प्रयोजनवान है परन्तु 
दोनो समान है--समकक्ष हैं ऐसा कभी वही है, कारण कि दोनो लथों के 
विधय में और फल में परस्पर विरोध है इसलिये व्यवहारनय के झ्राश्रय 
में कमी भी धर्म को उत्पत्ति, वृद्धि और टिकना होता ही नही ऐसा हृढ 
सद्धान करना चाहिये, स० सारजी में भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव छृत्त 
११ थी गाया को सच्चा जैनधर्मका प्राण कहा है इसलिये उस गाथा और 
टीका का मनन करना चाहिये, गाथा निम्नोक्त है । 

व्यवहारनय अभृतार्थ दशित, छुद्धनय भूताथे है; 

भूतायंके झ्राश्ित्त जीच सुदृष्टि निश्चय होत है, ( काव्य मे ) 

(७--/रन--व्यवहार मोक्षमार्ग को मोक्षका परम्परा कारण 

पता है वहाँ क्या प्रयोजन है | 


समाधान--( १ 


) सम्यस्दष्टि जीव अपने शजुद्धात्म द्रव्यके आलबन 
गाया अपनी शघुद्ध 


ता बढ़ाकर जसे जैसे शुद्धता द्वारा गुणास्थान से कर मे मेक से मकअक २४ हक 


(१ ) निवचयनय होने पर हो व्यवहारनय हो सकता है--व्यवहारनय प्रथम 
गा हो सकता, 


६ + ) प्रथम व्यपह्ारनय तया व्यवहार धर्म भौर पीछे विश्चयनय और निश्चय 
फमत फेसा नहीं है । 


६7 ) नििपियनय प्ोर 
व्यवहरतय दोनो समकक्ष नही हैं. 
दि । “परस्पर विरुद्ध 
7/त दिपप भौर फर्में विपरीतता है। के 
रद दि 223 श कप 
रे है हे ) विधिन #7 प्रभाय नहीं पड़ता, ऐसा दिगम्बर आाचारयों का मत है इन 
कं डे ज्च मप्ररयने उग्र जोर जिज्ञासुओ 
5 ए०+है ४६ +ल% ३३ )१॒घत शच्चा हे हल मा हैं“ इसलिये जिज्ञासुओ से 
अत आफक 5-8 3 अक] ऊ हल 


श्३ 


बढ़ेगा तेसे २ अज्ुद्धता (-शुभाशुभका ) अ्रभाव होता जायगा और क्रमश 
घुभभाव का अभाव करके शुक्लध्यान द्वारा केवलज्ञान प्रगट करेगा ऐसा 
दिखाने के लिये व्यवहार भोक्षमार्ग को परंपरा ( निमित्त ) कारण 
कहा गया है । यह निमित्त दिखानेके प्रयोजन से व्यवहारनयका कथन है । 


(२) शुभभाव ज्ञानीको भी आखस्रव (-बंधके कारण ) होने से 
वे निश्चयनय से परंपरा भी मोक्षका कारण हो सकते नहीं श्री कुन्दकुन्दा- 
चायें कृत द्ादशानुप्र क्षा गाथा० ५६ में कहा है कि कर्ोका शासव 
करनेवाली क्रिया से परम्परा भी निर्वाण आम हो सकते नहीं; इस 
लिये संसार श्रमणके कारणरूप आख़ब को निंच जानो | ५६ ॥ 


( ३ ) पंचास्तिकाय गाथा १६७ में श्री जयसेनाचार्य ने कहा है 
कि---“श्री अहँतादि मे भी राग छोड़ने योग्य है” पीछे गाथा १६८ से 
कहा है कि, धर्मोजीव का राग भी ( निश्चयनय से) सर्व अनर्थ का 
परम्परा कारण है! 

(४ ) इस विषय मे स्पष्टीकरण श्री नियमसारजी ग्राथा ६० 
( गुजराती अनुवाद ) प्रष्ठ ११७ फुटनोट न० ३ में कहा है कि “झुभोप- 
योगरूप व्यवहार ब्रत शुद्घधोपयोग का हेतु है और शुद्धो पयोग मोक्षका हेतु 
है ऐसी गिवकरके यहाँ उपचार से व्यवहारक्नत को मोक्ष के परम्परा हेतु 
कहा है, वास्तवमे तो झुभोपयोगी मुनिके योग्य शुद्ध परिणति ही (शुद्धात्म 
द्रव्यको आलम्बन करती होने से ) विशेष झुद्धिरूप झुद्धोपयोग हेतु होती 
है, इस प्रकार इस शझुद्धपरिणतिमे स्थित जो मोक्ष के परपरा हेतुपना का 
श्रारोप उसकी साथ रहा हुआ चछ्युभोपयोगमे करके व्यवहारक्नत को मोक्षका 
परम्परा हेतु कहने मे आता है | परन्तु जहाँ घुद्धपरिणति ही न हो वहाँ 
रहा हुआ शुभोपयोगमे मोक्षके परम्परा हेतुपने का आरोप भी कर सकते 
नहीं, कारण कि जहाँ मोक्षका यथार्थ हेतु प्रगट हुआ ही नहीं--विद्य- 
मान ही नही वहाँ छुभोपयोग से आरोप किसका करना है” 


(५) और पंचास्तिकाय गाथा-१५६ ( ग्रुज० अनु ० ) ए० २३३- 


१४ 


2४ में फ़हनोट न० ४ में कहा है कि---/जिनभगवान के उपदेशमे दो 
नयी द्वारा निरूपण होता है । वहाँ, तनिरचयनय द्वारा तो सत्याथ निरूपण 


4 


किया जाता है और व्यवहारतय हारा अद्ताव उपचरित निरूपण किया 
जाता है । 


प्रइन---सत्यार्थ निरूपण ही करना चाहिये, अभुत्तार्थ उपचरित 
निलपण किसलिये किया जाता है ? 


उत्तर--जिसे सिंहका यथार्थ स्वरूप सीधा समभमे नहीं आता 
हो, उसे सिहुके स्वस्थ के उपचरित निरूपण द्वारा अर्थात्‌ बिछीके स्वरूपके 
तिररण हारा सिंह के यथार्श स्वरुप की समभकी ओर ले जाता है; उसी 
प्रकार जिसे वस्तुका यथार्थ स्वरुप सीधा समझमे न आता हो उसे वस्तु- 
स्वर्पके उपचरित निर्‌पण द्वारा वस्तु स्वरुप की यथार्थ समझ की भोर 
ले जाते हैं। और लम्बे कथन के बदलेमें संक्षिप्त कथन करने के लिये 
भी व्यवहारनय द्वारा उपचरित निरूपण क्रिया जाता है| यहाँ इतना 
लब्यमे रखने योग्य है वि--जो पुरुष बिछली के सिरृपण को ही सिह का 
निरषण मानकर विछी को ही सिंह समभ ले वह तो उपदेश के ही योग्य 
नही है, उसी प्रकार जो पुरुष उपचरित निरुपण को ही सत्त्यार्थ निरुपण 


मानकर बच्तुस्वर॒प को मिथ्यारीत्ति से सम वेठे बह तो उपदेश के ही 
योग्य नहीं है । 


[ यहाँ एक उदाहरण लिया जाता है --- 
से न सम्बन्धी सत्यार्थश निरुषण इस प्रकार है कि 
हट थे गा चतेती हुई आशिक शुद्धि सातवे ग्रुणस्थान योग्य निवि- 
जउ्णातदः रे दे 
लक 8 साधन है ।' श्रव, 'छट्दुवें गुणस्थान मे कैसी अथवा 
बनी युलि होदी है,-.इस न्षाहोते 
600 है अर वातको भी साथ की साथ समभाना हो तो, 
वरपण किया जाता है कि 'जिस छट्िके स 
साउनदाव भह हु हक 


तक 


* 
छापदाहा 
पृ 


श्र कह रे 


४3020 7 2 2 हक शुद्धि सातवे ग्रुगस्थान योग्य निविकल्प 
रच 323 ९0७७4 द्रव कप न ० 
7 5] एस लम्बे कथनके बदलेमे, ऐसा कहा जाये 


श्श्‌ 


कि “छठवे ग्रुणस्थान में प्रवर्तेमान महात्रतादि के घुभ विकल्प सातवे 
गुणस्थान योग्य निविकल्प छुद्ध परिणति का साधन है, तो यह उप- 
चरित निरपण है। ऐसे उपचरित निर्‌पणमे से ऐसा अर्थ निकालना चाहिये 
कि “महान्नतादिके घुभ विकत्प ( साधन ) चही किन्तु उनके छारा जिस 
छठवें गुणस्थाच योग्य शुद्धि को बताना था वह छुद्धि वास्तव में सातवें 
गरुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणतिका साधन है ।' ] 


(६) परम्परा कारण का अर्थ निमित्त कारण है, व्यवहार मोक्ष- 
सार्थ को निइचय मोक्षमार्यग के लिये भिन्न साधन-साध्यरूप से कहा है, 
उनका अर्थ भीनिभित्त मात्र है। जो विमित्तका ज्ञान न किया जाय तो 
प्रमाण ज्ञान होता नहीं, इसलिय जहाँ जहाँ उसे साधक, साधच, काररा, 
उपाय, मार्ये, सहकारी कारण, बहिरंग हेतु कहा है वे सभी उस उस 
भुमिकाके संबंधमें जानने योग्य निभित्त कारण कसा होता है, उसका 
यथार्थ ज्ञान कराने के लिये है । 


जो ग्रुणस्थान भ्रनुसार यथायोग्य साघक भाव, बाघक भाव आर 
मिमित्तों को यथार्थतया न जाने तो वह ज्ञान मिध्या है। कारण कि उस 
सवंधमे सच्चे ज्ञानके अभाव में अज्ञानी ऐसा कहता है कि भावलिंगी मुन्ति- 
दक्षा नग्नदिगम्बर ही हो ऐसी कोई आवश्यकता नही है तो उनकी यह 
बात मिथ्या ही है, कारण कि भावलिंगी म्लुनिको उस भूमिका मे त्तीन 
जातिके कषाय चतुष्टय का अभाव और सर्व सावच् योग का त्याग सहित 
२८, मूलगुणों का पालन होते हैं इसलिये उसे वस्ध का सबधवाला राग 
श्रथवा उस प्रकार का शरीर का राग कभी भी होता ही नहीं ऐसा निर- 
प्वाद मियम है, वस्त्र रखकर अपने को जैनछुनि मा ननेवाले को शास्त्र 
में निगोदगामी कहा है। इस प्रकार गुणस्थानाजुसार उपादान निमित्त 
दोनोंका यथार्थ ज्ञान होना चाहिये साधक जीवका ज्ञान ऐसा ही होता है 
जो उस उस भेदको जानता संता प्रगट होता है। समयसार शास्त्र मे 
'भा० १२ में मात्र, इस हेतु से व्यवहार नयको जानने के लिये प्रयोजन- 


चानपना बताया है । 


१६ 


स्व. श्री. दीपचन्दजी कृत ज्ञाचदर्पण पूृ० २६-३० में कहा है कि, 
याही जगमाही ज्ञेय भावकौ लखैया ज्ञान, ताकी घरि ध्यात आन काहे पर 
हरे है । परके संयोग ते अनादि दु ख पाए अब, देखि तू सभारि जो श्रलड 
निधि तेरे है । वाणी भगवानकी कौ सकल निचौर यहै, समेसार आप पुन्य- 
पापनाईहि नेरे है । यातै यह ग्रन्थ शिव पथ को सचैया महा,अ्ररथ विन्ञारि 
गुरुदेव यो परेरे है॥। ८५ ॥ न्त तप शील सजमादि उपवास क्रिया, द्रव्य 
भावर्‌प दोड वंधकोकरतु है। करम जनितताते करमको हेतु महा, बच ही 
की करे मोक्ष पथ कौ हरतु है । आप जैसो होइ ताकौ आपकी समान करे, 
वब ही को भूल याते वधकौ भरतु हैं। याक्षों परंपरा अति झानि कर- 
दृति करें, केई मद्दा मूढ़ भवर्सिधुमँं परतु हैं )| ८६ ॥ कारण समान 
काज सव ही वखानतु है, यातै परक्रियार्माह परकी घरणिण है ) याहि ते 
ग्रनादि द्रव्य क्रिया तौ अनेक करी, कछु ताहि सिद्धि भई ज्ञानकी परणि 
है। करमको वस जामे ज्ञानकौ न अश कोउठ, वढे भववास मोक्षपथकी 
ह्रशि है । याते परक्चिया उपादेय तौ न कही जाय, ताते सदाकाल एक 
वंधकी ठरणि है ॥ ८७) पराघौन बाधायुत बधकी करेया महा, सदा 
विनासीक जाकौ ऐसो ही सुभाव है । बध, उदे, रस, फल जीमे चार्यो 
हक मा क्रिया एक ही लखाव है। करमकी चेतना में 
5 से, माने तैई गढ़ हीए जिनके विभाव है । जैसो बीज होय 

॥ तेंसा। फल लागे जहाँ, यह्‌ जग साहि जिन आगम कहाव है ॥८द८ा। 


शुभोपयोगके सम्बन्धमें सम्पस्दष्टि की कैसी श्रद्धा है 


#न्‍न्‍न्‍न्‍ा ५ 

रे १८--ली प्रवचनसार गाथा ११ में तथा टीकासे धर्म परिणतत 
का शुभोपषयोग को शुद्धोपयोग से विरोधी शज्ञत्ति सहित होने से 

पाय (-चारिवरका कार्य ) करने के लिये असमर्थ डी है 

गंपले ऐसा सिद्ध होता है कि हल 


हा है, हेय कहा. है || 

भी शुद्धि ऋाअश नहीं है “ज्ञानी (धर्मी) के शुभ भाव में भी किंचित्‌ 

जय थभाने का हे कमी हि हा कि वह वीतरागसावरूप सोक्षसार्ग नही 
कप पर >> नी वात होने पर भी जहाँ 

्््द ६8 ? ३ पक््ार ९3. +. हा ज्ञानी के घर्मी _ 

०7 मोज्षमार्म कहा है वह उपचार से कहा है | 23 


का दि फ 
क्र 


श्७छ 
प्रघन--किस अपेक्षा से वह उपचार किया है । 


उत्तर--व्यवहार चारित्र की साथ निश्चय चारितन हो तो वे 
( शुभभाद ) निर्मित्तमात्र है उतना ज्ञान कराने की श्रपेक्षा वह उपचार 
किया है ऐसा समझना । 


प्रबन---उपचा र भी कुछ हेनु से किया जाता है, तो यहा वह हेतु 
दया है ? 


उत्तर--मिश्चय चारित्र के घारक जीव को छठवा ग्रुणस्थानकमसे 
वैसा ही शुभराग होता है परन्तु ऐसा व्यवहार से विरुद्ध प्रकारका राग 
कभी भी होता ही नही, कारण कि उस भूमिका में तीन प्रकार की 
कपाय थयाक्ति का अभाव सहित महामसद प्रशस्तराग होता है, उसे महा 
मुनि नहिं छूटते जानकर उनका त्याग करते नही, भावलियी झुनिश्लोको 
कदाचित्‌ मंदरागके उदयसे व्यवहार चारितन्र का भाव होता है, परन्तु उस 
शुभ मावको भी हेय जानकर दूर करना चाहते है भौर उस उस कालमे 
ऐसा ही राग होना सभव है--ऐसा राग बलजोरी से--(-अपनी स्व- 
सन्मुखता की कमजोरी से ) श्राये बिना रहता नही किन्तु मुन्ति उसे दूर 
मे अतिक्रान्त कर जाते है । इस हेतु से यह उपचार किया है ऐसा सम- 
भूना । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि के हढश्नद्धा होती है । 


इस सम्वन्धमे मोक्षमार्ग प्रकाशक पएृ० ३७६-७७ मे कहा है कि--- 


“बहुरि नौचली दशाविपें केश जीवनिके शुभोपयोग अर 
शुद्धोपयोगका युक्तपना पाइए है। तातेँ उपचार करि ब्रतादिक शुभोप- 
थोग को मोक्षमार्ग कह्मा है । वस्तु विचार तें शुमोपयोग मोक्षका घातक 
ही है । जातें बंधकी कारण सोई मोक्षका घातक है ऐसा अद्धान करना। 
बहुरि शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानि ताका उपाय करना । झुभोपयोग- 
अशुभोपयोगकी हेय जानि तिनके त्यागका उपाय करना । जहा शुद्धोपयोग 
न होय सके, तहाँ अश्ुभोपयोगकौ छोडि शुभ ही विषे प्रवत्तेना । जाते 
छुमोपयोगत्तै श्रशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है । 


१८ 


वहुरि जुद्धोपयोग होय, तब तो परद्रव्यका का जीन 2 
है । तहाँ सौ किछू परद्रव्यका ह ही पक बट है 
तहाँ वाह्म ब्रतादिक की प्रवृत्ति होय; अर द् 2 को मंवेत्तिक 

दिककी प्रवृत्ति होय । जाते अशुद्धोपयोग कक अर परद्वव्य 
मिल नैमित्तिक सबंध पाइए है । बहुरि पहले भ्रञ्नुभोपयोग छूंटि कस 
योग होइ, पीछे झ्ुझेपयोग छूटि शुद्धोपयोग होइ ऐसी क्रम सा के हज 
परन्तु कोई ऐसे माने कि छुभोपयोग है, सो छुद्धोपयोग कौ कार मह 
अशुभ छूटकर शुभोपयोग हो है, तैसे शुभोपयोग छूटि छुद्धोपयोग हैं का 
जो ऐसे ही कार्य कारणपना हो तौ बुभोपयोगका का रण अशुभोपयोग हे । 
( तो ऐसा नहीं है ) द्रव्य लिगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट ही है, जुद्धीप 
योग होता ही चाही ताते ,परमाथे तें इनके कारणकार्थपना है नाहीं । 
जैसे भ्रल्परोग निरोग होनेका कारण नही, और भला नही तैसे शुभोप- 
योग भी रोग समान है भला नहीं है। 


( मो० प्र० देहली छघु० ३७५ से ७७ ) 
सभी सम्यग्हष्टिओको ऐसा श्रद्धान होता है, परन्तु उसका अर्थ 


ऐसा नही है कि वे व्यवहार घर्मको मिथ्यात्व समभते हो; और ऐसा भी 
नहीं है कि उसे सच्चामोक्षमार्ग समभते हो । 


१६-भरत--शास्रमे प्रथम तीन गुणस्थानो मे अज्लुभोपयोग और 
४-०५ ६ ग्रुणुस्थान मे केला शुभोपयोग कहा है वह तारतम्यताकी अपेक्षा 
मे है या-मुख्यताकी अपेक्षा से है २? 


उत्तर--वह कथन त्तारतम्यता अपेक्षा नही है परर 


तु झ्ुख्यता की 
अपन्षासे कहा है ( मो० मार्य प्रकाशक, पृ० ४७०१, दे ७ ) इस संबंध में 
विग्तारसे देखना हो तो प्रवचनसार ( रायचन्द्र ग्रर 


थमाला ) श्र० ३ गौ० 
३४२ मे देखो | 
शास्म कई जगह-शुभ और झुद्ध परिणशाससे कर्सो 
! अब शुत तो औदयिक भाव है-वंधका - 


४5८ करी जयनेनाचायकी टीका प्‌० 


ह स होता है ऐसा कथन है 


श्६ 


कारण है ऐसा होनेपर भी शुभ भाव से कर्मो का क्षय बताने का क्‍या 
प्रयोजन है ? ह 

उत्तर--( १)-आश्ुभ परिणाम-रागभाव- (मलिनभाव) होने से वे 
किसी भी जीव के हो-सम्यक्दृष्टि के हो या मिथ्यादृष्टि के हो किन्तु वे 
मोहयुक्त उदयभाव होने से सम्यग्हृष्टि का शुभ भाव भी बधका ही कारण 
है, संवर निर्जेरा का कारण नही है और यह बात सत्य ही है, जिसे इस 
शासत्र में पू० ५४७ से ५५६ मे अनेक शास्त्र के प्रमाण द्वारा दिखाया है। 

(२)--शाख्ष के कोई भी कथन का शअ्रर्थ करना हो तो प्रथम यह 
निर्णय करना चाहिये कि बह क्रिस नय का कथन है ? ऐसा विचार 
करनेपर-सम्यग्हृष्टि के छझुभ भावोसे कर्मों का क्षय होता है-वह कथन 
व्यवहार नयका है, इसलिये उसका ऐसा श्रर्थ होता है कि--बह ऐसा 
नहीं है परन्तु निमिच्त बताने की अपेक्षा से यद्द उपचार किया है। 
अर्थात्‌ वास्तवमे वह छुभ तो कर्म बधका ही कारण है परन्तु सम्यग्दृष्टि के 
तीचे की भूमिकामे---४ से १० ग्रुणस्थान तक-शुद्ध परिणामके साथ वह 
वह भरूमिकाके योग्य-छुभभाव निमित्तरूप होते है, उसका ज्ञान कराना 


इस उपचार का प्रयोजन है ऐसा समभना | 
(३) एकह्दीसाथ शुभ और शुद्ध परिशाम से कर्मोका क्षय जहाँ पर 


कहा हो वहाँ उपादान और निमिच दोनों उस उस गशुणस्थानके समय 
होता है भौर इसप्रकार के ही होते हैं-विरुद्ध नहीं ऐसा बताकर 
उसमें जीवके शुद्ध माव तो उपादान कारण है और शुभ भाव नि्ित्त 
कारण है ऐसे इन दो कारणो का ज्ञान कराया है, उसमें निमित्त 
कारण अभूता्थ कारण है-वास्तव में कारण नही है इसलिये झुभ परि- 
णाम से कर्मोका क्षय कहना उपचार कथन है ऐसा समझता । 

(४) प्रवचनसार ( पाटनी ग्रन्थमाला ) गाथा 
टीका प्रृ० ३०१ मे ज्ञानी के झुभोपयोगरूप व्यवहार को “आखव ही 
कहा है, अतः उनसे संवर लेशमात्र भी नही है । 

श्री पंचास्तिकाय गाथा १६८ में भी कहा है कि “उससे आख्रव 


२४५४५ की 


२० 


ग“्व्यच- 
का मिरोध नही हो सकता,” तथा गाथा १६६ में भी कहा 5 किक 
हार मोक्षमार्ग वह सूक्ष्म परसमय है ओर वह बच्चका हेतु अर 
मोक्षमार्गपना निरस्त किया गया है। गाथा (२७ तथा हे 
“शुभाशुभ परचारित्र है, वंघमाय है सोक्षमार्य नहीं है 


(५) इस सम्वन्धमे खास लक्ष्यमे (-खयालमे ) रखने 28 
यह है कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्रकी गाथा १११ का अर्थ बहुत 


से कितेक द्वारा असगत करनेमे भ्रप रहा है, उसकी स्पष्टता के लिये देखो 
इस शास्त्र के पत्र न ० ५४५५-४६ । 


उपरोक्त सब कथन का अभिप्राय समझकर ऐसी श्रद्धा ते 
चाहिये कि--धर्मी जीव प्रथम से ही घुभरागका भी निषेध करते है । भ्रतः 
घर्मं परिणत जीवका शुभोपयोग भी हेय है, त्याज्य है, निषेध्य है, कारण 
कि वह वधका ही कारण है। जो प्रथम से ही ऐसी श्रद्धा नही करता उसे 


आज और वंघ तत्त्वकी सत्यश्रद्धा नही हो सकती, और ऐसे कक] आख़वब 
फो सवररूप मानते है, शुभभाव को हितकर मानते है इसलिये वे सभी 


भूठी श्रद्धावाले है । इस विपयमे विशेष समभनेके लिये देखो इस द्यास्त्रके 
पृ ५४७ से. ५५६॥ 


व्यवहार मोध्षमाग से लाभ नहीं है ऐसी श्रद्धा करने योग्य है 
२१--कित्ेक लोग ऐसा मान रहे है कि शुभोपयोग से अर्थात्‌ 
व्यवहार मोक्षमागं से आत्मा को वास्तवमे लाभ होता है तो वह बात 
भिव्या है कारण कि वे सब व्यवहार सोक्षमार्गको वास्तवमे बहिरय नि्मित्त 
प्ारण नही मानते परन्तु उपादान कारण मानते हैं। देखो श्री रायचन्द 
पथमालाके पचास्तिकाय गा० ८ ६, मे जयसेनाचारयेकी टीका-- 

वहाँ भ्रवर्मास्तिकाय का निमित्त कारणापना कंसे है यह बात सिद्ध 


करने भे फहा है कि “जुद्धात्म स्वरूपे या स्थितिस्तस्थ निः्चयेन बीतराग- 
निपिकाप ह्र्संबेदन काररा, व्यव्हारेश पुनरहेएसिद्धादि परमेष्ठि ग्रुण- 
हल थ यथा, त्तवा जीव ईदेगलाना निदचयेन स्वकीय स्वरूपसेव 
४ ६४ पादान आर, व्यवहारे 


है 


'ए पुनरघमेद्रव्य चेति सृचाथे । अर्थ-- 


२१ 


का जैसे शाद्धात्म स्वरूप सें उहरनेका कारण निश्चयनय से बीतराग 
निर्विकह्प स्वसंवेदन ज्ञान है तथा व्यवहार नय से भर्हत, सिद्धादि पच 
परसेष्टियोंका ग्रुणोंका स्मरण है तैसे जीव पुदुगलो के ठहरनेमे निशचय- 
नयसे उसका ही स्वभाव ही उपादान कारण है, व्यवहारनय से श्रधर्म 
द्रव्य यह सूचका अ्र्थे है।” 

इस कथन से सिद्ध होता है कि घम्मं परिणत जीवको घशुभोपयोगका 
निमित्तपता और गतिपूर्वेक स्थिर होनेवाले को अधर्मास्तिका निमित्तपना 
समान है और इस कथनसे यह वात जानी जाती है कि निमित्त से वास्तवमे 
लाभ ( हित ) मानने वाले--निमित्तको उपादान ही मानते है, 
व्यवहार को चिइचय ही मानते है अर्थात्‌ व्यवहार मोक्षमार्ग से 
वास्तवमें लाभ मानते हैं इसलिये वे सब मिथ्यादृष्टि हैं, श्री मोक्षमार्ग 
प्रकाशक पृ० ३७८ में भी ऐसा कहा है कि---“यहु जीव निशचयाभास को 
माने जाने है। परन्तु व्यवहार साधन कों मजा जानें है,. . .त्रतादिरूप 
शुभोपयोगर्‌प प्रवर्तें है ताते अतिम ग्रैबेयक पर्यत्त पद कौ पावे है । परन्तु 
संसारका ही भोक्ता रहै है ॥” 

केवलज्ञा न, क्रमवद्ध-क्रमचर्ती 
२२-केवलज्ञान सम्बन्धी श्रभेक प्रकारकी विपरीत्त मान्यता चल रही 

है, अतः उनका सच्चा स्वरूप क्या है वह इस जास्त्र भे पत्र २०० से २१४ 
तक दिया गया है उस मल बातकी ओर आपका ध्यान खीचनेमे आता है । 

(१) केवली भगवाच्‌ आत्मज्ञ है, परज्ञ नही है ऐसी भी एक भूठी 
सान्‍यता चल रही है परन्तु श्री प्रवचनसार गाथा १३ से ५४ तक टीका 
सहित उनका स्पष्टसमाधाव किया है, उनमे गाथा, ४८ से कहा है कि “जो 
एक ही साथ चेकालिक तिश्वुवतस्थ पदार्थों को नहीं जानता, उसे पर्याय 
सहित एक द्रव्य भी जानना शवय नही है,” वादमे विस्तार से टीका 
करके अंतमे कहा है कि “इस प्रकार फलित होता है कि जो सबको नही 
जानता वह अपने को ( आत्माको ) नही जानता ॥” प्र० सारगा० ४६ 
( पाटनी ग्रथमाला ) मे भी बहुत स्पष्ट कहा है, गाथा पर टीका के 
साथ जो कलश दिया है वह खास सूक्ष्मता से पढने योग्य है ॥ 


श्र 


शुद्धोपयोग का फल केवलज्ञान है इसलिये केवलज्ञात प्रगट करने 
के लिये शुद्धोपयोग श्रधिकार शुरू करते आचायेदेवने प्रवचनसार गा. १३ 
की भूमिका में कहा है कि “इस प्रकार यह (भगवात्र्‌ कुन्दकुन्दाचार्य देव ) 
समस्त शुभाशुभोपयोगवुत्तिको अपास्तकर, ( हैंय मानकर, तिरस्कार 
करके, दूरकरके ) झुद्धोपयोगवृत्तिको आत्मसातु ( अ्पनैरूष ) करतें हुए 
शुद्धोपपोग अधिकार प्रारम्भ करते है। उसमे ( पहले ) छुद्धोपयोग के 
फलकी आात्माके प्रोत्साहन के लिये प्रशसा करते है” कारण कि छुद्धो प- 
योग का ही फल केवलज्नान है । 


उस केवलज्ञान के सबधमे विस्तार से स्पष्ट श्राधार द्वारा समभने 
के लिये देखो इस श्ास्त्रके पत्र न० २०० से २१४ तक । 

(२) प्रवचनसार गा ४७ की टीकामे सर्वेज्षका शानके स्वभावका 
वर्णन करते २ कहा है कि "अतिविस्त।र से बस हो, जिसका अनिवारित 
फँंलाव है, ऐसा प्रकाशमान होने से क्षायिक ज्ञान अवश्यमेव स्वेदा, सर्वे, 
सर्वेधा, सवंको जानता है” इस से ही सिद्ध होते हैं कि स्ंज्ञेयोका सपूर्ण 
स्वरूप-अश्रत्यं कु समयमे केवलज्ञान के प्रति सुनिश्चित होने से श्रनादि श्रनत 
ऋमवद्ध-क्रमचर्ति पर्याये केवलज्ञानी के ज्ञानमे स्पष्ट ,्रतिभासित है और वे 
सुनिश्चित होने से सव द्रव्पोकी सब पर्याये क्रमबद्ध ही होती है, उल्दी- 
सीधी, भ्रगम्य वा अनिब्चित होती ही नही । 

े (३) पर्यायको क्रमचर्ती भी कहनेसे श्राता है उसका श्रर्थ श्री 
पंचास्तिकाय की ग्राथा १८ की टीका मे ऐसा किया है कि--“'क्योंकि 
3 पर्यायें ) क्रमवर्ती होनेसे उनका स्वसमय उपस्थित होता है और 
हे 30080 ” बाद में गाथा २१ की टीका मे कहा है कि “जब 
हक हा तथा पर्याय की म्ुख्यता से विवक्षित होता है तब 
पद (१) उपजता है, (२) विनष्ट होता है, (३) जिसका स्वकाल बीत 
ला सत्‌ (-विद्यमान ) पर्याय समूह को विन करता है श्रौर 
72“ 

मूह को ) उत्पन्न करता है| 


) 
९२३ 


£ 8 


(४) पंचाध्यायो भाग १ गा १६७-६८ में कहा है कि “ "क्रम 
घातु है जो पाद विक्षेप श्रर्थ मे प्रसिद्ध है” गमनमे पैर दायाँ बायाँ क्रमसर 
ही चलते है उलटे क्रमसे नही चलता इस श्रकार द्वव्योकी पर्याय भी क्रम- 
बद्ध होती है, जो अपने श्रपने अवसरमे प्रगट होती है, उसमे कोई समय 
पहिले की पीछे और पीछेवाली पहिले ऐसे उलटी सीधी नही होती श्रतः 
प्रत्येक पर्याय अपने स्व समयमें ही क्रमानुसार प्रगट होती रहती है । 

(५) पर्याय को क्रमभावी भी कहने में आता है, श्री प्रमेयबकमल- 
मातंण्ड न्यायशासत्रमे [ ३, परोक्ष परि० सू० ३ गा० १७-१८ की टीका 
मे |] कहा है कि “पूर्वोत्तर चारिणोः कृतिकाशकटोदयादिस्वरूपयोः 
कार्यकारणयोः इचारिन ध्ुमादिस्वरूपयो: इति। वे नक्षत्रोका दृष्टान्त से 
भी सिद्ध होता है कि जैसे नक्षत्रो के गसमन का क्रमभावीपना कभी भी 
मिश्वित क्रको छोडकर उलटानही होता बैसे ही, द्वव्यो की प्रत्येक पर्यायो 
का उत्पाद व्ययरूप प्रवाह का क्रम अपने निश्चित क्रम को छोड़कर कभी 
भी उलटा सीधा नही होता परस्तु उसका तिश्चित स्व समयमे उत्पाद 
होता रहता है । 

(६ ) केवली-सर्वज्ञका ज्ञान के प्रति-सर्वज्ञेयो सर्वंद्रव्यो की 
त्रिकालवर्ति स्व पर्याय ज्ञेयपनासे निश्चित ही है श्रौर क्रमवद्ध है उसकी 
सिद्धि करनेके लिये प्रवचनसार गाथा ६४६ की टीका में बहुत स्पष्ट कघन 
है विशेष देखो, पाटनी ग्रन्थमाला हारा प्रकाशित प्र० सार गाथा--- 

१२ टीका और भावार्थ 


गाधा १० पछू० 

कम २३ 3७3 रे७-रु८छ है| हि 
33 ३७ छेद हे । 
है| ह्डे८ .. न ह। । 
१9 क्र अं है| ४६ 77 93 
न्‍क ड१ 38 डच्द है 43 
३ 2.६“ रा. 935 प्र्ख्‌ से श्फ है ह। हक 

पर 72 न है । 


&६& है १२४-२ दर १9 हे 


शर्ट 


गाया ११३ पु०. १४७-४८ टीका ओर भावायें 
श्ग २०० 93 २४२ ॥3 है| 


(७) श्री समयसारजी गास्त्रकी टीकामे कलओो को श्री राजमलजी 
कृत टीका (सूरतसे प्रकाशित ) में छु० १० में कहा है कि ताकी ब्यो रो-- 
“बह जीच इतना काल वीत्या मोक्ष जासे इसो न्‍्योधु (नॉथ) केवल- 
ज्ञान माड़े छे ।/? 


(८) अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी भी भ विष्य की पर्यायो को 
निदिचतरूप से स्पष्ट जानते ही हैं, श्रौर नक्षच्रों, सूये, चन्द्र तथा ताराश्रोकी 
गति उदय अस्त ग्रहणकाल झआदिको निश्चित्तरूप से श्रल्पज्ञ जीव भी जान 
सकते है तो सर्वज्ञ बीतराग पूर्सज्ञानी होने से सर्वे द्रव्यो की सर्वे पर्यायों 


को निश्चितरूप से (उस के ऋम में नियत) कैसे चही जान सकता २--- 
अवध्य जानता ही है । 


(६) इस कथनका प्रयोजन--स्वत्तत्र वस्तु स्वरूपका ज्ञान हारा 
केवलज्ञान स्वभावी अपनी आत्माका जो एस स्वरूप है उसका निश्चय करके, 
सर्वंश् वीतराय कथित तत्त्वार्थोका वास्तविक श्रद्धान कराना और मिश्या 
श्रद्धा छुडाना चाहिये । क्रमबद्धके सच्चे श्रद्धाव सें कर्तापनेका और पर्याय 
का झाश्रय से छूटकर श्रपना त्रेकालिक ज्ञाता स्वभावकी दृष्ठि और झाश्रय 
होता है, उसमे स्वसन्घुख ज्ञात्तापनेका सच्चा पुरुषार्थे, स्वभाव, काल 
न्ियति और कमे उन पाचोका समूह एकहीसाथ होता है, यह नियम है । 


ऐसा अनैकान्त वस्तु का स्वभाव है ऐसा श्रद्धान करना, कारण कि उसकी 
श्रद्धा विना किये सच्ची मध्यस्थता ओर सकती नही । 


२३--तत्त्वज्ञानी स्व० श्री प० बनारसीदासजीने “'परमा्थे चच- 
निकामे' ज्ञानी अज्ञानीका सेद समझभनेके लिये कहा है कि --- 


(९) अब मूढ तथा ज्ञानी जीवको विशेषपणी और भी सुनो ,-- 


ज्ञाता तो मोक्षमागें साधि जाने, भूढ़ मोक्षमार्ग न साथि जाने, काहे--- यातै 


श्र 


सुनो--मुढ जीव आगमपद्धतिको #& व्यवहार कहै, अध्यात्म पद्धतिको 
निश्चय कहै ताते आगम अंग एकान्तपनौ साधिके मोक्षमार्ग दिखावे, 
अध्यात्मअंग को->व्यवहारसे ( भी ) न जाने, ग्ह मूढइ ष्टिको स्वभाव, 
वाहि याही भाँतिसूमे काहेते 7--याते जू-आ्रागमअग बाह्य क्रियार्‌प प्रत्यक्ष 
प्रमाण है, ताकौ स्वरुप साधिवों सुगम । ता (वे ) बाह्मक्रिया करती 
सती आपकु' सृढ जीव मोक्षको अधिकारी माने, ( परन्तु ) अन्तरगर्भित 
अध्यात्मर॒प क्रिया सौ अ्त्तरदृष्टि ग्राह्म है सो क्रिया सूढ जीव न जाने । अतर- 
हृष्टिके श्रभावसौ अन्तरक्रिया दृष्टिगोचर आवे नाही, ताते मिथ्याहप्टि 
जीव मोक्षमार्ग साधिवे को असमर्थ है। 


(२) अथ सम्पक्‌ दष्टिको विचार सुनौ-- 


सम्यग्हष्टि कहा ( कौन ) सो सुनो--सशय, विमोह, विश्रम ए 
तीन भाव जामे नाही सो सम्यर्हप्टि | सशय, विमोह, विभ्रम कहा-ताको 
स्व॒र॒प हृष्टान्त करि दिखायतु है सो सुत्तो-जेसे च्यार पुरुष काह 
एकस्थान विषै ठाढे । तिन्‍्ह चारि हूँ के श्रागे एक सीप को खण्ड किन्ही 
और पुरुषने श्रानि दिखायो। प्रत्येक ते प्रइन कीनौ कि यह कहा है ” सीप 
है के र्‌पी है, प्रथम ही एक पुरुष संशवालो बोल्यो-कछु सुध नाही परत, 
किधौ सीप है किघौ र्‌पो है मोरी दिप्टिविपेयाकौ निरधार होत नाहिने। | 
भी दूजो पुरष विमोहवालो बोल्यो कि कछ मोहि यह सृधि नाही कि 
तुम सीप कौनसौ कहतु है र्‌पौ कौनसी कहतु है मेरी हष्टिविप कछु आवतु 
नाही ताते हम नाहिने जानत कि तू कहा कहतु है अथवा चुप हा नह 
बोले नाही गहलर्‌प सौ । भी तीसरो पुरुष विभ्रमवालो बोल्यो दि-यह 


४४--आगम पद्धति-दो प्रकार से है--(१) भावरूप पुदुगतावार धात्साती 
पझशुद्ध परिणतिरूप-अर्थाते दया, दान, पूजा, भनुपम्पा, अन्त तथा पभस्पुश्तत-मराद्रत, 
मुनिके २८ मूलग्रुणोका पालनादि छुभभावोरूप जीवके मलिन परिखाम | (+>) 


द्र्परूप पुदूगल परिणाम । 
-:----भन्तहं ह्टि द्वारा मोक्षपद्धतिको साधना सो चध्यात्म झंगया व्यवहार है । 


२६ 


तौ प्रत्यक्ष अरमान र्‌पो है याकी सीप कौन कहै मेरी हृप्टिविर्ष तो र्‌पो 
सभतु है ताते सर्वेथा प्रकार यह र॒पो है सो तीनौ पुस्ष तो वा सीप को 
स्वरूप जान्यी नाही । त्तातै तीनो मिथ्यावादी । अब चोथो पुरुष बोत्यो 
कि यह तौ प्रत्यक्ष प्रमान सीप को खण्ड है यामे कहां घोखो, सीप सीप 
सीप, निरधार सौप, याको जु कोई और वस्तु कहै सो प्रत्यक्ष भ्रसाग 
भामक अथवा श्रध, तैसे सम्यग्हप्टिकी स्वपरस्वरूपविषे न ससे है;न 
विमोह, न विभूम, यथार्थ ह॒प्टि है ताते सम्यग्दष्टि जीव प्रन्तरहृष्टि करि 
मोक्षपद्ति साधि जाने । बाह्ममाव बाह्यनिमिचरूप # माने; सो निमित्त 
नानारूप है, एकरूप नादीं, अन्वरहष्टिके प्रमान मोच्षमार्ग साथ 


सम्यग्जान स्वरूपाचरत की कनिका जागे मोक्षमार्ग साचौ । मोच्षमार्ग कौ 


साधथिवो <- यहै व्यवहार, शुद्धृद्रव्य +- अफ्रियारूप सो निश्चे । ऐसे 
3 करत भा जि भर ज कीमत करत २ पल लेक शक पक पी लिलक अपन कक । 

# व्प्रवहारनय अशुद्ध द्रव्यको कहने वाला होनेसे जितने अलग २५, एक २ 
भावस्वरूप झनेक भाव दिखाये हैं ऐसा वह विचित्र अनेक वरणमालाके समान होनेंसे, 
जाननेमें श्राता हुता उसकाल प्रयोजनवान है, परन्तु उपादेयरूप से प्रयोजववान नहीं 
है ऐसी समझ पूर्वक पम्धर्द ह्टिजीव अपने चारिच्रगुण की पर्यायमे आशिक ुद्धताके 
साथ जो घुभश्रश है उसे वाह्ममाव और बाह्य _निमित्तरूप से जानते हैं । शार्में कटी 


पर उस शुभको शुद्ध पर्वाय का व्यवहारनय से साधक कहा हो तो उसका अर्थ वे वा 
निभित्तमात्र है- 





-हैय हैं ऐसा मानता है, श्रत वे श्राक्षय करने योग्य या हिंतकर न 
मानकर वाघक ही है ऐसा मानता है । 

----पाटनी प्रन्यमाला श्री प्रवचन सार गा. ६४ में “अविचलित चेतनामात्र 
श्रात्मव्यवह्ार है” ऐसा टोकामे प० १११-१२ में कहा है, उसे यहाँ “मोक्षमार्गं 
शाधियों उसे व्यवहार' ऐसा निरूपण किया । है 


न॑-- त्रैकालिक एकरूप रहनेवाला जो आत्माका ध्रूव ज्ञायकभाव है चह 


(हल विषय होने से उसे 'शुद्धुद्रृव्य अक्रियारूप! कहा गया है, डे 
3 करके भाव भी कहने में श्राता है और वह नित्य सामान्य द्रव्यरूप होर्न से 
: तथा त्षिया पर्याय है इससे व्यवहार सयका विषय दै । 


र्७ऊ 


व्यवहार को स्वरूप सम्यर्दष्टि जानै, म्रबू्जीव न जाने न माने । समूढ 
02200 पैदा तिको साबिकार मोक्ष कहै, सो बात ज्ञाता माने नाही | 
काहेतें, यातें ज्ु बंधके साधते बंध सभै, मोक्ष सम नाहीं | ज्ञाता कदा- 
चित्‌ बध पद्धति विचारे तब जाने कि या पद्धतिसौ & मेरो द्रव्य अ्रनादि 
को बधरूप चल्यो आयो है--भ्रब या पद्धतिसो--- मोह तोरियवो है या 
पद्धति को रांग पू्वकी ज्यों है नर काहे करो ? । 


छिनमात्र भी बन्ध पद्धतिविषे मगन होय नाही सो ज्ञाता अपनो 
स्वरूप विचारे, अनुभव, ध्यावे, गावे, श्रचन करे, नवधा भक्ति, तव क्रिया 
अपने शुद्धस्वरूप के सनन्‍्मुख होइकरि करे । यह ज्ञाताको श्राचार, याहीको 


नाम मिश्चव्यवहार । 
(४) अब हेय ज्ञेय उपादेयरूप ज्ञाताकी चाल ताको विचार लिख्यते 


हेय-त्यागरूप तो अपने द्रग्यकी श्रश्लुद्धता, ज्ञेय-विचा ररूप शप्रन्य 
पट्द्र॒व्यको स्वरूप---उपादेय आचरनरूप अपने द्रव्यकी शुद्धता, ताको 
व्योरौ-गरुणस्थानक प्रमान हेय ज्ञेय उपादेयर्‌प शक्ति ज्ञाताकी होय | ज्यों 
ज्यों ज्ञाताकी हेय ज्ञेय उपादेयर्‌प वर्धेभान होय त्यो त्यो ग्रनस्थानक वी 
बढवारी कही है, ग्रुतस्थानक प्रवान ज्ञान, ग्रुनरथानक प्रमान क्रिया | तामे 
विशेष इतनौ जु एक ग्रुनस्थानकवर्ती अनेक जीव होहि तो अनेक र्‌प को 
ज्ञान कहिए, अनेकर्‌प की क्रिया कहिए। भिन्न भिन्न सत्ताके प्रवान करि 





#-- यहाँ सम्यग्हष्टि जीवको उगकी भ्रुमिकाके अनुसार होने वाले शुभभाव गो 
भी बध पद्धति-कही है। बधमागं,-वघका कारण ,-वधका उपाव श्लौर दन्धपद्धति 
एकार्थ है । 

--सम्यर्हष्टि शुभभाव को वबधपद्धति में गिनते है इसमें उनसे सलाम या 
किचितहित्र मानते नही, और उनका झमाव करने का पुरषाय ऋरता है हसलिते “मद 
वधपद्धतिका मोह तोडकर स्वसन्मुख प्रवर्ततक्का उद्यम करते हुए घुउतामे वृद्धि मारने 


की सीख अपने को दे रहे हैं । 


बश्८ 


एकत्ता मिले नाही । एक एक जीव द्रव्य विषे अन्य अन्यछूप औदयिक भाव 
होहि तिन औदयिकभाव अनुसारी ज्ञानकी अन्य अन्यता जाननी । परन्तु 
विशेष इतनो जू कोऊ जातिको ज्ञान ऐसो न होइ जुपरसत्तावलंबकशी ली 
होइ करि मोक्षमार्ग साक्षात्‌ कह्दे काहे ते श्रवस्था प्रवान ( कारण कि 
अवस्था के प्रमानमे ) परसत्तासलबक है। वे ज्ञान को परसत्तावलंबी पर- 
मार्थता न कहे, जो ज्ञान हो सो स्वसत्तावलवनशीली होय ताके नाऊ 
ज्ञान । ता ज्ञान ( उसज्ञान ) को सहकारभूत, निमित्तरूप नाना प्रकार 
के औौदयिकभाव होहि तीन्ह औदयिकभावों को ज्ञाता तमासगौर, न कर्त्ता 
ते भोक्ता, न अवलबी ताते कोऊ यों कहै कि या भाँतिके औदयिकभाव 
होहि सर्वेथा, त्ौ फलानो ग्रुणस्थानक कहिए सो भूठो । तिनि द्रव्य कौ 
स्वरूप सर्वेथा प्रकार जान्यो नाही । काहेते-याते जू और ग्रुणस्थानकन की 
कौन वात चलावे, केवलिके भी औदयिक भावनिकी नानात्वता ( अनेक 
प्रकारता ) जाननी । केवलीके भी औद्िकभाव एक से होय नाही । काहू 
कैवलि कों दण्ड कपाटरूप क्रिया उदय होय, काहू केवलिको नाही | तो 
केवलिविपे भी उदयकी नानात्वता है तौ और ग्रणस्थानक की कौन बात्त 
चलावे । ताते औदयिक #% भावके भरोसे ज्ञान नाही ज्ञान स्वशक्ति प्रवान 
है। स्व-परप्रकाशक ज्ञानकी शर्क्ति, ज्ञायक प्रमान ज्ञान स्वख्पाचरनस्प 
चारित्र, यथानुभव प्रमान यह ज्ञाता को सामथ्य पनौ । 


इन बातनको व्यौरो कहांताई लिखिये कहाताई कहिए । वचना- 


तीत इन्द्रियातीत ज्ञानातीत, ताते यह विचार चहुत कहा लिखाह । जो 


ज्ञाता होइयो सो थोरो ही लिख्यो वहुत करि सम्ुझेगो जो अज्ञानी होयगो 


सो यह चिट्ठी सुनैयों सही परन्तु समुझेगा नही यह---वचनिका यथाका 
यथा हक प्रवान केवलिवचनानुसारी है । जो याहि रुणोगो समुमँगो 
सरदहैगो ताहि कल्यारणकारी है भाग्यप्रमारणा । इत्ति परमार्थ वचनिका 
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मे पहाँ सस्यस्हष्टिके शुभोपयोगकों श्रौदयिकभाव कहे है और वह औदयिक 


भाष मे सवर निर्जरा नहीं परन्तु थे 
जरा नहीं परन्तु बंध होता है 


ब६ 


२४--समाजमें आत्मज्ञान के पिषय में अपूर्व जिज्ञासा और जाभशृत्ति 


(१) जिसे सत्यकी श्रोर रुचि होने लगी है, जो सत्यतत्त्व को 
समझने और निर्शय करनेके इच्छुक है वह समाज, मध्यस्थता से झ्ाास्त्रो 
की स्वाध्याय और चर्चा करके नयाथे, अने कान्त, उपादान निमित्त, भिर्चय, 
व्यवहार दो नयोंकी सच्ची व्याख्या और प्रयोजन तथा मोक्षमार्गका दो 
प्रकारसे निरूपण, हेयेउपादेय और प्रत्येक द्रव्यकी पर्यायो की भीस्वतंत्रता 
केवलज्ञान और क्रमबद्ध पर्याय आदि पभ्रयोजनश्रत्त विषयोसे उत्साह से 
अभ्यास कर रहे है और तत्त्वन्तिरोंय के विषयमे समाज मे खास विचारो 
का प्रवाह चलरहा है ऐसा नीचेके भाधारसे भी सिद्ध होता है--- 

(२) श्री. भारत० दि० जैन सघ (मथुरा) द्वारा ई० सच्‌ १६४४ 
में प्रकाशित मोक्षमार्ग प्रकाशक ( प० टोडरमलजी कृत ) की प्रस्तावना 
पु० & में शास्त्रीजीने कहा है कि “श्रब तक शास्त्रस्वाध्याय और पार- 
स्परिक चर्चाओं में एकानत लिक्चयी और एकान्तव्यवद्दारी को ही भमिथ्या- 
हृष्डि कहते सुनते आए हैं । परत्तु दोचों नयो का अवलबन करनेवाले भी 
मिथ्याहृष्टि हो सकते है यह आपकी ( स्व० श्री टोडरमलजी की ) चई 
आर विशेष चर्चा है। ऐसे मिथ्याहष्टियो के सूुक्ष्भावो का विश्लेषण करते 
हुए आपने कई अपूर्व बाते लिखी है । उदाहरण के लिए झापने इस वातका 
खण्डन किया है कि मोक्षमार्ग निश्चय व्यवहारसूप दो प्रकारका है। वे 
लिखते है कि यह मान्यता निश्चय व्यवहारावलस्वी मिथ्यादृष्टियों की है, 
वास्तवमे पाठक देखेंगे कि जो लोग निरचय सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यर- 
दर्शन, निरुचय रत्तत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, निरचयमो क्षमार्ग, व्यवहार सो क्ष- 
मार्ग इत्यादि मेदो की रातदिन चर्चा करते रहते है उनके मंत्तव्य से प० 
जी का सतव्य, कितना भिन्न है ”। इसी प्रकार आगे चलकर उन्होंने 
लिखा है कि निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानना भी अम दे, 
क्योकि दोनों नयोंक्रा स्वरूप परस्पर विरुद्ध है, इसलिये दोनों नयोंका 

उपादेयपन। नहीं बन सकता । अभी तक तो यहीं घारणा था कि न 
केबल निश्चय उपादेय है और न केवल व्यवहार किन्तु दोनो ही 


देर 


कठिन परिश्रम साध्य, उसको पूरा करनेवाले श्री पं० परमेछीदासजी 
स्पायतीर्थ धन्यवाद के पात्र है । 


इसशाख््॒ की प्रथमादृत्ति तथा दूसरी इस आवृत्ति तैयार करने में 
अक्षरश: मिलान करके जाँचनेके कार्यमें तथा शाख्रानुसार स्पप्टता करनेके 
कार्यमें प्रेम पूर्वक अपना समय देकर वहुत्त श्रम दिया है उस सहायके लिये 
श्री ज्र० गुलाबचन्दभाई को आभार सह धन्यवाद है। 


हिन्दी समाजको इस गूजराती-मोक्षशाल्ष टीकाका लाभ प्राप्त हो 
इसलिये उसका हिन्दी अनुवादन करानेके लिये तथा दूसरी आदतिके लिये 
श्री नेमिचन्दजी पाटनीने पुन पुनः प्रेरणा की थी, और कमल प्रि० प्रेसमे 
यह शाल्लष सुन्दर रीतिसे छपानेकी व्यवस्था करने के लिये श्री नेमिचन्दजी 


पाटनी ( प्रधान-मत्री श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला, सारोठ-- 
राजस्थान ) को धन्यवाद है । 


इस ग्रन्थका प्रूफ रीडिग, शुद्धिपत्र, विस्तृत विषय सूची, शब्दसूचि 
आदि तैयार करने का काये सावधानी से श्री० नेमीचन्दजी वाकलीवाल 


(-मदनगंज ) ने तथा ज्र० गुलाबचन्दजी ने किया है, अतः उन्हे भी 
घन्यवाद है । 


बीर नि० संवत्त्‌ २४८७ रामजी माणेकचन्द दोशी, 
भाद्र० सुद्‌ & के 3.  शअश्युस्खू-- 
( श्री द्शलक्षण्गी प्र ) अएजेन स्वाध्याय संदिर टस्ट 
; सोनगढ़ के 





कै 


श्री मोक्षशास्त्र टीका की विषय सची। 


आ््च्च्घभा 


सूत्न नस्वर विषय 


समंगलाचरण 
शास्त्रके विषयोका सक्षेपसे कथन 

प्रथम अथ्याय पु० ४ से ११८ तक 

मोक्ष की प्राप्तिका उपाय---निशचय मोक्षमार्गे. 
पहले सूत्रका सिद्धान्त 

निदचय सम्दग्द्शनका लक्षरा 

तत्त्व शब्दका मर्भ 

सस्यग्द्शंनकी सहिसा 

सम्यर्दरांचका बल 

सम्यग्दर्शनके भेद तथा अन्य प्रकार 

सराग सम्यग्हृष्टिके ग्रशमादि भाव 
सम्यग्दशंचका विपय-लक्ष्य-स्वरूप 

यह सूत्र निश्चय सम्यरदर्शनके लिये है उसके शास्त्राधार 
निश्चय सम्यर्दशंनके उत्पत्तिकी अपेक्षा से भेद 
तीसरे सूच्रका सिद्धान्त 

तत्त्वो के नाम तथा स्वरूप 

चौथे सूच्रका सिद्धान्त 

भिश्चय सम्यर्दर्शनादि शब्दोके अर्थ समभनेकी रीति 
निक्षेपके भेदो की व्याख्या 

पांचवे सूच्रका सिद्धान्त 

निश्चय सम्यर्दर्शवादि जानसेका उपर 

प्रमाण, नय, युक्ति 


ग्रनेकान्त एकान्त, सम्यक्‌ और मिथ्या अनेकान्तका स्वरूप 


तथा इशष्टान्त 


पन्न संख्या 


4 
श्से ५ 
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र्‌ 
श्ड 
१ 
श्र 
श्द 


२० 
१७ 
श्ड 
२१ 
र्५ 
२५६ 
श्८प 
स्८ 
रृझद-२६ 


ह्लेछ 


शेज 


सुज्न नु० विषय 
सम्यक और मिथ्या एकान्तका स्वरूप 
कक. आहंच डा हृष्टान्त 


चर 


प्रमाण और नयके प्रकार हर 
द्रव्धाथिकनय और पर्यायाथिकनय क्‍या है ? 
गरुगाथिकनय क्यो नही ? 

नयोके नाम 

सम्यम्हष्टिके नाम, भिथ्याहष्टिके नास 

आदरणीय निरचयनय है,--ऐसी श्रद्धा करना चाहिये 
व्यवहार और निश्चयका फल 

शासत्रोमे दोनो नयोको ग्रहण करना कहा है, सो कैसे ? 
जैन शास्रोका अर्थ करनेकी पद्धति 

त्तिसम्वयाभासी और व्यवहारासासी 

नयके दो प्रकार ( रागसहित और रागरहित ) 
प्रमाण रूप्तभगी और नय सप्तभगी 
चीतरागी-विज्ञानका निरूपर 

मिथ्याहृष्टिके नय, सम्यरदुृष्टिके लय, नीति 

निदचय और व्यवहारनयका दूसरा अथै-- 
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द्र्यलिंगीका अन्यथापन 

१८ वे सूचका सिद्धान्त 

ऩ्तीके भेद 

सागारके भेद 

अखुत्रतके सहायक सात शीलघृत 

तीन ग्रुणवृत श्रौर चार शिक्षावृतोंका स्वरूप 
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भूमिका 
केवलज्ञानकी उत्पत्तिका कारण 
केवलज्नान होते ही मोक्ष क्यो नही होता 
मोक्षके कारण श्र उसका लक्षण 

मोक्ष यत्नसे साध्य है 


३-४ मोक्षदशासे कर्मोके अलावा किसके श्रभाव होता है 


रिवी 6 +# #5 


मुक्त जीवोका स्थान 

मुक्त जीवके ऊध्वंगमनका कारण 

सृतच्रकथित ऊध्वंगमनके चारों कारणोके हृ्टान्त 

लोकाग्रसे आगे नही जानेका कारण 

मुक्त जीवोमे वग्यवहारनयकी श्रपेक्षासे भेद 

उपसहार-मोक्षतत्त्वकी मान्यता सबधी होनेवाली भूल 
आऔर उसका निराकरण 

अ्रनादि कर्म बन्धन नप्ट होनेकी सिद्धि 

आत्माके बन्धनकी सिद्धि 

मुक्त होनेके बाद फिर बध या जन्म नही होता 

बंध जीवका स्वाभाविक घर्म नही - 

सिद्धोका लोकाग्रसे स्थानातर नही होता 

अधिक जीव थोडे क्षेत्रमें रहते है ? 

सिद्ध जीवोके आहार 

परिशिष्ट---- १---भ्रच्थका साराश 

मोक्षमार्गका दो प्रकार से कथन 

व्यवहार मोक्षमार्ग साधन है इसका क्या अर्थ 


सोक्षमार्ग दो नही 
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# श्री सर्वज्ञ बीतरागाय नमः # 


श्ः 


श्रीमदाचार्य उमास्वामि विरचित 


गुजराती टीका का हिन्दी अनुवाद 


ऋअगलाइरशण 


मोक्षमार्गस्य नेतारं मेततारं कम भुभृताम्‌ । 
.... ज्ञातारं विश्वतचानां वन्दे तद शुणलब्धये ॥ 
अर्थ--मोक्षमार्ग के प्रवर्तेक, कर्मेरूपी पर्वतो के भेदक अर्थात्‌ नष्ट 
करनेवाले, तथा विश्व के ( समस्त ) तत्त्वों के जाननेवाले ( आप्त ) को 
उनके गुरणो की प्राप्ति के हेतु मैं प्रशाम करता हुँ-वन्दना करता हूं । 


संज्षित्त अऋदल्लोकत 

( १ ) इस शास्त्र को प्रारंभ करने से पूर्व सक्षेप में यह बताना 
आवश्यक है कि इस झासत्र का विषय क्‍या है? -- 

( २ ) आचायें देवने इस शाक्षका नाम 'मोक्षशासत्र'ं झ्रथवा 'तत्वा- 
थंसूच' रखो है । जगतके जीव ऋनन्त प्रकारके दु.ख भोग रहे है, और उन 
दु.खों से सदाके लिए मुक्त होते अर्थात्‌ अविनाशी सुख ब्राप्त करनेके लिये 
रात दिन उपाय कर रहे है. किन्तु उनके बे उपाय मिथ्या होने से जीवों 
का दुःख दूर चही होता, एक या दूसरे रूप में दु.व बना ही रहता ट। 


श्‌ मोक्षशास्त्र 


जीव दु.खों की परपरा से क्योंकर झुक्त हों इसका उपाय और उसका बीत- 
रागी विज्ञान इस हास्ममें बताया गया है, इसीलिये इसका नाम 'सोक्षशा्ं 
रखा गया है । 


मूलभ्रत भूल के बिता दुख नही होता, और उस भूलके दूर होने 
पर सुख हुये बिना नहीं रह सकता,-यह अवाधित सिद्धान्त है। वस्तुका 
यथार्थ स्वर्‌प समझे बिना वह भूल दूर नही होती, इसलिये इस शास्त्रमें वस्तु 


का यथार्थ स्वरूप समझाया गया है, इसी लिये इसका नाम “तत्वाय्थंसूत्र'ं भी 
रखा गया है ॥ 


( ३ ) बदिजीव को वस्तुके यथार्थ स्वर्‌प सम्बन्धी मिथ्या मान्यता 
(ए7णाए्ठ छशार्ण ) न हो तो ज्ञान मे भूल न हो। जहाँ मान्यता सच्ची 
होती है वहाँ ज्ञान सच्चा ही होता है । सच्ची मान्यताऔर सच्चे ज्ञान पूर्व॑क 
ही यथार्थ प्रद्कत्ति होती है । इसलिए आचार्य देवने इस शास्प्र का प्रारम्भ 
करते हुए भ्रथम अध्याय के पहले -ही सूत्र में यह सिद्धान्त बताया है कि 
सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक होने वाली सच्ची प्रवृत्ति द्वारा ही 
जीव दु:ख से मुक्त हो सकते हैं। 


(४) 'स्वयं कौन है” इस संबंध मे जगत के जीवों की भारी भूल 
चली आ रही है। बहुत से जीव शरीर को अपना स्वरूप मानते है, इस- 
लिए वे शरीर की रक्षा करने के लिए निरन्तर अनेक प्रकार के प्रयत्न करते 
रहते है । जब कि जीव दरीर को अपना मानता है तब जिसे वह सममता 
है कि यह शारीरिक सुविधा ब्लेतन या जड़ पदार्थों की ओर से मिलती है 
उनकी ओर उसे राग होता ही है, और जिसे वह समभता है कि असुविधा 


चेतन या जड़ पदार्थों की ओर से सिलती है उनकी ओर उसे द्वेष भी होता 
ही है। और इस प्रकार की घारणासे जीव को आकुलता बनी ही रहती है । 
को हे जीव की इस महान्‌ सूल कहो शास्त्र मे “सिथ्या दर्शेलः कहा गया 
हा हम भान्‍्यता होती है वहाँ ज्ञान और चारित्र भी भिथ्या ही 
“ता है, इसलिये सिथ्यादर्शनर्‌पी भूलको महापाप भी कहा जाता है । 


मगलाच रखे ् 


सिध्यादर्शन भारी भूल है और वह सर्जग दु.लोकी महाच्‌ बलवती जड है,- 
जीवोको ऐसा लक्ष न होनेसे वह लक्ष करानेके लिए और वह भूल दूर करके 
जीव अविनाशी सुखकी ओर पैर रखे इस हेतु से आचाये देवने इस शाख्रमे 
सब से पहला शब्द 'सम्यन्दर्शन' प्रयुक्त किया है । सम्यरदर्शन के प्रगट होते ही 
उसी समय ज्ञान सच्चा हो जाता है, इसलिये दूसरा शब्द “सम्यरज्ञान प्रयुक्त 
किया गया है, और सम्यर्दर्शन-ज्ञान पूर्गक ही सम्यकचारित्र होता है 
इसलिये “सम्यक्चारित्रर शब्द को तीसरे रखा है | इस प्रकार तीन शब्दों 
का श्रयोग करने से कही लोग यह न मान बैठे कि-“सच्चा सुख प्राप्त करने 
के तीन मार्ग है' इसलिये प्रथम सूत्र मे ही यह वता दिया है कि 'तीनो की 
एकता ही मोक्षमार्ग है' । 

(६) यदि जीव को सच्चा सुख चाहिये तो पहले सम्यरद्ेन प्रगट 
करना ही चाहिए । जगतमे कौन कौन से पदार्थ है, उनका क्या स्वर्‌प है, 
इनका कार्यक्षेत्र क्या है, जीव क्‍या है, वह क्यो दुखी होता है,-इसकी 
थार्थ समझ हो तब ही सम्यर्दर्शन प्रगट होता है, इसलिये आचायेंदेवने 
शव अ्रध्यायोमे सात तत्त्वों के हारा वस्तु स्वर॒ृप बतलाया है । 

(७) इस-मोक्षशासत्र के दश अ्रध्यायों मे निम्नलिखित विषय लिये 
ये है,--- मिल 

१ अध्याय मे-मोक्ष का उपाय और जीव के ज्ञान की अवस्थाओं 

का वरोन है । 

२ अ्रध्याय मे-जीव के भाव, लक्षण और शरीर के साथ जीवका 

सबध वर्सन किया गया है। 

३--४ अध्याय मे-विकारी जीवों के रहने के क्षेत्रों का वर्णोत्र हैं । 

। इस प्रकार प्रथम चार अध्यायो मे पहले जीव तत्त्व 

का वर्णान किया गया है । 

५ भध्याय में दूसरे अजीब तत्त्वका वर्ण है । 

६-७ अध्याय में-जीवके नवीन विकारभाव (आसख्रख) तथा उनका 

निमित्त पाकर जीवका सूक्ष्म जड़कर्मेके साथ होनेबाला 


मोक्षशास्त्र 


सवध वताया है। इसप्रकार तीसरे श्रासृव तत्त्व का 
वर्णन किया है । हम 
८ अध्याय मे-यह बताया गया है कि जीव का जड़ कर्मों के साथ 
किस प्रकार बध होता है और वह॒ जड़कर्म कितने 
समय तक जीव के साथ रहते है। इस प्रकार इस 
अ्रध्याय मे चौथे बध तत्व का वरोन किया गया है । 


६ अध्याय मे-यह वताया गया है कि जीव के अनादिकाल से - न 
होने वाले धर्म का प्रारम्भ सवर से होता है, जीव 
की यह अवस्था होने पर उसे सच्चे सुख का प्रारम्भ 
होता है, और क्रमश छुद्धि के बढने पर विकार दूर _ 
हं।ता है, उससे निर्जेरा अर्थात्‌ जड़कर्मके साथके बध 
का अज्यत:ः अभाव होता है। इस प्रकार नवगें 
श्रध्यायमे पॉचवाँ और छट्ठा अर्थात्‌ संबर और 
निर्जेरा तत्त्व बताया गया है । ह 

१० अध्याय मे-जीवकी बुद्धि की पूर्राता, सर्ग दु खों से अविनाशी 
मुक्ति और सम्पूर्ण पविचता-मोक्ष तत्त्व है, इसलिये 


आचाये देव ने सातर्वा सोक्ष तत्व दणवें अध्याय मे 
वतलाया है । 


( ८ ) मगलाचररखमें भगवानको “कर्मेरूपी पर्नणतो को भेदनेवाला' 
चज्ा हि ] कर्म दो प्रकार के हैं... १-भावकर्म, २-द्रव्यकर्म । जब जीव 
इन ज्ञान-चारित्र से भावकर्म रूपी पर्जतोको दूर करता है तब द्रव्य- 
“से ज्यप ही अपने से हट जाते हे-नष्ट हो जाते है, ऐसा जीवकी शुद्धता 
पर्मक्षय का निमित्त-नैमिन्तिक सम्बन्ध है;-यहाँ यही वताया गया है । 
के नउकर्म को परमार्यत: नष्ट कर सकता है,-यह कहने का आशय 
हक्णूल। 


( € ) मसंगलाच र्में 
गंचार बोर अब >पम नमस्कार करते हुये देवागमन, समोश्चरणा, 


रादि पुष्य--विभूतियों का उल्लेख नही किया गया ट्ठै 


अध्याय १ सूत्र १ भर 


जो तीर्थंकर भगवान के पास होती है, क्योकि पुण्य आत्मा की शुद्धता 
नही है । 

( १० ) मगलाचरणमे गुणों से पहचान करके भगवानको नमस्कार 
किया है । अर्थात्‌ भगवान विश्व के (समस्त तत्त्वोके) ज्ञाता है, मोक्षमार्गके 
नेता है, और उनने सर्म विकारो ( दोषों ) का नाश किया है,-इस प्रकार 
भगवान के भ्रुणोका स्वरूप बतलाकर गुणोकी पहचान करके उनकी स्वुति 
की है । निश्चय से अपनी आत्मा की स्तुति की है । 


ञ्पी 
अरयरस् अध्याय 
निश्चय मोज्षमागंकी व्याख्या 
सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रणिमोक्षमार्ग: ॥ १ ॥ 


अ्रथें“-[ सम्यग्दर्शत्षानचारिनारि | सम्यर्दर्शन, सम्यरज्ञाच और 
सम्यक्‌ चारित्र, तीनो मिलकर [ सोक्षमार्गं: ] मोक्षका मार्ग है, अर्थात्‌ 
मोक्षकी प्राप्तिका उपाय है । 
ठीका 


- ( १ ) सम्यक्‌ू--यह शब्द भ्रणसावाचक है, जो कि यथायेता को 
सूचित करता है । विपरीत आदि दोषोका अभाव 'सम्यक्‌ है। 
दर्शन--का अर्थ है श्रद्धा, 'ऐसा ही है-अन्यथा नही” ऐसा प्रतीतिमाव। 
सम्यग्ज्ञाान--सशय, विपयेय और अ्ननध्यवसायरहित अपने आत्माका 
तथा परका यथार्थज्ञान सम्यस्ज्ञान है । 
संशय--“विरुद्धानेकको टिस्पशिज्ञान सशय-, अर्थात्‌ 'ऐसा है कि 
ऐसा है' इस प्रकार परस्पर विरुद्धवापूर्वक दो भ्रकारर॒ुप ज्ञानको सश्य 
कहते है, जैसे आत्मा अपने कार्यको कर सकता होगा या जडके कार्यको ? 
शुस रागर्‌प व्यवहार से धर्म होगा या वीतरागतार्‌प निव्चयसे ? 


]॒ मोक्षशास्त्र 


विपयेथ--विपरीतैककोटिनिश्वयो विपयेय:”, अर्थात्‌ वस्तुस्वर्‌प 
से विरुद्धतापूर्णक 'ऐसा ही है इसप्रकारका एकरुपज्नान विपयेंय है; जैसे 
छरीरको आत्मा जानता । 
अ्रनध्यवसाथ---'“किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसाय.'*, श्रर्थात्‌ 'कुछ 
है' ऐसा निर्घाररहित विचार अनध्यवसाय है; जैसे मे कोई कुछ हैँ,-ऐसा 
जानना । 
[ विशेष:--जीव और आत्मा दोनों शब्द एक ही श्रर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ] 


सम्यक्चा रित्रु--(यहाँ 'सम्यक्‌! पद अज्ञानपूर्वक आचरणकोी निदृरत्ति 


के लिये प्रयुक्त किया है।) सम्यग्वर्गन-ज्ञानपूर्गक आत्मामें स्थिरता का होना / 
सम्यक्‌ चारित्र है। न्‍ 


यह तीनों क्रमशः आत्मा के श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुणोंकी छुद्ध 
पर्याये हैं । 

सोक्षमागें--यह शब्द एकवचन है, जो यह सूचित करता है कि 
मोक्षके तीन मार्ग नही, किन्तु इन तीनों का एकत्व मोक्षमार्ग-है । मोक्ष- 
मार्ग का अर्थे है अपने आत्माकी छझुद्धिका मार्ग, पथ, उपाय । उसे अमृत- 
मार्ग, स्वर॒पमा्ग अथवा कल्याणमार्ग भी कहते है । 


मे (२) इस सूतरमे अस्तिसें कथन है, जो यह सूचित करता है कि 
इससे पा भाव, जसे कि राग, पुण्य इत्यादिसे धर्म होता है या वे धर्म॑मे 
सहायक होते है, इसअकारकी मान्यता, ज्ञान और आचरण मोक्षमार्ग 

नही है। हे 
( ३ ) इस सूत्रमे “सम्यग्ददोनज्ञानचारित्राणि” कहा है वह निदचय 


रत्नचय है व्यवहार रत्तत्रय नही है, उसका कारण यह है कि ज्यवहार 
रत्नञ्य राग होनेसे वंधर्‌प है । 


( ४ ) इस सूत्र में 'मोक्षमार्ग' दाव्द निश्चय 

कक य मोक्षमार्ग बताने 

लय कहा है । ऐसा सममना । के 
( ५ ) मोक्षसार्ग परम निरपेज्ष है--- 
निजपरमात्म तत्त्वके सम्यक्तू श्रद्धा-ज्ञान-अनुष्ठानरप 


शुद्ध रत्यश्- 


अध्याय १ सूत्र १ कर 


यात्मक सार्ग परम निरपेक्ष होने से मोक्षमार्ग है और वह बुद्ध रत्नक्षयका 
फल चिज शुद्धात्माकी प्राप्ति है ।” 
( श्री कुन्दकुन्दाचायय कृत नियमसार गा० २ कौ ठीफा ) 

इस सूत्र मे 'सस्यर्दशोय' कहा है वह निरचयसम्परदर्णन है ऐसी बात 
तीसरेसूत्र से सिद्ध होती है, उसीमे निसर्गज और अधिगमज ऐसा मेद कहा है 
वह निश्चय सम्यग्दर्शनका ही मेद है। और इस सूत्र की सस्क्षत टीका श्री 
तत्त्वाथेराजवात्तिकमे जिस कारिका तथा व्याख्या द्वारा वर्णन किया है उस 
श्राघार से इस सूत्र तथा दूसरा सूत्र कथित सम्यग्दर्शन है वह निश्चय सम्य- 
ग्दशंन है, ऐसा सिद्ध होता है। 

तथा इस सूत्र से “ज्ञान” कहा है वह निरचय सम्यम्जान है । 
झा० १-सूत्र ६ में उसी के पाच भेद कहे है उसी भे मन पर्यय और केवल- 
ज्ञान भी आ जाते है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ निः्चय सम्यरज्ञान 
कहा है । 
बाद में इस सूत्र मे 'चारित्राणि' झब्द निश्चयसम्यक्चारित्र दिखाने 
के लिये कहा है। श्री तत्त्वार्थ रा० वा० मे इस सूत्र कथित सम्यरदर्थन-- 
श्ान-चारित्र को निर्चय सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र माना है । क्योकि व्यव- 
हार सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्र ( -व्यवहार रत्नवय ) आखव और बधरूप 
है, इससे यह सूच का अथे करने में यह तीनो आत्माकी छुद्ध पर्याय एक- 
त्वरूप परिणमित हुई है। इस प्रकार शाश्लकार दिखाते है ऐसा न्यष्ट 


होता है । 


पहले उज्नका सिद्धान्त 
( ५ ) अज्ञानदशामे जीव दुख भोग रहे है, उसका कारण मह 
है कि उन्हे अपने स्व॒र॒पके संबधसे भ्रम है, जिसे ( जिस अ्रम को ) “मिच्या- 
दर्दात' कहा जाता है । 'दर्शन” का एकअर्थे मान्यता भी है, इसलिये मिव्या- 
दर्शानका अर्थे मिथ्या मान्यता है। जहाँ अपने स्वर॒पकी मिथ्या मान्यता 
होती है वहाँ जीवको अपने स्वरूपका ज्ञान मिथ्या ही होता है, उस मिच्या 
या खोटे ज्ञान को “मिथ्याजान' कहा जाता है। जहाँ स्वमरूपकी मिथ्या 
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सानयता और भिथ्याज्ञान होता है वहाँ चारित्र भी सिथ्या ही होता है । 
उस भिथ्या या खोटे चारित्र को “मिथ्याचारित्र” कहा जाता है। अनादि- 
कालसे जीवो के “भिथ्यादशन-ज्ञान-चारित्र' अपने अपराध से चले आरहे 
है, इसलिए जीव अनादिकाल से दु ख भोग रहे है । है 

क्योंक्रि अपनी यह दा जीव स्वयं करता है इसलिए वह स्वय उसे . 
दूर कर सकता है; और उसे दूर करने का उपाय 'सम्यग्दर्शंन-ज्ञान-चारित्र' 
ही है, दूसरा नहीं,-यही यहाँ कहा है । इससे सिद्ध होता है कि जीव सतत 
जो अन्य उपाय किया करता है वह सव सिथ्या हैं । जीव धममें करना चाहता 
है, किन्तु उसे सच्चे उपाय का पता न होने से वह खोटे उपाय किये बिना 
नही रहता; अत. जीवो को यह महान्‌ भूल दूर करने के लिये पहले सम्य-? 
इदशन भप्रगट करना चाहिये । उसके बिना कभी किसीके धर्मका प्रारंभ हो 


#०, 


ही नहीं सकता । 


ह ८६ 
निश्चय सम्यरदशंनका लक्षण _ 
तत््वार्थश्रद्धानं सम्यम्दर्शनस ॥ २ ॥ | 


] अ्र्थ--[ तत्त्वाथेश्रद्धानं ] तत्त्व ( वस्तु ) के स्वरूपसहित अर्थ-- 
जीवादि पदार्थों की श्रद्धा करना सो [ सम्यरददोॉनम्‌ ] सम्यन्दर्शन है । 


टीका 
हे ( १ ) तत्त्वो की सच्ची (-निच्चय ) श्रद्धा का नाम सस्यग्दशंन 


६ खत का अर्थ है द्रव्य-ग्रुण-पर्याय; और "तत्त्व का अर्थ 
सानस्यरप । स्वस्थ ( 


4 


हि ह है उसका 
भाव ) सहित प्रयोजनश्वृत पदार्थों का श्रद्धान 


गा 
हि । 


( सूत्र मे सम्बन्दर्शन को पहचाननेका लक्षण दिया ह्टै। 

“व सार सत्वाधशरद्धा उसका लक्षण है | 

५ हि | लज्णपम्िि जीव न्त्तै # थ कप ० 

3 लीक कक प्रतीति त्तो ही कि--यह ज्ञातृत्व है यह 
५ न्‍च्चू एसा क्षद्वान न हो कि-दर्शन-ज्ञान आत्माका 


पा क- 
मद्ापि जलन नर 


गान 


अध्याय १ सूत्र २ & 


स्वभाव है और मे आत्मा हैँ तथा वर्णादिक पुदुगल के स्वभाव है और 
पुदुगल मुझसे पिन्न ( प्रथक्‌ ) पदार्थ है, तो उपरोक्त मात्र 'भाव' का 
श्रद्धात किचित्‌मात्र कार्यकारी नहीं है। यह श्रद्धा तो किया कि "मै 
आत्मा हूँ किन्तु आत्माका जैसा स्वर॒प है वैसा श्रद्धान नही किया, तो 
भाव' के श्रद्धानके बिना आत्माका श्रद्धान यथार्थ नही होता, इसलिये 
“तत्व” और उसके “श्रथे' का श्रद्धान होना ही कार्यकारी है ! 

(४9 ) दूसरा अर्थ-जीवादिको जैसे तत्त्व” कहा जाता है वैसे 
ही 'श्रर्य/ भी कहा जाता है। जो तत्त्व है वही अर्थ है, और उसका श्रद्धान 
सम्यर्दर्यन है । जो पदार्थ जैसा अवस्थित है उसका उसी प्रकार होना सो 
तत्त्व है, और 'अर्यते! कहने पर निरचय किया जाय सो अर्थ है। इसलिये 
त्त्वस्वरूपका निज्चय तत्त्वार्थ है, और तत्त्वाथंका श्रद्धान सम्यर्दर्शन है । 


( ५ ) विपरीत अभिनिवेश ( उल्टे अश्निप्राय ) से रहित जीवादिका 
तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनका लक्षण है। सम्यरद्शनमे विपरीत मान्यता 
नही होती, यह बतलानेके लिये दर्शन से पूर्ण 'सम्यक' पद दिया गया है । 
जीव, अजीव, आख्रव, बरध, सवर, निर्जरा और मोक्ष, यह सात तत्त्व है,--- 
ऐसा चौथे सूत्र से कहेगे । 

( ६ ) “तत्त्वार्थे श्रद्धान सम्परदर्गणनम्‌! यह लक्षण निश्चय सम्य- 
गरदर्शनका है! और वह तिर्यच आदि से लेकर केवली तथा सिद्ध भगवानके 
समानरूपमे व्याप्त है । और वह लक्षण अव्याप्ति-अ्तिव्याप्ति-और अस भव 


दोष रहित है। ( देखो मोक्षमार्गेप्रकाशक अ० ६ तथा इस शाख्रका अ० १ 


परिशिष्ट ४ ) 

( ७ ) तत्व” शब्द का ममे--- 

'तत्त्व” झब्दका अर्थ तत्‌ू-पन या उसरूपता है । प्रत्येक वस्ठुके-तत्त्वके 
स्वरूपसे ततपन है और पर रूपसे अतत्पन है । जीव वस्तु है, इसलिये 
उसके अपने स्वरूपसे तत्‌्पन है और परके स्वरूपसे अतत्पन है । जीव 
चैतन्यस्वरूप होनेसे ज्ञाता है और अन्य सब वस्तुये जेय है, उसलिए जीव 


हु 


चर न 
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दूसरे सभी पदार्थोसे सर्गथा भिन्न है । जीव अपनेसे तत्‌ है, इसलिए उसे 
अपना ज्ञान स्वत: होता है, और जीव परसे अतत्‌ है, इसलिए उसे परसे 
ज्ञान नही हो सकता । 'घड़ेका ज्ञान घड़ेके आधारसे होता है' शेसा कई 
लोग मानते है, किन्तु यह उनकी भ्रूल है । ज्ञान जीवका स्वरूप है इसलिए 
चह ज्ञान अपनेसे तत्‌ है और परसे अतत्‌ है। जीवके प्रतिसमय अपनी 
योग्यताके अनुसार ज्ञानकी अ्रवस्था होती है, परजेयसबधी अपना ज्ञान 
होते समय परज्ञेय उपस्थित होता है, किन्तु जो यह मानता है कि उस पर- 
वस्तु से जीवको ज्ञान होता है तो मानो कि वह जीवको (तत्त्व नहीं मानता । 
यदि घडे से घडा सबंधी ज्ञान होता हो तो ना समझ (अबोध) जीवको भी 
घडेकी उपस्थिति होने पर घडेका ज्ञान होजाना चाहिये, कितु ऐसा नही होता 

इसलिए यह सुनिद्िचत है कि ज्ञान स्वतः होता है । यदि जीवको परसे ज्ञाः 

होने लगे तो जीच और पर एकतत्च हो जायें, किन्तु ऐसा नहीं होता 


(८) सम्यर्दर्शनकी महिमा--- 


यदि अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्ह्मचर्ण और परियग्रहत्याग मिय्यादशन- 
युक्त हक तो गुण होने के स्थान पर ससारमे दीर्घकाल तक परिभ्रमणकारी 
दोपषोंको उत्पन्न करते है । जैसे विषयुक्त औषधिसे लाभ नही होता उसीघ्रकार 
मिथ्यात््वसहित अ्रहिसादिसे जीवका संसार-रोग नही मिटता । जहाँ मिथ्या- 
त्व होता है वहाँ निरचयत: अहिंसादि कदापि नही होते । ““आत्मआरांति 
सम रोग नहिं!? -....इस पदको विशेष ध्यानमें रखना चाहिये | जीवके साथ - 
अ्नादिकालसे मिथ्यात्व-दशशा चली आरही है इसलिये उसके सम्यग्दर्शन 
नही है, कक आचार्यदेव पहले सम्प्ण्दर्शन आप्त करनेका प्रयत्न 
फरनके लिये बारम्बार उपदेश कहते हैं | 

सम्पग्दर्शनके बिना ; 

भम्यन्दर्णन हो कान, क कस भर तपमे सम्यकता नही आती; 


है ये और तपका आधार है । जैसे आऑँखोसे 
छुवकी सुन्दरता-शोमा होती दकमें 
“एव सुन्दरता-भोभा झाती है हा गैसे ही सम्यर्दर्शनसे ज्ञानाबि सम्य- 
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इसी सब्ंधमे रत्नकरण्ड श्रावकाचारमे कहा है कि--- 


ने सस्यक्त्वसमं किंचित्त्रेझाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोडश्ने यश्च मिथ्यात्व सम॑ नान्यचनूअतास ॥ ३४ | 


अथो--तीनो काल और तीनो लोकसे जीवोका सम्यरदर्शनके समाच 
दूसरा कोई कल्याण और मिथ्यात्वके समान अकल्यार नही है । 


भावार्थ ---प्रननन्‍्तकाल व्यतीत हो चुका, एक समय-वर्तंमान चल रहा 
है और भविष्यसे अनन्तकाल आयगा,-इन तीनो कालमे और अधोलोक, 
मध्यलोक तथा ऊर्ष्ललोक,-इन तीनो लोकोमे जीवका सर्वोत्कृष्ट उपकारी 
सम्पकत्वके समान दूसरा कोई नतो है, न हुआ है, और न होगा । बिलोक- 
स्थित इन्द्र, अहमिन्द्र, श्रुवनेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र या तीर्थकर 
इत्यादि चेतन और सरि, मच, औषधि-इत्यादि जड़ द्रव्य,-ये कोई भी 
सम्यक्त्वके समान उपकारी नही है । और इस जीवका सबसे अधिक ब्रुरा- 
अहित करनेवाला मिथ्यात्वके समान दूसरा कोई जड या चेतन द्रव्य तीन- 
काल और तीनलोकमे न तो है, न हुआ है और न होगा । इसलिये सिथ्या- 
त्वको छोडनेके लिये परमपुरुषार्थ करो । समस्त ससारके दु खोका नाश 
करनेवाला और आत्मकल्याणको प्रगट करनेवाला एकमात्र सम्यक्त्व ही है, 
इसलिये उसके प्रगट करनेका ही पुरुषार्थे करो । 
और फिर, सम्यकत्व ही प्रथम कतंव्य है,---इस सबघयमे अ्रष्ट वाहुड़ 
मे इस प्रकार कहा है.--- 
क्रावककों पहले क्या करना चाहिये, सो कहते है-- 
गहिऊण य सम्भचं सुणिम्मलं सुरमिरीव णिक्कंप । 
त॑ जाणे झाइज्जई सावय ! दुकक्‍खक्खयद्ाए ॥ 
( मोक्षपाहुड गाथा ८६ ) 


अर्थ---पहले श्रावकको सुनिर्सल, मेरुके समान निष्कप-अचल 
(चल, मल और अगाढ दूषणसे रहित अत्यन्त निरचल) सम्यकत्व को ग्रहण 
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करके दु खोके क्षयके लिए उसे ( सम्यक्त्वके विषयभूत एकरूप आत्माको 
ध्यानमे ध्याना चाहिये । 
भावार्थ --पह ले तो श्रावकको निरतिचार निरचल सम्यकत्वको ग्रह 
करके उसका ध्यान करना चाहिये कि जिस सम्यक्त्वकी भावनासे ग्रहस्थ को 
सुहकार्य सबन्‍्धी आकुलता, क्षोम, दुख मिट जाय, कार्यके विगडले-सुध रनेमे 
वस्तुस्वरूपका विचार आये तब दु.ख मिट जाय । सम्यस्दृष्टिके ऐसा विचार 
होता है कि-सर्जशने जैसा वस्तुस्वरूप जाना है गैसा निरतर परिणमित्त 
होता है, और जैसा ही होता है; उसमे इष्ट-अनिष्ट मानकर सुखी-दु खी 
होना व्यर्थ है । ऐसे विचार से दु ख मिट्ता है, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर 
है । इसलिए सम्यवत्वक्ा ध्यान करनेको कहा है । 
अब, सम्यक्त्वके ध्यानकी महिमा कहते है।--- 
सम्मतं जो माय सम्माइड्ी हवेइ सो जीवो । 
सम्मत्परिणदों उग खबेइ दुष्डडुकम्माणि | 
(-मोक्षपाहुड गाथा ८७ ) 
आअथ--.-जो सम्यक्त्वको थ्याता है वह जीव सम्यस्दष्टि है, और 
सम्यवत्वरूप परिणत जीव आठो दुष्ट कर्मोका क्षय करता है । ; 


भावार्थ----सम्यक्त्वका ध्यान ऐसा है कि, यदि पहले सम्यकत्व न- 
हुआ हो तो भी, उसके स्वरूपको जानकर उसका ध्यान करे तो वह जीव 
सम्यग्दष्टि हो जाता है और सम्यकक्‍त्वकी प्राप्ति होने पर जीवके परिणाम 
ऐसे होजाते हैं कि संसारके कारणश्ूत आठो दुष्टकर्मोका क्षय हो जाता है । 
सम्यक्‍त्वके होते ही कर्मोकी ग्रुण॒ श्रेणी निरजेरा होती जाती है | और अन्ु- 


ऋमसे मुनि होने पर, चारित और शुक्लध्यानके सहकारी होने पर सर्व 
कर्मोका नाथ होता है । 


श्रब, इस बातको सक्षेपमे कहते हैं;--- 
कि बहुणा भणिएयणं जे सिद्धा ण्सर्चरा गए काले | 
सिज्किहहि जेवबि भविया ते जाणइ सम्मरमाहप्पं॑ ॥। 


(-मोक्षपाहुड़, गाथा ८८ ) 
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अरथे--श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव कहते है कि-बहुत कहनेसे क्या साध्य 
है ” जो नरप्रधान भृतकालमे सिद्ध हुये और भविप्यमे सिद्ध होगे वह सब 
सम्यक्त्वका ही माहात्म्य जानो । 


भावार्थ--सम्यक्त्वकी ऐसी महिमा है कि प्रूतकालमें जो श्रेष्ठ धुरुष 
आठ कर्मोका नाश करके मुक्तिको प्राप्त हुये है तथा भविष्यमे होगे, वे इसी 
सम्यक्त्वसे हुये है और होगे । इसलिए आचार्यदेव कहते हैं कि विद्येप 
क्या कहा जाय ? सक्षेपमे समझना चाहिये कि झुक्तिका प्रधान कारण यह 
सम्यक्त्व ही है | ऐेसा नही सोचना चाहिये कि ग्रहस्थों के क्‍या घमर्में होता 
है ? यह सम्यक्त्व धर्म ऐसा है कि जो सर्व धर्मके श्रगको सफल करता है । 

ग्रव यह कहते है कि जो निरतर सम्यक्त्व का पालन करते है वे 
धन्य है--- 

ते धण्णा सुकयत्था ते सरा ते वि पंडिया मणुया | 
सम्मच॑ सिद्धियरं सिविणे वि ण मइलियं जेहिं ॥ 
(-मोक्षपाहुड, गाथा ८५६ ) 

अर्थ----जिस पुरुष के मुक्ति को प्राप्त करानेवाला सम्यक्‍त्व है, और 
उस सम्यकत्वको स्वप्नमे भी मलिन नही किया-अ्रतिचार नही लगाया वह 
पुरुष धन्य है, वही कृतार्थे है, वही झूरवीर है, वही प<(डेत है, वही 
मनुष्य है । 

भावार्थ--लोक मे जो कुछ दानादि करता है उसे धन्य कहा जाता 
है, तथा जो विवाह, यज्ञादि करता है उसे क्ृतार्थ कहा जाता है, जो बुद्ध से 
पीछे नही हटता उसे श्यूरवीर कहते है, और जो बहुतसे ज्ञास्त्र पढ लेता है 
उसे पडित कहते है, कितु यह सब कथन मात्र है । वास्तवमे तो-जो मोक्षके 
कारणभशूत सम्यक्त्व को मलिन नही करता,-उसे मिरतिचार पालता है वही 
धन्य- है, वही कृतार्थ है, वही छूरवीर है, वही पडित है, वही मनुप्य है; 
उसके बिना ( सम्यक्त्वके बिना ) मनुष्य पद्ु समान है । सम्यक्त्वकी ऐसी 


महिमा कही गई है । 
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च्ध 


( £ ) सम्यग्दशन का बल-- 

केवली और सिद्ध भगवान रागादिरूप परिणमित नही होते, और 
संसारावस्था को नही चाहते; यह सम्यग्दर्शनका ही वल समभना चाहिये । 

( १० ) सम्यर्दशेन के मेद-- े 

ज्ञानादिकी हीनाधिकता होने पर भी तिर्यचादि ( पशु आदि ) के 
और केवली तथा सिद्ध भगवान के सम्यर्दर्शन को समान कहा है; उनके 
आत्म-प्रतीति एक ही प्रकार की होती है। किन्तु स्वपर्यायत्री योग्यताकी 
अ्रपेक्षासे सम्यग्दर्शनके तीन भेद हो जाते हैं (१)-ओऔपश मिक्र सम्यस्दर्शन, 
(२) क्षायोपशम्रिक सम्यर्दर्शन, (३) क्षायिक सम्यर्दर्शन । 


ओऔपशमिक सम्यग्दशेन----उस दकश्ामे मिथ्यात्वकर्म के तथा अनता- 
नुबंधी कषायके जड़रजकण स्वयं उपशमरूप होते है, जैसे मेल पानीमें से 
मैल नीचे बैठ जाता है, अथवा जैसे अग्नि राखसे ढक जाती है । आत्माके 
पुरुषार्थ से जीव प्रथम सम्यग्दशन प्रगट करता है तब झऔपशमिक सम्य- 
ग्दशेन ही होता है । ४४ 

चायोपशमिक सम्यर्दशेन--इस दरशामें सिथ्यात्व और मिश्रमिथ्या- 
त्व कर्मके रजकरण ग्यात्मप्रदेशों से पुथक होने पर उसका फल नही होता, 
ओर सम्यक्मोहनीयकर्मके रजकण उदयरूप होते हैं, तथा अनन्तानुवन्धी 
कषायकमेके रजकण विसंयोजनरूप होते है । 

क्ञायिक सम्यग्दशैन-इस दश्ामे मिथ्यात्वप्रकृतिके ( तीनों उपधि- 
भागके ) रजकण आत्मप्रदेशसे सर्मथा हट जाने हैं, इसलिये मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी की सातों प्रक्ृतियोंका क्षय हुआ कहलाता है । 





कि # अनादि मिय्याहष्टिके औपशमिक सम्यब्दर्शन होने पर मिथ्यात्व और अन- 
स्तानुवंधी की चार,-ऐसी पाँच प्रकृतियाँ उपणमरूप होती हैं। और सादि मिथ्या- 
दृष्टिके औपक्षमिक सम्यग्दर्शन होने पर जिसके मिध्यात्वकी तीन प्रकृतियाँ सत्तारूप होती 


हक बा मिध्यात्वकी तीन और अनन्तानूवंघीकी चार, ऐसे सात प्रकृतियाँ उपशमरूप 
का > हलक सादि मिथ्याहृष्टिके एक मिथ्यात्व प्रकृति ही सत्तामे ड्ोती है उसके 
त्वि की एक झौर अनन्तान व घी की चार,-ऐसी पाँच प्रकृतियाँ उपशमस्प होती हैं 
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“(११) सम्यर्दर्शनके अन्यप्रकारसे मेद--- 


सभी सम्यग्हष्टि जीवोके आत्माकी-तत्त्वकी प्रतीति एकसी होती है, 
तथापि चारित्रदशाकी शअ्रपेक्षासे उनके दो भेद हो जाते हैं--(१) वोतरागर 
सस्यर्दणन, (२) सराग सम्यग्दर्जन । ” 
जब सम्यग्हष्टि जीव अपने आत्मामे स्थिर होता है तब उसके निरबि- 
कल्प दशा होती है, तब रागके साथ बुद्धिपूर्णक सम्बन्ध नही होता । जीव 
की इस दह्ाको “वीतराग सम्यग्दर्शन' कहा जाता है ! और जब सम्यरहष्टि 
जीव अपनेमे स्थिर नही रह सकता तब रागमे उसका अनित्य-सबध होता 
है, इसलिये उस दशा को 'सराग सम्यग्दर्शन! कहा जाता है। ध्यान रहे 
कि सम्यग्हष्टि जीव ऐसा कभी नही मानता कि जुभ रागसे धर्म होता है 
या धर्मंमे सहायता होती है । 
( १२ ) सराग सम्यप्दश्टिके ग्रशमादि माच-- 
सम्यग्हष्टिके राग के साथ सबपय्र होता है तब चार प्रकारके शुभ 
भाव होते है ( १ ) प्रश्म, ( २) सवेग, ( ३ ) अनुकपा, (४) आस्तिक्य । 
प्रशम--हो८,-मान,-माया,-लोभ सबधी रागद्वेषादि की मदता। 
संवेग-- पंसार श्रर्थात्‌ विकारी भाव का भय । 
अनुकम्पा--प्वय और पर-सर्व प्राणियों पर दया का प्रादुर्भाव । 
आस्तिक्य--जी वादि तत्वों का जैसा श्रस्तित्व है गैसा ही आगम 
और युक्तिसे मानना । 
सराग सम्यम्हप्टि को इन चार प्रकार का राग होता है, इसलिए इन 
चार भावों को उपचार से सम्यग्दर्शन का लक्षण कहा जाता है । जीवके 
सम्यग्दर्शन न हो तो वे घुभ भाव प्रशमाभास, सचवेगाभास, अनुकम्पाभास, 


आऔर आस्तिक्याभास है,--ऐसा सममना चाहिये । प्रणमादिक सम्यग्दर्शनके 
ययाथे (निश्चय) लक्षण नही है, उसका यथार्थ लक्षण अपने छुद्धात्मा की 


प्रतीति है । 
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( १३ ) सम्यर्दर्शन क्रा विषय ( लक्ष्य ) तथा स्वरूप--- 

प्रश्न--- उम्य्रहप्टि अपने आत्माको कैचा मानता है रे 

उचर----स न्यग्हष्टि अपने आत्माको परमार्थत त्रिकाल छुद्ध, शअुव, 
अखण्ड चैतन्यस्वर्‌प मानता है । 

प्रश्नू--- उस समय जीव की विकारी अ्रवस्था तो होती है, सो 
उसका क्‍या ? 

उत्तर---- विकारी अवस्था सम्यग्ज्ञानका विषय है इसलिए उसे सम्य- 
ग्हप्टि जानता तो है, किन्तु सम्यस्हप्टि का आश्रय अवस्था (पर्याय-सेद ) पर 
नही होता, क्योकि अवस्थाके आश्रयसे जीवके राग होता है और श्रुवस्व- 
र॒प के लक्ष से छुद्ध पर्याय प्रगट होती है । 

प्रश्न---सम्यक्त्व (-श्रद्धा ) ग्रुण किसे कहते है । 

उचर---जिस ग्रुणकी निर्मेलदशा प्रगट होनेसे अपने झुद्धात्मा का 
प्रतिभास (-यथार्थ प्रतीति ) हो, अखण्ड ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति हो ! 

( १ ) सच्चे देव-ग्रुर्-धर्ममे हह प्रतीति, ( २ ) जीवादि सात तत्त्वो 
की---सच्ची प्रतीति, ( ३ ) स्व-परका श्रद्धान, ( ४ ) आत्म श्रद्धान इन 
लक्षणाोके श्रविनाभाव सहित जो श्रद्धान होता है वह निरचय रुम्यग्दर्शन 
है। उस पर्यायका धारक सम्यक्त्व (-श्रद्धा ) गुण है, तथा सम्यग्दर्धन 
ओर. मिथ्यादर्णन उसकी पर्याये है ) 

(१४) “तत्चाथ्थ श्रद्धानं सम्यम्दर्शनस्‌” यह सूच निश्चय सम्यग्ददॉन 
के लिये है, ऐसा पं० टोडरमल्लजी मोक्षमार्गं प्र» अ० ६ मे कहते है,--- 


(६ १ ) जो तत्त्वार्थ श्रद्धान विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वा्थों 


पंत क्षद्धानपना सो सम्यग्दर्णनका लक्षण है, सम्यर्दर्शन लक्ष्य है, सोई 
नत्वार्ण सूत विपे कह्या है--- 


तच्वार्श श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम || १-२ | 
चएलपि श विपे 8 हे 
६ पृन्पार्थे सिद्धध्युपायके विषे भी ऐसे ही कह्मा है । 
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जीवा जीवादिनां तक्ार्थानां सदैव कर्चच्यम | 
अद्धानं विपरीतामिनिवेशविविक्तमात्मरूपंतत्‌ [२२॥ 


लि. “याका अर्थ---विपरीताभिनिवेशकरि रहित जीव अ्जीव श्रादि तत्वा- 
थेनिका श्रद्धात सदाकाल करना योग्य हैं। सो यह श्रद्धान आत्मा का 
स्वरूप है चत॒र्थादि गुणस्थान बिषें प्रगट हो है । पीहें सिद्ध अवस्था 
विर्षे भी सदाकाल याका सदुभाव रहे है, ऐसा जानना” । 
( देहली से प्र० सस्ती ग्रंथमालाका, मोक्षमार्ग प्रकाशक पू० ४७०-७ १) 
इस सम्बन्ध मे धु० ४७५ से ४७७ में पं० टोडरसल्लजी विद्येप कहते 
है कि.-- 
बहुरि प्रइन---वो छदुमस्थ के तो प्रतीति अप्नतीति कहना सभवे है, 
ताते तहांसप्त तत्त्वन्ति की प्रतीति सम्यक्‍त्वका लक्षरा कहा सो हम 
मान्यों, परन्तु केवली सिद्ध भगवान के तो सर्वेका जानपना समानरूप है। 
५ ०७ ८५५ तिनके 
तहां सप्त तक्तनि की श्रवीति कहना संभव नाहीं | अर तिनके सम्प- 
क्त्व शुण पाइए ही है| तातें तहाँ तिसम लक्षण का अव्याप्तिपना 


आया । 

ताका समाधान---जँसे छदमस्थ के श्रुतज्ञान अनुसार प्रतीति पाइए है 
तैसे, केवली सिद्ध भगवान के केवलज्ञान के अनुसार प्रतीति पाइए है । जो 
सप्त तत्त्वनिका ह्वर्‌प पहले ठीक किया था, सो ही केवलज्ञान करि जान्या। 
तहाँ प्रतीत्ति कौ परम झवगाढ्पनों भयों । याही ते परमावगाढ सम्यवत्व 
कहआा । जो पूर्वे श्रद्धान किया था, ताकौं जूठा जान्या होना, तो तहाँ अप्न- 
तीति होती । सो तौ जैसा सप्त तत्वनिका श्रद्धान छत्नस्थके भया था, 
तैसा ही केवली सिद्ध सगवान के पाइए है | ताते ज्ञानादिक की हीनता 
अधिकता होते भी तिर्यचादिक वा केवली सिद्ध भयवान को सम्बकक्‍-ध सु 
समान कहचा । बहुरि पूर्व अवस्था विपे यह माने था-स्चर लिर्जेशलरि 
मोक्षका उपाय करना । पीछे सुक्ति अवस्था भए ऐसे मानने लगे जो सदर 
निर्जेरा करि हमारे मोक्ष भई । बहुरि पूर्वे ज्ञाककी हीनता-करि जीवादिक 

ब्र 
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के थोड़े विद्येष जाने था पीछे केवलज्ञान भए तिनके सर्वे विशेष जाने 
परन्तु मूलभूत जीवादिक के स्वरूपका श्रद्धान जैसा छ्मस्थके पाइए 
है, तैसा ही केवली के पाइए है | वहुरि यद्यपि केवली, सिद्ध भगवान्‌ 
अन्य पदार्थनि कौ भी प्रतीति लिये जाने है तथापि ते पदार्थ प्रयोजनभूत 
नाही । तातें सम्यबत्व गुण दियें सप्त तत्वनि ही का श्रद्धान अहण किया 
है | केवली सिद्ध भगवान्‌ रागादिरूप न परिणमें हैं। संसार अवस्था 
कोन चाहें हैं। सो इस श्रद्धानका बल जानना । 


बहुरि प्रदत---जो सम्यरदर्शन को तौ मसोक्षमार्ग कहा था, मोक्ष विये 
यांका सदुभाव कंसे कहिए है ? 


ताका उत्तर---कोई कारण ऐसा भी हो है, जो काये सिद्ध भए भी 
नष्ट न होय । जैसे काहू वृक्षक कोई एक शाखाकरि अनेक शाखायुक्त अ्व- 
स्था भई, तिसको होते वह एक शाखा नष्ट न हो है । तैसे काहू भ्रात्मा 
की सम्यवत्व भुुणकरि अनेक ग्रुण युक्त सुक्ति अवस्था भई, ताकौ होते 
सम्यक्‍त्व गुण नष्ट न हो है ऐसें केंचली सिद्ध भगवान के भी तच्चार्थ 
अद्भान लक्षण ही, सम्यक्त्व पाइए है। तातें तहाँ अव्याप्तिपनों 
नाहीं है |! 
( भोक्षमागें प्र० पृ० ४७७ ) 
बहुरि प्रशन--सिथ्याहृष्टि के भी तत्त्व श्रद्धान हो है, ऐसा शास्रविषे 
निरूपण है । प्रवचनसारविये आत्मज्ञानछून्य तत्त्वाथ श्रद्धान अकार्यंकारी 
कह्मा है। ताते सम्यक्‍त्वका लक्षण तत्त्वार्थ श्रद्धान कह्मा है, तिस विषे 
श्रतिव्याप्ति दूषण लागे है । 

_ ताका समाधान--मिश्यादृष्टि के जो तत्त्व श्रद्धान कह्मया है, सो नाम- 
निक्षेपकरि कह्मया है। जामे तत्त्व श्रद्धानका ग्रण नही अर व्यवहारविषे 
का नाम तत्त्व श्रद्धान-कह्िए, सो सिश्यादुृष्टिके हो है। अथवा आगम- 
3९ मक हो है । तत्त्वार्थ श्रद्धानके प्रतिपादक णास्रनिकौ श्रभ्यास है, 

सका स्वरूप लिदचय करने दिये उपयोग नाही लगादे है, ऐसा जानना । 
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बहुरि यहाँ सम्यक्त्व का लक्षण तत््चार्था शरद्धान क्या है सो भावनि- 
ज्ेपकरि कद्या है। सो गुण सहित सांचा तच्ताथ' श्रद्धान मिथ्यादष्टि 
के कदाचित्‌ न होय | बहुरि श्रात्मज्ञान थून्य तत्त्वार्थ श्रद्धान कह्मया है 
तहाँ सोई अर्थ जानना । सांचा जीव अजीवादिकका जाके अश्रद्धान होय, 
ताके आत्मज्ञान कैसें न होय ? होय ही होय | ऐसे कोई मिथ्यादृष्टि 
के सांचा तत्त्वाथे श्रद्धान स्वेथा न पाइए है, ताते तिस लक्षण विषे अ्रति- 
व्याप्ति दूषण न लागे है। 
बहुरि जो यहु तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण कह्या, सो श्रसभवी भी नहीं हैं । 
जाते सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ही है यहु नाही। वाका लक्षण इसते 
विपरीतता लिए है ऐसे अव्याप्ति अतिव्याप्ति, असभविपनाकरि रहित 
सर्व सम्यग्दृष्टिनि विषे तो पाइये अर कोई मिथ्यादुष्टि बिपँ न पाइए--- 
ऐसा सम्यग्दर्शनका सांचा लक्षण तत्त्वार्था श्रद्धान है ।”! 
( मो० मा० प्र० भ्र० € पृ० ४७५ से ४७७ ) 


पंचाध्यायी भाग २ मे कहा है कि --- 
ततोडनर्थान्तरं तेभ्यः किंचिच्छुद्मनीदशम्‌ | 
शुद्ध नवपदान्येव तद्विकाराइते परस्‌ ॥१८६॥ 


अ्र्थ---इसलिये शुद्ध तत्त्व कुछ उन नव त्तत्वों से विलअषण श्र्थान्तर 
नही है किन्तु केवल नवतत््व सम्बन्धी विकारों को छोडकर नचतत्त्य ही 


शुद्ध है । 

भावार्थ---इसलिये सिद्ध होता है कि केवल विकार की उपेक्षा करने 
से नववत्त्व ही शुद्ध जीव है । नवतत्त्वों से कुछ सर्वेथा भिन्‍न शझुद़धत्व 
नही है । 
अतस्तस्वार्थ श्रद्धानं सत्र सदर्शनं मतस्‌ । 

तचर्व॑ नव जीवाद्या यथोद्द श्याः ऋ्रमादपि ॥१्८आ। 
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अर्थ--इसलिये घत्र में तल्लाथ का श्रद्धान करना सम्यग्द्शन 
साना गयादहै और वे तत्त्व भी जीवाजीवादिदूपसे नव है, अत कऋमानुसार 
उन नव पदार्थों का कथन करना चाहिये । 


इसलिये इस शास््षका स्तन्नमें! निश्चय सम्यग्दर्शनका ही लक्षण है, 

व्यवहार सस्यग्ददन का नही ऐसा निश्चय करना । 
( १४ ) दूसरे छत्रका सिद्धांत-- 

संसार-समुद्रसे रत्वतत्रयर॒पी ( सस्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररृपी ) जहाज 
को पार करने के लिए सम्यग्दर्शन चतुर नाविक है । जो जीव सम्यर्दर्शन 
को प्रगठ करता है वह श्रनत सुख को पाता है । जिस जीवके सम्यग्दर्शन 
नहीं है वह यदि पुण्य करे तो भी अनत दु ख भोगता है; इसलिए जीवोको 
वास्तविक सुख प्राप्त करनेके लिए तत्त्वका स्वरूप यथार्श समभकर सम्य- 
दर्शन प्रगट करना चाहिये । तत्वका स्वरूप समझ्के बिना किसी जीवको 
सम्यग्दर्शन नही होता । जो जीव तत्त्वके स्व॒रृपको यथार्थतया समभता है 
उसे सम्यग्दर्शन होता ही है-इसे यह सूच्र प्रतिपादित करता है ॥ २ ॥। _ 


निश्चय सम्पम्दर्शनके ( उत्पत्तिकी अपेक्षासे ) भेद-- 
तन्निसर्गाद॒धिगमाद्दवा ॥ ३॥ 
श्र्थ--[ उत्‌ ] वह सम्यग्दर्शन [ मिसर्गात्‌ ] स्वभावसे [ वा | 
भ्थवा [ श्रधिगसात्‌ ] दूसरेके उपदेशादिसे उत्पन्न होता है । 
ठीका 


( १ ) उत्पत्ति की अ्रपेक्षासे सम्यग्दर्शनके दो मेंद है---(१) निसर्गेज, 
(२) अधिगसमज | 


निसर्गुज--जो दूसरेके उपदेशादिके विना स्वयमेव (पूर्व सस्कारसे) 
उत्पन्न होता है उसे सिसर्गज सम्यग्दर्गन कहते है । 


है झघधिस्पल---जो सम्यग्द्णगन परके उपदेशादिसे उत्पन्न होता है उसे 
साधगमज सम्यर्दर्गन कहते है । 
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(२) जिस जीवके सम्यरदर्शन प्रगट होता है उस जीवने उस समय 
अथवा पूर्व भवमे सम्यरज्ञानी श्रात्मासे उपदेश सुना होता है । [ उपदिष्ट 
तत्त्वका अहरणा-धारण होना, विचार होना उसे देशना लब्धि कहते हैं ] 
उसके बिना किसीको सम्यर्दर्शन नही होता । इसका यह श्र्श नही समभना 
चाहिये कि वह उपदेश सम्यरदर्शनको उत्पन्त करता है । जीव सम्यर्दर्शन 
को स्वत अपनेमे प्रगट करता है, ज्ञानीका उपदेश तो निमित्त मात्र है। 
अज्ञानीका उपदेश सुनकर कोई सम्यग्दर्शन प्रगट नही कर सकता यह नियम 
है । और, यदि सदुग्मुर का उपदेश सम्यरदर्शन उत्पन्न करता हो तो, जो 
जो जीव उस उपदेशको सुने उन सब को सम्यर्द्शन हो जाना चाहिये, 
कितु ऐसा नहीं होता । सदुग्गुरुके उपदेशसे सम्यग्दशेन हुआ है,-यह कथन 
व्यवहारमात्र है,-निमित्तका ज्ञान करानेके लिए कथन है ! 

( ३ ) अधिगमका स्वरूप इस अध्यायके छट्ठी सुत्रमे दिया गया है । 
बहाँ बताया है कि--प्रमाण और नयके द्वारा अधिगम होता है! ।॥ प्रमाण 
आर नयका स्वरूप उस सूच्रकी टीकामे दिया है, वहाँसे ज्ञात करना चाहिये । 

( ४७ ) तीसरे खत्रका सिद्धान्त--- 

जीवको अपनी भूलके कारण अनादिकालसे अपने स्वरूपके सबधमे 
अम बना हुआ है, इसलिये उस अमको स्वय दूर करने पर सम्यग्दर्शन उत्पन्न 
होता है। जीव जब अपने सच्चे स्वरृूपधको समभनेकी जिज्ञासा करता है 
तब उसे आत्मज्ञानीपुरुषके उपदेशका योग मिलता है । उस उपदेदको घुन- 
कर जीव अपने स्वर्‌पका यथार्थ निर्णय करे तो उसे सम्यग्दर्गन होता है । 
किसी जीवको आत्मज्ञानी पुरुषका उपदेश सझुननेपर तत्काल सम्यर्दर्धन 
उत्पन्त होता है, और किसीको उसी भवमे दीघेकालमे अथवा इसरे नवमे 
उत्पन्न होता है ! जिसे तत्काल सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे अधि- 
गमज सम्पग्दर्शन! हुआ कहलाता है, और जिसे पूर्वके सस्कारसे उत्पन्न 
होता- है उसे 'निसर्गज! सम्यग्दशेन हुआ कहलाता है । 

[ कोई जीव अपने आप झास्त्र पढ़कर या अजानीका कक म 
सम्पग्दर्शन को प्रास॒करनलें ऐसा कभी नहीं हों सकता है-देशना लब्पिके ब्य 
सब प्रदनोका संपूर्णा समाधानवाला लेख देखो-आत्मधर्म वर्षे छठ्वाँ श्रक नं, ११-१८ | 


उपदेश सुनन्र 


छजज«, 


श्र मोक्षास्त्र । 


जैसे गैद्यक्नीय ज्ञान प्राप्त करना हो तो गैद्यकके ज्ञानी गुरुकी शिक्षासे 
वह प्राप्त किया जा सकता है, जैद्यकके अज्ञानीपुरुषसे नही, उसी प्रकार 
आत्मज्ञानी ग्रुछके उपदेश द्वारा सम्यग्दर्शन भाष्त किया जा सकता है, 
आत्मज्ञानहीन [(अज्ञानी) ग्रुरुक उपदेशसे वह भ्राप्त नही किया जा सकता ॥ 
इसलिए सच्चे सूखके इच्छुक जीवोंको उपदेशकका चुनाव करनेमें सावधानी 
रखना आवश्यक है । जो उपदेशकका चुनाव करनेमे भ्रूल करते है वे 
सम्बन्दर्शनको प्राप्त नही कर सकते,-यह निश्चित समममना चाहिये ॥३। 


तत्त्वोंके नाम 


जीवाजीवाखवब॑धसंवरनिजरामोक्षास्तत्वण ॥ ४ ॥ 


श्रथें--[ जीवाज्यीवासूवबंधसंवरनिर्जेरामोक्षा: ] १ जीव, २ अजीव, 
३ आख्रव, ४ बंध, ५ संवर, ६ निजेरा और ७ मोक्ष,-यह सात [ तत्त्वम ] 
तत्त्व है | | 

दीका 

१-जीव---जीव अर्थात्‌ आत्मा । वह सदा ज्ञाता स्वर॒प, परसे भिन्न 
और त्रिकालस्थायी है जब वह पर-नि्ित्तके जञभ अ्रवलबनमे युक्त होता है 
गा उसके शुभभाव ( पृण्य ) होता है, और जब अज्चुभावलंबनमे युक्त होता 
दे तब अज्ञभभाव ( पाप ) होता है, और जब स्वावलंबी होता है तब झुद्ध- 
भाव ( चरम ) होता है । 

२-अजीव---जिसमे चेतना-न्रातृत्त्व नहीं है, ऐसे द्रव्य पाँच है । उनमें 
ने धर्म, अवर्म, आकाज ओर काल यह चार अर्‌पी है तथा पुदुगल र्‌पी 
[ का रस, गंघ, वर्णो सदह्दित ) है अजीव वस्तुएँ आत्सासे भिन्न है, तथा 
खवन्त आत्मा नो एक दसरे से पृथक्‌-स्वत्ंत्र है । पराश्रयके बिना जीवमे 


कार पक हो पृरोर न्च होनेसे द्के '। 
भाव होते हैं | द जीवके पुण्य-पापके झुभाझुभ विकारी 


न 


हक >> अल करी 
आसुच--विकारी शुभाशुमभावर्‌प जो अर्‌पी अवस्था जीव में 
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होती है वह भावात्षव और नवीन कमें--रजकणो का आना (आत्माके साथ 
एक क्षेत्र में रहना ) सो द्रव्यास्नव है । 

पुण्य-पाप दोनो आसूब और बंध के उपसेद है । 

पुएय-.दया, दान, भक्ति, पूजा, ब्रत इत्यादिके जो शुभ भाव जीवके 
होते है वह अर्‌पी विकारी भाव है, वह भाव पुण्य है, और उसके निमित्तसे 
जड परमाझुओंका सम्रुह स्वय (अपने ही काररणासे स्वतः) एक क्षेत्रावयाह 
सम्बन्धसे जीव के साथ बँधता है, वह द्रव्य-पुण्य है । 

पाय-.-. हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नत इत्यादि जो अशुभभाव है सो भाव 
-पाप है, और उसके निमित्तसे जडकी शक्तिसे जो परमाझुओका समूह स्वये 
बँघता है वह द्वव्य-पाप है । 

परमार्थेत:-वास्तव मरे यह पुण्य-पाप आत्माका स्वर॒प नहीं है, वह 
आत्माकी क्षणिक अवस्थासे परके सम्बन्धसे होनेवाला चिकार है। 

७9--घंध्‌ू---आत्माका अज्ञान, राय-दह्व प, पुण्य-पापके भावमे रुक जाना 
सो भाव-बंध है । और उसके निमित्तसे पुदुगलका स्वय कर्मरूप बँघना सो 
द्रव्य-बंध है । 

४१--संवर---पुण्य-पापके विकारीभावकोी ( आसूवको ) आत्माके छुद्ध 
स्राव द्वारा रोकता सो भाव-संवर है, और तदनुसार नये कर्मोका झ्रागमन 
रुक जाय सो द्रव्य-संवर है । 

६--निर्जरा----अखन्‍्डानन्द शुद्ध श्रात्मस्वभावके लक्षके वलसे स्वरूप 
स्थिरताकी वृद्धि द्वारा आंशिकर्‌पमे शुद्धिकी इंद्धि और अशुद्ध ( झुभायुन ) 
अवस्थाका आंशिक नाश करना सो भाव-निर्जेरा है, और उसका निमित्त 
पाकर जड़कमंका अंशत. खिर जाना सो द्रव्य-निर्जेरा है । 

७-मसोक्ष---अशुद्ध अवस्थाका सर्वेथा-सम्पूर्ण नाथ होकर आत्मा क्री 
पूर्ण निर्मेल-पवित्र दकाका प्रगट होता सो भाव-मोक्ष है, और निमिस- 
कारण दृव्यकर्मका सर्वेधा ताश ( अभाव ) होना सो द्रव्य-्मोश्ल हैं 
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(२) सात तत्त्वों मे से प्रथम दो तत्त्व-जीव' और “अजीव द्रव्य हैं, 
तथा गेप पाच तत्व उनकी (जीव और अजीव की) सयोगी तथा वियोगी 
पर्याये ( विजेप अवरथाये ) है । आसुव और बन्धघ संयोगी है तथा संवर, 
निर्जरा और मोक्ष जीव-अजीव की वियोगी पर्याय हैं। जीव और अजीव 
तत्त्व सामान्य हैं तथा शेष पाच तत्त्व पर्याय होने से विशेष॑ कहलाते है । 

(३) जिसकी दशाको अज्चुछमे से झुद्ध करना है उसका नाम तो प्रथम 
अवध्य दिखाना ही चाहिये, इसलिये “जीव” तत्त्व प्रथम कहा यया है; 
पणञ्चात्‌ जिस ओर के लक्षसे अज्षुद्धता अर्थात्‌ विकार होता है उसका नाम 
देना शावण्यक है, इसलिये अजीब” तत्त्व कहा गया है। अजशुद्ध दशा के 
कारण-कार्यका जान करानेके लिये 'आख़ब” और “चंघ? तत्त्व कह्टे गये है। 
तत्पण्चात्‌ मृक्तिका कारण कहना चाहिये, और सझुक्तिका कारण वही हो 
सकता है जो बध ओर बधके काररासे उल्टे रूपमे हो, इसलिये आसूव के 
निरोध होने को 'संबर” तत्त्व कहा है । अज्ुद्धता विकार के एक देश दूर 
होजाने के कार्यों “निजेरा” तत्त्व कह्या है । जीवके अत्यन्त छुद्ध होजाने 
की दण्ाको “सोक्ष' तत्त्व कहा है। इन तत्त्वोको समभनेकी अत्यन्त 
आवच्यकता है, इसीलिये वे कह्े गये है । उन्हे समभनेसे जीव मोक्षोपायमे 
ग्रुक्त हो सकता है। मात्र जीव अजीवको जाननेवाला ज्ञान मोक्षमार्ग के 


लिये कार्यकारी नही होता | इसलिये जो सच्चे सुख के मार्गेमे प्रवेश करना 
चाहते हे उन्हे इन तत्त्वों को यथार्थतया जानना चाहिये । हु 


(४) सात तत्त्वोके होते पर भी इस सूत्र के अन्त मे शतत्त्वम्! ऐसा 
एकवचन खूचक छव्द प्रयोग किया गया है, जो यह सूचित करता है कि 


इसे सात सन्ष्वोका ज्ञान करके, भेद परसे लक्ष हटाकर, जीवके त्रिकालज्ञायक 
भावका आाश्षय करनेसे जीव शुद्धता प्रगट कर सकता है । 


(४५) चौथे सन्नका सिद्धान्त---- 


इस चुन सान नत्त्व कटे गये से 
का ४ 7 चान तत्त्व कहे गये है, उनसे से पुण्य और पापका समावेश 
है गोर बस रन्चोमे होजाता है। जिसके द्वारा सुख उत्पन्त हो और 
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ढछु खका नाश हो उस कार्यका नाम प्रयोजन है । जीव और अजीवके विद्येष 
( मेद ) बहुतसे है। उनमेसे जो विशेषोंके साथ जीव-अजीवका यथार्थ श्रद्धान 
करनेपर स्व-परका श्रद्धान हो और उससे सुख उत्पन्न हो, और जिसका 
अयथार्थ श्रद्धात करनेपर स्व-परका श्रद्धान न हो, रागादिकको दूर करनेका 
अद्धान न हो और उससे दुख उत्पन्न हो, इन विशेषोसे युक्त जीव-अजीव 
पदार्थ प्रयोजनमश्व्‌त समझने चाहिये । आख्रव और बंध दु-खके कारण है, 
तथा सवर, निर्जेर और मोक्ष सुखके कारण है, इसलिये जीवादि सात 
तत्त्वोंका श्रद्धाल करना झावश्यक है । इन सात तत्त्वोंकी श्रद्धाके बिना बुद्ध 
भाव्र प्रगट नही हो सकता । 'सम्यरदर्शनं जीवके श्रद्धायुणकी शुद्ध अवस्था 
है, इसलिये उस शुद्ध भावको प्रगट करनेके लिये सात तत्त्वोंका श्रद्धान-शान 
अनिवार्य है । जो जीव इन सात तत्त्वोंकी श्रद्धा करता है वही अपने जीव 
अर्थात्‌ शुद्धात्माको जानकर उस ओर अपना पुरुषार्थ लगाकर सम्यर्दर्शन 
प्रयट कर सकता है। इन सात ( पुण्य-पाप सहित नौ ) तत्त्वोके अतिरिक्त 
अन्य कोई “तत्त्व' नही है,---ऐसा सममझना चाहिये ॥| ४ ॥॥ 


निश्चय सम्परदर्शनादि शब्दोंके अर्थ समकनेकी रीति--- 
नामस्थापनांद्ुव्यभावतस्तन्न्यास; ॥ ५ || 


श्र्थ-- [7 नामस्थापनाद्रब्यभावत्तः--- ] नाम, स्थापना, द्रव्य, और 
भावसे [ ततुन्यास. | उन सात तत्त्वों तथा सम्यग्दर्शनादिका लोकव्यव॑- हि 
द्वार होता है । 

ठीका 

( १ ) वक्ताके मुखसे निकले हुये शब्दके, अपेक्षाकों लेकर भिन्न र्‌ 
अर्थ होते है, उन अ्र्थोंमे व्यभिचार ( दोष ) न आये और सच्चा अर्थ कैसे 
हो यह बतानेके लिए यह सूत्र कहा है । 

( २) इन अर्थोके सामान्य श्रकार चार किये गये हैं। पदार्थोक्ते भेद 
को स्यास अथवा निशेप कहा जाता है | [ प्रमाण और नयके अनुसार प्रच॒- 
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लित हुए लोकव्यवहारको निशक्षेपष कहते है । | ज्ञेय पदार्थ अखण्ड है; 
तथापि उसे जानने पर ज्ञेय-पदार्थके जो भेद ( अछश, पहलू ) किये जाते हैं 
उसे निश्चेप वहते है। और उस अ्रशको जाननेवाले ज्ञानको नय कहते हैं । 
निक्षेप नयका विषय है, और नय निक्षेपका विषयी (विषय करनेवाला) है । 


(३ ) निद्येपके भेदोंकी व्यार्या--- 


नाम निद्येप--7ण, जाति या क्रियाकी, अपेक्षा किये बिना किसीका 
यथेच्छ नाम रख लेना सो नाम निक्षेप है। जैसे किसीका नाम “जिनदत्त' 
रखा; किन्तु वह जिनदेवके द्वारा दिया हुआ नही है, तथापि लोकव्यव॒हार 
(पहचानने) के लिये उसका 'जिनदत्त” नाम रखा गया है । एकमात्र वस्तु 
की पहिचान के लिये उसकी जो सज्ञा रख ली जाती है उसे नाम सिक्षेप 
करते हैं । 

स्थापना निर्षेप---किसी अनुपस्थित ( झविद्यमान ) वस्तुका किसी 
दूसरी उपस्थित वस्तुमें संबंध या-मनोभावना को जोडकर आरोप कर देना 
कि “यह वही है” सो ऐसी भावनाको स्थापना कहा जाता है । जहाँ ऐसा 
आरोप होता है वहाँ जीवोके ऐसी मनोभावना होने लगती है कि “यह 
वह्दी है! । 

रथापना दो प्रकारकी होती है---तदाकार और अतदाकार। जिस 
पदार्थका जैसा आकार हो बैसा आकार उसकी स्थापनामे करना सो “तदा- 
कार स्थापना है। और चाहे जैसा आकार कर लेना सो 'अतदाकार 
स्थापना है | सहशताको स्थापना निश्षेपका काररण नही मान लेना चाहिये, 
उसका कारण तो केवल मनोभावना ही है| जनसमझुदायकी यह मानसिक 
भावना जहाँ होती है वहाँ स्थापना निक्षेप समझना जेाहिये । वीतराग-- 


भतिमाको देखकर वहुतसे जीवोके भगवान झऔर उनकी वीतरागताकी 
मनोभावना होती है, इसलिये वह स्थापना निक्षेप है । व 


घे नाम निक्षेप और स्थापना निश्षेपमे यह 


की 332 है अन्तर है कि---नाम निक्षेपर्मे पूज्य-- 
जउपकीा व्यवहार नही होता, और स्थापना 


सिक्षेपमे यह व्यवहार होता है । 
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, ऋल्य निच्तेप--भूत और भविष्यत्‌ पर्यायकी भ्रुख्यताको लेकर उसे 
चतमानमे कहना-जानना सो द्रव्य निक्षेप है। जैसे श्रेणिक राजा भविष्य मे 
डा होगे, उन्हें चर्तमानमे तीर्थंकर कहना-जानना, और भूतकालमें हो 

थी भगवान महावी रादि तीर्थकरोको वर्तमान तीर्थंकर मानकर स्तुति करना, 
सो द्रन्‍्य निक्षेत्र है । 

भाव निक्षेप--केवल वतंमान पर्यायकी मुख्यतासे जो पदार्थ वर्तेमान 
जिस दणामे है उसे उसर॒प कहना-जानना सो भाव निर्कषेप है। जैसे सीम- 

घर भगवान वर्तमान तीर्थकरके रृपमे महाविदेहमे विराजमान है उन्हे तीर्थ- 
कर कहना-जानना, और भगवान महावीर वर्तंमानमे सिद्ध हैं। उन्हे सिद्ध 
ऊहना-जानना सो भाव निक्षेप है । 

(४) जहां 'सम्यग्दशेनादि' या 'जीवाजीवादि' शब्दों का प्रयोग किया 
गया हो वहां कौनसा निक्षेप लागू होता है,सो निर्चय करके जीवको सच्चो 
अर्थ समझ लेना चाहिये। सूत्र १ मे 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्रारिए' तथा 
मोक्षमार्ग वह दाब्द तथा सूत्र २, मे सम्यस्दर्दन वह दाब्द भावनिक्षे पसे कहा 
है ऐसा समझना चाहिये । 

(५) स्थापनानिक्तेप और द्रव्यनिक्ष पमे मेद --- 

“7 89298 ह28 20च76/क्वए०गा 75 7970709ए9 ब्र॥लशंणआ[|20, 
॥ 5 प्रएएडा पीला, वा टक्काप्रणी 928 0०, व तघएए४ ॥ एज) 96 
९८76 07 985 78870 ॥श6, 76 20फ90707 चख्िलठः 92एछ&ल्शा ४8 
4ए० रेड धीधा 4६ 576 6058 ए0फ्, &99 (0 धात्वा ७घाल्का एणाव0- 
सता ३5 विरद्यातठपड गत 90.7 ( शाशाशा 7क्व्श्ात $िच्राए्क्रा, 
982०-व ) 

अर्थ--स्थापना नि्षेपमें-वताना मात आरोपित है, उसमे वह (मूल 
यस्तु) कदापि नही है, वह वहाँ कदापि नही हो सकती । और द्रेज्यनिक्त पमें 
वह ( मूल वस्तु ) भविपष्यमें प्रगयट होगी अथवो भ्रृूतकेलमे थीं। दोनो के 
बीच सामान्‍्यता इतनी है कि-बर्तमानकाल मे वह दोनों मे विद्यमान नही 
है, और उतने अश में दोनो में आरोप है । [-तत्त्वार्थसूत्र अग्ने जी टीका, 


पृष्ठ ११ | 


सर्प मोक्षशास्त्र 

(६) पांचवें खत्नका सिद्धान्त--- 

भगवानके नामनिक्षेप और स्थापनानिक्षेप शुभभावके निमित्त है, इस- 
लिये व्यवहार है । द्रव्यनिक्षेप निरचयपूर्वेक व्यवहार होनेसे अपनी युद्ध 
पर्याय थोड़े समयके पश्चात्‌ प्रगट होगी यह सूचित करता है १ भावनिक्ष प 


निरचय पूर्वक अपनी छुद्ध पर्याय होनेसे धर्म है, ऐसा समभना चाहिये । 


निरचय और व्यवहारनयका स्पष्टीकरण, इसके बादके सूत्रकी टीकामे किया 
गया है ॥५॥। 


निश्चय सम्यर्दर्शंरादि जाननेका उपाय- 
प्रभाशनयेरधिगम) ॥ ६ ॥ 


रूथे--सम्यग्दर्शनादि रत्नवलय और जीवादि तत्त्वोका | अधिगलः | 

ज्ञान [ प्रमाययनये: ] प्रमाण और नयोसे होता है । 
टीका 

(१) प्रमाश----सच्चे ज्ञानको-निर्दोषज्ञानको अर्थात्‌ सम्यग्ज्ञानको 
प्रभास कहते है | अ्रनन्तग्र॒ुणों या धर्मका सम्रुदायरृूप अपना तथा परवस्तुका 
स्वरूप प्रमाण हारा जाना जाता है। प्रमाण वस्तुके सर्वंदेशको (सर्व पहलुओं 
को ) अहरफप करता है,-जानता है । 

नय---प्रमास द्वारा निश्चित्‌ हुई वस्तुके एकदेशको जो ज्ञान ग्रहण 
करता है उसे नय कहते है । जो प्रमाण द्वारा निश्चित हुये अनन्तधर्मात्मक 
वस्तुके एक एक अगका ज्ञान झुख्यतासे कराता है सो नय है । वस्तुओंमे 
अनत धर्म है, इसलिये उनके अवयव अनन्त तक हो सकते है, और इसलिये 
अवयवके ज्ञानरूप नय भी अनन्त तक हो सकते है | श्रुतप्रमाणके विकल्प, 
भेद था अंजको तय कहते है। श्रूतज्ञानसे ही नयर्‌प्र श्रश होता है । जो नय 
है वह प्रमाणसापेक्षरूप होता है । ( मति, अवधि, मन.पर्यय झौर केवल- 
ज्ञानमे नयके भेद नहीं होते । ) 


है (2) “सि्ी+ एछच्फे।[& 35 ग्रठा इंतव्यपंववा ज़ांता छाए्ूत लिए. 
405 उएाठमंपछ 45 तलवार ९छाप्वा 707 ध्पांटलाबा2, व उं5 क28- 
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506 उंदाठ0शोी०त26 7 45 & 507 0 8 शंहाए णी 8 सिंगड, एप 
ठतगाठां 00प्राए ई8 ९डं079, 50 [णाए 988 (9676 75 0007, 
धीहशाल 45 ॥0 प्रंंशा: ०लांरी, छपरा त0प्र श्राप 7098 577[0705560, 
ग ग्रापडा 98 665070ए९०, 3ञां725 78५96 00060 88 स्वांट्श) ०7 07पर्श, 
पृपालछजए प्रापड: 926 (68860 दा6ठ पहपतं०8त छए ७एथए 0०08 शगा--्््था., 
पृ॥ांड डपत |895 त0ए97 (6 प्रा0त९ जा शादी शा ०६7 96 6076, 
रकर्लला5 पाल गाचवुप्राढा ६0 पाल 5 78फए5 ण 70घट8ॉ70 870 (0 
पी प्रधांएडाइड! एछपा]लए65 णी था 76880०77)78, धोशा॑ 75 ६0 0870 
पाते हाल गर्यागर5 ० शिक्यायवाय क्षाउ0 एक (आरशांश पएशां 
5007४77, [2982० 45 ) ; 
अणथै---सम्यग्दशैन अंधश्रद्धाके साथ एकर्‌प नही हैं उसका अधिकार 
श्रात्माके बाहर या स्वच्छदी नही है, वह युक्तिपुरस्सर ज्ञानसहित होता है; 
उसका प्रकार वस्तुके दशंन ( देखने ) समान है आप उसके साक्षीपताकी 
अका नही कर सकते जहाँ तक ( स्वस्व॒रूपकी ) शका है वहाँ तक सच्ची 
मान्यता नही है । उस शकाको दबाना नही चाहिये, किन्तु उसका नाश 
करना चाहिये । [ किसीके | भरोसेषर वस्तुका अ्रहण चही किया जाता । 
प्रत्येकको स्वय स्वत उसकी परीक्षा करके उसके लिये यत्न करना चाहिये। 
वह कैसे हो सकता है, सो यह सूत्र बतलाता है । विचारकताके ध्राथमिक 
नियम तथा समस्त युक्तिमान्‌ विश्वके सिद्धान्तोको श्रमाण और नयका नाम 
देकर उसका आश्रय लेनेके लिये सत्यशोघकको यह सूच सूचित करता है । 


[ अ्रग्ने जी तत्त्वा्थ सूत्र पृष्ठ १५ | 


(३) युक्ति--- 


प्रमाण और नयको युक्ति कहते है। सतशाखत्रका ज्ञान आगमज्ञान है । 
प्रागममे वर्णित तत्त्वोकी यथार्थता युक्ति द्वारा निश्चित किये विना तत्त्वोके 


भावोका यथार्थ मास नही होता। इसलिये यहाँ युक्ति दारा निर्णय करने 
का कहा है। 


३७ मींक्षआस्त्र 


(७) अनकास्त एकान्त-- 
जैन शास्रोंमे अनेकान्त और एकान्त शब्दोंका खूब प्रयोग किया गया 
है, इसलिये उनका संक्षिप्त स्वरूप यहाँ दिया जा रहा है । 
अनेकान्तर[ अनेक+-अत | अनेक घ्मे । 
एकान्त्[ एक+-अंत ] एक घर्म | 
अनेकान्त और एकास्त दोनोंके दो-दो भेद है । अनेकान्तके दो भेद 
सम्यक-श्रभेकान्त और मिथ्या-अनेकान्त तथा एकान्तके दो मेद-सम्यक्‌ 
एकान्त झौर मिथ्या-एकान्त है । इनमे से सम्यक्त-अनेकान्त प्रमाण है और 
मिथ्या-अनेकान्त प्रमाणाभास; तथा सम्यक्‌-एकान्त नय है और मिथ्या 
एकात नयाभास है | 
(४) सम्यक्‌ और मिथ्या अनेकान्त का स्वरूप-- 
प्रत्यक्ष, अलुमान तथा आगमप्रमाणसे अविरुद्ध एक वस्तुमें जो अनेक 
शर्म है उन्हें मिरुपण करनेमे जो तत्पर है सो सम्यक्‌ अनेकान्त -है । भरत्येक 
वस्तु निजर॒पसे है और पररुपसे नही ।आत्मा स्व-स्व॒र्‌पसे है,-पर स्वरूपसे 
नही, पर उसके स्वर॒ुपसे है औरआत्माके स्वर॒पसे नहीं,-इसप्रकार जानना सो 
सम्यक्‌ अनेकान्त है। और जो तत्‌ अतत्‌ स्वभावकी मिथ्या कल्पना की 
जाती है सो मिथ्या अनेकान्त है। जीव अपना कुछ कर सकता है और 
दूसरे जीवोका भी कर सकता है,-इसमे जीवका मनिजसे और परसे-दोनोंसे 
ततृपन हुआ, इसलिये वह मिथ्या-अनेकान्त है ॥ 
(६) सम्पक और मिथ्या अनेकान्तके दृष्टान्त--- 
१-आत्मा निजरुपसे हैऔर परर्पसे नही, ऐसा जानना सो सम्यक्‌ 
अनेकान्त है । आत्मा निजर्‌पसे है और परर॒पसे भी है, ऐसा 
जानना सो सिथ्या अनेकान्त है । 
२-आत्मा अपना कुछ कर सकता है शरीरादि पर वस्तुओंका कुछ 
नही कर सकत्ता,-ऐसा जानना सो सम्यक्‌ अनेकास्त है । आत्मा 


अपना कर सकता है और घशरीरादि परका भी कर सकता है, 
ऐसा जानना सो मिथ्या अ्नेकान्त है । 
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३-आत्माके छझुद्धभावसे धर्में होता है और छुभ भावसे नही होता, 
ऐसा जानना सो सम्यक्‌ अनेकान्त है । आात्साके शुद्ध भावसे 
धर्म होता है और शुभ भावसे भी होता है, ऐसा जानना सो 
मिथ्या भनेकान्त है । 

४-निश्चय स्वरूपके आश्रयसे धर्म होता है और व्यवहारके झाश्रय 
से नही होता, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकान्त है । निदचय 
स्वरूपके श्राश्रयसे धर्म होता है और व्यवद्दारके आश्रयसे भी 
होता है, ऐसा समभना सो मिथ्या अनेकान्त है । 

५-निश्चय सम्यर्दर्शन प्रगट करनेके बाद स्वावलबनके बलसे 
जितना अश व्यवहारका (-पराक्षयक्रा ) अभाव होता है उतना 
गञश्य निदचय (-शुद्ध पर्याय ) प्रगट होता है, ऐसा समझना सो 
सम्यक्‌ अनेकान्त है । व्यवहारके करते २ निरचय प्रगट हो 
जाता है, ऐसा समभना सो मिथ्या अनेकान्त है । 

६-आत्माको अपनी छुद्ध क्रियासे लाभ होता है, और शारीरिक 
क्रियासे हानि-लाभ नही होता, ऐसा जानना सो सम्यक्‌ अने- 
कान्त है । आत्मा को अपनी शुद्ध क्रियासे लाभ होता है और 
दारीरिक क्रियासे भी लाभ होता है, ऐसा मानना सो मिश्या 
अनेकान्त है। 

७-एक ( प्रत्येक ) वस्तुमे सदा स्वतंत्र वस्तुत्त्वको सिद्ध करनेचाली 
परस्पर दो विरोधी शक्तियों [ सव्‌-असत्‌, ततु-अतत्‌, नित्य- 
अनित्य, एक-अनेक इत्यादि ] को प्रकाशित करे सो सम्यक्‌ 
अनेकान्त है । 
एक वस्तुमे दूसरी वस्तुकी शक्तिको प्रकाशित करके, एक वस्तु, 
दो वस्तुओंका कार्य करती है,-ऐसा मानना सो मिथ्या अनेकान्त 
है, अथवा सम्यक्‌ अनेकास्तसे वस्तुका जो स्वरूप निश्चित है 
उससे विपरीत वस्तु स्वरूपकी केवल कल्पना करके, जो उसमे 
से हो वैसे स्वभावोंकी कल्पना करना सो मिथ्या अनेकान्त है! 
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८-जीव अपने भाव कर सकता है और पर वस्तुका कुछ नही कर 
सकता-ऐसा जानना सो सम्यक्‌ अनेकान्त है । 


जीव यूछ्म पुदगलोका कुछ नही कर सकता, कितु स्थूल पुदुगलों 
का कर सकता है,--ऐसा जावना सो मिथ्या अनेकान्त है । 


(७) सम्यकू और मिथ्या एकान्तका स्वरूप--- 


निजस्वरूपसे अस्तिस्पता और पर-रूपसे नास्तिर्पता--आदि वस्तुका 
जो न्‍्वरूप हैं उसकी अपेक्षा रखकर प्रमाणके द्वारा ज्ञात पदार्थके एक देश 
को ( एक पहलूको ) विपय करनेवाला नय सम्यक एकान्त है; और किसी 
वस्नुके एक धर्मका निरुचय करके उस बस्तुमें रहनेवाले अन्य धर्मों का 
निपेघ करना सो मिव्या एकान्‍्त है। 


( ८ ) सम्यक ओर सिथ्या एकान्तके इष्टान्त-- 
१-सिद्ध भगवन्त एकान्त सुखी हैं” ऐसा जानना सो सस्यक्‌ एकान्‍्त 
है, पैयोंकि “सिद्धनीवोको विलकुल दुख नही है! यह वात गभितरूप से 
डसमम झाजाती हे । और सर्वे जीव एकान्त सुखी है---ऐउेसा जानना सो 
मिव्या एकान्त है, क्योकि उसमे, अज्ञानी जीव व्तेमानमें दुखी हैं, उसका 


० स्राउड के [ 
निर्षेद होता है । 


रैहकान्त वोधवीजदूप जीवका स्वभाव है ऐसा जानना सो 
न्यू एकान्च है, दयोकि छदग्नस्थ जोवकी वर्तमान लानावस्था पूर्ण विकास 
टूल सह्ते है बह उससे गशिनरूपसे आजान्य है । 
,.......  “नयन्‍्ज्त चर्म है! ऐसा जानना सो सम्यक्‌ एकान्‍्त है, क्योंकि 
श् लक कप लक, होता है--वह गर्भित रूपसे उसमे आजाता 
के कम कक “यान मसाज बर्म दै--रैसा जानना सो सिथ्या एकान्त 
9 नल रहित झेसेसे मिच्या त्याग है । 


7-0, 8 
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अव्याय £्‌ सूत्र हम 


( £ ) प्रमाणके प्रकार -- बल 

प्रोक्ष----उपात्त* और अनुपात्त* पर (पदार्थों ) द्वारा श्रवर्तें वह 
परोक्ष ( प्रमाणज्ञान ) है। ० 

ग्रत्यक्ष----जो केवली आत्मासे ही प्रतिनिश्चिततया प्रवृत्ति करे सो 
प्रत्यक्ष है । 

प्रसाण सच्चा ज्ञान है । उसके पाँच मेद है-मति, श्रुत, अवधि, मन -- 
पर्यय और केवल । इनमे से मत्रि और श्रुत मुख्यतया परोक्ष है, अवधि और 
मन पर्यय विकल (-आशिक-एक देश ) प्रत्यक्ष है तथा केवलज्ञान सकल- 
प्रत्यक्ष है । 

( १० ) नयके मकार-- 

सय दो प्रकारके हैं-द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । इनमे से जो द्वव्य- 
पर्यायस्वर्‌प वस्तुमे द्रव्यका मुख्यतया अनुभव कराये सो द्रव्याथिकनय हैं, 
और जो पर्यायका म्ुख्यतया अनुभव कराये सो पर्यायाथिक नय हैं । 


द्रृव्याथिंक नय और पर्यायार्थिक नय क्‍या है 
शुणार्थिक नय क्‍यों नहीं 

शाख्रोमे अनेक स्थलों पर द्रव्याथिक नये और पर्यायाथिक नय का 
उल्लेख मिलता है, किन्तु कही भी “ग्रुस्याथिक नय' का प्रयोग नहीं किया 
यया है; इसका क्‍या कारण है ? सो कहते है -- 

वक-१----हृव्याथिक नयके कहनेसे उसका विपय ग्रुण, और पर्यावा- 
थिक नयके कहनेसे उसका विषय-पर्याय, तथा दोनो एकत्रित होकर जो 
प्रमाण का विषय-द्रव्य है सो सामान्य विश्येपात्मक द्वन्‍्य है, इसप्रकार मानच- 
कर ग्रुणाथिक नयका प्रयोग नही किया है;-यदि कोई ऐसा कहे तो यह ठीक 
नही है क्योकि अकेले ग्रुण द्वव्याथिक नयका विषय नही है । 
__. | ७ [ट॒  ््ेफेफ:फपपपपपएण 


नोट:ः---उपात्त 5 प्राप्त, ( इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त पर पदावं हूँ । 
श्रप्राप्त, ( प्रकाश, उपदेश इत्यादि झनुणात्त एद उदाये है ) 
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तकी-२---द्ृव्याथिक नयका विषय द्रव्य और पर्यायाथिक नयका विषय 
पर्याय है, तथा पर्याय ग्रुणका अंश होनेसे पर्यायमें गुण आगये, यह 88 
शुराथिक नयका प्रयोग नहीं किया है; यदि इसप्रकार कोई . कहे तो ए 
भी नही है, क्योकि पर्यायमें सम्पूर्णो गुणका समावेश नही हो जाता । 


२ णार्थिक नयका अयोग न करनेका वास्तविक कारण-- 


शास्त्रों दृब्याथिक और पर्यायाथिक-दो नयोका ही प्रयोग किया 
गया है | उन दोनों नयोंका वास्तविक स्वरूप यह है--- 


पर्यायाथिक नयका विषय जीवकी अ्रपेक्षित-बघ-मोक्षकी पर्याय है, 
आर उस ( बध-मोक्षकी अपेक्षा ) से रहित त्रेकालिक दाक्तिरूप श॒ुछ तथा 


अजैकालिक शक्तिर्‌प निरपेक्ष पर्याय सहित जैकालिक जीवद्रव्य सामान्य वहीं 


द्रव्याथिक नयका विषय है,-इस अथेमे शास्त्रोमे द्रव्याथिक और पर्याया्थिक 


सयका प्रयोग किया गया है, इसलिये गुणाथिक नयकी आवश्यकता नही 


रहती । जीवके अतिरिक्त पाँच द्रव्योके त्रॉकालिक अब स्वर्‌पमे भी उसके 


गुणोका समावेश हो जाता है, इसलिये प्रथक्‌ गुणाथिक नयकी आवश्यकता 
नही है । 


जास्त्रोमे द्रव्याथिक नयका प्रयोग होता है, इसमें गभीर रहस्य है। 
बव्याथिक नयका विषय त्रैकालिक द्रव्य है, और पर्यायाथिक नय के विषय 


क्षणिक्र पर्योय है। द्रव्याथिक तयके विपयमे पृथक गुण नही है क्योंकि गुण 


को पृथक्‌ करके लक्षमे लेने पर विकल्प उठता है, और गुण भेद तथा 
विकल्प पर्यायाथिक नयका विषय है ३ ४६8 


(११ ) दृ्याथिक नय और पर्यायार्थिक नयके दूसरे नाम-- 
दव्याथिक नवको---निज्चय, छुद्ध, सत्याथे, परमार्थ, भूतार्थ, स्वा- 


बलम्वी, स्वाश्ित, स्वतत्ष, स्वाभाविक, चैकालिक, ध्रुव, अभेद और स्वलक्षी 
नये कहा जाता है। 


अन्न क्‍जजनरननयभ- यह >क. 
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पयायाथिक नयको---व्यवहार अशुद्ध, असत्यार्थ, अपरमार्थ, अभ्रू- 
ताथं, परावलम्बी, पराश्चित, परतन्न, निमित्ताधीन, क्षणिक उत्पन्नध्वसी 
भेद और परलक्षी नय कहा जाता है। 

(१२) सम्यग्दष्टिके दूसरे नाउ--- 

सम्यग्हष्टिको द्रव्यदृष्टि, शुद्धहप्टि, धर्महष्टि, निश्चयहष्टि, परमार्थदष्टि 
आर अन्‍न्तरात्मा आादि नाम दिये गये है । 

(१३) मिथ्यादष्टिके दूसरे नाप-- 

मिथ्यादुष्टिको पर्यायबुद्धि, सयोगीबुद्धि, पर्यायसूढ, व्यवहारदप्टि, व्यव- 
हा रसूढ, ससारदुष्टि, परावलबी बुद्धि, पराश्चितदृष्टि और बहिरात्मा आदि 
नाम दिये गये है। 

(१४) ज्ञान दोनों नयोंका करना चाहिये, किन्तु उसमे एरमा- 

थंवः आदरणीय निश्चय नय है,-ऐसी श्रद्धा करना 


चांहिय । 

व्यवहारनय स्वद्रव्य, परद्रव्य अथवा उसके भावों को या कारण- 
कार्यादिको किसीका किसीसे मिलाकर निरृूपण करता है, इसलिये ऐसे 
ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व होता है, अत उसका त्याग करना चाहिये | 

नि5चयनय स्वबद्रन्य-परद्रबव्यको अथवा उसके भावोको या कारण- 
कार्यादिको यथावत्‌ निरृूपण करता है, तथा किसीको किसीमे नहीं मिलाता 
इसलियें ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यवत्व होता है, अ्रत* उसका श्रद्धान करना 
चाहिये । इन दोनों नयो को समकक्षी (-समान कोटिका ) मानता सो 


मिथ्यात्व है । 

(१४) व्यवहार और निश्चयका फल--- 

वीतराग कथित व्यवहार, अज्लुभ से बचाकर जीवको झुभभावमे ले 
जाता है, इसका दुष्टान्त द्वव्यलिगी छुनि है । वे भगवान के द्वारा कथित 
ब्नतादिका निरतिचार पालन करते है, इसलिये शुभभावके कारण नवें 
ग्रैँवेयक जाते है, किन्तु उनका ससार बना रहता है। और भगवानके द्वारा 
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कथित निरचय, शुभ और अद्चयुभ दोनोसे बचाकर जीवको छुद्धभावमें-मोक्ष 
मे ले जाता है, उसका दुष्टान्त सम्यर्दुष्टि है, जो कि त्ियमतः मोक्ष प्राप्त 
करता है । 

(१६) शास्रोंमें दोनों नयों को अहण करना कहा है, सो केसे ! 


जैन शाख्रोंका अर्थ करने की पद्धति--जैन शास्त्रेंमे वस्तुका स्व- 
रुप समकानेके दो प्रकार हैं;-निरचयनय और व्यवहारनय । 


(१) निरचयनय अर्थात्‌ वस्तु सत्यार्थरपमे जैसी हो उसीप्रकार कहना 
इसलिये नि३चयनयकी सझुख्यतासे जहाँ कथन हो वहाँ उसे तो '“सत्याध्ग 
ऐसा ही है! यो जानना चाहिये, और--- 


(२) व्यवहारनय अर्थात्‌ वस्तु सत्यार्थरुपसे गैसी न हो किन्तु पर- 
वस्तुके साथका सम्बन्ध बतलानेके लिये कथन हो, जैसे--'घी का घड़ा !! 
यद्यपि घड़ा घी का नही किन्तु मिट्टीका है, तथापि घी और घड़ा दोनो एक 
साथ हैं, यह बतानेके लिये उसे 'धीका घड़ा' कहा जाता है । इसप्रकार जहाँ 
व्यवहारसे कथन हो वहाँ यह समभना चाहिये कि भध्वास्तवमें तो ऐसा नहीं 
है, किन्तु निमिचादि बदलानेके लिये उपचारसे बैसा कथन है |? 


दोनो नयोके कथन को सत्याथे जानना अर्थात्‌ 'इसप्रकार भी है और 
इसप्रकार भी है! ऐेसा सानना सो भ्रम है। इसलिये निइ्चय कथनको 
सत्यार्थ जानना चाहिये, व्यवहार कथनको नही, प्रत्युत यह समझना चाहिये 
कि वह निभित्तादिको बतानेवाला कथन है, ऐसा समझना चाहिये 

इसभ्रकार दोनो नयोके कथनका अर्थ करना सो दोनों तयोका ग्रहरग 


है । दोनोको समकक्ष अथवा आदरणीय मानना सो अम है । सत्यार्थंको ही 
आदरणीय मानना चाहिये | 


[ नय -श्ुतज्ञानका एक पहलु, निमित्त -- विद्यमान अनुकूल परवस्तु | 


( मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ ३७२-३७३ के आधार से ) 
(१७) निश्चयाभासीका .स्वरूप-- 


जो जीव आत्मा के तैकालिक स्वरृपको स्वीकार करे, किन्तु यह 
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स्वीकार न करे कि श्रपनी भ्रूलके कारण वर्तमान पर्यायमे निजके विकार है 
वह निरचयाभासी है उसे झ्ुष्कज्ञानी भी कहते है । 


(१८) व्यवहाराभासीका स्वरूप--- 
प्रथम व्यवहार चाहिये, व्यवहार करते २ निरचय ( धर्म ) होता है 
ऐसा मानकर झुभराग करता है परन्तु अपना तैकालिक श्रुव (ज्ञायकमात्र) 
स्वभावको नही मानता और न शअन्‍न्तमुख होता है ऐसे जीवको सच्चे देव- 
गासत्र-युरु तथा सप्त तत्त्वोकी व्यवहार-श्रद्धा है तो भी अ्नादिकी निमित्त 
तथा व्यवहार ( भेद-पराश्रय ) की रुचि नही छोडता भर सप्त तत्त्वकी 
निश्चय श्रद्धा नही करता इसलिये वह व्यवहाराभासी है, उसे क्रिया-जड 
भी कहते है और जो यह मानता है कि शारीरिक क्रियासे धर्म होता है वह 
व्यवहाराभाससे भी अति दूर है । 
(१६) नयके दो प्रकार--- 
नय दो पका रके हैं--'रागसह्तित' और “रागरहित” । आगमका प्रथम 
अभ्यास करने पर नयोका जो ज्ञान होता है वह “रागसहित' नय है | वहाँ 
यदि जीव यह माने कि उस रागके होने पर भी रागसे धम नहीं होता 
तो वह नयका ज्ञान सच्चा है । किन्तु यदि यह माने कि रागसे धर्म होता 
है, तो वह ज्ञान नयाभास है । दोनो वयोका यथार्थ ज्ञान करनेके बाद जीव 
अपने पर्याय परका लक्ष छोडकर अपने च्ैकालिक शुद्ध चेतन्यस्वभाव की 
ओर लक्ष करे, स्वसन्मुख हो, तब सम्यग्दर्शनादि छुद्धभाव प्रगट द्वोते है 
इसलिये वह नय रागरहित नय है, उसे 'शुद्ध नयका आश्रय अथवा झुउनय 
का अ्वलवन' भी कहा जाता है, उस दशाको “नयातिक्रांतः भी कहते हैं । 
उसीको सम्यग्दर्णन और सम्यरज्ञान कहा जाता है, और उसीको 'आात्मानु- 
भव भी कहते है । 
(२०) अमाणसप्तरमंगी--नयसप्तसँगी-- 
सप्तभगीके दो प्रकार है । सप्तभगका स्व॒र्॒‌प चौथे अध्यायके उपसहार 
में दिया गया है, वहाँ से समझ लेना चाहिये । दो प्रकारकी सप्नभत्तीमे से 
जिस सप्मनभगीसे एक गुण या पर्यायके हारा सम्पूर्णो द्रव्य जाना जाय वह 


रू 


श्दां 
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अम्माण-सप्र्नगी' है, और जिस सप्तमंगीसे कथित शुण अथवा पर्यायक्ते 
हारा उस ग्रुरा अथवा पर्यायका ज्ञान हो वह नय-सप्रंगी” है। इस 
सप्तभगीका ज्ञान होने पर प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य 


का कुछ नही कर सकता-ऐसा निश्चय होने से, अनादिकालीन विपरीत 
मान्यता टल जाती है । 


(२१) वीतरामी--विज्ञानका निरूपण---- 


जैन जास्रेमे अनेकान्त रूप यथार्थ जीवादि तत्त्वोका निरूपण है तथा 
सच्चा (-निच्चय ) रत्नत्रयर्‌प मोक्षमार्ग बताया है, इसलिए यदि जीव 
उसकी पहिचान कर ले तो वह मिथ्यादृष्टि न रहे । इसमे वीतरागभावकी 
पुप्टिका ही प्रयोजन है, रागभाव (पुण्य-पापभाव ) की पुष्टिका प्रयोजन 
नही है, इसलिए जो ऐसा मानते है कि रागसे-पुण्यसे धर्म होता है वे जैन 
शणास्त्षेके मर्मेको नहीं जानते । 


(२२) सिथ्यादृष्टि के नय--- 


जो मनुप्य जरीरको अपना समानता है और ऐसा मानता है कि मे 
मनुष्य हूँ, जो गरीर है वह मै हुँ अथवा गरीर मेरा है श्रर्थात्‌ जीव शरीर 
का कोई कार्य कर सकता है ऐसा मानने वाला जीव, आत्मा और अनन्त 
रजकणों को एकर॒प मानने के कारण ( अर्थात्‌ अनतके मिलापको एक 
माननेके कारण ) भिथ्यादृष्टि है और उसका ज्ञान सी यथार्थ मे कुनय है । 
ऐसी मान्यता पूर्वक प्रवर्तना कि मे मनुष्य हैं यह उसका (मिथ्यादुप्टिका) 
व्यवहार दे इसलिए यह व्यवहार-कुनय है, वास्तवमे तो उस व्यवहारकों 
निचय मानता है । जीसे “जो घरीर है सो मै हूँ” इस दृष्टान्तमे जरीर पर है, 
चर जीवके साथ मात्र एक क्षेत्रावगाही है तथापि उसको अपना रप साना 
रे गे हू ड न उसने निश्चयकों व्यवहार माना है । जो 
मत « # पर द्ब्योका मे कर सकता हूँ और पर अपने को लाभ 
.... प्रतता हैँ वह मिध्यादृष्टि ह्व-एकाती ट्री] 


डा जि दि 


गिगय सानसा 


हि अध्याय १ सूच ६ न 


- ( २३ ) सम्यरदशिके नय--- 


समस्त सम्यक्‌ विद्याके मूलरूप अपने भगवान शआत्माके स्वभावकों 
प्राप्त होना, आत्म स्वभावकी भावनामे जुटना और स्व द्रव्यमे एकता के 
बल से आत्म स्वभावसे स्थिरता बढ़ाना सो सम्यक्‌ अनेकान्तदृष्टि है । सम्यक्‌- 
दृष्टि जीव अपने एकरूप-अ्रुवः स्वभावरूप आत्माका आश्रय करता हैं यह 
उसका निरचय-सुनय है और अचलित चैतन्य विलासरूप जो आत्म व्यव- 
हार ( शुद्धपर्याय ) प्रगट होता है सो उसका व्यवहार सुनय है । 


( २७ ) नीतिका स्वरूप--- 

प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल औरस्व भावकी अ्रपेक्षासे है और 
परवस्तुके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी शपेक्षासे वह वस्तु नही है, इसीलिये 
प्रत्येक वस्तु अपना ही कार्य कर सकती है ऐसा जानना सो यथार्थ नीति 
है । जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया अनेकात स्वरूप तथा श्रमाण और 
निदचय व्यवहाररूप नय ही यथार्थ नीति. है। जो सत्पुरुष अनेकात के साथ 
सूस वत्त ( समीचीन ) दृष्ष्टिके ढ्वारा श्रनेकातमय वस्तुस्थितिको देखते है वे 
स्थाह्मादकी शुद्धिको प्राप्त कर-जानकर जिननीतिको अर्थात्‌ जिनेण्वरदेव 
के मार्गकौ-न्यायको उललघन न करते हुये ज्ञानस्वरूप होते है । 


नोट---( १) अचेकातको समभानेकी रीतिको स्याहाद कहा है | (२) सम्यक्‌ 
झ्रनेकातको प्रमाण कहा जाता है, यह सक्षित कथन है । वास्तवमे जो सम्यक अनेकात 
का ज्ञान है सो प्रमाण है, उसीक्षकार सम्यक्‌ एकातको नय कहते हैं वास्तवमे जो सम्यक 


एकान्तका ज्ञान है सो नय है ! 
( २४ ) निश्चय और व्यवहारका दूसरा अआर्थ- 


अपना द्वव्य और अपनी छुद्ध या अखुदछ पर्याय वतानेके लिये भी 
निरचय प्रयुक्त होता है, जैसे सर्वे जीव द्रव्य अपेक्षासे सिद्ध परमात्मा समान 
है आत्माकी सिद्ध पर्यायको निरचय पर्याय कहते है और आत्मामे होनेवाले 


विकारी भावको निरचय बंघ कहा जाता है! 


० मोक्षश्ञास्त्र 


स्‍्व-द्रव्य या पर्यायकी जब निडचय कहा जाता है तब आत्माके साथ 
प्र द्रव्यका जो सबंध होता है उसे आत्माका कहते हैं, यही व्यवहार है-- 
उपचार कथन है । जेसे जड़कर्मको आत्माका कहना व्यवहार है, जड़ कर्म 
परद्रव्यकी श्रवस्था है, आत्माकी अवस्था नही है। तथापि उन जड़कमेंको 
आत्माका कहते है, यह कथन निमित्त नैमित्तिक सबध बतानेके लिये दे 
झत: व्यवहार नय है--उपचार कथन है । 


इस अध्यायके ३३ थें सूत्रमे दिये गये सात नय, आत्मा तथा प्रत्येक 
द्रव्यमे लागू होते हैं इसलिये उन्हे आगम झास्त्रमे निह्चय नय के विभागके 
रूपसे माना जाता है। इन सात नयोमे से पहले तीन व्रव्याथिक नयके 
विभाग है और बादके चार पर्यायाथिक नयके विभाग है, किंतु वे सात तय 
भेद है इसलिये, और उनके आश्रयसे राग होता है और वे राग दूर करने 


योग्य है इसलिये अध्यात्म ज्षास्त्रोंमे उन सबको व्यवहार नयके उप विभागके 
रूपमे माना जाता है । ह 


आत्माका स्वरूप समझने के लिये नय विभाग-- 


शुद्ध द्रव्याथिक नयकी दृष्टिसे श्रात्मा त्रिकाल छुद्ध चेतन्‍्य स्वरूप है- 
यहाँ (त्रिकाल छुद्ध कहनेमे) वर्तमान विकारी पर्याय गौण की गई है। यह 
विकारी पर्याय क्षणिक श्रथस्था होने से पर्यायायिक नयका विषय है और 
जब वह विकारी दशा आत्मामें होती है ऐसा बतलाना हो तो तब वह 
विकारी पर्याय अज्ुद्ध द्रव्याथिक चयका विषय होता है और जब ऐसा बत- 


लाना हो कि यह पर्याय पर द्रव्यके सयोग से होती है तब वह विकारी 
पर्याय व्यवहार नयका विपय होती है । 


यहाँ यह समभक्तता चाहिये कि जहाँ आत्माकी भ्रपूर्णा पर्याय भी व्यव- 
हारका विपय है वहाँ व्यवहारका अर्थ भेद होता है । न 

निश्चयन व और द्रव्या्थिकनय तथा व्यवहारनय और पर्यायार्थिक 
नय भिन्न मिन्न अर्थमें भी प्रयुक्त होते हैं-- 


फेस झान ऋरना पच् रत दि 
वा ज्ञान ऋरना कि रत्नतज्रय जीवसे अभिन्‍न है सो द्र्याथिकनयका 
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स्वर॒प है इसीप्रकार रत्नत्रय जीवसे भिन्न हैं ऐसा ज्ञान करना सो पर्याया- 
थिक नयका स्वर्‌प है। रत्नत्रयमे अमेद पूर्वक प्रवृत्ति होना सो नि०्चय 
नयसे सोक्षमार्ग है तथा भेद पूर्वक प्रदत्ति होना सो व्यवहार नयसे मोक्ष- 
मार्ग है। 

निरचय रत्नत्रयके समर्थन करनेका यह मतलब है कि जो भेद्द प्रवृत्ति 
है सो व्यवहार रत्नत्रय है और जो अभेद प्रवृत्ति है सो निरचय रत्नत्रय है | 


(२६) छट्टी खतन्रका सिद्धान्त-- 

हे जीव ! पहले यह निश्चय कर कि तुझे धर्म करना है या नही। 
यदि घर्मं करना हो तो 'परके आश्रय से मेरा धर्म नही है । ऐसी श्रद्धाके 
द्वारा पराश्चित अभिप्रायको दूर कर । परसे जो जो अपनेमे होना माना है 
उस मान्यताको यथार्थ प्रतीतिके द्वारा जला दे । 

यहाँ ऐसा समभना चाहिए कि जिसप्रकार सात ( पुण्य पाप सहित 
नव ) तत्त्वोको जानकर उनमेसे जीवका ही आश्रय करना भूतार्थ हे उसी 
प्रकार अधिगमके उपाय जो प्रमाण, नय, निक्षेपोकों जानकर उनमेसे छुद्ध- 


नयके विषयर्‌प जीवका ही आश्रय करना श्रृतार्थ है और यही सम्यर्दर्गन 


है ॥ ६१ 
निश्चय सम्यग्दर्शनादि जाननेके अम्युख्य (अग्रधान) उपाय--- 
निर्देशस्वामित्साधनाधिकरणस्थितिविधानत: ॥॥ ७॥ 
श्रथें--[ निर्देद स्वासित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानतः | 
निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकररा, स्थिति और विधान से भी सम्बस्दर्न- 
नादि तथा जीवादिक तत्वोका अधिगम होता है । 
टीका 
_निर्देश--वस्तु स्वरृषके कथनको निर्देश कहते है । 
_स्वामित्व--वस्तुके अधिकारीपनको स्वामित्व कहते है 
३-साधन-वस्तु की उत्पत्तिके कारखको सावन कहते है । 
दर 
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ए-अधिकरणु--वस्तुके आधारको अधिकरण कहते है । 
४--स्थिति-वस्तुके कालकी मर्यादाको स्थिति कहते है। 
६--विधान-वस्तुके भेदोंको विधान कहते है । 
उपरोक्त ६ प्रकारसे सम्यग्दर्शनका वर्णान निम्नप्रकार किया जाता है-- 
« १-निर्देश-जीवादि सात तत्त्वो की यथाथे श्रद्धापू्वंक निज शुद्धात्मा 
का प्रतिभास-विदश्वास-प्रतीतिको निर्देश कहते है । 


२-स्वामित्व-चारों गतिके संज्ञी पच्ेन्द्रिय भव्य जीव स्वामी होते है। 


३-साधन-साधनके दो भेद है अंतरंग और बाह्य । अच्तरंग साधन 
( अन्तरज्ध कारण ) तो स्व छुद्धात्माके त्रिकाली ज्ञायकभाव (पारिणामिक 
भाव ) का आश्रय है और बाह्य कारण भशिन्‍न २ प्रकारके होते हैं। तिर्य्र 
ओर मनुष्य गतिमें (१) जातिस्मरण (२) धर्म श्रवरा (३) जिनविम्ब दर्हान 
ओ निमित्त होते है, देवगतिमे बारहजे स्वरगंसे पहले (१) जातिस्मरण (२) 
धर्मे श्रवरा (३) जिन कल्याणकदर्शन और (४) देवऋद्धिदर्शन कारण होता 
है । और बारहगें स्वरंसे १६ गे स्वर्ग पर्यत (१) जातिस्मरण (२) घर्म 
श्रवण और (३) जिन कल्याणंक दर्शन कारण है। नवग्र॑ वेयक में (१) 
जाति स्मरण भर (२) धर्मे श्रवण होता है । नरकगतिमें तीसरे नरक तक 
जाति स्मरण, घर्मं श्रवण और दु खानुभव निनित्त होता है एगं चौथे से 
सातगे नरक तक जातिस्मरण और दु.खानुभव निमित्त होता है । 
नोट ---उपरोक्त घर्म श्रवरा सम्यण्ज्ञानियोसे प्राप्त होना चाहिये । 
शंक्रा----सभी नारकी जीव विभंगज्ञानके द्वारा एक, दो या तीन 
आदि भव जानते हैं, उससे सभी को जातिस्मररण होता है इसलिए: क्या 
सभो नारकी जीव सम्यर्दुष्टि हो जायेंगे ? 
समाधान-सामान्यतया भवस्मरण द्वारा सम्यकत्वकी प्राप्ति नही होती 
किन्तु पूर्वभवमे धर्म बुद्धिसे कियो हुए अनुष्ठान विपरीत ( विफल ) थे ऐसी 
भ्रतीति प्रथम सम्यवत्वकी उत्पत्तिका कारण होती है इसी बातको ध्यानमें 
वकर भवस्मरणको सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण कहा है । नारकी जीवों 
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के पूर्ण भवका स्मरर्ा होने पर भी बहुतोके उपरोक्त उपयोगका अभाव 
होता है । ऊपर कहे गए प्रकारका जातिस्मरण प्रथम सम्यत्रत्वकी उत्पत्ति 
का काररा होता है 

शंका---तरकमे ऋषियो ( साधुओं ) का गमन नही होता फिर वहाँ 
नारकी जीवोके धर्म श्रवण किस तरह संभव हो सकता है ? 

समाधान---अपने पूर्ण भवके सम्बन्धियो के धर्म उत्पन्न करानेमे 
प्रवृत्त और सभी बाधाओसे रहित सम्यग्दृष्टि देवोका वहाँ ( तीसरे नरक 
पर्यन्त ) गमन होता है । 

शंका--यदि वेदनाका अनुभव सम्यक्त्वकी उत्पत्ति का कारण है नो 
सभी नारकियोंको सम्यक्त्व हो जाना चाहिए क्योकि सभी नारकियोके वेदना 
का अनुभव हैं । 

समाधान--वेदना सामान्य सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण नहीं हैं 
किन्तु जिन जीवोके ऐसा उपयोग होता है कि सिथ्यात्वके कारण इस वेदना 
की उत्पत्ति हुई है, उन जीवोके वेदना-सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण होता 
है, हूसरे जीवोंके वेदना-सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण नहीं होता । 

[_ श्री घवला पुस्तक ६, छष्ठ ४२२--४२३ | 

शंका---जिन विंब दर्शन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति का कारण ऊकसे 
होता है ? 

समाधान--जिनविम्ब दर्शनसे ( जो जीव अपने सस्कार को घुद्ध 

समन या 


आत्मोन्सुख करे उनके) निधत्त और निकाचितरूप मिथ्यात्त्वादि कर्म समूह 


सम्यवत्व लिन जनक 


भी क्षय देखा जाता है और इसी कारण जिन विम्बदर्णन प्रथम सम्यकत्वकी 
उत्पत्ति का कारण होता है । 
( श्री घवला, पुस्तक ६ पृष्ठ ४३२७-४२८ ) 
प्रश्च---शाखमे जिनविम्व दर्शनसे ( जिन श्रतिमाके इर्चनसे ) सम्य- 
दर्शन होना बताया है । अत. दर्शन करने वाले सनीकोी यह फच होना 
चाहिये किन्तु सभीको वह फल क्यो नही होता ? 
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उत्तर--जिसने स्वेज्ञकी सत्ताका निर्णय किया है उसके जिन प्रतिमाके 
दर्शनसे सम्यर्दर्शान रूप फल होता है दूसरेको नही । उन सभीको नियमसे 
अपने आत्मकल्याणरूप कार्यकी सिद्धि नही होती, जो जीव अपने सत्य पुरु- 
पार्थसे निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट करता है उसीको जिनविम्बदर्शन निमित्त 
कहा जाता है । जिन्होने सर्वेज्ञका तो निरचय किया नही किन्तु मात्र कुल 
पद्धतिसे, सप्रदायके आश्रयसे या मभिथ्या धर्में-बुद्धिसे दर्शान पूजनादि रूप 
प्रवृत्ति करते है । और कितनेक जो मतपक्षके हठग्राहीपनेसे अन्यदेवको नही 
मानते, मात्र जिनदेवादिके सेवक बने हुये है उन्तके भी नियमसे अपने आत्म- 
कल्याणरूप कार्येकी सिद्धि नही होती । 


प्श्नू---यदि सर्वज्ञकी सत्ताका निश्चय हमसे नहीं हुवा तो क्या 


हुआ ? ये देव तो सच्चे देव है, उत्तकी पूजनादि करना व्यर्थ थोड़े ही 
ड्रोती है ? 


उत्तर---यदि किचित्‌ मद कषाय रूप परिणति होगी तो पुण्य बंध होगा 
परन्तु जिनमतमें तो देव दर्शनसे सम्यस्दर्शनरप फल होना बतलाया है सो 
तो नियमसे सर्गज्ञकी सत्ताके जाननेसे ही होगा दूसरी तरहसे नही ।इसलिंए 
जिन्हे सच्चा जैनी होना है उन्हे तो सत्देव; सद्गरुरुऔर सत्शाखत्रके आश्रय 
से स्व ज्ञको सत्ताका तत्त्व निरणेय करना योग्य है, किन्तु ज़ो तत्त्व निर्णय 
तो नही करते और पूजा, स्तोत्र, दर्शन, त्याग, तप, गैराग्य, संयम सतोष आदि 
सभी कार्य करते है उनके ये सभी कार्ण फूंठे हैं। इसलिए सत्‌ आगमका 
सैवन, युक्तिफा अवलवन, परम्परा सद्गुरुओका उपदेश झौर स्वानुभव के 
हारा तत्त्व निर्गाय करना योग्य है । 
अश्न--यह कहा है कि मिथ्यादृष्टि देव चार कारणोंसे प्रथम औपश- 
मिक सम्यक्तत्वको प्राप्त होते हे उनमे एक 'जिनमहिमा” कारण बतलाया है 
किन्तु जिनविम्वदर्णन नही बतलाया, इसका क्या कारण है? 
का 8 अल पक दर्शनका जिनमहिमा दर्शनमे समावेश होजाता है 
पर्याय जिनविम्धके बिना जिनमहिमाकी सिद्धि नही होती । 
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प्रश्न---स्वगवित रण्ण, जन्माभिषेक और दीक्षा कल्याणकरूप जिनमहिमा 
जिनविवके बिना की जाती है इसलिये क्या जिन महिमादशेनसे जिनविव 
दर्शनका अविनाभावित्व नही आया ? 

उत्तर---स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक और दीक्षाकल्याणरूप जिन महिसा 
में भी भावी जिनविबका दर्शन होता है। दूसरी वात यह है कि इस 
महिमामे उत्पन्न होने वाले प्रथम सम्यक्त्व जिनविब दर्शन नैमित्तिक नहीं 
है, किन्तु जिनग्रुरा श्रवण नैमित्तिक है। अर्थात्‌ प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न हीने 
मे जिनग्रुण श्रवरा निमित्त है । 

प्रश्न---जातिस्मरणका वेवकऋद्धि दर्शनमे समावेश क्यो नही होता ? 

उचर----अपनी अरििमादिक ऋद्धियोको देखकर जब यह विचार 
उत्पन्न होता है कि जिन भगवानके द्वारा प्ररूपित धर्मानुष्ठानसे ये ऋद्धियाँ 
उत्पन्न हुई है तब प्रथम सम्यक्‍त्वकी भ्राप्तिके लिये जातिस्मरणा निमित्त होता 
है, कितु जिस समय सौधर्मादिक देवोकी महा ऋषदष्धियोको देखकर यह ज्ञान 
उत्पन्न होता है कि सम्यरदर्शन सहित सयमके फलसे-शुभभावसे वह उत्पन्र 
हुई है और मै सम्यक्त्व रहित द्रव्य सयमके फलसे वाहनादिक नीच देवों 
मे उत्पन्त हुआ हूँ, उस समय श्रथम सम्यक्त्वका ग्रहण देवद्धिदर्शत-निर्मित्तक 
होता है । इसतरह जातिस्मरण और देवड्िदर्शन इन दोनो कारणो मे 


अतर है । 
नोट;+--नारकियोमे जातिस्मरण ओर वेदनारूप कारणोमे भी यही नियम 


लगा लेना चाहिये ] 
प्रश्च;+--आनत, प्राणत, आरण और अच्युत इत चार स्वर्गेकि भिथ्या- 


देवोंके प्रथभोपशम सम्यक्त्वमे देवद्धिदर्शत काररम क्यो नही वत्तलाया ? 

उत्तर;--इन चार स्वगंमि महा ऋषद्धिवाले ऊपरके देवोका आगमन नही 
होता इसीलिये वहाँ प्रथम सम्यकक्‍त्वकी उत्पत्तिका कारण महाऋशद्धिदर्शन 
कारण नही बतलाया, इन्ही स्वगोमि स्थित देवोकी महाकद॒खिका वर्णन प्रथम 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण नही होता, क्योकि वारंवार इन ऋद्चियोके 
देखनैसे विस्मय नही होता । प्रुतशच इन स्वगोमे झुक्ललेब्याके सदभावके 
कारण महाऋद्धिके दर्शनसे कोई सक्‍लेशभाव उत्पन्त नही होता । 


दृष्टि 
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नवग्रै वेबकोमे ऊपरके देवोका आगमन नहीं होता इसीलिये वहाँ 
महाऋद्धिदर्शन कारण नही है । तथा ये विमानवासी देव अ्रष्टाक्लिक परे 
महोत्सव देखनेके लिये नंदीश्वरादि द्वीपोमे नहीं जाते इसलिये वहाँ जिन- 
महिमा दर्मनन भी कारण नही है। वे अवधिज्ञानके बलसे जिनमहिमाको 
देखते है तो भी इन देवोंके रागको न्यूनता अर्थात्‌ मंद राग होनेसे 
जिनमहिमा दर्शनसे उनको विस्मय उत्पन्न नहीं होता । 

(श्री घवला पुस्तक ६ प्रष्ठ ४३२ से ४३६) 
(9) अधिकरण--सम्यग्दर्गनका अतरग आधार आत्मा है और वाह्यम 
आधार चसनाली है ( लोकाकाशके मध्यमे चौदह राजू लम्बे 

झोर एक राजू चौड़े स्थानको जसनाली कहते है | ) 


(४) स्थिति-तीनो प्रकारके सम्यग्दर्शनकी जघन्य से जघन्य स्थिति 
अंतसु हू्ते को है, औपणअमिक सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्ट स्थिति भी 
अतमु हुर्त की है क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्ट स्थिति ६६ 
सागरकी ओर क्षायिक सम्यग्दर्शनकी सादि अनन्त है, तथा 
ससारमे रहनेकी अपेक्षा से उसकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर 
तथा अंतमु हें सहित आराठ वर्ष कम दो कोडी पूर्व है । 


(६) विधान-सम्यरदर्शन एक तरह अथवा स्वपर्यायकी योग्यतानुसार 
तीन प्रकार है-ओऔपणशमिक, क्षायोपशरिक और क्षायिक। तथा 


श्राज्ञा, माग, बीज, उपदेण, सूच, सक्षेप, विस्तार, अर्थ भ्रवगाढ 
खीर परमसायगाड़ इस तरह १० भेदरप है॥७॥ 


छोर भी अन्य अमुख्य उपाय 
सत्न॑ख्याकषेत्रस्पर्शनकालान्तरभावास्पवहुत्वैश्च ॥ ८ ॥ 


रुप हि मील पर यू शत का कक हा 
| है शोर [ सत्‌ संत्या क्षेत्र स्प्शन काल श्रस्तर भावाल्प 
गा 4. सन या, क्षय, नपर्धन, दाल, अन्तर, भाव और अत्पबहत्व 


हद / हक दे हार की ददाः 


भा पह्ार्चका ज्ञान होता है | 


8.......॥ जा 
शद्र्र 
छ 


मत. औ७औ रे 


का 
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टीका 

सत्‌ और संख्या--यह द्रव्य गुर पर्यायके सत्त्वकी अपेक्षासे उपमेद 
है सत्‌ सामान्य और संख्या विशेष है । 

क्षेत्र और स्पर्शन--यह क्षेत्रका उपभेद है । क्षेत्र सामान्य और स्पर्शन 
विश्येष है । 

काल और अन्तर---यह कालका उपमेद है, काल सामान्य और अतर 
विशेष है । 

भाव और अल्पबहुत्व---यह भावका उपभेद है, भाव सामान्य है 
और अल्पबहुत्व विशेष है । 

सत्---वस्तुके अ्स्तित्वको सत्‌ कहते है । 

संरूपषा--वस्तुके परिमाणोकी गरणानाको सख्या कहते है । 

क्षेत्र---वस्तुके वर्तेमानकालीच निवासको क्षेत्र कहते है । 

स्पशन--वस्तुके विकालवर्ती निवासको स्पर्णन कहते है । 

काल---वस्तुके स्थिर रहनेकी मर्यादाको काल कहते है । 

अंतर---वस्तुके विरहकालको अतर कहते है । 

भाव---सुणको अथवा आपशमिक, क्षायिक आदि पाँच भावोको भाव 


कहते है । 5 
हे अल्पबहुत्व---अन्य पदार्थेकी अपेक्षा से वस्तुकी हीनता-अधिकत्ता के 
वर्णोनको अल्पबहुत्व कहते है । 

अनुयोग---भगवान्‌ प्रणीत उपदेश विषयके अलुसार भिन्न २ अधि- 
कारमे कहा गया है, उस प्रत्येक अधिकारका नाम अनुयोग है। सम्यक्‌ ज्ञान 
का उपदेश देनेके लिए प्रवृत्त हुए अधिकारकों अनुयोग कहते है । 

सत्‌ और निर्देशमें अन्तर 

यदि “सत्‌ शब्द सामान्यत सम्यग्दर्शनादिकके अस्तित्वको वतलानेवाला 

हो तो निर्देश में उसका समावेश हो जायमगा, किन्तु गति, इन्क्रिय, काय, 


हि मोक्षशास्त्र 


योग आदि चौदह मार्गणाओमे किसजगह किस तरहका सम्यग्दशेन होता है 
झौर किस तरहका नही ऐसा विश्येषज्ञान सत्से होता है, निर्देशसे ऐसा ज्ञान 
नही होता, यही सत्‌ और निर्देशमे अन्तर है । 


इस खह्नमें सत्‌ शब्दका प्रयोग किसलिये किया है १ 


अनधिकृत पदार्थोका भी ज्ञान करा सकने की सत्‌ शब्दकी सामर्थ्ण 
है । यदि इस सूत्रमे सत्‌ शब्दका प्रयोग न किया होता तो आगामी सूत्रमे 
सम्य“दर्शन आदि तथा जीवादि सात तत्त्वोके ही अस्तित्वका ज्ञान निर्देश 
शब्दके द्वारा होता और जीवके क्रोध मान आदि पर्याय तथा पुदुगलके वर्ण 
गध आदि तथा घट पट आदि पर्याय ( जिनका यह अधिकार नही है ) के 
अस्तित्वके अभावका ज्ञान होता इसलिये इस समय अनघिकृृत पदार्थ जीव 


में क्रोधादि तथा पुदगलमे वर्रणादिका ज्ञान करातेके लिये इस सूत्रमें सत्‌ 
शब्दका प्रयोग किया है । 


संख्या और विधानमें अंतर 


प्रकारकी गणनाको विधान कहते हैं और उस भेदकी गणनाको सख्या 
कहते है। जैसे सम्यर्दृष्टि तीन तरहके है (१) श्रौपशमिक सम्यग्दृष्टि (२) 
क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यर्हष्टि । 'सख्या' छाब्दसे भेद 
गरमनाका ज्ञान होता है कि उक्त तीन प्रकारके सम्यग्हष्टियोंमे औपशमिक 
सम्यग्हष्टि कितने हैं क्षायोपशमिक सम्यग्हष्टि कितने है अथवा क्षायिक 


सम्यग्हप्टि कितने है, भेदोके गणनाकी विशेषताको बतलानेका जो कारखरा है 
उसे सख्या कहते है । 


'विधान' जब्दमे मूलपदार्थके ही भेद ग्रहण किये है, इसीलिये भेदोंके 
अनेक तरहके भैदोको ग्रहरा करनेके लिये संख्या शब्दका प्रयोग किया है । 
'विधान' शब्दके कहनेसे भेद. प्रभेद आजाते है ऐसा माना जाय तो 


हल नपस्टलाके लिये सख्या आव्दका प्रयोग किया गया है ऐसा समझना 
ह्ये । 


अध्याय १ सूत्र ८ ४६ 


क्षेत्र और अधिकरणमें अंतर 
श्रधिकरण शब्द थोडे स्थानको बतलाता है इसीसे वह व्याप्य है और 
क्षेत्र शब्द व्यापक है, वह अधिक स्थानको बतलाता है। अधिकरण' 
शब्दके कहनेसे सपूर्ण पदार्थोका ज्ञान नही होता, क्षेत्रके कहनेसे सपूर्ण 
पदार्थों का ज्ञान होता है, इसलिये समस्त पदार्थोके ज्ञान करानेके लिये इस 
सुत्रमे क्षेत्र शब्दका प्रयोग किया है । 


क्षेत्र ओर स्पर्शनमें अंतर 


क्षेत्र” शब्द श्रधिकरणसे विशेषता बतलाता है तो भी उसका विषय 
एक देशका है और '“स्पर्शन” शब्द सर्वेदेश का विषय करता है। जैसे किसीने 
पूछा कि “राजा कहाँ रहता है' उत्तर दिया कि 'फलाने नगरमे रहता है' 
यहाँ यद्यपि राजा संपूर्ण नगरमे नहीं रहता कितु नगरके एकदेशमे रहता 
है इसलिये नगरके एक देशमे राजाका निवास होने से “नगर' क्षेत्र है! किसीने 
पूछा कि तेल कहाँ है ?” उत्तर दिया कि 'तिलमे तेल रहता है” यहाँ सपूर्ण 
स्थानमे तेल रहनेके कारण तिल तैलका स्पर्शन है, इसतरह क्षेत्र और 
स्पर्शन में अतर है। 

क्षेत्र वर्तमान कालका विषय है और स्पर्गव चिकालगोचर विषय है । 
वर्तंमानकी दृष्टिसे घडेमे जल है कितु वह त्रिकाल नही है । तीनो काल में 
जिस जगह पदार्थंकी सत्ता रहती है उसे स्पर्शन कहते हैं । यह दूसरी तरह 
से क्षेत्र और स्पर्शनके बीच अतर है । 

काल ओर स्थितिमें अंतर 


(स्थिति” शब्द कुछ पदार्थोके कालकी मर्यादा बतलाता है, यह इब्द 
व्याप्य है । “काल” दाब्द व्यापक है और यह समस्त पदार्थोकी मर्यादाको 
बतलाता है । 'स्थिति” शब्द कुछ ही पदार्थोका ज्ञान कराता है और 'काल' 
झब्द समस्त पदार्थोका ज्ञान कराता है। कालके दो भेद है (१) निदचय- 
काल (२) व्यवहारकाल । मुख्य कालको निरचयकाल कहते है और पर्याय 
विशिष्ट पदार्थोकी मर्यादा बतलानेवाला अर्थात्‌ घद्ा घडी पल आदि व्यव- 


ध्छ 
ब 


प्र मोक्षशास्त्र 


हारकाल है । कालकी मर्यादाको स्थिति कहते है भ्रर्थात्‌ 'स्थित्ति” शब्द इस 
बातको बतलाता है कि अमुक पदार्थ, अमुक स्थानपर इतने समय रहता है, 
इतना कांल और स्थितिमे अंतर है । है 

भाव! शब्दका निक्षेपके सूत्रमें उल्लेख होने पर भी यहाँ 

किसलिये कहा है ९ 

निक्षेपके सूत्र ५ वे में भावका अर्थ यह है कि वर्तेमानमे जो अवस्था 
मौजूद हो उसे भाव निक्षेप समभना और सविष्यमें होनेवाली अवस्थाको 
वर्तेमानमे कहना सो द्रव्य निक्षेप है। यहाँ ८ वें सूत्र मे 'भाव' शब्दसे औपश- 
मिक क्षायिक आदि भावोंका ग्रहण किया है जैसे औपशमसिक भी सम्यर्दर्शन 
है और क्षायिक आदि भी सम्यर्दर्शन कहे जाते है । इसप्रकार दोनो जगह 
( ५ गे और ८ वो सूत्रमे ) भाव शब्दका पृथक्‌ प्रयोजन है । 

विस्तृत वर्णनका श्रयोजन 


कितने ही शिष्य अल्प कथनसे विद्येष तात्पयेंको समझ लेते है और 
कितने ही शिज्य ऐेसे होते है कि विस्तारपूर्णक कथन करने पर समर सकते 
है । परम कल्याणमय आचार्यका सभीको तत्त्वोका स्वरूप समभम्रानेका उद्दें- 
इय है । प्रमाण नयसे ही समस्त पदार्थोका ज्ञान हो सकता है तथापि 
विस्तृतु कथनसे समक सकने वाले जीवोको निर्देश आ्रादि तथा सत्‌ सख्या- 
दिकका ज्ञान करानेके लिये पृथक्‌ २ सूत्र कहे है । ऐसी शाका ठीक नही है 
कि एक सूत्रमे दूसरेका समावेश हो जाता है इसलिये विस्तारपूर्गक कथन 
व्यर्थ है । 
ज्ञान सबंधी विशेष स्पष्टिकरण 
प्रश्न;---इस सूत्रमे ज्ञानके सतु-सख्यादि आठ मेद ही क्यो कहे गये 
हैं, कम या अधिक क्‍यों नही कहे गये ? 
उचर---निम्नलिखित आठ प्रकारका निबेध करनेके लिये गे आठ 
भेद कहे गये हैं. 
१-नास्तिक कहता है कि 'कोई वस्तु है ही नहीं । इसलिये “'सत्‌' 
को सिद्ध करनेसे उस नास्तिककी तक खंडित करदी गई है । 


अध्याय १ यूच ८ प्र 
२- कोई कहता है कि शवस्तु” एक ही है, उसमे किसी प्रकारके मेद 
नही है । 'संख्या' को सिद्ध करनेसे यह तक खडित करदी गई है । 
३-कोई कहता है कि-'वस्तुके प्रदेश ( आकार ) नही है! । 'क्षेत्र” 
के सिद्ध करनेसे यह तक खडित करदी गई है । 
४-कोई कहता है कि “वस्तु क्रिया रहित है” । स्पर्णन, के सिद्ध 
करने से यह तर्क खंडित करदी गई है। [ नोट:-एक स्थानसे 
दूर्सरे स्थानपर जाना सो क्रिया है ] 
५-“बस्तुका प्रलय (सर्गथा नाश) होता है' ऐसा कोई मानता है। 
े 'काल' के सिद्ध करनेसे यह तर्क खब्डित करदी गई है | 
६-कोई यह मानता है कि “वस्तु क्षणिक है! | “अंतर' के सिद्ध 
करने से यह तर्क खन्डित करदी गई है। 
७-कोई यह मानता है कि “वस्तु क़ुटस्थ है! । 'भाव' के सिद्ध करने 
से यह तक खबन्डित करदी गई है । [ जिसकी स्थिति न बदले 
उसे क्ूटस्थ कहते है । | 
झ-कोई यह मानता है कि “वस्तु सर्गगणा एक ही है अथवा वस्तु 
सर्जथा अनेक ही है” । 'अल्पबहुत्व”-के सिद्ध करनेसे यह तके 
खन्‍्डित करदी गई है। [ देखो प्रश्नोत्तर सर्वार्थसिद्धि प्ृ० 
२७७-२७छ८ ] 
सत्र ७ से ८ तकका तात्पयरूप सिद्धान्त 


जिज्ञासु जीवोको जीवादि द्रव्य तथा तत्त्वोंका जानना, छोडने योग्य 


मिथ्यात्व-रागादि तथा ग्रहण करने योग्य सम्यग्दर्गतादिक के स्वरूप की 
पहिचान करना, प्रमाण और नयोके द्वारा तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति करना तया 
निर्देश स्वाभित्वादि और सत्‌ सख्यादिके द्वारा उनका विशेष जानना चाहिये । 


प्र्र्‌ सोक्षद्ञास्त्र 
अब सम्यश्ज्ञानके भेद कहते हैं।--- 
मतिश्रुतावधिमन:ःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ---मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान मन.पर्ययज्ञान और केवलज्ञाच ये 
पाँच | ज्ञानम्‌ ] ज्ञान है । 


टीका 


(१) मतिज्ञान-पाँच इन्द्रियो और मनके द्वारा (अपनी झक्तिके अनु- 
सार) जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते है । 


श्रुतज्ञान--मर्तिज्ञानके द्वारा जाने हुये पदार्थको विशेषरूपसे जानना 
सो श्रुतज्ञान है । 
अवधिज्ञा न-जो द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी मर्यादा सहित इन्द्रिय 


या मनके निमित्तके बिना र्‌पी पदार्थोको प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधिज्ञान 
कहते है । | 


सन:पर्य यज्ञान--जो द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी मर्यादा सहित 
इन्द्रिय अयवा मनकी सद्वायताके बिना ही दूसरे पुरुषके मनमें स्थित र॒पी 
पदार्थोको प्रत्यक्ष जानता है उसे मन-पर्ययज्ञान कहते है । 


केवलज्ञान--समस्त द्वव्य और उनकी सर्ग पर्यायों को एक साथ 
प्रत्यक्ष जाननेबाले ज्ञानको केवलज्ञान कहते है ॥ 


(२) इस सूत्रमें 'ज्ञानस' शब्द एक वचनका है वह यह बतलाता है 
कि ज्ञानग्रुण एक है और उसकी पर्यायके ये ५ भेद है। इनमे जब एक 
प्रकार उपयोगर्‌प होता है तब दूसरा प्रकार उपयोगर॒प नही होता, इसी- 
लिये इन पाँच मे से एक समथ से एक ही ज्ञानका प्रकार उपयोगर्‌प होता है । 

सम्यग्ज्ञान सम्यरदर्दानपूर्गक होता है, सम्यरदर्शन कारण और सम्य- 


ब्ञान 85 है। सम्यम्जान आत्माके ज्ञानग्रुणकी छुद्ध पर्याय है, यह आत्मा 
से कोई भिन्न वस्तु नही है । सम्यग्जान का स्वरूप निम्न प्रकार हैः ता 


अध्याय १ सूत्र १० ५३ 


- “सम्यस्ज्ञानं पुनः स्वार्थ व्यवसायात्मक॑ विहुः”! 
( तत्वाथेसार पूर्वाधे गाथा १८ पृष्ठ १४) 
अआर्ब--जिस ज्ञानमे स्व-अपना स्वरूप, श्र्थ--विषय, व्यवसाय -- 
यथार्थे निश्चय, ये तीन बाते पूरी हो उसे सम्यर्ज्ञान कहते है अर्थात्‌ जिस 
शानमे विषय प्रतिबोधके साथ साथ स्वस्वरूप प्रत्तिभासित हो और वह भी 
यथार्थ हो तो उस ज्ञानको सम्यरज्ञान कहते है । 
नवमें छत्रका सिद्धान्त 
श्री जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित ज्ञानके समस्त भेदों को जानकर 
प्रभावों को छीोडकर और निजस्वरूपमे स्थिर होकर जीव जो चैतन्य 
समत्कार मात्र है उसमे प्रवेश करता है वह तत्क्षण ही मोक्ष को प्राप्त 
करता है। , 
( क्ली नियमसार गाथा १० की टीका का इलोक ) ॥ € ॥! 
कौनसे ज्ञान ग्रप्माग हैं ? 


तट्ममाणे ॥ १० ॥ 
अ्रथं--[ तत्‌ | उपरोक्त पाचो प्रकारके ज्ञान ही भ्रमाण ( सच्चे 
ज्ञान) हैं । 
टीका 


नवमे सूत्रमे कहे हुये पॉँचों ज्ञान ही श्रमाण है, अन्य कोई ज्ञान प्रमाण 
नही है । प्रमाण के दो भेद है प्रत्यक्ष और परोक्ष । यह ध्यान रहे कि 
इन्द्रियाँ श्रथवा इन्द्रियो और पदार्थों के सम्बन्ध ( सन्निकर्ष ) ये कोई 
प्रमाण नही है अर्थात्‌ न तो इन्द्रियोसे ज्ञान होता है और न इन्द्रियों आझौर 
पदार्थोके सम्बन्धसे ज्ञान होता है किन्तु उपरोक्त मति आदि ज्ञान स्व से होते 
है इसलिए ज्ञान प्रमाण है । 

प्रश्न---इन्द्रियों प्रमाण है क्योकि उनके हारा ज्ञान होता है? 

उत्तर--इन्द्रियाँ प्रमाण नही है क्योकि इन्द्रियाँ जड है और ज्ञान तो 
चेतनका पर्याय है, वह जड नही है इसलिये श्रात्माके द्वारा ही ज्ञान होता 
है । ---श्री जयधवला पुस्तक भाग १ पृष्ठ ५४-५५ 


प्र्ड मोक्षशारुत्र 


प्रश्त---क्या यह ठीक है न कि प्रस्तुत श्ञय पदार्थ हो तो उससे ज्ञान 
होता है ? 


उच्चर----पह ठीक नही है, यदि प्रस्तुत पदार्थ ( ज्ञेय ») और आत्मा 
इन दोनोके मिलनेसे ज्ञान होता तो ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनो को ज्ञान 
होना चाहिये किन्तु ऐसा नही होता । 


( सर्वार्भसिद्धि पृष्ठ ३३२ ) 


यदि उपादान और निमित्त ये दो -होकर एक काये करे तो -उपादान 
और निमित्त की स्वतंत्र सत्ता न रहे; उपादान निमित्त का कुछ नही करते 
श्रौर न निमित्त उपादान का कुछ करता है। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र रूपसे 
अपने अपने कारणसे अपने लिए उपस्थित होते है, ऐसा निगम्रम होनेसे अपनी 
योग्यतानुसार निमित्त-उपादान्र दोनोका कार्य स्वतत्र, पथक्‌ पृथक्‌ होते हैं । 
यदि उपादान और निमित्त ये दोनों सिलकर काम करे तो दोनो उपादान- 
हो जांय अर्थात्‌ दोनों की एक सत्ता हो जाय किन्तु ऐसा नही होता । 


इस सम्बन्ध से ऐसा नियम है कि अपूर्णा ज्ञानका विकास जिस समय 
अपना व्यापार करता है उस समय उसके योग्य बाह्य पदार्थ अर्थात्‌ इंद्रियां 
प्रकाश, ज्ञेय पदार्थ, भ्रुरु, शास्त्र इत्यादि ( पर द्वव्य ) स्व स्व कारणसे ही 
उपस्थित होते है, ज्ञानकों उनकी प्रतीक्षा नही करनी पड़ती । निमित्त 
नेमित्तिक का तथा उपांदान निमित्तका ऐसा मेल होता है। 


अर्न--झ्ञप सम्यच्ज्ञानका फल अधिगम कहते हो किन्तु वह (अधिगस 
तो ज्ञान ही है इसलिए ऐसा मालुम होता है कि सम्यर्ज्ञानका कुछ फल 
नही होता । 

उचर--सम्यसज्ञानकं! फल आनन्द ( सतोष ) उपेक्षा (राग ढ्वप 
रहितता ) और अज्ञान का नाश है। ( सर्वार्थ सिद्धि पृष्ठ ३३४) 


के इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान स्व से ही होता है परापदार्थसे नहीं “ 
गेता ॥ 


अध्याय १ सूत्र ११ प्र्प्‌ 
सत्र £-१० का सिद्धांत 
नौगें सूच्मे कथित पाँच सम्यस्जान ही प्रमाण है, उनके अतिरिक्त 
दूसरे लोग भिन्न भिन्न प्रमाण कहते है, कितु वह ठीक नही है । जिस जीव 
को सम्यग्ज्ञान हो जाता है वह अपने सम्यक्मति और सम्यक्‌ श्रुतज्ञानके 
छारा अपनेको सम्यक्त्व होनेका निर्शेयकर सकता है, और वह ज्ञान प्रमाण 
अर्थात्‌ सच्चा ज्ञान है ॥ १० ॥ 


परोक्ष प्रमाण के भेद 
आये परोक्षतम ॥ ११ ॥ 


अर्थ-[ आये ] प्रारंभ के दो अर्थात्‌ मतिज्ञान और श्रुतज्ञान 
[ परोक्षम्‌ | परोक्ष प्रमाण है ! 


टीका _ 


यहाँ प्रमाण अर्थात्‌ सम्यरज्ञानके मेदोमे से ग्रारभके दो अर्थाव्‌ मति- 
ज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण है । यह ज्ञान परोक्ष प्रमाण है इसलिये 
उन्हे संशयवान या भ्रलयुक्त नही मान लेना चाहिये, क्योकि वे सर्वधा सच्चे 
ही है । उनके उपयोगके समय इन्द्रिय या मन निमित्त होते है, इसलिये परा- 
पेक्षाके कारण उन्हे परोक्ष कहा है, स्व-अपेक्षासे पाँचों प्रकारके जान 
प्रत्यक्ष है । 

प्रश्न--तव क्या सम्यक्मतिज्ञानवाला जीव यह जान सकता है कि 
मुझे सम्यग्शान और सम्यरदर्शन है ? 

उत्तर--ज्ञान सम्यक्‌ है इसलिए अपनेको सम्यग्शान होनेका निर्णय भली 
भॉति कर सकता है, और जहाँ सम्यसज्ञान होता है वहाँ सम्यग्दर्शन 
अविनासावी होता है, इसलिये उसका भी निर्णय कर ही लेता 
है । यदि निर्णेय नही कर पाये तो वह अपना झनिर्णाय अर्थात्‌ अवव्यवस्ताय 
कहलायगा, और ऐसा होने पर उसका वह ज्ञान मिथ्याज्ञान कहंलायगा । 


प्र मोक्षशास्त्र 


प्रश्न-सम्यकमतिज्ञानी दर्शनमोहनीय प्रकृतिके पुदुगलोंको प्रत्यक्ष नही 


दख सकता, और उसके पुद्गल उदयरूप हों तथा जीव उसमे युक्त होता 
हो तो क्‍या उसकी भूल नही होगी ? 


उत्तर-यदि भूल होती है वो वह ज्ञान विपरीत होगा, और इसलिए 
वह ज्ञान 'सम्यक' नहीं कहला सकता । जैसे दरीरके बिगडनेपर यह अ्साता- 
बेदनीयका उदय है, सातागेदनीयका उदय नही है-ऐसा कर्म के रजकणोको 
प्रत्यक्ष देखे विना श्रुतल्ञानके बलसे यथार्थे जान लिया जाता है, उसी प्रकार 
अपने ज्ञान-अतुभवसे श्रुतज्ञानके बलसे यह सम्यक्‌ ( यथार्थ ) जाना जा 
सकता हैं कि दर्शानमोहनीय कर्म उदयरूप नही हैं । 


प्रश्न -क्या सम्यक्मतिज्ञान यह जान सकता है कि अम्कुक जीव भव्य 
है या अभव्य ? हे 


उत्तर--इस सवंधमे श्री घवला शास्त्मे ( पुस्तक ६ पृष्ठ १७ में ) 
लिखा है कि--श्रवग्रहसे ग्रहरा किये गये श्रर्थ को विशेप जानने की आकांक्षा 
ईहा' डै । जंसे-किसी पुरुपषको देखकर “यह भव्य हैँ या अभव्य ?” इस 
प्रकार की विशेप परीक्षा करना सो 'ईहाज्ञान! है । ईहाज्ञान सदेहर्‌प नही 
होता, क्योकि ईहात्मक विचार बुद्धिसे सदेहका दिनाश हो जाता हैँ । सदंह 
से ऊपर और अवायसे नीचे तथा मध्यमे प्रदत्त होनेवाली विचारबुद्धिका 
नाम ईंहा है । 


>< >८ >< >< 
ईहाज्ञानसे जाने गये पढारय्य विपयक सदेहका दूर हो जाना सो अ्वाय 
(निर्गंम) है। पहले ईहा ज्ञानसे “यह भव्य है या अभव्य ?” इसप्रकार सद्देह 
रुप दुद्धिके द्वारा बिपय किया गया जीव अभव्य नही भव्य ही है' क्योकि 
ठसमे नच्यत्यके सविनासमावी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र ग्रुरा प्रगट हुये है! 
एस प्रकार उपन्न हमे चर्या ( निध्नय ) ज्ञानका नाम “अचाय है । 

प्स्म लिख शोता है कि सम्यकूमतिज्ञान यह ग्रशार्थतया निश्चय कर 
30223 इर्यान है | 


5 
४! 


थी झपने थी सथा परतों सम्यर 


अध्याय १ सूत्र १९ पड 


जब सम्यग्हष्टि जीव अपने उपयोगमे युक्त होता है तब वे मतिज्ञान 
ओर श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष होते है। यह द्या चौथे गरुणस्थान की होती है। 
सतिश्रुतात्मक भावमन स्वानुभूतिके समय विशेष दावाला होता है, फिर 
भी श्रेणिसमान तो नही किन्तु अपनी भ्रूसिकाके योग्य निविकल्प होता हे 
इसलिए मति-श्रुतात्मक भावमत स्वानुश्नूति के समय प्रत्यक्ष माना यया 
है ) मति-श्रुत ज्ञानके विना केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती उसका यही 
कारण है। ( अवधिमन पर्ययज्ञान के विना केवलज्ञान की उत्पत्ति हो 
सकती है ) 

[पचाध्यायी भाग १ इलोक ७०८ से ७१६९ तक इस सूत्रकी चर्चा की 
गई है । देखो प० देवकीनदनजीकृत टीका पृष्ठ ३६३ से ३६८ ] 


यहाँ मति-श्र्‌ तज्ञानको परोक्ष कहा है तत्सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण 

अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणारूप मतिज्नानको 'सांथ्यवहारिक 
प्रत्यक्ष! भी कहा गया है । लोग कहते है कि "मैने घडेके रूपको प्रत्यक्ष देखा 
है! इसलिये वह ज्ञान साव्यवह्ारिक प्रत्यक्ष है । 

श्रुतज्ञानके तीन प्रकार हो जाते है--( १) सप्र्ण परोक्ष, (२) आशिक 
परोक्ष, (३) परोक्ष बिलकुल नहीं किन्‍्तु प्रत्यक्ष । 

(१) शब्दर्‌प जो श्रुतज्ञान है सो परोक्ष ही है। तथा टूरभ्ृूत स्वर्ग- 
नरकादि बाह्य विषयोंका ज्ञान करानेवाला विकल्पर्‌प ज्ञान भी परोक्ष ही है । 

(२) आभ्यतरमे सुख-दु.खके विकल्पर्‌प जो ज्ञान होता है वह, अथवा 
'मै अनन्त ज्ञानादिर्‌प है ऐसा ज्ञान ईषतु ( किचित्‌ ) परोक्ष है । 

(३) निरचयभाव श्र्‌ तज्ञान झुद्धात्माके सम्मुख होने से सुख सवित्ति 
( ज्ञान ) स्वरूप है ! यद्यपि वह ज्ञान निजको जानता है तथापि इन्द्रियों 
तथा मनसे उत्पन्न होनेवाले विकल्पोके सम्रूहसे रहित होनेसे निविकल्प है । 
( अभेदनयसे ) उसे “आत्मज्ञान” जन्दसे पहचाना जात्ता है। यद्यपि बह 
केवलज्ञानकी अपेक्षासे परोक्ष है तथापि छत्मस्थोके क्षायिक ज्ञानकी प्राप्ति 


न होनेसे, क्षायोपशमिक होनेपर भी उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है । 
ह 


पद मोक्षशास्त्र 


प्रश्न---इस सूत्रमें मत्ि और श्र्‌ तज्ञानकों परोक्ष कहा है तथापि 
आपने उसे ऊपर प्रत्यक्ष कैसे कहा है । 


उत्तर--...इस सूत्रमे जो श्र्‌ तको परोक्ष कहा है सो वह सामान्य कथन 
है, और ऊपर जो भावश्न तज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है सो विज्येष कथन हैं। 
प्रत्यक्ष का कथन विशेष की अपेक्षासे है, ऐसा समभना चाहिये । 


यदि इस सूत्रमे उत्स्गं कथन न होता तो मतिज्ञानकी परोक्ष नही कहा 
जाता । यवि मतिज्ञान परोक्ष ही होता तो तर्क शाखमें उसे सांव्यवहारिक- 
प्रत्यक्ष क्यों कहते ? इसलिए जैसे विशेष कथनमें उस मतिज्ञानकों प्रत्यक्ष 
ज्ञान कहा जाता है उसीघप्रकार निजात्मसन्मुख भावश्र्‌ तज्ञानको (यद्यपि वह 
केवलज्ञानकी अपेक्षासे परोक्ष है तथापि ) विशेष कथनमे प्रत्यक्ष कहा है । 


यदि सति और श्र्‌ त दोनों मात्र परोक्ष ही होते तो सुख-दुःखादिका जो 
संवेदन ( ज्ञान ) होता है वह भी परोक्ष ही होता, किन्तु वह सवेदन प्रत्यक्ष 
है यह सभी जानते है । [ देखो बृहत्‌ द्रव्यसंग्रह गाथा ५ की नीचे हिन्दी 
टीका पृष्ठ १३ से १५, इयगलिश पृष्ठ १७-१८ | उत्सर्ग ८ सामान्य, 


छएिशाक्ब 07कांग्रथ्मा००-सामान्य नियम, अपवाद - विशेष फिण्लएएंणा 
-विद्योप नियम । 


नोट:---ऐसा उत्सर्ग कथन ध्याता के सम्बन्ध में श्रध्याय ६ सूत्र २७-४७ में कहा 
है, वहाँ श्रपवाद का कथन नही किया है। [ देखो-बहत्‌ द्रव्य संग्रह गाथा ५७, नीचे 


हिन्दी डीका, ५छ-२११ ] इस प्रकार जहाँ उत्सगें कथन हो वहाँ श्रपवाद कथन गर्भित 
दै।>ऐसा समझना चाहिये । 


प्रत्यक्षप्रमाणके भेद 


नत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 
अपे:-..[ अन्यत्‌ 


। | थेप तीन अर्थात्‌ अचधि, सन.पर्यय और केवलज्ञान 
अत्यध््त ] पन्यक्ष प्रमाण हैं | 


अध्याय १ सूत्र १३ ५६ 


टीका 
अवधिज्ञान और मन्त पर्येयज्ञान विकल-पप्रत्यक्ष है तथा केवलज्ञान 
सकल प्रत्यक्ष है। [ प्रत्यक्ष -प्रति>अक्ष ] “अक्ष' का अर्थ आत्मा है । 
आत्माके प्रति जिसका नियम हो अर्थातृजो परनिमित्त-इन्द्रिय, मन, आलोक 
( प्रकाश ), उपदेश आदिसे रहित आत्माके आश्रयसे उत्पन्न हो, जिसमे 
दूसरा कोई निमित्त न हो, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्षज्षान कहलाता है ॥ १२ ॥| 


मतिज्ञानके दूसरे नाम 


मतिःस्मृति:संज्ञाचिताभिनिवोधहत्यनर्थातर॒म ॥ १३ ॥ 

अर्थ-- [सतिः | मति, | स्मृतिः] स्मृति, [संज्ञा] सज्ञा, [चिता] चिता 
[अभिनिबोध] अभिनिबोध, [इति] इत्यादि, [अ्रनर्थातरम ] अन्य पदार्थ 
नही है, भ्र्थात्‌ वे मतिज्ञान के नामात्तर है । 

टीका 

मति---मन अथवा इन्द्रियोसे, वर्तमानकालवर्ती पदार्थकों श्रवग्रह्ादि 
रूप साक्षात्‌ जानना सो मति है। 

स्मति---पहले जाने हुये, सुने हुये या अनुभव किये हुये पदार्थे का 
वर्तेमानम स्मरण झाना सो स्मृति है । 

संज्ञा---का दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान है। वत्तेसानमे किसी पदार्थ को 
देखने पर “यह वही पदार्थ है जो पहले देखा था” इसप्रकार स्मरण और 
प्रत्यक्ष के जोडरूप ज्ञानको सज्ञा कहते है । 

चिता---चिंतवनज्ञान श्रर्थात्‌ किसी लचिक्नको देखकर “यहाँ उस चिह्न 
वाला अवश्य होना चाहिए!” इसप्रकारका विचार चिंता है । इस ज्ञानको 
ऊह, ऊहा, तर्क अथवा व्याप्तिज्ञान भी कहते हैं । 

अभिनिवीध-- स्वार्थानुमान, अनुमान, उसके दूसरे नाम हैं । सन्छ्ल 
चिह्लादि देखकर उस चिह्लवाले पदार्थका निर्शेय करता सो “अभिनिवोध 


दै। " 


६० सोक्षशास्त्र 


यद्यपि इत सबसे अर्थभ्ेद है तथापि प्रसिद्ध रूढिके बलसे वे मतिके 
नामान्तर कहलाते है । उन सबके प्रगट होनेमे मतिज्ञानावरण कमेंका क्षयोप- 
हम निमित्त मात्र है, यह लक्षमे रखकर उसे मतिज्ञानके नामांतर कहते है । 


यह सूत्र सिद्ध करता है कि-जिसने आत्मस्वरुपका यथार्थ ज्ञान नही 
किया हो वह आत्माका स्मरण नही कर सकता, क्योकि स्मृति तो पूर्वालु- 
भूत पदार्थ की ही होती है, इसीलिये अज्ञानी को प्रमुस्मररा (आत्मस्मरण) 
नही होता, कितु “राग मेरा है! ऐसी पकड़का स्मरण होता है, क्योकि उसे 
उसका अचुभव है। इसप्रकार अज्ञानी जीव धर्मके नाम पर चाहे जो कार्य 
करे तथापि उसका ज्ञान भिथ्या होनेखे उसे घर्मका स्मरण नही होता, किंतु 
राग की पकडका स्मरण होता है। 


स्वसंवेदन, बुद्धि, मेघा, प्रतिभा, प्रज्ञा इत्यादि भी मतिज्ञानके भेद है । 
स्वसंवेदन-सुखादि अ्रतरग विषयोका ज्ञान स्वसवेदन है । 


वुद्धि--बोधनमाजत्रता बुद्धि है । बुद्धि, प्रतिभा, प्रज्ञा आदि मतिज्ञानकी 
तारतम्यता ( हीनाधिकता ) सूचक ज्ञानके भेद है । 


अनुमान दो प्रकारके है-एक मतिज्ञानका भेद है और दूसरा श्रुत- 
ज्ञानका। साधनके देखनेपर स्वय साध्यका ज्ञान होना सो मतिज्ञान है । 
दूसरे के हेतु और तकंके वाक्य सुनकर जो अनुमान ज्ञान हो सो श्रुतानु- 
मान है । चिह्नादिसे उसी पदार्थका अनुमान होना सो मतिज्ञान है और उम्री 
(चिह्नादि) से दूसरे पदार्थका अनुमान होना सो श्र्‌ तज्ञान है ॥| १३ ॥। 


मतिज्ञानकी उत्पत्तेके समय निर्मिच---- _ 


तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ॥ १४ 


े झर्ये--[ इच्चियानिन्द्रिय ] इन्द्रियाँ झर मन [ तत्‌ ] उस मतिज्ञान 
में; [ निमित्तम्‌ ] निमित्त हैं । 


अध्याय १ चघूत्र १४ ह ६१ 
टीका 


इन्द्रिय--आत्मा, ( इन्द्र आत्मा ) परम ऐश्वर्येरूप प्रवर्तमान है, 
इसप्रकार अनुमान करानेवाला घरीरका चिह्न । 


नो इन्द्रिय-मन, जो सूक्ष्म पुदुंगलस्कंध मनोबर्गंणाके नामसे पहिचाने 
जाते है उनसे बने हुये शरीरका आतरिक अग, जो कि अष्टदल कमलके 
आकार हृदयस्थान मे है । 


मतिज्ञानके होनेमे इन्द्रिय-मन निमित्त होता है, ऐसा जो इस सूत्रसे 
कहा है, सो वह परद्रव्योके होनेवाले ज्ञानकी श्रपेक्षासे कहा है,-ऐसा सम- 
झनता चाहिये । भीतर स्वलक्षमे मन-इन्द्रिय निमित्त नही है। जब जीव 
उस ( मन और इन्द्रियके अवलम्बन ) से अशत प्रथक्‌ होता है तब“स्वतत्र 
तत्त्वक्रा ज्ञान करके उसमे स्थिर हो सकता है। 


इन्द्रियोका धर्म तो यह है कि थे स्पर्श, रस, गध, वर्णको जाननेमे 
निमित्त हो, आत्मामे वह नही है, इसलिये स्वलक्षमे इन्द्रियाँ निमित्त नही 
है । मनका धर्म यह है कि वह अनेक विकल्पोमे निमित्त हो । वह विकल्प 
भी यहाँ (स्वलक्षमे) नही है । जो ज्ञान इन्द्रियो तथा मनके द्वारा प्रवृत्त होता 
था वही ज्ञान निजानुभवमे वर्त रहा है, इसप्रकार इस मतिज्ञानमे मन- 
इन्द्रिय निमित्त नही है। यह ज्ञान अतीन्द्रिय है । मनका विषय मूर्तिक- 
अम्ूर्तिक पदार्थ है, इसलिये मन सबधी परिणाम स्वरूपके विषयमे एकाग्र 
होकर अन्य चितवनका निरोध करता है, इसलिये उसे (उपचारसे) मनके 
द्वारा हुआ कहा जाता है । ऐसा अनुभव चतुर्थगुणस्थानसे ही होता है । 


इस सूत्रमे बतलाया गया है कि मतिज्ञानमे इन्द्रिय-मन निमित्त है, 
यह नहीं कहा है कि-मतिज्ञानमे जेय अर्थे (वस्तु) और आलोक (प्रकाश) 
निमिच है, क्योकि अर्थ और आलोक सतिज्ञानमे निर्मित्त नहीं हैं । उन्हे 
निरित्त मानना घूल हैं । यह विषय विश्वेष समभने योग्य है, इसलिये इसे 
प्रमेयरत्वनमाला हिन्दी (पृष्ठ ५० से ५५) से यहाँ सक्षेपमे दे रहे है-- 


दर, मोक्षशास्त्र 


प्रश्न--साव्यवहारिक मतिज्ञानका निमित्त कारण इन्द्रियादिको कहा 
है, उसीधप्रकार ( ज्ञेय ) पदार्थ भर प्रकाशकों भी निर्ित्त कारण क्यो नही 
कहा ? 

प्रघनकारका तक यह है कि अर्थ ( वस्तु ) से भी ज्ञान उत्पन्त होता 
है- और प्रकाशसे भी ज्ञान उत्पन्न होता है यदि उसे निमित्त न माना जाय 
तो सभी निमित्त कारण नहीं आ सकते इसलिये सूत्र अपूर्ण रह जाता है । 


समाधान-आचार्यदेव कहते है कि--- 
“तनार्थालोकौकाररं परिच्छेध्वत्वाचमोवत्‌! ! 
( द्वितीय समुद्देश ) 

अशौ-अ्रथे ( वस्तु ) और आलोक दोनों साव्यवहारिक प्रत्यक्षके 
कारण नही है, कितु वे केवल परिच्छेद्य (ज्ञेय ) है। जैसे अधकार ज्ञेय है 
जैसे ही वे भी ज्ञेय है । 

इसी न्‍्यायको बतलानेके लिये तत्पदचात्‌ सातवां सूत्र दिया है जिस 
में कहा गया है कि-ऐसा कोई नियम नही है कि जब अर्थ और आलोक 


हो तब ज्ञान उत्पन्न होता ही है और जब वे न हों तब ज्ञान उत्पन्न नही 
होता । इनके लिये निम्नलिखित हृष्टान्त दिये गये है---- 


( १ ) एक मजुब्यके सिर पर मच्छरोंका सम्रह उड़ रहा था किंतु 
दूसरेने उसे बालोंका ग्रुच्छा समकका; इस प्रकार यहां अर्थ ( वस्तु ) ज्ञानका 
कारण नद्दी हुआ ॥ 

( २ ) अंधकारमे बिललो इत्यादि रात्रिचर प्राणी वस्तुओको देख 
सकते है, इसलिये ज्ञानके होनेमे प्रकाश कारण नही हुआ । 


उपरोक्त दुष्टान्त ( १ ) मे मच्छरोका समूह था फिर भी ज्ञान तो 
वालोके गुच्छेका हुआ, यदि अर्थ ज्ञानका कारण होता तो बालोके ग्रुच्छेका 
ज्ञान क्‍यों हुआ, और मच्छरोके समहका ज्ञान क्यो नही हुआ ? और दुष्टा- 
न्‍न्त(र्‌ है में बिल्ली आदिको अधकारमें ज्ञान हो गया; श्रदि प्रकाश ज्ञानका 
वगरख होता तो विक्लीको अधकार मे ज्ञान कैसे हुआ ? 


अध्याय १ सूत्र १४ ६३ 


प्रश्न---तब यह मतिज्ञान किस कारणसे होता है ? 

उत्तर---क्षायोपशमिक ज्ञानकी योग्यताके अनुसार ज्ञान होता है, ज्ञान 
होनेका यह कारण है । ज्ञानके उस क्षयोपश्मके अनुसार यह ज्ञान होता है, 
वस्तुके अनुसार नही, इसलिये यह निश्चित समझना चाहिए कि व्यह्य वस्तु 
ज्ञानके होनेमे निमित्त कारण नही है । आगे नवमे सूत्रमे इस न्‍्यायको सिद्ध 
किया है। 

जैसे दीपक घट इत्यादि पदार्थोसि उत्पन्न नही होता तथापि वह अर्थ 
का प्रकाशक है । [ सूत्र ८ | 

जिस ज्ञानकी क्षयोपशम लक्षण योग्यता है वही विपयके प्रति नियम 
रूप ज्ञान होनेका कारण है, ऐसा समभना चाहिये [ सूत्र & ] 

जब आत्माके मतिज्ञान होता है तब इद्वियाँ और मन दोनो निमित्त 
मात्र होते हैं, वह मात्र इतना बतलाता है कि “आत्मा', उपादान है । निमित्त 
अपनेमे ( निमित्त मे ) शत प्रतिशत कार्य करता है किन्तु वह उपादानमे 
अधच्मात्र कार्य नही करता । निमित्त परद्वग्य है, आत्मा उससे भिन्‍न द्रव्य 
है, इसलिए श्रात्मामे (उपादानमे) उसका (निमित्तका) अत्यन्त अभाव है । 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके क्षेत्रमे छुस नही सकता, इसलिए भिमित्त उपादानका 
कुछ नही. कर सकता । उपादान अपनेमे अपना कार्य स्वत्त छत प्रतिशत 
करता है। मतिज्ञान परोक्षज्ञान है यह ग्यारह॒वे सूत्रमे कहा है। वह 
परोक्षज्ञान है इसलिए उस ज्ञानके समय निमित्तकी स्वत शअ्रपने कारणसे 
उपस्थिति होती है। वह उपस्थित निमित्त कैसा होता है उसका ज्ञाच 
करामनेके लिए यह सूत्र कहा है, किन्तु-'निमित्त आत्मामे कुछ भी कर सकता 
है” यह बताने के लिए यह सूत्र नही कहा है। यदि निमित्त आत्मामे 
कुछ करता होता तो वह ( निमित्त ) स्वयं ही उपादान हो जाता । 

और “निमित्त भी उपादानके कार्य समय माच आरोपकारण है, यदि 
जीव चक्षुके द्वारा ज्ञान करे तो चक्षु पर निभित्तका आरोप होता है, और 
यदि जीव अन्य इन्द्रिय या मनके द्वारा ज्ञान करे तो उस पर निभित्तका 


आरोप होता है । 


द्ड मोक्षणास्त्र 


एक द्रव्य दूसरे द्वव्यमे ( पर द्वव्यमे ) अकिचित्कर है, श्र्थात्‌ कुछ भी 
नही कर सकता । अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यमे कदापि प्रवेश नही है और न 
अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यकी पर्यायका उत्पादक ही है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने 
अंतरंगमे अत्यन्त ( सपूर्रातया ) प्रकाशित है, परमे लेश मात्र भी नही है । 
इसलिए निमित्तभूत वस्तु उपादानभूतवस्तुका कुछ भी नही कर सकती । 
उपादानमे निमित्तकी द्रव्यसे, क्षेत्से, कालसे और भावसे नास्ति है, और 
निमित्त मे उपादानकी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नाल्ति है; इसलिए एक 
दूसरे का क्या कर सकते है ? यदि एक वस्तु दूसरी वस्तुका कुछ करने लगे 
तो वस्तु अपने वस्तुत्वको ही खो बैठे, किन्तु ऐसा हो ही नही सकता । 


[ निमित्त-संयोगरूपकारण; उपादान--चस्तु की सहज शक्ति ] 
दशवे सूत्रकी टीकामे निमित्त-उपादान सम्बन्धी स्पष्टीकरण किया है वहाँ 
से विशेप समझ लेना चाहिये । 


उपादान-निमिच कारण 


.. भत्येक कार्यमे दो कारण होते है (१) उपादान, (२) निमित्त । इनमे 
से उपादान तो निव्चय ( वास्तविक ) कारण है और निमित्त व्यवहार-- 
भआराप-कारण है, आर्थात्‌ वह (जब उपादान कार्य कर रहा हो तव उसमे) 
पा पलक ( विद्यमान ) होता है। कार्यके समय निमित्ता होता 
ह£ विल्तु उपादानम वह्‌ कोई कार्ण नहीं कर सकता, इसलिये उसे व्यवहार 
कारण कहा जाना है । जब कार्य होता है तब निमित्ना की उपस्थितिके दो 
अपर छाते है (१) बास्तविक उपस्थिति (२) कान्पनिक उपस्थिति | जब 
2 मरथ हीब धिफार करता है सब द्वव्यकर्म का उदय उपस्थितरूप होता ही है, 
हट परब्पकमंफा उदय उस विवाद का वास्तविक उपस्थितिरूप निमित्त 


भ ह। था जीव तब बिफार करता है तब नो कर्मकी उपस्थिति 


डे 
न्ज पच आानलाहनप उपसी 
8 दैरचापया यआापशारइप होती है 


अध्याय १ सूच्च- १५ ६५ 


निमित्त होता ही नही, यह कहकेर यदि कोई निमित्तके श्रस्तित्वका 
इन्कार करे तब, या उपादान कायें कर रहा हो तब निमित्त उपस्थित होता . 
है, यह बतलाया जाता है, किन्तु यह तो निमित्तका ज्ञान करानेके लिये है ।. 
इसलिये जो निमित्तके अस्तित्वको ही स्वीकार न करें उसका ज्ञान सम्य- 
ज्ञान नही है । यहाँ सम्यग्ज्ञानका विषय होनेसे आचार्यदेवने निमित्त कैसा 
होता है इसका ज्ञान कराया है । जो यह मानता है कि निमित्त उपादानकऋ 
का कुछ करता है उसकी यह सान्यता मिथ्या है, और इसलिये यह समभना। 
चांहिये कि उसे सम्यग्दर्शन नही है ॥ १४॥। 


मतिज्ञानके क्रमके भेद--- 
अवग्रहेहावायधारणाः ॥ १४ ॥| 


अ्र्थें““- [ अवग्रह ईहा श्रवाय धारराः | अवग्रह, ईहा, अवाय, और _ 
धारणा यह चार भेद है । 


टीका 


अवग्रनह-चेतनामे जो थोडा विशेषाकार भासित होने लगता है उस 
ज्ञानको 'अवग्रह कहते है। विषय और विषयी ( विषय करनेवाले ) के 
योग्य स्थानमे भ्रा जानेके बाद होनेवाला आद्यग्नहण श्रवग्नह है। स्व और 
पर दोनोका ( जिस समय जो विषय हो उसका ) पहिले अश्रवग्रह होता है । 
( 707०6०ए707 ) 


ईहा-अवग्महके द्वारा जाने गये पदार्थेको विशेषरूपसे जाननेकी चेष्टा 
(-श्राकाक्षा ) को ईहा कहते है । ईहाका विशेष वर्णन ग्यारहवे सूत्रके नीचे 
दिया गया है । ( (_०7००एा०7 ) 
अवा[य-विशेष चिह्न देखनेसे उसका निरचय हो जाय सो अवाय है | 
( उपवेशा7०7४ ) 


६६ मोक्षशास्त्र 


धारणशा-अवायसे निर्णीत पदार्थेको कालान्तरमें न भूलना सो धारणा 
है ।( ह९७(४०४०7 ) 


आत्माके अवग्रह रहा अवाय और धारणा 


जीवको अनादिकालसे अ्रपने स्वर॒ुपका अ्रम है, इसलिये पहिले आत्म- 
शानी पुरुषसे श्रात्मस्वरूपको सुनकर युक्तिके द्वारा यह निर्णय करना चाहिए 
कि आत्मा ज्ञानस्वभाव है, तत्परचात्‌--- 


प्रपदार्थकी प्रसिद्धिकि कारण-इन्द्रिय द्वारा तथा मन द्वारा प्रवर्तेमान 
बुद्धिको मर्यादामे लाकर श्रर्थात्‌ पर पदार्थोकी ओर से अपना लक्ष्य खीच- 
कर जब आत्मा स्वयं स्वसन्मसुख लक्ष करता है तब, प्रथम सामान्‍य स्थूल- 
तया आत्मासबधी ज्ञान हुआ, वह झात्माका श्रर्थावग्नह हुआ । तत्पदचात्‌ 
स्व-विचारके निर्णयकी ओर उन्म्रुख हुआ सो ईहा, और निर्णय हुआ सो 
अवाय, अर्थात्‌ ईहासे ज्ञात आत्मामे यह वही है अन्य नही ऐसा हृढ ज्ञान 
अवाय है। आत्मासबधी कालान्तरमे सशय तथा विस्मरण नहो सो घारणा 
है। यहाँ तक तो परोक्षभ्रूत मतिज्ञानमे घारणा तकका अतिमभेद 
हुआ । इसके बाद यह आत्मा अनत ज्ञानानन्द श्ाति स्वरूप है इसप्रकार 
मतिमेसे प्रलबित ताकिक ज्ञान श्र तज्ञान है। भीतर स्वलक्ष्यममे मन-इन्द्रिय 


निमभित्त नही है। जब जीव उससे अचछत. पृथक होता है तब स्वतत्न तत्त्वका 
ज्ञान करके उससे स्थिर हो सकता है । 


अवग्रह या ईहा हो किन्तु यदि वह लक्ष चालू न रहे तो आत्माका 
निर्णय नही होता अर्थात्‌ अवाय ज्ञान नही होता, इसलिये ञझ्रवायकी अत्यत 
आवश्यकता है। यह ज्ञान होते समय विकल्प, राग, मन, या पर वस्त॒की 
शोर लक्ष नही होता, किंतु स्वसमुख लक्ष होता है । हु 


सम्यग्दृष्टि को अपना ( आत्माका ) ज्ञान होते समय इन चारो प्रकार 
का ज्ञान होता है। धारणा तो स्मृति है, जिस आत्माको सम्यग्ज्ञान अप्रति- 


हत (-निर्वाध ) भावसे हुआ हो उसे आत्माका ज्ञान घारणार्‌प बना ही 
रहता है ॥ १५ ॥ 


अध्याय १ सूत्र १६ 5७ 
अशग्रहदिके विषयभृत पदार्थ---- 


बहुवहुविधक्षिप्रानिःसुतानक्तप्र्‌ बाणां सेताराणां ॥१ ६॥ 
अ्र्थें- [ बहु) बहु [बहुविध] बहुप्रकार [ क्षिप्र | जल्दी [ अनि:- 
सूत | अनि सूत [अनुक्त] अनुक्त [झअ्षुवाखां] झलुव [सेतराखास्‌ | उनसे 
उल्टे भेदोसे युक्त अर्थात्‌ एक, एकबिध, अक्षिप्र, नि खत, उक्त, और अल्लुव, 
इसप्रकार वारह प्रकारके पदार्थोका अवग्रह ईहादिर्‌प ज्ञान होता है । 
टीका 

(१) बहु-एकही साथ बहुतसे पदार्थोका अथवा बहुतसे सम्ृहोंका अव- 
ग्रहादि होना [ जैसे लोगोके झ्ुल्डका अथवा गेहूँके ढेरका ] बहुतसे पदार्थों 
का जञानगोचर होना । 

(२) एक-अल्प अथवा एक प्दार्थका ज्ञान होना [ जैसे एक मनुष्य 
का अथवा पानीके प्यालेका ] थोड़े पदार्थोक्रा ज्ञानगोचर होना ! 

(३) बहुधिध-कई भ्रकारके पदार्थोका अबग्रहादि ज्ञान होदा ( जैसे 
कुत्तेके साथका मनुष्य अथवा गेहूँ चना चावल इत्यादि अनेक भ्रकारके 
पदार्थ ) मुगपत्‌ बहुत प्रकारके पदार्थोका ज्ञानगोचर होना । 

(४७) एकबिध-एक प्रकारके पदार्थोका ज्ञान होना (जैसे एक प्रकार 
के गेहूँका ज्ञान ) एक प्रकारके पदार्य ज्ञानगोचर होता । 

(५) जिप्र-शी स्तासे पदार्थका ज्ञान होना । 

(६) अक्षिप्र-किसी पदार्थको धीरे धीरे बहुत समयमे जानना अर्थात्‌ 
चिरग्रहण । 

(७) अनिः/सुत-एक ज्ञागके ज्ञानसे सर्वभागका ज्ञान होना ( जैसे 
पानीके बाहर निकली हुई सून्डको देखकर पानीमे डूबे हुए पूरे हाथीका ज्ञान 
होना ) एक भागके अन्यक्त रहने पर भी ज्ञानागोचर होना । 

(८) निःसृत-बाहर निकले हुए भ्रगट पदार्थका ज्ञान होना, पूर्णोन्यक्त 


पदार्थका ज्ञानयोचर होना । 


द््द मोक्षशास्त्र 


(8) अनुक्त--( श्रकथित ) जिस वस्तुका वर्णोत नहीं किया उसे 
जानना । जिसका वर्णोन नही सुना है फिर भी उस पदार्थका ज्ञानगोचर 
होना । 

(१०) उतक्त--कथित पदार्थका ज्ञान होना, वर्णन सुननेके बाद पदार्थ 
का ज्ञानगोचर होना । 


(११) भ्र्‌ ब-बहुत ससय तक ज्ञान जैसाका तैसा बना रहना, अर्थाव 
3 
इढ़ताढाला ज्ञान । हे 


(१२) अध् व-भतिक्षण हीनादिक होनेवाला ज्ञान अर्थात्‌ अस्थिर- 
ज्ञान 


यह सब भेद सम्यक्‌ मत्तिज्ञानके है । जिसे सम्यकज्ञान हो जाता है 
वह जानता है कि-आत्मा वास्तवसे अपने ज्ञान की पर्यायोंकी जानता है, 
झौर पर तो उस ज्ञानका निमित्त मात्र है । 'परको जाना ऐसा कहना सो 
* व्यवहार है, यदि परमार्थ दृष्टिसे कहा जाय कि आत्मा परको जानता है' सो 
भिथ्या है, क्योकि ऐसा होनेपर आत्मा और पर ( ज्ञान और ज्ञेय ) दोनों 
एक हो जायेगे, क्योंकि 'जिसका जो होता है बह चही होता है? इसलिये 
वास्तव मे यदि यह कहा जाय कि 'घुदुगल का ज्ञान' है, तो ज्ञान पुदंगल- 
रूप--ज्षेयरकूप हो जायगा, इसलिये यह समझना चाहिये कि निमित्त सम्बन्धी 


श्रपने ज्ञान की पर्यायको आत्मा जानता है । ( देखो श्री समयसार गाया 
२५६ से ३६५ की टीका ) 


अश्न---अनुक्त विषय श्ोत्रज्ञानका विषय कैसे संभव है? 


उत्तर--श्रोत्रज्ञानमे 'अनुक्त' का अर्थ 'ईषत्‌ ( थोड़ा ) अनुक्तः करना 
चाहिये, और “उक्त” का अथे 'विस्तारसे लक्षणादिके द्वारा वर्णन किया है' 
ऐसा करना चाहिये, जिससे साममान्नके सुनते ही जीवको विशद ( विस्तार 
रूप ) ज्ञान हो जाय तो उस जीवको अनुक्त ज्ञान ही हुआ है ऐसा कहना 


चाहिये । इसीप्रकार अन्य इन्द्रियोके द्वारा अनुक्तका ज्ञान होता है ऐसा 
समझना चाहिये । 


अध्याय १ सूच १६ ६& 
प्रश्च---नैच्ज्ञानमे 'उक्त' विषय कंसे सभव है ? 


उत्तर---किसी वस्तु को विस्तारपूर्वक सुन लिया हो और फिर वह 
देखनेमे झ्ाये तो उस समयका नेत्र ज्ञान 'उक्त ज्ञान” कहलाता है । इसीग्रकार 
हा इन्द्रियके अतिरिक्त दूसरी इन्द्रियोके द्वारा भी 'उक्ता का ज्ञान होता 

| 

प्रश्न--- अनुक्त' का ज्ञान पाँच इन्द्रियोके हारा कैसे होता है ? 

उत्तर--श्रोत्र इन्द्रियके श्रतिरिक्त चार इद्रियोके द्वारा होनेवाला ज्ञान 
सदा अनुक्त होता है। और श्रोत्र इन्द्रियके ढ्वारा अनुक्तका जान कैसे होता 
है सो इसका स्पष्टीकरण पहिले उत्तरमे किया गया है । 

प्रश्न---अनि सत और भअनुक्त पदार्थोके साथ श्रोत्र इत्यादि इंद्रियोंका 
सयोग होता हो यह हमे दिखाई नही देता, इसलिये हम उस सयोग को 
स्वीकार नही कर सकते । 

उत्तर--यह भी ठीक नही है; जैसे यदि कोई जन्मसे ही जमीन के 
भीतर रक्‍्खा गया प्रुरुष किसी प्रकार बाहर निकले तो उसे घट पटादि 
समस्त पदार्थोका आभास होता है, किन्तु उसे जो यह घट है, यह पट है 
इत्यादि विशेषज्ञान होता है वह उसे परके उपदेशसे ही होता है, वह स्वय 
बैसा ज्ञान नही कर सकता, इसीप्रकार सूक्ष्म झवयवोके साथ जो इन्द्रियोंका 
सभिडना होता है और उससे अवग्रहादि ज्ञान होता है वह विशेष ज्ञान भी 
वीतरागके उपदेशसे ही जाना जाता है, अपने भीतर ऐसी शक्ति नही हैँ कि 
उसे स्वयं जान सके, इसलिये केवलज्ञानीके उपदेशसे जब अनिःखत और 
अनुक्त पदार्थोके अवग्रह इत्यादि सिद्ध है तब उनका अभाव कभी नही कहा 
जा सकता । है 
प्र्येक इन्द्रियके द्वारा होनेवाले इन बारह अकारक 

मतिज्ञानका स्पष्टीकरण । 


१---श्रोन्न इन्द्रियके द्वारा 


बहु-एक-तत ( ताँतका शब्द ) वित्त (तालका घझब्द ) घन 
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(कासेके वाद्यका शब्द) और सुपिर (वाँसुरी आदिका शब्द) इत्यादि शब्दों 
का एक साथ अवग्रह ज्ञान होता है । उसमे तत इत्यादि भिन्न भिन्न शब्दों 
का ग्रहण अवग्रहसे नहीं होता किन्तु उसके समृदायरूप सामान्यको वह 
ग्रहरा करता है, ऐसा श्रर्थ यहाँ समभना चाहिये, यहाँ बहु पदार्थेका 
खवग्रह हुआ । 

प्रश्त---सभिन्नसश्रोतृऋद्धिके धारी जीवको तत इत्यादि प्रत्येक शब्दका 


स्पष्टटया भिन्‍न २ र्पसे ज्ञान होता है तो उसे यह अवशग्नमहज्ञान होना 
वाधित है ? 


उत्तर--यह्‌ ठीक नही है, सामान्य मनुष्यकी भांति उसे भी क्रमश- 
ही ज्ञान होता है, इसलिये उसे भी अवग्रह ज्ञान होता है । 

जिस जीवके बविश्युद्धेज्ञान मंद होता है उसे तत आदि शब्दोमेसे किसी 
एक शब्दका भ्रवग्रह होता है । यह एक पदार्येका अवग्नह हुआ । 

बहुविध-एकविध-- उपरोक्त दृष्टातमे 'तत” आदि शब्दोमे प्रत्येक शब्द 


के दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात या अ्रनन्त भेदोंको जीव ग्रह एा करता 
है तब उसे 'वहुविध! पदार्थका अवगृह होता है । 


वशुद्धताके मद रहने पर जीव तत आदि जब्दोमेसे किसी एक प्रकार 
के घाव्दोंकी गृहण करता है उसे 'एकविध' पदायेका अवग्मह होता है । 
ज्षिप्र-अन्निप्र---विज्लुद्धिकि वलसे कोई जीव वहुत जल्दी जब्दको ग्रहण 
करता है उसे 'क्षित्र' अवग्रह कहा जाता है । 
हा पा 3885 008, घब्दके ग्रहरप करनेमे ढील होती है 
अनिःसत-निःसत--विश्युद्धिकि बल से जीव जब बिना कहे अथवा 
बिना बनाये ही घब्दको ग्रहण करता है तव उसे “अभि खत पदार्भ का अव- 
सम बला पाता है । 
विछ झे ही मंदसाके कारण जीव झुसमें से निकले हुए शब्द को अहण 


पत्ता ले सब निन्‍्युव' फदार्य का अबग्रह हआा कहलाता है । 
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शका-खुखसे पूरे शब्दके निकलनेको 'निःसृत”, कहा है, और “उक्त' का 
अर्थ भी वही होता है तब फिर दो मे से एक भेद कहना चाहिये, दोनो 
क्यो कहते हो ? 

समाधान-जहाँ किसी अभ्न्यके कहनेसे शब्दका ग्रहण होता है, जैसे 
किसीने “गौ” शब्दका ऐसा उच्चारण किया कि “यहाँ यह गौ शब्द है” उस 
पर से जो ज्ञान होता है वह 'उ क्ते ज्ञान है, और इसप्रकार अन्यके बताये 
बिना शब्द समुख हो उसका यह “अम्गुक शब्द है' ऐजा ज्ञान होना सो 
निसूत ज्ञान है । 

अनुक्त-उक्त-जिंस समय समस्त शब्दका उच्चारण न किया गया हो, 
किन्तु झखुखमें से एक वर्णेके निकलते ही विशुद्धताके बलसे अभिप्रायमात्रसे 
समस्त अब्दको कोई अन्यके कहे बिना ग्रहण कर ले कि “वह यह कहना 
चाहता है"-उस समय उसके 'अनुक्त' पदार्थका अवग्रह हुआ कहलाता हैं । 

जिस समय घिशुद्धिकी मदतासे समस्त शब्द कहा जाता है तब किसी 
दूसरेके कहनेसे जीव ग्रहण करता है उस समय “उक्त' पदार्थका शअ्रवग्नह 
हुआ कहलाता है । अथवा[-- 

तत्री क्रथवा मृदय आदिसे कौनसा स्वर गाया जायगा उसका स्वर सचार 
न किया हो उससे पूर्व ही केवल उस बाजेमे गाये जाने वाले स्वरका 
मिलाप हो उसी समय जीवको विशद्युद्धिके बलसे ऐसा ज्ञान हो जाय कि वह 
यह स्वर बाजेमे बजायगा,” उसी समय “अनुक्त' पदार्थका अवग्रह होता है । 

विद्युद्धकी मदताके कारश बाजेके द्वारा वह स्वर॒गाया जाय उस 
समय जानना सो “उक्त' पदार्थका अवग्रह है । 

भ्र व-अध्र व्‌--विद्युद्धकि बलसे जीवने जिसश्रकार अथम समयमे 
छब्दकों अ्रहरा किया उसीप्रकार निरचयरूपसे कुछ समय अ्रहरण करना चालू 
रहे-उसमे किचित्‌मात्र भी ब्यूवनाधिक न हो सो “ब्रुव” पदार्थका अ्रवग्रह है । 


हल होनेवाले सबुलेश तथा विज्षुद्ध परिशाम स्वरूप कारणोसे 
जे सं इन्द्रियादिका कुछ आवरण और कुछ अनावरण (क्षयोपश्षम) 


न 
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भी रहता है, इसप्रकार श्रोत्र इन्क्रियादिके आवरणकी क्षयोपशमरूप विज्ुद्धि 
की कुछ प्रकर्ष और कुछ श्रप्रकर्ष दशा रहती है; उस समप न्यूनाधिकता 
जाननेके कारण कुछ चल-विचलता, रहती है इससे उस “अश्यू व” पदार्थका 
अवंग्रह कहलाता है तथा कभी तत इत्यादि बहुतसे शब्दोका ग्रहरा करना; 
कभी थोड़ेका कभी बहुतका, कभी बहुत प्रकार के शब्दों का गृहण करना; 
कभी एक प्रकारका, कभी जल्दी, कभी देरसे, कभी अनि'सूत शब्दका ग्रहण 
करना, कभी नि'सृतका, कभी अनुक्त शब्दका और कभी उकतक्तका ग्रहण 
करता-इस प्रकार जो चल-विचलतासे शब्द का ग्रहण करना सो सब 
अप्लुवावग्नह, का विषय है । 


शंका-समाधान 


शंका----बहु' शब्दोके अ्वग्रहमें तत आदि शब्दों का ग्रहण माना है 


ओर “बहुविध' शब्दोंके अवग्रहमें भी तत आदि शब्दोका ग्रहण माना है; तो 
उनमे क्‍या अन्तर है ? 


समाधान ---जेसे वाचालता रहित कोई विद्वान बहुत से झ्ास्त्रो के 
विशेष २ श्र्थे नही करता और एक सामान्य (सक्षेप) अ्रथंका ही प्रतिपादन 
करता है; अन्य विद्वान्‌ बहुतसे शास्क्षोमे पाये जाने वाले एक दूसरे में अंतर 
बताने वाले कई प्रकारके अ्र्थोका प्रतिपादन करता डै; उसीप्रकार बहु और 
वहुविध दोनों प्रकारके अवग्रहमे सामान्यरूपसे तत आदि शब्दोंका ग्रहरा है, 
तथापि जिस अवग्रहमें तत आदि शब्दोंके एक, दो, चार, सख्यात, असंख्यात 
ओर अनत प्रकारके भेदोका ग्रहण है अर्थात्‌ अनेक प्रकारके भेद-प्रभेद युक्त 
तत आदि शब्दोका ग्रहण है वह वहुविध बहु प्रकारके छाब्दोको ग्रहण करने 
वाला अवग्नह कहलाता है, और जिस अवग्रहमे भेद प्रभेद रहित सामान्यरूप 
से तत आदि णब्दोंका ग्रहण है वह बहु णव्दोका अ्रवग्नह कहलाता है । 


२-चन्षु इन्द्रिय द्वारा 


गा पहु-एक---जिस समय जीव विश्युद्धोकि वबलसे सफेद काछे हरे आदि _ 
रंगोको ग्रहण करता है उस समय उसे “वह! पदार्थका अवग्रह होता है, और 


क् 
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जब भदताके कारण जीव एक वर्णंको ग्रहण करता है तब उसे 'एक” पदार्थ 
का अवग्रह होता है । 

बहुविध-एकविध---जिस समय जीव विश्युद्धिके बलसे शुक्ल कृष्णादि 
प्रत्येक वर्णके दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात, और अनत मेद प्रमेदोको 
ग्रहण करता है उस समय उसे 'बहुविध' पदार्थका अवग्रह होता है । 

जिस समय मदताके कारण जीव शुक्ल क्ृष्णादि वरणोमें से एक प्रकार 
के बणेंको ग्रहण करता है उस समय उसे 'एकविघध' पदार्थ का अरवग्रह 
होता है । 

जिप्र-अज्षिप्र--जिस समय जीव तीत्र क्षयोपशम (विज्ुद्धि) के बल 
से शुक्लादि वर्णको जल्दी ग्रहरा करता है उस समय उसे क्षिश्र पदार्थेका 
अवगह होता है । है 

विश्युद्धिकी मदताके कारण जिस समय जीव देरसे पदार्थको गृहरणा करता 
है उस समय उसके “मअक्षिप्र” पदार्थ का अवगृह होता है । 

अनिःसुत-निःसुृत---जिस समय जीव विश्युद्धि के बलसे किसी पच- 
रगी वस्त्र यथा चित्रादिके एक बार किसी भागमे से पाँच रगोको देखता है 
उस समय यद्यपि दोष भागकी पचरगीनता उसे-दिखाई नही दी है तथा 
उस समय उसके समक्ष पूरा वस्त्र बिना खुला हुआ ( घडी किया हुआ ही ) 
रखा है तथापि वह उस वस्त्रके सभी भागोकी पचरगणीनताकों गृहरा करता 
है, यह 'अनि सुत' पदार्थ का अवगृह है । 

जिस समय विद्लुद्धिकी मदता के कारण जीवके सम्मुख वाहर निकाल 
कर रखे गये पंचरगी वस्त्रके पाचों रगोको जीव गृहरणा करता है उस समय 
उसे “नि सृत” पदार्थ का अवगूृह होता है । 

अनुक्त-उक्त---सफेद-काले अथवा सफेद-पीले आदि रगोकी मिलावट 
करते हुए किसी पुरुषकी देखकर ( वह इसप्रकारके रगोको मिलाकर अम्रुक 
प्रकारका रग तैयार करेगा ) इसप्रकार विद्युद्धिके बलसे बिना कहे ही जान 
लेता है, उस समय उसे “अनुक्त' पदार्थका अवगूह होता है । अथवा-- 


श्७ 
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दूसरे देशमें बने हुए किसी पचरंगी पदार्थको कहते समय, कहनेवाला 
पुरुष कहनेका प्रयत्न ही कर रहा है कि उसके कहनेसे पूर्व ही विश्युद्धिके वल 
से जीव जिस समय उस वस्तुके पॉच रंगोंको जान लेता है उस समय उसके 
भी अनुक्त' पदार्थेका अवगृह होता है । 


विज्युद्धिकी मदताके कारणा पचरंगी पदार्थेकों कहनेपर जिससमय जीव 
पॉच रंगोंको जान लेता है उससमय उसके “उत्त' पदार्थका अवग॒ह होत्ता है। 


भ्र चू-अध्र ब---सक्लेश परिणाम रहित और यथायोग्य विशुद्धता 
सहित जीव जैसे सबसे पहिले रग को जिस जिस शअकारसे गृहण करता है 
उसी प्रकार निइचलरूपसे कुछ समय वैसे ही उसके रंगको गृहण करना 


बना रहता है, कुछ भी न्यूनाधिक नहीं होता, उस समय उसके 'अ्ूव' 
पदाथ का अवगृह होता है । 


बारम्बार होनेवाले संक्लेश परिणाम और विज्ञुद्ध प्रिणामोंके कारण. 
जीवके जिस समय कुछ आवरण रहता है और कुछ विकास भी रहता है 
तथा वह विकास कुछ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट ऐसी दो दशाओमें रहता है तब, 
जिस समय कुछ हीनता और कुछ श्रधिकताके कारण चल-चिचलता रहती 
है उस समय उसके अ्रश्नू व अवगृह होता है। अथवा--- 


_ा 


ऊंष्णादि बहुतसे रंगोका जानना अथवा एक रंगको जानना, बहुविध 
रंगोंको जानना, या एकविध रंगको जानना, जल्दी रंगोंको जानना, या ढील 
से जानना, अनि:सृत रंगको जानना या नि सूत रंगको जानना, अनुक्तरूपको 


जानना या उक्तरूपको जानना, इसप्रकार जो चल-विचलरूप जीव जानता 
है सो अध्यूव अवगृहका विपय है। 


विशेष-समाधान--आगमसमें कहा है कि स्पर्शेन, रसना, ह्नाण, चक्षु, 
भोचर और मन यह छह प्रकारका लच्च्यक्षर श्र तन्नान है। लब्धिका अथ 
है क्षायोपशमिकरूप ( विकासर॒प ) शक्ति और “अस्षर' का अर्था है अवि- 
नाणी । जिस क्षायोपशमिक शक्तिका कभी नाश न हो उसे लब्ध्यक्षर कहते 
हूँ ।इससे सिद्ध होता है कि अनिःसृत और अनुक्त पदार्थोका भी अवगुहादि जान 
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होता है । लब्ध्यक्षर ज्ञान श्रुतज्ञानका अत्यन्त सुक्ष्म भेद है। जब इस ज्ञात 
को माना जाता है तब अनि सृत और शअनुक्त पदार्थोके भ्रवग्रहादि माननेमे 
कोई दोष नही है । 


३-४-५ घाणेन्द्रिय-रसनेन्द्रिय,-और रपर्शनेन्द्रिय 


प्राण-रसना और स्पर्शन इन तीन इन्द्रियोके द्वारा उपयु क्त बारह प्रकार 
के अवग्रहके भेद श्रोत्त और चक्ष्‌ इन्द्रियकी भाति समभत लेना चाहिये । 


इहा-अवाय- और धारगा 
चालू सूत्रका शीषेक अवग्रहादिके विषयश्ूत पदार्थ है, उसमे अ्रवग्रहा- 
दिके कहने पर, जैसे बारह भेद अवग्रहके कहे है उसीप्रकार ईहा-अवाय 
और धारणा ज्ञानोका भी विपय मानना चाहिये । 


शंका-समाधा न--- 

शुंका-जो इन्द्रियाँ पदार्थको स्पर्श करके ज्ञान कराती है वे पदार्थोके 
जितने भागो ( अवयवो ) के साथ सबध होता है उतने ही भागोका ज्ञान 
करा सकती है, अधिक अ्रवयवोका नही । श्रोत्र, घारा, स्पैशेन और रसना,- 
यह चार इन्द्रियाँ प्राप्यकारी है, इसलिये वे जितने अवयवोके साथ सबद्ध 
होती है उतने ही श्रवयवोका ज्ञान करा सकती है, अधिकका नही, तथापि 
असि सृत और अलुक्तमे ऐसा नही होता, क्योकि वहा पदार्थोका एक भाग 
देख छेने या सुन लेनेसे समस्त पदार्थका ज्ञान माना जाता है इसलिये 
श्रोत्रादि चार इन्द्रियोसे जो अनि सृुत और अनुक्त पदार्थोका अवग्नह ईहादि 
माना गया है वह व्यथ है । 

समाधान-यह शका ठीक नही है । जैसे चीदी आदि जीवोकी नाक 
तथा जिह्लाके साथ ग्रुड आदि दृव्योका सबध नही होता फिर भी उसकी 
गध और रसका ज्ञान उन्हे हो जाता है, क्योकि वहाँ अत्यन्त सृक्ष्म ( जिसे 
हम नही देख सकते ) ग्रुड झ्रादिकि अवयवोके साथ चीढी आदि जीवोकी 
नाक तथा जिह्छा आदि इन्द्रियोका एक दूसरेके साथ स्वाभाविक सयोग 
सबध रहता है, उस सबन्धमे दूसरे पदार्थकी अपेक्षा नही रहती, इस 


है] 


छद्‌ मोक्षशास्त्र 


लिये सूक्ष्म अवयवोंके साथ संवन्ध रहनेसे वह प्राप्त होकर ही पद्ार्थको 
भ्रहण करते है । इसीप्रकार अभनि.सृत्त और अनुक्त पदार्थेके अवग्रह इत्यादि 

में भी अनि.सत और अनुक्त पदार्थोके सूक्म अवयवोंके साथ ओच आदि 

इन्द्रियोंका अपनी उत्पत्तिमे परपदार्थोकी अपेक्षा न रखनेवाला स्वाभाविक 

संयोग संबन्ध है, इसलिये अनि:सृत और अनुक्त स्थलोंपर भी प्राप्त होकर ' 
इन्द्रियाँ पदार्थोका ज्ञान कराती है, श्रप्राप्त होकर नही । 


इस सूत्रके अनुसार मतिज्ञानके भेदोंकी सख्या निम्न प्रकार है--- 


अवग्रह, इंहा, अवाय और घारणा, + ४ 
पाँच इन्द्रिय और मन >> 


॥ 


उपरोक्त छह प्रकारके द्वारा चार प्रकारसे ज्ञान ( ४ >&< ६ ) -< रे 
तथा विषयोंकी अ्रपेक्षासे बहु बहुविध आदि बारह--( २४ >< १२ ) 
< रणप८ भेद है ॥ १६ ॥| 


उपरोक्त अबग्रहयदि के विषयभूत पदार्थ भेद किसके हें १ 


आ्थस्य॥ १७ ॥ 


अर्थे-उपरोक्त बारह अथवा २८८ भेद [ अर्थस्य ] पंदार्थ के 

( द्रग्यके-वस्तुके ) है । 
टीका 

यह भेद व्यक्त पदार्थके कहे हैं, अव्यक्त पदार्थके लिये अठारहवाँ सूत्र 
कहा है १ 

यदि कोई कहे कि-“रूपादि ग्रुणयय ही इन्द्रियोके द्वारा अहरणा किये जा 
सकते है; इसलिये रूपादि सुणोका ही अवग्रह होता है, न कि द्रव्योका' । 
तो यह कहना ठीक नही है,-यह यहाँ बताया गया है। 'इन्द्रियोके द्वारा 
रूपादि पे जाते हैं! यह कहने मात्रका व्यवहार है; रूपादि शुण द्ृव्यसे 
अभिन्न हैं इसलिये ऐसा व्यवहार होता है कि “मैने रूपको देखाया मैने गंघ 
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हा कई कील द्रव्यसे भिन्‍न नहीं है इसलिये पदार्थ का ज्ञान 
ता है। इन्द्रियोंका सम्बन्ध पदार्थ के साथ होता है| मात्र ग़ुण-पर्या 

साथ नहीं होता ॥| १७ ॥ 30% 


अबग्रह ज्ञानमें विशेषता 
व्यंजनस्यावभ्रह; ॥ १८॥ 
अ्र्थ--[ व्यंजनस्य | श्रप्रगटरूप दाब्दादि पदार्थोका [ अ्रवग्नहः ] सात्र 
अवगूह ज्ञान होता है---ईहादि तीन ज्ञान नही होते । 


टीका 


अवगुहके दो भेद है---( १) व्यजनावगृह (२) अर्थावगृह । 
व्यंजनावग्रह---अव्यक्त-अ्रप्रगट पदार्थ के श्रवगृह को व्यजनावगृह 
कहते है। 
अर्थावग्रह--व्यक्त-प्रगट पदार्थ के अवगुहको अर्थावगूह कहते हे । 
अर्थाचग्रह और व्यंजनावग्रहके चृष्टान्त 


(१) पुस्तकका जरीरकी चमडीसे स्पशे हुआ तब (उस वस्तुका ज्ञान 
प्रारम्भ होने पर भी ) कुछ समय तक वह ज्ञान अपनेको प्रगट रूप नही 
होता, इसलिये जीव को उस पुस्तकका ज्ञान अव्यक्त-श्रप्रगट होनेसे उस 
ज्ञान को व्यजनावगृह कहा जाता है। 

(२) पुस्तक पर दृष्टि पडनें पर पहिले जो ज्ञान प्रगटरूप होता है वह 
व्यक्त भ्रथवा प्रगट पदार्थ का अवगूह ( अर्थावगूह ) कहलाता है | 

व्यजनावगुह चक्षु और मनके अतिरिक्त चार इन्द्रियोके द्वारा होता है, 
व्यजनावगुहके बाद ज्ञान प्रगटर्‌प होता है उसे अर्थावगृह कहते है । चक्षु 
ओर मनके द्वारा अथविगृह होता है । 


छ्ष मोक्षशास्त्र 
अव्यक्त! का अर्था 

जैसे मिट्टी के कोरे घडेको पानीके छीटे डालकर भिगोना प्रारंभ किया 
जाय तो थोडे छीटे पड़ने पर भी वे ऐसे सूख जाते है कि देखनेवाला उस 
स्थानको भीगा हुआ नहीं कह सकता, तथापि युक्तिसे तो वह “भीगा हुआ 
ही है, यह बात मानना ही होगी, इसीप्रकार कान, नाक, जीभ और त्वचा 
यह चार इन्द्रियाँ अपने विषयोंके साथ भिड़ती है तभी ज्ञान उत्पन्न होता 
है, इसलिये पहिले ही, कुछ समय तक विषयका मद सबंध रहनेसे ज्ञान 
( होनेका प्रारंभ हो जाने पर भी ) प्रगट मालूम नही होता, तथापि विषय 
का संबध प्रारम हो गया है इसलिये ज्ञानकां होना भी प्रारंभ हो गया है- 
यह बात युक्तिसे अवदय सानना पडती है । उसे (उस प्रारंभ हुए ज्ञानको) 
अव्यक्तज्ञान अथवा व्यंजनावग्रह कहते हैं। 


जब व्यंजनावग्रहमे विषयका स्वरूप ही स्पष्ट नहीं जाना जाता तब 
फिर विज्येषताक्री शका तथा समाधानरूप ईहादि ज्ञान तो कहसे हो सकता 
है ? इसलियी अव्यक्तका अवग्रहमात्र ही होता है । ईहादि नही होते । 


व्यक्त! का अर्थ 


मन तथा चक्षुके द्वारा होनेवाला ज्ञान विषयके साथ संबद्ध ( स्पर्शित 
होकर नही हो सकता किन्तु दूर रहनेसे ही होता है, इसलिये मन और 
चक्षुके द्वारा जो ज्ञान होता है वह “व्यक्त! कहलाता है । चक्षु तथा मनके 
छारा होनेवाला ज्ञान अव्यक्त कदापि नही होता, इसलिये उसके हारा अर्थाव- 


अह ही होता है । 
अव्यक्त और व्यक्त ज्ञान 
उपरोक्त अव्यक्त ज्ञानका नाम व्यंजनावग्रह है । जबसे विषयकी व्य- 


क्तता भासित होने लगती है तभीसे उस ज्ञानको व्यक्तज्ञान कहते है, उसका 


नाम अर्थावग्रह है । यह अर्थावग्रह ( अर्थ सहित अवग्रह ) सभी इन्द्रियों 
तथा मनके द्वारा होता है । 
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ईद 

अर्थावग्रहके बाद ईहा होता है श्र्थावग्नह ज्ञानमे किसी पदार्थकी जितनी 

विशेषता भासित हो चुकी है उससे अधिक जाननेकी इच्छा हो तो वह 

ज्ञान सत्यकी ओर अधिक झ्ुकता है, उसे ईहाज्ञान कहा जाता है; वह 

( ईहा ) सुहृढ नही होता । ईहामे प्राप्त हुए सत्य विषयका यद्यपि पूर्णा 

निदचय नही होता तथापि ज्ञानका अधिकाश वहाँ होता है । वह ( ज्ञानके 

अधिकाश ) विषयके सत्यार्थग्राही होते है, इसलिये ईहाको सत्य ज्ञानोमे 
गिना गया है । 

.... अवाय 
अवायका अर्थ निरचय श्रथवा निर्णय होता है ईहाके बादके काल तक 


ईहाके विषय पर लक्ष रहे तो ज्ञान सुटढ हो जाता है, और उसे अ्रवाय 
कहते है । ज्ञानके अवग्रह, ईहा, और अवाय इन तीनों मेदोमे से अवाय 


उत्कृष्ट अथवा सर्वाधिक विशेषज्ञान है । 
चारणा 
धारणा अ्रवायके वाद होती है । किन्तु उससे कुछ अधिक हढता उत्पन्न 


होनेके अतिरिक्त श्रन्य विशेषता नही है, धारणाको सुदुढ्ताके कारण एक 
ऐसा संस्कार उत्पन्न होता है कि जिसके - हो जानेसे पूर्वके अनुभवका 


स्मरण हो सकता है । 
एकके बाद दूसरा ज्ञान होता ही हे या नहीं १ 
अवग्रह होनेके बाद ईहा हो या न हो, और यदि अवग्नहके बाद ईहा 
हो तो एक ईहा ही होकर छूट जाता है और कभी कभी अवाय भी 
होती है। अवाय होनेके बाद धारणा होती है और नही भी होती । 
ईहाज्ञान सत्य है या मिथ्या 


जिस ज्ञानमे दो विषय ऐसे श्रा जॉय जिनमे एक सत्य हो और दूसरा 
मिथ्या, तो ( ऐसे समय ) जिस अंडा पर ज्ञान करनेका अधिक ध्यान हो 


दघ मोक्षशास्त्र 


तदनुसार उस ज्ञानको सत्य या भिथ्या मान लेना चाहिये । जैसे-एक 
चन्द्रसाके देखने पर यदि दो चन्द्रमाका ज्ञान हो और वहाँ यदि देखनेवाले 
का लक्ष केवल चन्द्रमाकों समकफ लेनेकी ओर हो तो उस ज्ञानको सत्य 
मानना चाहिये, और यदि देखनेवालेका लक्ष एक या दो ऐसी सख्य। निश्चित्‌ 
करने की ओर हो तो उस ज्ञानको असत्य ( मिथ्या ) मानना चाहिये । 


इस नियसके अनुसार ईहामे ज्ञानका अधिकांश विषयका सत्यांशग्राही 
ही होता है इसलिये ईहाको सत्यज्ञान में माना गया है । 


धारणा” और 'संस्कार” संबंधी स्पष्टिकरण 
शंका--धारणा किसी उपयोग ज्ञानका नाम है या संस्कारका ? 


शंकाकारका तकर---यदि उपयोगरूप ज्ञानका नाम घारणा हो तो वह 
धारणा स्मरणको उत्पन्न करनेके लिये समर्थ नही हो सकती, क्‍योंकि कार्य 
कारणरूप पदार्थोमि परस्वर कालका अंतर नही रह सकता । धाररा कब 
होती है और स्मरण कब, इसमे कालका बहुत बड़ा अतर पड़ता है । यदि 
उसे (घारणाको) संस्काररूप मानकर स्मरसाके समयतक विद्यमान मानने 
की कल्पना करे तो वह प्रत्यक्षका मेर नहीं होता; क्योक्ति संस्काररूप 
ज्ञान भी स्मरणकी अपेक्षासे मलिन है; स्मरण उपयोगरूप होनेसे अपने 
समयमे दूसरा उपयोग नहीं होने देता और स्वयं कोई विद्ेषज्ञान उत्पन्न 
करता है, किन्तु धारणाके सस्काररूप होने से उसके रहने पर भी अन्यान्य 


अनेक ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं, और स्वयं वह धारणा तो अर्थका जान 
ही नही करा सकती । 


बी 


[ यह जंकाकारका तर्क है उसका समाघान करते है | 


समाधान--घारणा' उपयोगर्‌प ज्ञानका भी नाम है और सस्कारका 
भी नाम है । धारणाको प्रत्यक्ष ज्ञानमे माना है और उसकी उत्पत्ति भी 
अवायके बाद ही होती है; उसका स्वरुप भी अवायकी शअ्रपेक्षा झधिक 
हृलदूप है; इसलिये उसे उपयोगर्‌प ज्ञानमे गर्भित करना चाहिए। 


वह धारणा स्मरणको उत्पन्न करती है और कार्यके पू्वेक्षणमे कारण 
रहना ही चाहिये इसलिये उसे ससस्‍्कारर्‌॒प भी कह सकते है । तात्पयें 
यह है कि जो स्मरणके समयतक रहता है उसे किसी किसी जगह धारणा 
से पएथक गिनाया है और किसी २ जगह धारणाके नामसे कहा है। धारणा 
तथा उस सस्‍्कारमे कारण-कार्य सबध है | इसलिये जहाँ मेद विवक्षा मुख्य 
टोती है वहाँ भिन्न गिने जाते है और जहा अभेद विवक्षा मुख्य होती है 
पहा शिन्‍नम न गिनकर केवल धारणाको ही स्मरणका कारण कहा है । 


चार भेदोंकी विशेषता 
इसप्रकार अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा यह चार मतिज्ञानके 
मेद्र है; उसका स्वर्‌प उत्तरोत्तर तरतम-अ्रधिक अधिक शुद्ध होता है और 
उसे पूर्ण २ ज्ञानका कार्य समझना चाहिये । एक विषयकी उत्तरोत्तर विद्येषता 
उमके ढारा जानो जाती है, इसलिये उन चारो ज्ञानोकों एक ही ज्ञानके 


विश्येप प्रकार भी कह सकते है । मति स्मृति-आदिकी भाँति उसमे कालका 
असवध नही है तथा बुद्धि मेधादि की माँति विपयका असबध भी नही 


है ।' १८ ॥। 
न चक्तुरनिन्द्रियाभ्याम ॥ १६॥ 
ग्रथें--व्यजनावग्रह [ चक्षुः श्रनिन्थियास्यास्‌ | नेत्र ओर मनसे 
[ न] नही होता । 
टीका 
मतिज्ञानके २८८ भेद सोलह॒गे सूत्रमे कहे गये है, और व्यजनावग्रह 


चार इन्द्रियोके द्वारा होता है, इसलिये उसके बहु बहुविध आदि बारह 
भेद होने पर अ्रडतालीस भेद हो जाते है इसप्रकार- मतिज्ञानके ३३६ प्रमेद 


होते है ॥ १६ ॥। 
११ 
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श्र्‌ तज्ञानका वर्णन, उत्पत्तिका क्रम तथा उसके भेद 
श्रुत॑ मतिपूर्व हचनेकद्वादशभेदस ॥ २०॥ 


अरथे--[ श्ुतम्‌ ] श्रुतज्ञान [ सतिपूर्व ] मतिज्ञान पूर्वक होता है 
अथोत्‌ मतिज्ञानके बाद होता है, वह श्रुतज्ञान [ हचनेकेद्रावशभेदम्‌ | 
दो, अनेक और बारह भेदवाला है । 


टीका 


(१) सम्यमज्ञानका विषय चल रहा है, देखो सूत्र & ] इसलिये 
यह सम्यक्‌ श्रुतज्ञानसे सबध रखनेवाला सूत्र है,--ऐसा समभना चाहिये । 
भिथ्या श्रुतज्ञानके सबधमे ३१ वा सूत्र कह्म है । 


(२) श्र्‌ तज्ञान---मतिज्ञानसे ग्रहण किये गये पदार्थसे, उससे भिन्न 
पदार्थ गृहण करनेवाला ज्ञान श्रुतज्ञान है | जैसे--- 


१-संदुगुरुका उपदेश सुनकर आत्माका यथार्थ ज्ञान होना । इसमे 
उपदेण सुनना मतिज्ञान है, और फिर विचार करके आत्माका _ 
“ भान प्रगट करना श्रृतज्ञान है । 


२-शव्दसे घटादि पदार्थोको जानना । इसमे घट झाब्दका सुनना 
मतिज्ञान है, और उससे घट पदार्थेका ज्ञान होना श्रुतज्ञान है | 
३-छुवेसे अग्विका सूहण करना 4 इसमे छुगेको आँखसे देखकर 
जो ज्ञन हुआ से मतिज्ञान है; और घुटेसे अग्रिनका अनुमान 
करना सो श्लुतज्ञान है । 

४-एक मनुष्यने 'जहाज' शब्द सुना सो यह मतिज्ञान है । पहिले 
जहाजके गुण सुने अथवा पढे थे, तत्सबधी ( 'जहाज' णब्द सुन 

कर ) जो विचार करता है सो श्रुतज्ञान है । 
( ३ ) मतिज्ञानके द्वारा जाने हुए विषयका अवलंबन लेकर जो 
उत्तर तकेणा (दूसरे विषयके संबंधमे विचार) जीव करता है सो श्रुतज्ञान 


है । घ्ुत्तज्ञानके दो भेद है-(१) अक्षरात्मक, (२) अनक्षरात्मक । “आत्मा”? 


झब्दको सुनकर आत्माके ग्रुणोकों हृदयमे प्रगट करना सो अक्षरात्मक 
श्रुतज्ञान है । अक्षर और पदार्थेभे वाचक-वाच्य सबध है । 'वाचक' शब्द 
है उसका ज्ञान मतिज्ञान है, और उसके निमित्तसे “वाच्य” का ज्ञान होना 
सो श्रुतज्ञान है। परमार्थसे ज्ञान कोई शअ्रक्षर नही है, अक्षर तो जड है, वह 
पुरुगलस्कधकी पर्याय है, वह निमित्त मात्र है। “अक्षरात्मक श्रुतज्ञान' 
कहने पर कार्यमे कारणका ( निमित्तका ) मात्र उपचार किया गया सम- 
भना चाहिए । 

(४) श्रुतज्ञान- ज्ञानयुणकी पर्याय है; उसके होनेमे मतिज्ञान निमित्त- 
मात्र है। श्र्‌ तज्ञानसे पूर्व ज्ञानग्रुणकी मतिज्ञानर्‌प पर्याय होती है, और उस 
उपयोगर्‌प पर्यायका व्यय होने पर श्र्‌ तज्ञान प्रगट होता है, इसलिये मति- 
ज्ञानका व्यय श्र्‌ तज्ञानका निरभित्त है, वह अभावरूप निमित्त' है, अर्थात्‌ 
मतिज्ञानका जो व्यय होता है वह श्रुतज्ञानको उत्पन्न नही करता, किन्तु 
श्रुतज्ञान तो अपने उपादान कारणसे उत्पन्त होता है । ( मतिज्ञानसे श्रुत- 
ज्ञान अधिक विश्युद्ध होता है। ) 

( ४ ) अश्न---जगतसे कारणके समान ही कार्य होता है, इसलिये 
मतिजानके समान ही श्रुतज्ञान होना चाहिये ? 

उचर----उपादान कारणके समान कार्य होता है, निमित्त कारणके 
समान नहीं । जैसे घटकी उत्पत्तिमे दड, चक्र, कुम्हार, आकाञ, इत्यादि 
निमित्त कारण होते है, किन्तु उत्पन्न हुआ घट उन दड चक्र कुम्हार आ्राकाण 
आ्रादिकिे समान नही होता, किन्तु वह भिन्‍न स्वरूप ही ( मिट्टीके स्वरूप 
ही ) होता है । इसी प्रकार श्रुतज्ञानके उत्पन्न होनेमे मति नाम ( केवल 
नाम ) मात्र बाह्य कारण है, और उसका स्वरूप श्रुतज्ञान से भिन्‍न है । 

(६) एकबार श्रुतज्ञानके होने पर फिर जब विचार प्लबित होता है । 
तब दूसरा श्र्‌ तज्ञान मतिज्ञानके बी चमे आये बिना भी उत्पन्त हो जाता है । 


प्रश्न--ऐसे श्र्‌ तज्ञानमे “मतिपूर्वी इस खूत्रमे दी गई व्याख्या कैसे 


लागू होती है ”? 
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उचर--उसमे पहिला श्र्‌ तज्ञान मजिपूर्वक हुआ था इसलिये दूसरा 
श्र्‌ तज्ञान भी मतिपूर्वक है ऐसा उपचार किया जा सकता है । सूनमें “पूर्व! 
पहिले 'साक्षात्‌' शब्दका प्रयोग नही किया है, इसलिये यह समभना चाहिये 
कि श्र्‌ तज्ञान साक्षात्‌ मतिपूर्वक और परपरामतिपूर्वेक-ऐसे. दो प्रकार्से 


होता है । ह 
( ७ ) भावश्र 'त॑ और द्रव्यंश्र त--- 


श्र तज्ञानमे_ तारतम्यकी अपेक्षासे भेद होता है, और उसके निमित्त 
में भी मेद होता.है । भावश्नत और द्रव्यक्ष त इन दोनोमे दो अनेक और 
बारह भेद होते हैं। भावश्रव्‌ तको भावागम भी कह सकते हैं, और उसमे 
द्रव्यागम निमित्त होता है । द्रव्यागम ( श्रूत ) के दो भेद है; ( १ ) अंग 
प्रविष्ट और ( २ ) अंगबाह्य । अग प्रविष्टके बारह भेद है । 


( ८ ) अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक श्र्‌ तज्ञान-- 


अनक्षरात्मक श्र तज्ञानके दो भेद हैं---पर्यायज्ञान और पर्यायसमास । 
सूक्ष्मनिगोदिया जीवके उत्पन्न होते समय जो पहिले सम्रयमे/ सर्च जघन्य 
श्र्‌ तज्ञान होता है सो पर्याय ज्ञान है । दूसरा भेद पर्यायसमास है । सबं- 
जघन्यज्ञानसे अधिक ज्ञानको पर्यायसमास कहते है । [ उसके.असंख्यात 
लोक प्रमाण भेद है ] निगोदिया जीवके सम्यक्‌ श्र्‌ तज्ञान नही होता 


कितु मिथ्याश्र्‌ त होता है; इसलिये यह दो भेद सामान्‍य श्र तज्ञानकी अपेक्षा 
से कहे है ऐसा समझना चाहिये । 


(६) स्दि सम्यक्‌ और मिथ्या ऐसे दो भेंद न करके,-सामान्य मत्ति- 
श्र्‌ तज्ञानका विचार करे तो प्रत्येक छद्मस्थ जीवके मति और श्र्‌ तज्ञान होता 
है | स्पदोके द्वारा किसी वस्तुका ज्ञान होना सो मतिज्ञान है; और उसके 
सबन्धसे ऐसा ज्ञान होना कि 'यह हितकारी नही है या है? सो श्र तज्ञान 
है, वह अनक्षरात्मक श्र्‌ तज्ञान है । एकेन्द्रियादि असैनी जीवोके अनक्षरा- 


स्मक श्व्‌ तज्ञान हो होता है । सैनीपंचेन्द्रिय जीवोके दोनों प्रकारका श्र त- 
ज्ञान होता 


एु 


अध्याय १ सूच २० प्र 


( १० ) प्रमाणके दो प्रकार--- 

प्रमाण दो प्रकारका है--( १ ) स्वार्थप्रमाण, ( २ ) पराथ्थंप्रसाण । 
स्वार्थप्रमाण ज्ञानस्वरूप है और परार्थ प्रमाण वचनर्‌प है । श्र्‌ तके अत्तिरिक्त 
चार ज्ञान स्वार्थप्रमाण है । श्र्‌ तप्रमाण स्वार्थ-परार्थ-दोनों र॒प है, इस- 
लिये वह ज्ञानरुप और वचनर्‌प है । श्रृत उपादान है और वचन उसका 
मिमित्त है । [ विकल्पका समावेश वचनमे हो जाता है । ] श्र्‌ तप्रमाणका 
अचण “'नय' है । 

[देखो पचाध्यायी भाग १ प्रष्ठ ३४४ प० देवकोनन्दनजी कृत और जैन 
सिद्धान्त दर्षण पृष्ठ २२, राजवातिक पृष्ठ १५३, सर्वार्थसिद्धि अध्याय एक 
सूत्र ६ पृष्ठ ५६ ] 

( ११ ) “श्र त! का अणे--- 

श्र्‌ तका श्रर्ण होता है सुना हुआ विषय' अथवा शब्द! | यद्यपि श्र्‌ त- 
ज्ञान मतिज्ञानके बाद होता है तथापि उसमे वर्शंनीय तथा शिक्षा योग्य 
सभी विषय आते है, और वह सुनकर जाना जा सकता है, इसप्रकार श्रुत- 
ज्ञानमे श्र्‌ तका ( शब्दका ) सबध सुख्यतासे है, इसलिये श्र्‌ तज्ञानको शाख्र- 
ज्ञान (भावश्ञास्त्रज्ञान) भी कहा जाता है। ( शाब्दोको सुनकर जो श्र्‌ तशान 
होता है उस के अतिरिक्त अन्य प्रकारका भी श्रुतज्ञान होता है। ) सम्य- 
ज्ञानी पुरुषका उपदेश सुननेसे पात्र जीवोंकी आत्माका यथार्थ ज्ञान हो 
सकता है, इस अपेक्षासे उसे श्र तशान कहा जाता है । 

(१२) रूढ़िके बलसे भी मतिपूर्वक होनेवाले इस विशेष ज्ञानको “श्रुत- 
ज्ञान कहा जाता है । 


- (१३) श्रुतज्ञानको वितक--भी कहते है । [अध्याय ६ सूच ३६] 
(१४) अंगप्रविष्ट और अंगबाह्मय _ 
अंगग्रविष्टके बारह भेद हैं-( १ )आचारांग (२ ) सूत्रकताग ( ३) 
स्थानांग (४) समवायांग (५) व्याख्याप्रज्षप्ति अग (६) ज्ञातृधसें कथांग 
( ७ ) उपासकाध्ययनांग ( ८ ) अत-कृतदशाग ( € ) अनुत्तरीपपादिकांग 
(१०) प्रइतव्याकरणांग (११) विपाकसूत्राण और (१२) दृष्टिप्रवादांग--- 
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अंगवबाह्य श्र तमें----चौदह प्रकीणंंक होते है । इन बारह अंग और 
चौदह पूवेकी रचना, जिस दिन तीर्थकर भगवानकी दिव्यध्वनि खिरती है 
तव भावश्रतरप पर्यायसे परिणत गणधर भगवान एक ही मुहतंमें क्रमसे 
करते है। 


(१५) यह सब शास्त्र निमित्तमात्र है, भावश्व तज्ञानमें उसका अनुसरण 
करके तारतम्य होता है,-ऐसा समभना चाहिये । 


(१६) मति और श्र्‌ तज्ञानके बीचका भेद-- 
प्रश्न--जैसे मतिज्ञान इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है उसी प्रकार 


श्र्‌ तज्ञान भी इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है, तब फिर दोनोंमे अंतर 
क्‍या है? 


शंक्राकारके कारण-इन्द्रिय और मनसे मतिज्ञानकी उत्पत्ति होती 
यह प्रसिद्ध है, और श्रू.तज्ञान वक्ताके कथन और श्रोताके श्रवणसे उत्पन्न 
होता है, इसलिये वक्ताकी जीम और श्रोताके कान तथा मन श्र्‌.वज्ञानकी 
उत्पत्तिमें कारण है, इसप्रकार मति-श्र्‌ त दोनोंके उत्पादक कारण इन्द्रिय 
श्रौर मन हुए, इसलिये उन दोनोको एक मानना चाहिए । 


उचतर--मतिज्ञान और श्र्‌ तज्ञानको एक मानना ठीक नही है । मति- 
ज्ञान और श्र्‌ तज्ञान दोनों इन्द्रियों और मनसे उत्पन्न होते है यह हेतु 
असिद्ध है; क्योकि जीभ और कानको श्र्‌ तज्ञानकी उत्पत्तिमे कारण मानना 
भूल है । जीभ तो शब्दका उच्चाररण करनेमें कारण है, श्र्‌ तज्ञानकी उत्पत्ति 
से नही । कान भी जीवके होनेवाले मतिज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण है, श्र्‌ तत- 
ज्ञानकी उत्पत्ति मे नही, इसलिये श्र्‌ तज्ञानकी उत्पत्तिमें दो इन्द्रियोको कारण 
बताना, और मंति तथा श्र्‌ तज्ञान दोनोंको इन्द्रियों और मनसे उत्पन्न 
कहकर दोनोंकी एकता मानना भिथ्या है। वे दो इन्द्रिया श्र्‌ तज्ञान में 
निमित्त नहीं हैं, इसप्रकार मति और श्र्‌ तज्ञानकी उत्पत्तिके कारणमे भेद 
है। मत्तिज्ञान इन्द्रियों और मनके कारण उत्पन्न होता है, और जिस 
पदार्थका इन्द्रियो तथा मनके द्वारा मतिज्ञान से निर्णय हो जाता है उस 


| 


क्ज 
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पदार्थका मनके द्वारा जिस विश्येषतासे ज्ञान होता है वह श्र्‌ तज्ञान है, इस- 
लिये दोनों ज्ञान एक नही किन्तु भिन्‍न २ है ! 


विशेष स्पष्टीकरण--- ; 
१--इन्द्रिय और मनके द्वारा यह निरचय किया कि यह 'घट' है सो 
यह सतिज्ञान है, तत्पश्चात्‌ “उस घड़ेसे भिन्‍न, अनेक स्थलो और अमेक 
कालमे रहनेवाले अथवा विभिन्‍न रगोके समान जातीय दूसरे घड़ोका ज्ञान 
करना श्रुतज्ञान है । एक पदा्थेको जाननेके बाद समान जातीय दूसरे प्रकार 
को जानना सो श्रुतज्ञानका विषय है । अथवा--- 
२--इन्द्रिय और मनके हारा जो घटका निःचय किया, तत्पश्चात्‌ 
उसके भेदोंका ज्ञान करना सो श्र्‌ तज्ञान है, जैसे-असुक घडा, अमुक रगका 
है, अथवा घडा मिट्टीका है, ताबेका है, पीतलका है, इस प्रकार इन्द्रिय 
और मनके द्वारा निर्चय करके उसके भेद प्रभेदको जाननेवाला ज्ञान श्र्‌ त-* 
जान है । उसी (सतिज्ञानके द्वारा जाने गये) पदार्थके भेद प्रभेदका जान भी 
श्र्‌ तश्ञान है । अथवा--- 
३---यह जीव है' या 'यह श्रजीव है' ऐसा निश्चय करनेके बाद जिस 
ज्ञानसे सत्‌-सख्यादि छढारा उसका स्वरूप जाना जाता है वह श्र्‌ तज्ञान है, 
क्योकि उस विशेष स्वरूपका ज्ञान इन्द्रिय हारा नहीं हो सकता, इसलिये 
वह मतिज्ञानका विषय नही किन्तु श्र्‌ तज्ञानका विषय है । जीव-अजीव को 
जाननेके बाद उसके सत्सख्यादि विशेषोंकों ज्ञानमात्र मनके निमित्त से होता 
है। मतिज्ञानमे एक पदार्थंके अतिरिक्त दूसरे पदार्थ का या उसी पदार्थ के 
विशेषोका ज्ञान नही होता, इसलिये मतिज्ञान और श्र्‌ तजान शिन्‍न भिन्‍न 
है । अवग्रहके बाद ईहाज्ञानमे उसी पदार्थ का विशेष ज्ञान - है और ईहा के 
बाद अवायमे उसी पदार्थका विशद्येष ज्ञान है, किन्तु उसमे ( ईहा याअवाय, 
मे ) उसी पदार्थके मेद प्रमेदका ज्ञान नही है, इसलिये वह मतिज्ञान है-- 
अर तज्ञान नही । ( अवग्रह ईहा और अवाय, मतिज्ञानके मेद है । ) 
खत्र ११ से २० तकका सिद्धांत 
जीवको सम्यग्दगन होते ही सम्यक्मति और सम्बक्‌ श्र्‌नज्ञान होता , . 
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है । सम्यग्दशंत कारण है और सम्यग्ज्ञान कार्य, ऐसा समभना चाहिये । 
यह जो सम्यक्सति और श्र्‌ तज्ञानके भेद दिये गये है वे ज्ञान विशेष निर्मेलता 
होनेके लिये दिये गये है; उन भेदो में अटककर रागमें लगे रहने के लिये 
नही दिये गये है, इसलिये उन भेदोंका स्वरुप जानकर जीवको अपने तरैका- 
लिक अखड अभेद चेंतन्य स्वभावकी ओर उन्म्ुख होकर निर्बिकल्प होनेकी 
आवश्यकता है ॥| २० ॥। हि मं 

अवाधज्ञान का वर्णन 


भवप्रत्ययो 5वर्धिदेवनारकाणास ॥ २१ ॥ 


अथे--|[ भवप्रत्ययः | भवप्रत्यय नामक [ अवधि: ] अवधिज्ञान 
[ देंबनारकारपास्‌ ] देव और नारकियोके होता है । 
टीका 
(१) अवधिज्ञानके दो भेद है (१) भवप्रत्यय, (२) गशुण प्रत्यय । 
प्रत्यय, कारण और निमित्त तीनों एकार्थ वाचक शब्द है । यहाँ “भव प्रत्यय' 
शब्द बाह्य निमित्त की अपेक्षासे कहा है, अतरग निमित्त तो प्रत्येक प्रकार 
के- अ्वधिज्ञानमें अवधिज्ञानावरणीय कमेंका क्षयोपशम होता है । _ 


(२) देव और नारक पर्यायके धारण करने पर जीव को जो अवधि- 
ज्ञान उत्पन्त होता है वह भवश्नत्यय कहलाता है। जैसे पक्षियोसे -जन्मका 
होना ही आकाशमे गमनका निमित्त होता है, न कि छिक्षा, उपदेश, जप- 
तप इत्यादि; इसीप्रकार नारकी और देवकी पर्यायमें उत्पत्ति-मात्रसे अव- 
घिज्ञान प्राप्त होता है । [ यहाँ सम्यग्जान का विषय है फिर भी सम्यक्‌ 
या मिथ्याका भेद किये विना सामान्य अवधिज्ञान के लिये “भवप्रत्यय” शब्द 
दिया गया है। ] 

(३) भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकी तथा तीर्थकरोके (गृहस्थद्य्या 
में होता है, वह नियमसे देशावधि होता है, वह समस्तप्रदेश से उत्पन्न 
होता है । 

(४) “ग्रुणअत्यय'-किसी विशेष पर्याय (भव) की शअ्रपेक्षा न करके जीवके 


उपपाथ हारा जो अवधिज्ञान उत्पन्न होता है वह ग्रुणप्रत्यय अथवा क्षयो- 
परयमनिमित्तक कहलाता है ॥ २१ ॥। 
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छ्योपशमनिमित्तक अवधिज्ञानके भेद तथा उनके स्वामी--- 
क्ञयोपशमनिमित्त: पड़्विकत्प: शेषाणास्‌ ॥ २२ ॥ 


अर्थ---[ क्षयोपशसनिसित्त:ः ] .क्षयोपशमसनैभित्तक अवधिज्ञान 
[ षड्विकल्पः | अनुगासी, अननुगामी, वर्धभान, हीयमाच अवस्थित और 
अनवस्थित-ऐसे छह भेदवाला है, और वह [ शेषाणास्‌_] मनुप्य तथा 
तिर्यचो के होता है ॥ 
टीका 


(१) अनुगामी--जो अवधिज्ञान सूर्यके प्रकाश की भाँति जीवके साथ 
ही साथ जाता है उसे अनुगामी कहते है । 

अनन गासी---जो अवधिज्ञान जीवके साथ ही साथ नही जाता उसे 
अननुगामी कहते है । 

वबर्धभान--जो अवधिज्ञान शुक्ल पक्षके चन्द्रमा की कला की भाँति 
बढता रहे उसे वर्धभान कहते है। 

हीयमान---जो अवधिज्ञान कृष्ण पक्ष के चन्द्रमाकी कलाके माफिक 
घटता रहे उसे हीयमान कहते है । 

अवस्थित--जो अवधिज्ञान एकसा रहे, न घटे न वढे उसे अवस्थित 
कहने है । 

अनवस्थित---जो पानीकी तरगोंकी भांति घटता बढता रहे, एकसा 
न रहे उसे अनवस्थित कहते हैं । 

(२) यह अवधिज्ञान मनुष्योको होता है ऐस। कहा गया है, इसमे 
तीर्थकरोंको नही लेना चाहिए, उनके अतिरिक्त अन्य मनुष्योकों समझना 
चाहिए, वह भी बहुत थोड़ेसे मनुप्योंकी होता है। इस अवधिज्ञानको 
'मुखप्रत्यय' भी कहाजाता है | वह नाभिके ऊपर अंख, पद्म, वज्त स्वस्तिक, 
कलश, मछली आदि झ्ुभ चिह्लनोके छारा होता है। 

श्द्‌ 
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(३) अवधिज्ञानके & प्रतिपाति, *८ अप्रतिपाति, देशावधि, परमावाध 
झोौर स्वावधि भेद भी हैं । 


(४) जघन्य-+देशावधि संयतत तथा असंयत मनुष्यों और तियँचों के 
होता है। (देव-तारकीको नहीं होता) उत्क्ृप्ट देशावधि संयत भावसुनिके 
ही होता है-अन्य तीर्थंकरादि ग्ृहस्थ-मनुष्य, देव नारकीके नही होता 
उनके देशावधि होता है । 

(५) देशावधि उपरोक्त ( पैरा १ में कहे गये ) छह प्रकार तथा प्रति- 
पाति श्रीर अप्रतिवाति ऐसे आठ प्रकार का होता है । 


परमावधि-अनुगामी, अननुगामी वर्धभान अवस्थित अनवस्थित और 
अप्रतिपाति होता है । 


(६) अवधिज्ञान रूपी-पुदुगल तथा उस पुदुगलके सम्बन्धवाले संसारी 
जीव ( के विकारी भाव ) को प्रत्यक्ष जानता है। 


(७) द्रव्य अपेक्षा से जघन्य अवधिज्ञानका विषय--एक जीवके 
आदारिक शरीर सचयके लोकाकाझ-प्रदेश प्रमाण-खंड करने पर उसके 
एक खंड तकका ज्ञान होता है । 


दृव्यापेज्षासे स्वावधिज्ञानका विषय---एक परमारु तक जानता है 
[ देखो सूत्र २८ की टीका ] धर 


दृव्यापेक्षासे मध्यम अवधिज्ञानका विषय--जघन्य और उत्कृष्ट के 
बीचके द्रव्योंके भेदोंको जानता है । 


च्ेत्रापेचासे जघन्य अवधिज्ञान का विषय--उत्सेधांग्ुलके [ भ्राठ 
यव अध्यके | असंख्यातवें भाग तकके क्षेत्रको जानता है । 


क्षेत्र अपेक्षासे उत्कृष्ट अवधिज्ञानका विषय--असंख्यात लोकप्रमारा 
तक क्षेत्रको जानता है । 





# पतिपाति>-जो गिर जाता है| >< शअ्रप्रतिपातिल्‍-ू"जो नहीं गिरता। 


अध्याय १ सूत्र २२ “६१ 


क्षेत्र अपेज्ञासे मध्यम अवधिज्ञानका विषय--जचन्य और उत्कृष्टके 
बीचके क्षत्र भेदोंको जानता है । 


कालापेकज्ञासे जघधन्यअवधिज्ञानका विपय-प्रावली के असख्यात भाग 
प्रमाण भूत और भविष्यको जानता है । 


कालापेक्षासे उत्कृष्ट अवधिज्ञानका विषय--असख्यात लोक प्रमाण 
अतीत और अझअनागतकालको जानता है । 

फालापेचासे मध्यम अवधिज्ञानका विषय-जघन्य और उत्कृष्ठ के 
बीचके काल भैदोको जानता है । 


भाव अपेक्तासे अवधिज्ञानका विषय-पहिले द्रव्य प्रमाण निरूपण 
किये गये द्रव्योंकी अक्तिको जानता है । 
[ श्री घवला पुस्तक १ पृष्ठ &३-&€४ | 
(८) कमंका क्षयोपशम निमित्तमात्र है, भ्र्थात्‌ जीव अपने पुरुषार्थसे 
अपने ज्ञानकी विज्युद्ध अवधिज्ञान पर्यायको प्रगट करता है उसमे 'स्वय' 
ही कारण है। अवधिज्ञानके समय अवधिज्ञानावरणका क्षयोपणम स्व 
होता है इतना सबध बतानेको निमित्त बताया है । कर्मकी उस समय की 
स्थिति कर्मके अपने कारणसे क्षयोपणमरूप होती है, इतना निमित्त-नैमित्तिक 
सबंध है । वह यहाँ बताया है । 
(६) ज्षयोपशमका अर्थ-(१) सर्वधातिस्पद्ध कोंका उदयाभाविक्षय, 
(२) देशघातिस्पद्ध कोमे ग्रुणशका सर्वथा घात करनेकी शक्तिका उपणम 


क्षयोपशम कहलाता है । तथा--- 
सम्यग्दरशंनमे । अं है $ 
क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनमे वेदक सम्यक्‍्त्वप्रकृतिके 'स्पद्ध कोको क्षय 


और भिश्यात्व, तथा सम्यक्त्‌ मिथ्यात्त्व प्रकृतियोके उदयाभावकों उपणम 
कहते है। प्रकृतियोके क्षय. तथा उपशमको क्षयोपण्मम कहते है [ शी 
घवला पुस्तक ५, पृष्ठ २००-२१६१-३१२१९ ] 

(१०) गुंणप्रत्यथ अवधिज्ञान सम्यरदर्गन, देश्त्रत अथवा महात्रतके 
मिमित्तसे होता है तथापि वह सभी सम्यग्दृष्टि, देशत्रती या महान्नती, 
जीवों के नही होता, क्योकि असख्यात लोकप्रमाण सस्यवत्व, संयमासंयम 


&६२ सोक्षशास्त्र 


झौर संयमर्‌प परिणामोंमें अवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमके कारणभूत परि- 
ख्पाम बहुत थोड़े होते है [ श्री जयधवला पृष्ठ १७ | ग्रुणश्रत्यय सुअवधि- 
ज्ञान सम्यस्हृष्टि जीवोके ही हो सकता है, किन्तु वह सभी सम्यन्दृष्टि जीवों 
के नही होता ! 
“- सत्र २१-२२ का सिद्धान्त 

यह मानना ठीक नहीं है कि “जिन जीवोंको अवधिज्ञान हुआ हो वे 
ही जीव अवधिज्ञानका उपयोग लगाकर दर्शन मोहक्मके रजकरमोंकी अव- 
स्थाको देखकर उसपर से यह यथार्थतया जान सकते है कि-हमें सम्यग्द- . 
शेन हुआ है” क्योंकि सभी सम्यग्दष्टि जीवोंको अवधिज्नान नहीं होता, किंतु 
सम्यग्दष्टि जीवोंमेंसे बहुत थोड़ेसे जीवोंको अवधिज्ञान होता है । अपनेको 
'सम्य्दशन हुआ है” यदि यह्‌ अ्रवधिज्ञानके बिना निरंचय न हो सकता 
होता तो जिन जीवोंके अवधिज्ञान नही होता उन्हे सदा तत्संबंधी शंका- 
संशय बना ही रहेगा, कितु निःशकित्व सम्यग्दशनका पहिला ही आचार है; 
इसलिये जिन जीवोको सम्यग्ददन संबंधी शका बनी रहती है वे जीव 
वास्तवमें सम्यग्हष्टि नही हो सकते कितु मिथ्याहष्टि होते है ॥। इसलिये 
अवधिज्ञानका, मनःपर्य यज्ञानका तथा उनके भेदोंका स्वरूप जानकर, भेदों 
की ओरके रागको दूर करके अमेद ज्ञानस्वर्‌प अपने स्वभावकी ओर उनन्‍्म्रख 
होना चाहिये ॥ २२ ॥ 


मनःपयंयज्ञानके भेद 
ऋजुविषुलमती मनःपयेयः ॥ २३ ॥ 


अथे---[ सन.पर्ययः | सन-पर्ययज्ञान [ ऋजुसतिविपुलसति: ] ऋजु- 
मति और विपुलमति दो प्रकारका है। 
टीका 


( १ ) मनःपर्ययज्ञानकी व्याख्या नवमें सूत्रकी टीकामें की गई है । 


दूसरेके मनोगत सूलिक द्रव्योंको मनके साथ जो प्रत्यक्ष जानता है सो मनः- 
पर्येयज्ञान है । 


अध्याय १ सूत्र २३ &३ 


(२ ) दृव्यापेज्षासे समःपर्ययज्ञानका विषय--जघन्य रूपसे एक 
समयमें होनेवाले औदारिक दशारीरके निर्जरार॒प द्रृव्यतक जान सकता है, 
उत्क्ृष्टर॒पसे आठ कर्मोके एक समयमे बंधे हुए समयप्रवद्धर्‌ प& द्वव्यके 
अनंत भागोंमे से एक भाग तक जान सकता है । 


च्षेत्रापेच्चासे इस ज्ञानका विषय--जघन्यर्‌पसे दो, तीच कोसतकके 
क्षेत्रतो जानता है; और उत्क्ृष्टर्‌पसे मनुष्यक्षेत्रक भीतर जाब सकता है । 
[ यहाँ विष्कंसर्‌प मनुष्यक्षेत्र समकना चाहिए | 

कालापेक्षासे इस ज्ञानका विषय---जथन्यर्पसे दो तीच भवोका 
ग्रहण करता है, उत्क्ृष्टरपसे असंख्यात भवोका ग्रहण करता है । 

सावापेच्षासे इस ज्ञानका विषय-हद्रव्यप्रमाणमे कहे गये द्रव्योंकी 
शक्तिको ( भावको ) जानता है। [ श्री घवला पुस्तक १ पृष्ठ &४ | 

इस ज्ञानके होनेमे सन अपेक्षामात्र ( निमित्तमात्र ) कारण है, वह 
उत्पत्तिका कारण नही है। इस ज्ञांनकी उत्पत्ति आत्माकी छुद्धिसे होती 
है । इस ज्ञानके द्वारा स्व॒तथा पर दोनोके मनमे स्थित र्‌पी पदार्थ जाने 
जा सकते है । [ श्री सर्वार्थंसिद्धि पृष्ठ ४४८-४५१-४५२ |] 

दूसरेके मनमें स्थित पदार्थों भी मन कहते हैं; उनकी पर्यायों 
( विद्येषो ) को मन.-पर्यय कहते हैं, उसे जो ज्ञान जानता है सो मन पयेय- 
ज्ञान है। मन.पर्ययज्ञानके ऋजुमति और विपुलमति-ऐसे दो भेद है। 

ऋजम्तति-मनमे चितित पदार्थको जानता हैं, अखचितित पदार्यको 
नही; और वह भी सरलरूपसे चिंतित पदार्यकोी जानता है। | देखो सूच 
सर्द की टीका ] 

विपुलमति--चितित और अचितित पदार्थ की तथा वक्रचितित कौर 
श्रवक्रचितित पदार्थेको भी जानता है । [ देखो सूत्र २८ की टीका ] 


24 न वन अय मनन 3 पवन तन नमन नल दल न्नभ चिप उप पद गम गत तददा पान अन्न तन 
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बंघते हैं उन सबकी समयत्रवर्ध्ध कहते हैं 





६४ - मोीक्षश्ञास्त्र 


मन पर्ययज्ञान विशिष्ट सबमधारीके होता है [ श्री घवला पुस्तक ६, 
पृष्ठ २८-२६ | “विपुल' का अरथ विस्तीण-विशाल-गंभीर होता है । 
[ उसमें कुटिल, असरल, विषम, सरल इत्यादि गर्भित है ] विपुलमतिज्ञान 
में ऋजु और वक्र ( सरल और पेचीदा ) सर्वेप्रकारके रूपी- पदार्थोका ज्ञान 
होता है। अपने तथा दूसरोके जीवन-मरण, सुख-दुःख, लाभ-अलाभ, 
इत्यादि का भी ज्ञान होता है । 

विपुलमन पयेयज्ञानी व्यक्त अथवा अव्यक्त मनसे चिंतित या अ्रच्चितित 
अथवा आगे जाकर चिन्तवन किये जाने वाले सबे प्रकारके पदार्थोको जानता 
है। | सर्वार्थ सिद्धि पृष्ठ ४४८-४५१-४५२ ] 

फालापेक्षासे ऋज्ञुमतिका विषय-जघन्यरूपसे भूत-भविप्यतके अपने 
और दूसरेके दो तीव भव जानता है, और उत्कृष्टरूपसे उसीप्रकार सात 
आाठ भव जानता है । , 

चषेत्रापेच्नासे-पह ज्ञान जघन्य रूपसे तीससे ऊपर और नोसे नीचे कोस, 
तथा उत्क्ृष्टरूपसे तीनसे ऊपर और नो से नीचे योजनके भीतर जानता 
है । उससे बाहर नही जानता ॥ ह 

कालापेक्षासे विपुलमतिका विषय--जघन्यर्‌पसे अगले पिछले सात 
आठ भव जानता है और उत्कृष्टरूपसे अगले पिछले असंख्यात भव जानता 
है । 

क्षेत्रापेच्चासे--यह ज्ञान जघन्यर्‌पसे तीन से ऊपर और नो से नीचे 
योजन प्रमाण जानता है; और उत्कृष्टर॒पसे मानुषोत्तरपर्गतके भीतरतक 
जानता है, उससे वाहर नहीं । [ सर्वार्थेसिद्धि पृष्ठ ४५४ ] 

विपुलमति का अर्थ---इग्लिश तत्वार्थ सूत्रमे निम्न प्रकार दिया है । 
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लय 485 (6 पएष्टा ० व 47 ६6 ए४६ छफ5त क्री (फ्रांगा:८ 9 405 ४॥७ 
पाए, 


[ प्ष्ठ ४० ] 


अध्याय १ सूत्र २४ & ५ 


अथे-मनमे स्थित पेचीदा वस्तुओंका पेचीदगी सहित प्रत्यक्षज्ञान, 
जैसे एक मजुष्य वर्तसानमे क्या विचार कर रहा है, उसके साथ भ्रूतकालमें 
उसने क्या विचार किया है और भविष्य में क्या विचार करेगा, इस ज्ञान 
का मनोगत विकल्प मनःपर्ययज्ञानका विषय है । ( बाह्य वस्तु की अपेका 
मनोगतभाव एक अति स॒क्ष्म और विजातीय वस्तु है ) ॥ २३ ॥। 


ऋजुमति और विपुलमति में अन्तर 


विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तह्चिशेष: ॥ २४ ॥ 

अ्रथेंः--[_ विशुद्धचप्रतियाताभ्यां ] परिणामों की विज्ञुद्धि और अप्रति- 
पात श्रर्थात्‌ केवलज्ञान होनेसे पूर्व न छुटना [ तह्िशेषः | इन दो बातो से 
ऋजुमति और विपुलमति ज्ञानमे विशेषता ( अतर ) है । 

टीका 

ऋजुमति और विपुलमति यह दो मन पर्ययज्ञानके भेद सूत्र २३ की 
टीकामे दिये गये है । इस सूच्रसे स्पष्ट बताया गया है कि विपुलमति विश्युद्ध 
शुद्ध है और वह कभी नही छूट सकता, किन्तु वह केवलज्ञान होने तक वना 
रहता है । ऋजुमति ज्ञान होकर छूट भी जाता है यह मेद चारिच को 
तीत्रता के भेदके कारण होते है। सयम परिणाम का घटना-उसकी हानि 
होना प्रतिपात है, जो कि किसी ऋजुमति वालेके होता है ॥ रे ॥॥ 


अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमें विशेषता--- 
विशुडिल्षेत्रस्वामिविषयेभ्यो 5वधिमन:पर्यययो: ॥२५॥ 


- अर्थेः--[ अवधिसनःपर्यययोः ]. अवधि और सन पर्ययज्ञान में 
[ विच्ुद्धिक्षे अस्वासिविषयेस्थः | विद्युद्धता, क्षेत्र, स्वामी श्रौर विषय की 
अपेक्षासे विशेषता होती है। 
टीका 
मन पर्ययज्ञान उत्तम ऋद्धिधारी भाव-सुनियोके ही होता है; और 
ख्रवधिज्ञान चारो गतियोके सैनी जीवोके होता है, यह स्वामी की अपेलासे 
भेद है। 


६६ मोक्षशास्त्र 


उत्कृष्ट अवधिज्ञाच का क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण तक है; और मनः- 
पर्येयज्ञानका ढाई द्वीप मनुष्य क्षेत्र है | यह क्षेत्रापेक्षासे भेद है । 


स्वामी तथा विषयके भेदसे विज्युद्धि में अ्रन्तर जाना जा सकता है, 
अ्रवधिज्ञानका विषय परमारु पर्यनत रूपी पदार्थ है, और मतःपर्येय का 
विषय मनोगत विकल्प है । 

विषयका भेद सूत्र २७-२८ की टीकामे दिया गया है; तथा सूत्र २२ 
की टीका में भ्रवधिज्ञानकक्रा और २३ की टीकामे मन.पर्ययज्ञानका विषय 
दिया गया है, उस पर से यह भेद समझ लेना चाहिए ॥ २५ ॥। 


मति-श्रुतज्ञानका विषय--- 
मतिश्रुतयोनिबन्धो दव्येष्वसवंपर्यायेष ॥ २६ ॥ 


अर्थे:-- | मतिश्रुतयो: ] मतिज्ञान और श्र्‌ तज्ञानका [निबंधः] विषय 


सम्बन्ध [-असर्वेपर्यायेषु | कुछ ( न कि सर्वे ) पर्यायों से युक्त [द्रव्येषु ] 
जीव,-पुद्गलादि सवबे द्वव्योमे है । 


टीका 

मतिज्ञान और श्र्‌ तज्ञान सभी रूपी-अरूपी द्रव्योको जानते है, किन्तु 
उन्तकी सभी पर्यायोंको नही जानते, उनका विषय-सम्बन्ध सभी द्रव्य और 
उनकी कुछ पर्यायोके साथ होता है । 

इस सूजञ्रमे 'द्रव्येषु! शब्द दिया है जिससे जीब, पुद्गल, घर, अधर्म 
आकाश और काल सभी द्रव्य समकना चाहिए । उनकी कुछ पर्यायों को 
यह ज्ञान जानते है, सभी पर्यायोको नही । 

मश्न---जीव, धर्मास्तिकाय, इत्यादि असृत्तेंद्रब्य हैं, उन्हे मतिज्ञान 
कंसे जानता है, जिससे यह कहा जा सके कि मतिज्ञान सब द्रब्यों को 
जानता है ? 

उचर--अनिन्द्रिय ( मन ) के निमित्त से अरूपी द्वव्योका अवग्रह ईहा 
भवाय झोौर धारणारूप मतिज्ञान पहिले उत्पन्न होता है और फिर उसमति- ,* 
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ज्ञान पूवेक श्र तज्ञान सववे द्वव्योंकी जानता है, और अपनी श्रपनी योग्य 
पर्यायोंकोी जानता है । 

इन दोनो ज्ञानोके द्वारा जीवको भी यथार्थतया जाना जा सकता 
है॥।२६॥। 


अर्वधिज्ञानका विषय--- 
रूपिष्पवधेः ॥ २७॥ _ 


अथेः--[ अवधेः | अभ्रवधिज्ञानका विषय---सम्बन्ध [ रूपिषु ] रूपी 

द्रव्योमे है अर्थात्‌ अवधिज्ञान रूपी पदार्थोको जानता है । 
टीका 

जिसके रूप, रस गघ स्पशे होता है वह पुदुगल द्रव्य है, पुदुगलद्गव्यसे 
सम्बन्ध रखनेवाले ससारी जीवको भी इस ज्ञानके हेत॒ुके लिये रूपी कहा 
जाता है, [| देखो सूत्र २८ की टीका ] 

जीवके पाँच भावोमे से औदयिक ओऔपशमिक, और क्षायोपशमिक,--- 
यह तीन भाव ( परिणाम ) ही अवधिज्ञानके विषय है; और जीवके शेष-- 
क्षायिक तथा परिरणशाभसिकभाव और धघधर्मेद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, तथा 
कॉलब्रव्य, अर्‌पी पदार्थे है, वे अवधिज्ञानके विषयभूत नही होते । 

यह ज्ञान सर्व रूपी पदार्थों और उसकी कुछ पर्यायोको जानता 
है. )। २७ ॥। 


मनःपयेयज्ञानका विषय---- 
तदननन्‍्तभागे मनःपर्ययस्यथ ॥ २८ ॥ 


श्रथें--[ तत्‌ शअनंतभागें | सर्वाविधिज्ञान के विषयभूत रूपी द्रव्य के 
अनतवें भागमे | सनःपर्ययस्थ ] मन पर्ययज्ञानका विषय-सम्बन्ध है। 
टीका 


परमावधिज्ञानके विषयज्षूत जो पुद्गलस्कध हैं उनका अनंतर्वाँ भाग 
श्द्‌ 


श्प मोधक्षगास्त्र 


करने पर जो एक परमाणुमात्र होता है सो सर्वावधिका विषय है, उसका 
अनन्तवाँ भाग ऋजूमतिमन पर्ययज्ञानका विपव है और उसका अनतर्वाँ 
भाग विपुलमतिमन पर्ययज्ञानका विषय है । ( सर्वार्थ सिद्धि छछ ४७३ ) 


खत्र २७--२८ का सिद्धान्त 


अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञानका विपय र पी है, ऐसा यहाँ कहा गया 
है। अध्याय दो सूत्र एक में आात्माके पाँच भाव कहे है, उनमे से औदयिक, 
आपझसममिक तथा क्षायोपशमिक ये तीन भाव इस ज्ञानके विषय है, ऐसा 
२७ थे सूत्रमे कहा है, इससे निरचय होता है कि परमार्थत यह तीन भाव 
र्‌ पी हैं,---अर्थात्‌ वे श्रर्‌पी आत्माका स्वरुप नही है। क्योकि आत्मामे से 
वे भाव दूर हो सकते है, और जो दूर हो सकते है वे परमार्थत. आत्माके 
नही हो सकते । “र॒पी' की व्याख्या अध्याय पाँचके सूत्र पाँचगे मे दी है | 
वहाँ पुदुगल “र पी” है-ऐसा कहा है, और पुद्गल स्पर्ण, रस, गन्ध, वर्ण 
वाले है, यह अध्याय पांचके २३ सूत्रमे कहा है | श्रीसमयसारकी गाथा ५० 
से ६८ तथा २०३ में यह कहा है कि वर्णादिसे ग्रुणस्थानतकके भाव पुदु- 
गल द्रव्यके परिणाम होनेसे जीवकी अलुभूतिसे भिन्न है, इसलिये वे जीव 


नही है । वही सिद्धान्त इस शास्त्रमे उपरोक्त सक्षिप्त सूत्रोके द्वारा प्रति- 
पादन किया गया है । 


अध्याय २ सूत्र १ मे उन भावोंको व्यवहारसे जीवका कहा है, यदि 
वे वास्तवमे जीवके होते तो कभी जीवसे अलग न होते कितु वे अलग 
किये जा सकते हैं इसलिये वे जीवस्वरूप या जीवके मनिजभाव नही है ।२८।। 


केवलज्ञानका विषय 
सर्वद्रत्यपर्यायेषु केबलस्य 4 २६ ॥ 


अर्थे---[ केचलस्थ ] केवलज्ञानका विषय सबंध [ सर्वेद्रव्य-पययिषु | 


सर्व द्रव्य और उनकी सर्ज पर्याये है, अर्यात्‌ केवलज्ञान एक ही साथ सभी 
परदायथाका और उनकी सभी पर्यायोक्रो जानता है। 
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टीका 
केवलज्ञान -- असहाय ज्ञान, अर्थात्‌ यह ज्ञान इन्द्रिय, मन, या आलोक 
की अपेक्षासे रहित है । वह त्रिकालगोचर अनन्त पर्यायोको प्राप्त अनन्त 
वस्तुओंको जानता है । वह असकुचित, प्रतिपक्षी रहित और अमर्यादित है । 
शंका--जिस पदार्थका नाश हो चुका है और जो पदार्थ अभी उत्पन्न 
नही हुआ उसे केवलज्ञान केसे जान सकता है ? 
समाधान--केवलज्ञान निरपेक्ष होनेसे बाह्य पदार्थोकी अपेक्षाके बिता 


ही नष्ट और अनुत्पज्न पदार्थोको जाने तो इसमे कोई विरोध नही झ्ाता । 
केवलज्ञानको विपयेयज्ञानत्वका भी प्रसग नही आता, क्योकि वह यथार्थ 
स्वरूपसे पदार्थोको जानता है ॥ यद्यपि नष्ट और अनुत्पन्त वस्तुओका वर्त॑- 
मान मे सदुभाव नही है तथापि उनका अत्यन्ताभाव भी नही है। 
केवलज्ञान सर्ग द्रव्य और उनकी च्रिकालवर्ती अनतानत पर्यायोकों 
अक्रमसे एक ही कालमे जानता है, वह ज्ञान सहज (बिनाइच्छाके) जानता 
है । केवलज्ञानमे ऐसी झक्ति है कि अनतानंत लोक-अश्रलोक हों तो भी उन्हे 
जाननेमे केवलज्ञान समर्थ है । 
विद्येष स्पष्टताके लिये देखो अध्याय १ परिगणिष्ठ ५ जो बडे महत्वपूर्ण है । 
शंका-फेवली भगवानके एक ही ज्ञान होता है या पाँचो ? 
समाधान-पॉचो ज्ञानोका एक ही साथ रहना नही माना जा सकता, 
क्योकि मतिज्ञानादि आवररीयज्ञान है, केवलज्ञानी भगवान क्षीण आवरणीय 
है इसलिये भगवानके आवरणशीय ज्ञानका होना सभव नही है, क्योकि 
झावरणके निमित्तसे होनेवाले ज्ञानोका ( आवरणोका अभाव होनेके वाद ) 
रहना हो सकता, ऐसा मानना न्याय विरूद्ध है, [ श्री घवला पु० ६ पृष्ठ 


२६-३० ] 
मति आदि ज्ञानोका आवरण केवलज्ञानावरणके नाग होनेके साथ ही 


सपूर्ण नष्ट हो जाता है । [ देखो सूत्र ३० की टीका | 
एक ही साथ सर्वथा जाननेकी एक एक जीतचमे सामर्थ्य है 


२०० मोक्षशाश्क्ष 


२६ वें सूत्रका सिद्धांत -- 


'मे परको जानू तो बड़ा केहलाऊ ' ऐसा नही कितु मेरी अपार साम- 
थ्यें अनंत ज्ञान-ऐड्वर्यरूप है इसलिये मै पूर्राज़्ानधन स्वाधीन आत्मा हूँ,--- 
इसप्रकार पूर्ों साध्यको प्रत्येक जीवको निश्चित करना चाहिये; इसप्रकार 
निश्चित करके स्वसे एकत्व और परसे विभक्त (भिन्न) अपने एकाकार स्व- 
रूपकी ओर उन्म्रुख होना चाहिये । अपने एकाकार स्वरूपकी ओर उन्म्रुख 
होने पर सम्यग्दशेन प्रगट होता है और जीव क्रमशः: आगे बढता है और 
थोड़े समयमे उसकी पूर्ण ज्ञान दशा प्रगट हो जाती है॥ २६ ॥| 


एक जीवके एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं १ 
: एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुम्यः ॥ ३० ॥। 


अ्र्थे:--[ एकस्मिनू ] एक जीवमे [ युगपत्‌ ] एक साथ [ एका- 
दीनि ] एक से लेकर |] आाचतुम्येः ]| चार ज्ञान तक [ भाज्यानि ] 
विभक्त करने योग्य है अर्थात्‌ हो सकते है । 


टीका 


(१) एक जोीवके एक साथ एकसे लेकर चारज्ञान तक हो सकते है ? 
यदि एक ज्ञान हो तो केवलज्ञान होता है, दो हो तो मति और श्र्‌ त होते 
है, तीन हो तो मति श्रूत और अवधि अथवा मति श्रुत और मन पर्ययज्ञान 
होते है, चार हो तो मति श्र्‌ूत, अवधि और मन.पर्ययज्ञान होते है । एक ही - 
साथ पाँच ज्ञान किसीके नहीं होते । और एक ही ज्ञान एक समयमें 
उपयोगरूप होता है, केवलजानके प्रगट होने पर वह सदाके लिये बना 
रहता है, दूसरे ज्ञानोका उपयोग अधिकसे श्रधिक अतझु हते होता है, उससे 
अधिक नही होता, उसके बाद ज्ञानके उपयोगका विपय बदल ही जाता है । 
केबर्नीके अनिरिक्त सभी संसारी जीवोके कमसे कम दो अर्थात्‌ मति और 
न लज्ञान अबब्च होते हैं । 


(२) क्षानोपशमिक शान ऋरमचर्ती है एक कालमे एक ही प्रवर्तित होता 
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है, कतु यहाँ जो चार ज्ञान एक ही साथ कहे है सो चारका विकास एक 
ही समय होनेसे चार ज्ञानोकी जाननेर्‌प लब्धि एक कालमे होती है,--- 
यही कहनेका तात्पर्य है । उपयोग तो एक कालमे एक ही स्वर॒प होता 
है ॥ ३० १| 

सत्र & से ३० तक का सिद्धांत 

आत्मा वास्तवमे परमार्थ है और वह ज्ञान है, आत्मा स्वय एक ही 
पदार्थ है इसलिये ज्ञान भी एक ही पद है। जो यह ज्ञान नामक एक पद 
है सो यह परमार्थस्वर्‌प साक्षात्‌ मोक्ष उपाय है। इन सून्नोमे ज्ञानके जो 
भेद कहे है वे इस एक पदको अभिनदन करते है। 

ज्ञानके हीनाधिकर्‌प भेद उसके सामान्य ज्ञान स्वभावको नही मेदते, 
कितु अभिनलदन करते है, इसलिये जिसमे समस्त भेदोका शअ्रभाव है ऐसे 
आत्मस्वभावश्चृत ज्ञानका ही एकका आलबन करना चाहिए, श्रर्थात्‌ ज्ञान- 
स्वरूप आत्माका ही अवलबन करना चाहिये, ज्ञानस्वरूप आत्माके अवलवन 
से ही निम्न प्रकार प्राप्ति होती है -- 

(१)--निजपद की प्राप्ति होती है । २---शातिका नाश होता है | 
३--श्रात्माका लाभ होता है । ४--श्रात्माका परिहार सिद्ध होता है। 
५---भावकर्म बलवान नही हो सकता । ६--राग्र-क्ेप मोह उत्पन्न नही 
होते । ७--पुन कर्मेका आश्रव नही होता । ८--- प्रुन कर्म नही बँधता । 
&--पूर्वबद्ध कर्मे भोगा जानेपर निर्जेरित हो जाता है । १ ०--समस्त कर्मो 
का अभाव होनेसे साक्षात्‌ मोक्ष होता है । ज्ञान स्वरूप आत्माके आलवबन 


की ऐसी महिमा है । 
क्षयोपश्मके अनुसार ज्ञानमे जो मेद होते है वे कही ज्ञान सामान्यको 


अज्ञानरूप नही करते, प्रत्युत ज्ञानकों प्रगट करते है इसलिये इन सब भेदों- 
प्र का लक्ष्य गौरा करके जाव सामान्यका अवलबन करना चाहिये। नवमे | 
सूत्रके अतमे एक वचन सूचक 'जानम” उाव्द कहा है, वह भेदोका स्वस्प 

जानकर, भेदो परका लक्ष्य छोडकर, शुद्धनयके विपययूत अमेद, अश्वड जान- 
स्वर॒प आत्माकी ओर अपना लक्ष्य करनेके लिये कहा है. ऐसा सममकयना 
चाहिए [ देखो पाटनी ग्रन्थमाला का श्री समयसार-गाथा २०४, पूछ ४२० ] 
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सति श्रुव और अवधिज्ञानमें मिथ्यात्व-- 
मतिश्रुतावधयों विपयेयाश्व ॥ ११ ॥ 


अरथे:--[ सतिश्रुतावधयः ] मति, श्रूत और अवधि यह तीन ज्ञान 
| विपयेयाइच ] विपयेय भी होते है । 


थीका 


(१) उपरोक्त पाँचो ज्ञान सम्यस्श्ान है, किन्तु मति श्रुत और अ्रवधि 
यह तीनों ज्ञान मिथ्याज्ञान भी होते है। उस मिथ्याज्ञानको कुमतिज्ञान कुश्र्‌ त- 
ज्ञान तथा कुअवधि ( विभगावधि ) ज्ञान कहते है | श्रभीतक सम्यग्ज्ञान 
का अधिकार चला आ रहा है, अरब इस सूत्रमे 'च' शब्दसे यह सूचित किया 
है कि यह तीन ज्ञान सम्यक्‌ भी होते है और मिथ्या भी होते है । सूच में 
विपर्यय: शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसमे संशय और अनध्यवसाय गरभितरूप से 
आ जाते है । मति और श्र्‌ तज्ञानमे सद्यय विपर्णयय, और अनध्यवसाय यह 
तीन दोप है, अ्वधिज्ञानमे सशय नही होता, किन्तु अनध्यवसाय अथवा 
विपय य यह दो दोष होते है, इसलिये उसे कुअवधि अथवा विभंग कहते है । 
विपय य सम्बन्धी विशेष वर्शांन ३२ वे सूत्रकी टीका में दिया गया है । 
(२) अनादि मिथ्याहृष्टिके कुमत्ति और कुश्र्‌ त होते है। तथा उसके _ 
देव और नारकी के भवमे कुअवधि भी होता है। जहा जहाँ मिथ्यादशेन : 
द है वहाँ वहाँ मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र अविनांभावी र॒पसे होता 
॥ ३१ ॥॥ 
प्रश्न---जैसे सम्यग्हष्टि जीव नेच्ादि इन्द्रियोसे रपादि को सुमति से 
जानता है उसी प्रकार मिथ्याहप्टि भी कुमतिज्ञानसे उन्हे जानता है, तथा 
, जैसे सम्यग्हप्टि जीव श्र्‌ तज्ञानसे उन्हे जानता है तथा कथन करता है, उसी 
प्रकार मिध्याहप्टि भी कुृश्र्‌ त्ञानसे जानता है और कथन करता है, तथा 
जैसे सम्यग्हष्टि अवधिज्ञानसे रृपी वस्तुओो को जानता है उसीप्रकार मिथ्या- 


इहप्टि कुअवधितन्नानसे जानता है,-तव फिर मिथ्याहप्टिके ज्ञानकी मिथ्याज्ञान 
क्यों कटटसे हो ? 


अध्याय १ सूत्र ३२ १०३ 
उत्तर-.- 
सदसतोरविशेषाद्यदरच्छो पलब्घेरुन्मत्तवत ॥। ३२ ॥- 


अथ--[_ यदृच्छोषलब्धे: | अपनी इच्छा से चाहे जैसा ( शशगप्रा75 ) 
अहरणा करनेके कारण [ उसत्‌ असतोः | विद्यमान और अविद्यसान पदार्थों 
का [ अविशेषात्‌ ] भेदर्‌प ज्ञान (यथायें विवेक) न होने से [उन्मत्तवत्‌ ] 
पागलके जानकी भांति मिथ्याहष्टि का. ज्ञान विपरीत अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान ही 
होता है। 

टीका 

(१) यह सूत्र बहुत उपयोगी है । यह 'मोक्षशासत्र है”! इसलिये अ्रवि- 
नाणी सुखके लिये सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्रर॒प एक ही मार्ग है यह पहिले 
सत्रमे बताकर, दूसरे सत्रमे सम्यग्दर्शनका लक्षण बताया है, जिसकी श्रद्धासे 
सम्यग्दर्शन होता है वे सात तत्त्व चौथे सत्रमे बताये है, तत्त्वोको जाननेके 
लिये प्रमाण और नयके ज्ञानोकी आवश्यकता है ऐसा ६ वे सूच्रमे कहा 
पाँच ज्ञान सम्यक्‌ू है इसलिये वे प्रमाण है, यह ६-१० वे सूज मे वताया 
है और उस पाच सम्यर्जानोका स्वर॒प ११ से ३० गे सूत्र तक बत्ताया है। 

(२) इतनी भ्रूमिका बाँधघनेके बाद मति श्रूत और अवधि यह तीन 
भिथ्याज्ञान भी होते है, और जीव अ्रनादिकालसे मिथ्याहप्टि है इसलिये वह 
जब तक सम्यक्त्वको नहीं पाता तब त्तक उसका ज्ञान चिपर्येय है, यह ३१ 
जे सूत्रमे बताया है । सुखके सच्चे अमसिलाषीको सर्च प्रथम मिथ्यादर्शन 
का त्याग करना चाहिये---यह बतानेके लिये इस सूत्रमे सिध्याज्ञान-जोकि 
सदा मिय्यादर्शन पूर्णक ही होता है-उसका स्वरुप बताया है। 

(३) सुखके सच्चे अभिलाषीको मिथ्याज्ञानका स्वरूप समभाने के लिये 
कहा हैं कि--- 

१---मिथ्याहष्टि जीव सत्‌ और असत्‌ के बीचका भेद ( विवेक ) नहीं 
जानता, इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक भव्य जीवको पहिले सत्‌ क्‍या है और 
असत्‌ क्या है इसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके मिध्याज्ञान को दूर करना 


चाहिये । 
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२--जहाँ सत्‌ और असत्‌के भेंदका अज्ञान होता है वहाँ ना समभ 
पू्वेंक जीव जैसा अपनेको ठीक लगता है जैसा पागल पुरुषकी भाँति अथवा 
शराब पीये हुए मनुष्यकी भॉति मिथ्या कल्पनाएँ किया ही करता है| इस 
लिये यह समभाया है कि सुखके सच्चे अभिलाषी जीवको सच्ची समझ 
पूर्गक सिथ्या कल्पनाओंका नाश करना चाहिए । 


(४) पहिले से तीस तकके सूत्रोमे मोक्षमार्गे और सम्यर्दशेंन तथा 
सम्यम्जानका स्वरूप समभाकर उसे ग्रहण करनेक्ो कहा है, वह उपदेश 
अस्ति' से दिया है; और ३१ जे सूत्र मे मिथ्याज्ञानकका स्वरुप बताकर 
उसका कारण ३२०ें सूत्रमे देकर मिथ्याज्ञानका नाश करनेका उपदेश दिया 
है, अर्थात्‌ इस सूत्रमे 'नास्ति! से समझाया है । इसप्रकार ” अस्ति-नास्ति' 
के द्वारा श्र्थात्‌ अनेकांत के द्वारा सम्यकनज्ञानको प्रगट करके मिथ्याज्ञानकी 
नास्ति करनेके लिये उपदेश दिया है । 

( ५ ) सत्-विद्यमान ( वस्तु ) 

असत्-अविद्यमान ( वस्तु ) 

अविशेषात्‌ -- इन दोनोंका यथार्थ विवेक न होनेसे । 

यच्च्छ ( विपर्यय ) उपतज्ब्धे; -- [ विपयेय शब्दकी ३१ 
में सूत्र से अनुदत्ति चली आई है ] विपरीत-अपनी मनमानी इच्छानुसार 
कल्पनाएँ-होनेसे वह मिथ्याज्ञान है । 

उनन्‍्सचवबत्‌---मदिरा पीये हुए मनुप्यकी भाँति । 

विपयेय---विप रीतता; वह तीन प्रकारको है-- १-काररणविपरीतता, 
२-स्वरपविपरीतता, ३-भेंदाभेंदविपरीतता । 


कार गविपरीतता--म्लकारणको न पहिचाने और अन्यथा कारण 
को माने । 


स्परूपचिपरीतता---जिसे जानता है उसके मूल वस्तुझ्ूत स्वर्‌प को 
न पहिचाने और अन्यथा स्वर॒पको माने । 


भ्रध्याय १ सूच्र ३२ १०५ 


भेदासेद्विपरीवता-जिसे वह जानता है उसे 'यह इससे भिन्न है' 
गौर यह इससे अभिन्‍त है--इसप्रकार यथार्थ न पहिचान कर अन्यथा 
सिन्‍नत्व-भ्रश्िन्तत्वको माने सो भेदामेदविपरीतता है । 


( १ ) इन तीन विपरीतताओंको दूर करनेका उपाय---- 


सच्चे धर्मकी यह परिपाटी है कि पहिले जीव सम्यक्‍त्व प्रगट करता 
है, पण्चात त्रतरूप शुभभाव होते है। और सम्यक्त्व स्व और परका श्रद्धान 
दानेपर होता है, वथा वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग ( अध्यात्म झास्त्रों ) का 
अभ्यास करनेसे होता है, इसलिये पहिल्ते जीवको द्रव्यानुयोगके अनुसार 
श्रद्धा करके सम्यग्दृष्टि होना चाहिये, और फिर स्वय चररणानुयोगके अनु- 
सार सच्चे बत्रतादि धारण करके न्नती होना चाहिए । 

इसग्रकार मुख्यतासे तो नीचली दशयामे ही द्वव्यानुयोग कार्यकारी है। 
यवाये अभ्यासके परिणामस्वरृप विपरीतताके दूर होने पर निम्नप्रकार 
यथार्थतया मानता है- 

१--एक द्रग्यू, उसके ग्रुण या पर्याय दूसरे द्रव्य, उसके ग्रुण या पर्याय 
में कुछ भी नहीं कर सकते । प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कारणसे अपनी पर्याय 
धारण करता है ! विकारी अवस्थाके समय परद्रव्य निमित्तर॒प श्रर्थात्‌ 
उपस्थित तो होता है किन्तु वह किसी अनन्‍्यद्रव्यसे विक्रिया ( कुछ भी ) 
नही कर सकता । प्रत्येक द्वव्यमे अग्रुरलघुत्व नामक ग्रुण है इसलिये यह 
द्रव्य अन्यर॒प नहीं होता, एक ग्रुण दूसरेर॒प नही होता और एक पर्याय 
दूसरेर॒प नही होती । एक द्रव्यके ग्रुण या पर्याय उस द्रव्यसे प्थक्‌ नही हो 
सकते । इसप्रकार जो अपने क्षेत्रसे अलग नही हो सकते और पर द्रव्यमे 
नही जा सकते तब फिर वे उसका क्या कर सकते है ? कुछ भो नही । 
एक द्रव्य, गुरा या पर्याय दूसरे द्रव्यकी प्यायमे कारण नही होते, इसीपग्रकार 
वे दूसरे का कार्य भी नही होते, ऐसी अकारणकाय त्वशक्ति प्रत्येक द्रव्य 
में विद्यमान है । इसप्रकार समझ लेने पर कारणविपरीतता दूर हो जाती है । 

२-प्रत्येक द्रव्य स्वतत्र है। जीव द्रव्य चेतनाग्रुण स्वरूप है, पुदुगल- 
द्रव्य स्पर्श, रस, गंध, और वर्ण स्वर्‌प है, जबतक जीव ऐसी विपरीत पकड़ 


श५्४ 
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पकड़े रहता है कि 'मै परका कुछ कर सकता हैँ और पर मेरा कुछ कर 
सकता है तथा शुभ विकल्पसे लाभ होता है” तबतक उसकी अज्ञानर्‌प 
पर्याय बनी रहती है । जब जीव यथार्थकों समझता है अर्थात्‌ सतको सम- 
माता है तब यथार्थ मान्यता पूर्वक उसे सच्चा ज्ञान होता है । उसके परि- 
खाम स्वर्‌॒प क्रमशः शुद्धता बढकर सपूर्ण वीतरागता श्रगट होती है। अन्य 
चार द्रव्य (चर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, और काल) अर्‌पी है, 


उनकी कभी अशुद्ध अवस्था नहीं होती, इसप्रकार समभ लेने पर स्वर्‌प 
विपरीतता दूर हो जाती है । 


३--परद्वव्य, जड़कर्म और शरीरसे जीव च्रिकाल भिन्‍न है, जब वे 

एक क्षेत्रावगाह सबधसे रहते है तब भी जीवके साथ एक नही हो सकते, 

एक द्रव्यके द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव दूसरे द्रव्यमे नास्तिरुप है, क्योकि दूसरे 

द्रव्यसे वह द्रव्य चारों प्रकारसे भिन्न है। प्रत्येक दव्य स्वय अपने ग॒रासे 

अभिन्न है । क्योंकि उससे वह द्रव्य कभी प्रथक्‌ नही हो सकता । इसश्रकार 
समझ लेने पर भेदाभेदविपरीतता दूर हो जाती है । 


सत्‌-त्रिकाल टिकनेवाला, सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, निरचेय, शुद्ध, 
यह सब एकार्थवाचक शब्द है। जीवका ज्ञायकभाव चैकालिक अखंड है; 
इसलिये वह सत्‌, सत्यार्थ, परमा्थ , भ्रूता्थ , निश्चय और शुद्ध है । इस 
इृष्टिको द्रव्यहृष्टि, वस्तुदृष्टि, शिवहृष्टि, तत्त्वदृष्टि और कल्याणकारी दृष्टि 
भी कहते है । 

असत्--ज्षणिक, अश्चृतार्थ, अपरमार्थ, व्यवहार, भेदं, पर्याय, भग, 
अविद्यमान; जीवमें होनेवाला विकारभाव असत्‌ है क्योकि वह क्षरिक है 
आओऔर टालने पर टाला जा सकता है | 

जीव अनादिकालसे इस असत्‌ विकारी भाव पर दृष्टि रख रहा है 
इसलिये उसे पर्यायबुद्धि, व्यवहारविमढ, अज्ञानी, मिथ्यादुष्टि मोही और 
सूढ भी कहा जाता है, अज्ञानी जीव इस असत्‌ क्षरिए्क भावकों अपना मान 
रहा है, अर्थात्‌ वह असत्‌को सत्‌ मान रहा है, इसलिये इस भेदकों जान- 
कर जो असत्‌को गोरा करके सत्‌ स्वरूपपर भार देकर अपने ज्ञायक स्व- 
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भावकी ओर उन्म्ुश्व होता है वह मिथ्याज्ञानको दूर करके सम्यस्ज्ञान प्रगट 
करता है; उसकी उन्‍मत्तता दूर हो जाती है । 

विपर्यय---भी दो प्रकारका है, सहज और आहाये । 

( १ ) सहज---जो स्वत अपनी झूलसे अर्थात्‌ परोपदेशके बिना 
विपरीतता उत्पन्न होती है । 

(२ ) आहायय--इदूसरेके उपदेशसे ग्रहण की गई विपरीतता यह 
श्रोत्रेन्द्रिके द्वारा होनेवाले कुमतिज्ञान पूर्वक ग्रहण किया गया कुश्रुत- 
ज्ञान है । 

शंका---दया धर्मके जाननेवाले जीवोके भले हो आत्माकी पहिचान 
न हो तथापि उन्हे दया धर्मकी श्रद्धा तो होती ही है, तब फिर उनके 
ज्ञान को अज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) कैसे माना जा सकता है ? 

समाधान---दया धम्मके ज्ञाताओमे भी आप्त, आगम, और पदार्थे 
(नव तत्त्वो) की यथार्थ श्रद्धासे रहित जो जीव है उनके दयाघर्म आदिमे 
यथार्थ अद्धा होनेका विरोध है, इसलिये उनका ज्ञान अज्ञान ही है। ज्ञानका 
जो कार्य होना चाहिए वह न हो तो वहाँ ज्ञानको अज्ञान माननेका व्यव- 
हार लोकमे भो प्रसिद्ध है, क्योकि पुत्रका कार्य न करनेवाले पुत्रको भी 
लोकमे कुपुत्र कहनेका व्यवहार देखा जाता है ! 

शंका--ज्ञानका कार्य क्‍या है ? 

समाधान---जाने हुए पदार्थंकी श्रद्धा करना ज्ञानका कार्य है| ऐसे 
ज्ञानका कार्य सिथ्यादृष्टि जीवमे नही होता इसलिये उसके ज्ञानको अज्ञान 
कहा है । [ श्री घवला पुस्तक ५, पृष्ठ २२४ | 

विपर्ययसे सशय और अनध्यवसायका समावेश हो जाता है,--यह 
३१ वें सूत्रकी टीकामे कहां है, इसी सबधमे यहाँ कुछ बताया जाता है--- 

१--कुछ लोगोको यह सशय होता है कि घ॒र्मे या अधर्म कुछ होगा 


या नही ? 
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२--कुछ लोगोंको सर्वेज्ञके अस्तित्व-नास्तित्वका सशय हांता है । 
३--क्ुछ लोगोंको परलोकके अस्तित्व नास्तित्वका सद्यय होता है । 


४---कुछ लोगोंको अभ्रनध्यवसाय ( अ्रनिर्णय ) होता है । वे कहते है 
कि-हेतुवादर्‌प तकंशास्त्र है इसलिये उससे कुछ निर्णय नही हो सकता ? 
आऔर जो आगम है सो वे भिन्न २ प्रकारसे वस्तु का स्वर्‌प बतलाते है, 
कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, इसलिये उनकी परस्पर बात नही 
मिलती । 


४---कुछ लोगोको ऐसा अ्रनध्यवसाय होता है कि कोई ज्ञाता सर्वेज्ञ 
अथवा कोई सुनि या ज्ञानी प्रत्यक्ष दिखाई नही देता कि जिसके वचनो को 
हम प्रमाण मान सके, और घधर्मेका स्वरूप अति सूक्ष्म है इसलिये कंसे 
निर्णय हो सकता है ? इसलिए “महाजनो येन गता: स पन्था:” श्रर्थात्‌ बडे 
आदमी जिस मार्गेसे जाते है उसी मार्ग पर हमे चलना चाहिए ! 


६---कुछ लोग वीतराग घर्मेका लौकिक वादोके साथ समन्वय करते 
है । वे शुभभावोंके वर्णेनसे कुछ समानता देखकर जगतमे चलनेवाली सभी 
धामिक मान्यताओको एक मान बेंठते है । ( यह विपर्णय है ) । 


७---कुछ लोग यह मानते है कि मदकपायसे धर्म ( छुद्धता ) होती 
है, ( यह भी विपर्यय है ) । 


८---कुछ लोग ईश्वरके स्वर पको इसप्रकार विपयेय मानते है कि--- 
इस जगतकी किसी ईश्वरने उत्पन्न किया है और वह उसका नियामक है 


इस प्रकार सशय विपयेय और अनध्यवसाय अनेक प्रकारसे मिशथ्या- 
शानमे होते है, उसलिये सत्‌ और असत्‌का यथार्थ भेद यथार्थ सममककर, 
स्वच्छन्दयाउवबंक्ककी जानेबाती कत्पनाओशो श्रौर उन्‍्मत्तताको दूर करनेके लिए 
सा दुप पहले कै । [ सिश्यात्वकों उन्मस्तता कहा है क्योकि मिथ्यात्व से 
घनसय वापोदा बच होता है जिसका ध्यान जगतको नहीं है ] ॥ ६४० ॥ 
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अमाणका स्वरूप कहा गया, अब श्र्‌ तज्ञानके अशरूप नयका 
स्वरूप कहते हैं । 


नेगमसंग्रहव्यवहारज सूत्रशब्दसमभिरूढेवंभूतानया॥ १३ १॥ 
श्र्थें“--[ नेगम | नैगम [ संग्रह ] सभ्रह [ व्यवहार ] व्यवहार 
[ऋजुसूच | ऋजुसूत्र [छाब्द] शब्द [ससभिरूढ़] समभिरूढ [ एबंभूता ] 
एवश्ूत-यह सात [ नयाः ] नय [ शां०ज्ञ707705 ] है । 


टीका 


वस्तुके अनेक धर्मोॉमि से किसी एककी मुख्यता करके- अ्रन्य धर्मों का 
विरोध किये बिना उन्हे गौरा करके साध्य को जानना सो नय है। 

प्रत्येक वस्तुमे अनेक धर्म रहे हुए है इसलिये वह अ्नेकान्तस्वर प है । 
[ अ्रंत' का अर्थ 'धर्म' होता है ) अनेकान्तस्वर्‌ प समभाने की पद्धति को 
'स्याह्राद' कहते है । स्याह्वाद द्योतक है, अनेकान्त द्योत्य है । 'स्यात्‌” का 
अर्थ “कथचित्‌” होता है, श्र्थात्‌ किसी यथार्थ प्रकार की विवक्षा का कथन 
स्याद्द है । अनेकान्तका प्रकाश करनेके लिये 'स्यात्‌” शब्दका प्रयोग किया 


जाता है । 

हेतु और विषयकी सामरथ्यंकी शअ्रपेक्षासे प्रमाण से निर[पण किये गये 
अरथके एक देशको कहना सो नय है। उसे 'सम्यक्‌ एकान्त' भी कहते है । 
श्रू तप्रमाण दो भ्रकारका है स्वार्थ और परार्थ । उस श्र्‌ तप्रमाणका श्रण 
नय है। शास्त्रका भाव समभनेके लिये नयोका स्वरृप समभना आवश्यक 
है, सात नयोका स्वर, प निम्नप्रकार है । 

? -नगसनय---जो भ्रुतकालकी पर्याय मे वर्तेमानवत्‌ सकल्प करे 
अथवा भविष्यकी पर्याय मे वततमानवत्‌ सकलप करे तथा वर्तेमान 
पर्यायमे कुछ निष्पन्न ( प्रगटर[ूप ) है और कुछ निष्पन्न नही है 
उसका निष्पन्तर्‌ूप सकलल्‍प करे उस ज्ञानको तथा वचनको नैगम- 
नय कहते है । [ 78फ्ाश्ञार० ] 
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२-संग हनय---- जो समस्त वस्तुओको तथा समस्त पर्यायोंको संग्रह 
रुप करके जानता है तथा कहता है सो सम्रहनय है । जैसे सत्‌ 
द्रव्य, इत्यादि [ शाला, (70प्राप्माणा ] 

३-व्यव॒हारनय---अनेक प्रकारके भेद करके व्यवहार करे या भेदे 
सो व्यवहारनय है ) जो समग्रहनयके द्वारा ग्रहण किये हुए पदार्थे 
को विधिप्ेक भेद करेसो व्यवहार है जैसे सत्के दो प्रकार है- 

द्रव्य और गुणा । द्रव्यके छह भेद है---जीव, पुदगल, धर्म, अधरम, 

श्राकाश और काल । शुणके दो भेद है सामान्य और विशेष । 
इस प्रकार जहाँतक भेद हो सकते है वहाँ तक यह नय प्रद्बुत्त 
होता है ॥ [ शिडाप्रंएप्रांए8 | 

४-ऋणजुसत्रनय--] ऋजु अर्थात्‌ वर्तेमान, उपस्थित, सरल ] जो 
ज्ञानका अश वर्तमान पर्यायमात्रको ग्रहण करे सो ऋजुसूत्रनय है। 
( 27258 ०0०79ा767 ) 

५४-शब्दनय---जो नय लिंग, सख्या, कारक आविके व्यभिचारको दूर 
करता है सो शव्द नय है। यह नय लिगादिके भेद से पदार्थ को 
भेदरप ग्रहण करता है; जैसे दार, (पु०) भार्या (स्त्री०) कलत्र 
( न० ), यह दार भार्या और कलत्र तीनो शब्द भिन्‍न लिगवाले 
होनेसे यद्यपि एक ही पदार्थेके वाचक है तथापि यह नय स्त्री 
पदार्थ को लिंग के भेद से तीन भेदर्‌प जानता है। 
[ 72९5८0799०७ ] 

६-समभिरूडनय-- ( १) जो भिन्‍न २ अर्थों का उलंघन करके एक 
अर्थको रूढिसे ग्रहरा करे । ज॑से गाय [ 5४४8०] (२) जो पर्याय 
के भेदसे अर्थको भेदरूप ग्रहरणा करे । जैसे इन्द्र, जक्र, पुरदर, यह 
तीनो थब्द इन्द्रके नाम है किन्तु यह नय तीनोका भिन्‍न २ अर्थो 
करना है ।[ 5/00202 ] 

७- एवं मुतनय--जिस झशब्दका जिस क्रियारप श्रर्था है उस क्रियार॒प 

स्विग्ग्लि छ्ोनेवाले पदार्थ को जो नय ग्रहग्य करता है उसे एवं 
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भूततय कहते है जैसे पुजारीको पूजा करते समय ही पुजारी 
कहना । [ &०ाए2 ] 
पहिले तीन भेद द्वव्याथिकनयके है, उसे सामान्य उत्सग अथवा अनु- 
वृत्ति नामसे -भी कहा जाता है । 
बादके चार भेद पर्यायाथिकनयके है, उसे विशेष, अपवाद अथवा व्या- 
चृत्ति नामसे कहते है । 
पहिले चार नय अर्थनय है, और बादके तीन शब्दनय है। पर्याय 
के दो भेद हे---(१) सहभावी-जिसे ग्रुण कहते हे, (२) क्रमभावी-जिसे 
पर्याय कहते है । 
द्रव्य नाम वस्तुओका भी है और वस्तुओके सामान्य स्वभावमय एक 
सस्‍्वभावका भी ,है । जब द्रव्य ग्रमाणका विषय होता है तब उसका भअर्थ 
वस्तु ( द्रव्य-ग्रुण और तीनो कालकी पर्याय सहित ) करना चाहिए । जब 
नयोके प्रकररणामे द्वव्याथिकका प्रयोग होता है त्तव सामान्य स्वभावमय 
एक स्वभाव” ( सामान्‍्यात्मक धर्म ) अर्थ करना चाहिए | द्रव्याथिकमे 
निम्नप्रकार तीन भेद होते हैं । छ 
१-सत्‌ और असत्‌ पर्यायके स्वर॒पमे ग्रयोजनवश परस्पर भेद न 
मानकर दोनोको वस्तुका स्वरुप मानना सो नैगमनय है । 
२-सत्के अ्तर भेदोंमे मेद न मानना सो संग्रहनय है । 
३-सत्मे अन्तर्भेदोको मानना सो व्यवहारनय है । 
नयके ज्ञाननय, शब्दनय और अर्थ तय,--ऐसे भी तीन प्रकार 


होते है । 


१-वास्तविक प्रमाणज्ञान है, और जब वह एक देशग्ग्राही होता है 
तब उसे नय कहते है, इसलिये ज्ञानका नाम नय है और उसे 


ज्ञान नय कहा जाता है । 
२-ज्ञानके ढारा जाने गये पदार्थका प्रतिपादन शब्दके द्वारा होता 


है इसलिये उस शब्दको शब्दनय कहते है । 
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३-ज्ञानका विषय पदाथें है इसलिये नयसे प्रतिपादित किये जाने- 
वाले पदार्थको भी नय कहते है | यह अर्थनय है । 


आत्माके स्ंधमें इन सात नयोंको श्रीमदराजचन्द्रजी ने निम्नलिखित 


चोदह प्रकारसे अवतरित किए है ।. वे साधकको उपयोगी होनेसे यहाँ अर्थ 
सहित दिये जाते 


कर । 


“एगंशुतहृष्टिसे ऋजुसूत्र स्थिति कर - पूर्णताके लक्ष्यसे प्रारंभ 


२-ऋजुसू चरहष्टिसे एगंभूत स्थिति कर-- साधकदृष्टिके द्वारा साध्यमे 
स्थिति कर । 
“मैंगमद्ष्टिसे एजश्चुत प्राप्ति कर८-तू पूर्ण है ऐसी संकल्पदुष्टि 
से पूर्णताको प्राप्त कर । 
४-एगंश्रूतदृष्टिसे नैगम विज्लुद्ध कर--पूर्णहप्टिसे अव्यक्त अश 
विश्वुद्ध कर | 
५-संग्रहदष्टिसे एगंभ्रूत हो +- त्रेकालिक सत्हष्टिसे पूर्ण छुद्ध पर्याय 
प्रगट कर ॥ 
“एवंश्वृतदृष्टिसे संग्रह विशुद्ध कर८-निशर्चयदष्टिसे सत्ताको 
विश्युद्ध कर । 
७-व्यवहारदृष्टिसे एगंभूतके प्रति जा+- भेददप्टि छोडकर अमेदके 
प्रति जा । 
८-एवॉंमूव्रदृष्टिसे ब्यवहार निवृत्ति करन्-्ञ्रमेददृष्टिसे भेदको निदृत्त 
कार | 
६-पहब्ददृष्टिसे एवन्ूतके प्रति जा>शब्दके रहस्यभूत पदार्थकी 
दृष्टिम पृर्णता के प्रति जा | 
४8 ०० ंिखिजिलदष्ठटिसे शब्द निविकतप कर - निश्चयदष्टिसे शब्दके 
हजग्यनतय परदादर्म निविकाज को । 
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११-समभिरूढदृष्टिसे एजभ्रूतकों देख - साधक अवस्थाके झआरूढ- 
भावसे निर्चयको देख । 

१२-एगश्नृतदृष्टिसि समभिरूढ स्थिति कर -: निरचयदृष्टिसे सस- 
स्वभाव के प्रति आरूढ स्थिति कर । 

१३-एगश्नूतदृष्टिसे एगश्वूत हो - निरचयदृप्टिसे निश्चयरूप हो । 

१४-एगसृत स्थितिसे एगश्नूतदृष्टिकों शमित कर>८ निश्चय 
स्थितिसे निरचयदु प्ट के विकल्पको शमित करदे । 


वास्तविकभाय लोकिकमावोंसे विरुद्ध होते है। 
प्रश्न--यदि व्यवहारनयसे अर्थात्‌ व्याकरणके अनुसार जो प्रयोग 
( अर्थ ) होता है उसे श्राप शब्दनयसे दूषित कहेगे तो लोक और शास्त्रमे 


विरोध आयगा । 
उत्तर---लोक न समझे इसलिये विरोध भले करे, यहाँ यथार्थ स्व- 
र्‌प ( तत्त्व ) का विचार किया जा रहा है--परीक्षा की जा रही है । 
झौषधि रोगीकी इच्छानुसार नही होती । [ सर्वार्थसिद्धि प्रष्ठ ४५३४ | 
जगत रोगी है ज्ञानीजन उसीके अनुकूल ( रुचिकर ) तत्त्वका स्वरूप 
( श्रौषधि ) नही कहते, किन्तु वे वही कहते है जो यथार्थ स्वरूप होता 
है ॥। ३३ |॥। 
पाँच प्रकारसे जेन शास्त्रोंके अर्थ समझने की रीति 
प्रत्येक वाक्यका पाँच प्रकारसे अर्थ करना चाहिये --- 
शब्दार्था, नयाथ, मताथ्थ ,आगमार्था और भावाथ । 
“प्रमात्माको नमस्कार” इस वाक्यका यहाँ पाँच प्रकरारसे आर्भ 


किया जाता है.--- 
( १ ) शब्दार्थ;-जो ध्यानरूपी अग्निके हरा कर्मकलंकको भस्म 


करके छुद्ध नित्य. निरजन ज्ञाचनमय हुए है उन परमात्माको मे नमस्कार 
करता हैँ ।” यह परमात्माको नमस्कारका झशब्दाथ हुआ। 
१ 
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( २ ) नयार्थ-छुछ निरचयनयसे आत्मा परमानंदस्वर्‌प है; पूर्ण- 
जुद्धता प्रगट हुई वह सदुभ्त व्यवहारतयका विषय है. कर्म दूर हुए वह 
असदुभूत्त अनुपचरित व्यवहारनयका विषय है । इसप्रकार प्रत्येक स्थान पर 
नयसे समभना चाहिये । यदि तयोके अभिप्रायको न समझे तो वास्तविक 
अर्थ समभमें सही आता । यथार्था ज्ञानमें साधकके सुनय होते ही है । 


ज्ञानावरणीय कमेने ज्ञानको रोका--ऐसा वाक्य हो वहाँ 'ज्ञाना- 
वरणीय नामका जड़ कर्म रोकता है, ऐसा कहना दो द्रव्योका सम्बन्ध बत- 
लानेवाला व्यवहारनयका कथन है, सत्यार्थ नही है । 


शास्त्रेके सच्चे रहस्यको खोलनेके लिये नयार्थ होना चाहिये, नयार्थ 
को समझे बिना चरणानुयोगका कथन भी समझें नहीं आता । ग्रुरुका उप- 
कार माननेका कथन आये वहाँ सममना चाहिये कि ग्रुरु परद्वव्य है, इस- 
लिये वह व्यवहारका कथन है और वह असदभ्ूतउपचरित व्यवहारनय है । 
परमात्म श्रकाश गाथा ७ तथा १४ के अरयेमें बताया गया है कि-असदुभूत 
का अर्थ 'मि या होता है। 

चरणानुयोगमे परद्रव्य छोडनेकी बात आये वहाँ सममना चाहिये 
कि वहाँ रागको छुड़ानेके लिये व्यवहारनयका कथन है । प्रवचनसारमे 
शुद्धता और शुभ रागकी मित्रता कही है, किन्तु वास्तवमे वहाँउनके “मित्रता! 
नही है, राग तो छुद्धताका शत्रु ही है, कितु चरणानुयोगके शास्त्रमे गैसा 
कहने की पद्धति है और वह व्यवहारनयका कथन है। अशुभसे बचनेके 
लिये ज्ञुभ राग निमित्तमात्र मित्र कहा है, उसका भावार्था तो यह है कि-- 
वह वास्तवमे वोतरागताका दछात्रु है कितु निमित्त वतानेके लिये व्यवहार 
नय हारा ऐसा ही कथन होता है । 

(४) मताथ : --इईसरे विरुछ मत किसप्रकारसे मिथ्या है, उसका 
वर्णन करना सो मतार्थ है। चरर्पान्नुयोगमे कहे हुए व्यवहारत्रतादि करने 
से घर्मे हो, ऐसी मान्यतावाले अन्यमत हैं जैनमत नहीं है, श्री कुन्दकुन्दाचार्यने 
भात्र पाहुड गाथा ८३ में कहा है कि-“पूजादिकमे और ब्रतादि सहित होय 
सो तो पुण्य है और मोह क्षोभ रहित आत्माका परिरस्ाम सो धर्म है। 
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लौकिक जन-अ्रन्यमति कई कहै है जो पूजा आदिक शुभ क्रियामें और ब्रत- 
क्रिया सद्धित है सो जिनधर्मे है सो ऐसे नही है ॥” 

यहाँ बौद्ध, वेदान्त, नैयायिक इत्यादिसे जो एकांत मान्यता है और 
जिनमतमे रहनेवाले जीवमे भी जिस प्रकारकी विपरीत-एकान्त-मान्यता 
चल रही हो वह भ्रूल बतलाकर उस भूल-रहित सच्चा अ्भिष्राय बतलाना 
सो मतार्थ है। 

( 9 ) आगमार्थ;---जो सत्‌ ज्ञाखसे ( स्िद्धातमे ) कहा हो उसके 
साथ अ्र्थकों मिलाना सो आगमार्थ है। सिद्धान्तमे जो अर्थ प्रसिद्ध हो वह 
आगमाय है । 

( ४ ) भावाथ ई-तात्पयें अर्थात्‌ इस कथनका अन्तिम अभिप्राय-- 
सार कया है ? कि-परमात्मरूप वीतरागी आत्मद्रत्य ही उपादेय है, इसके 
अतिरिक्त कोई मिसित्त या किसी प्रकारका राग-विकल्प उपादेय नही है । 
यह सब तो मात्र जाननेयोग्य है, एक परमशुद्ध स्वभाव ही आदरणीय है । 
भावनमस्काररप पर्याय थी निशभ्चयसे आदरणीय नही है, इसप्रकार परस 
जुद्धात्म स्वभाव को ही उपादेयरूप से अंगीकार करना सो भाषाथ है। 

यह पांच प्रकारसे शास्प्रोंका अर्थ करनेकी वात समयसार, पंचास्ति- 
काय, बु० द्वव्यसंग्रह, परमात्मश्रकाशकी टीकामे है । 

यदि किसी शास्त्रसे वह न कही हो तो भी प्रत्येक झास्त्रके भत्वेब्ठ 
कयनमे इन पाँच प्रकारसे अर्थ करके उसका भाव समभकना चाहिये | 


नयका स्वरूप संक्षेपमें तिम्न प्रकार 
सम्यगनय सस्‍्यग्‌ श्र्‌ तज्ञाचका अवयव है और इससे वह परमाथ से 
ज्ञानका ( उपयोगात्मक ) अंश है, और उसका शब्देदूप कथनको मात्र उप- 
चारसे नय कहा है । 
इस विषयमे श्री धवल टीकासे कहा है कि -- 
शंंका--त्तव किसे कहते है ” 
समसाधान--ज्ञाताके अभिप्रायकों नय कहते है । 
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शंका[ू--अभिप्राय' इसका क्‍या श्र्थ है ? 

समाधान--प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एक देशमें वस्तु का निरुचय ही 
प्रभिप्राय है । न्‍ 

युक्ति अर्थात्‌ प्रमाणसे अर्थ के ग्रहण करने अ्रथवा द्रव्य और पर्याय 
मे से किसी एकको अर्थ र्‌पसे ग्रहरा करनेका नाम नय है । प्रमाणसे जानी 
हुई वस्तुके द्रव्य अथवा पर्यायमें दस्तु के निश्चय करने को नय कहते है, 
यह इसका अभिप्राय है 

(घवला टीका पुस्तक ६ प० १६२-१६३) 


“प्रमाण और नयसे वस्तु का ज्ञान होता है, इस सूत्र ढ्वारा भी यह 
व्याख्यान विरुद्ध नही पड़ता । इसका कारण यह है कि प्रमाण और नय से 
उत्पन्न वाक्य भी उपचारसे प्रमाण और नय है ।” 

(घ० टी पु० ६० १ ६४) 

[ यहाँ श्री वीरसेनाचायेने वाक्यको उपचारसे नय कहकर ज्ञानात्मक 
नयकी परमाथ से नय कहा है ] * 

पंचाध्यायी में भी नयके दो प्रकार माने हैं--- 


द्रब्यनयों भावनयः स्थादिति भेदादद्धिधा व सोडपियथा । 
पौद्गलिकः किल शउ्दो द्रव्यं भावश्च चिदिति जीवग्युण ॥५० ४॥ 
थ“अणे---वह नय भी द्रब्यनय और भावनय इस प्रकारके भेदसे दो 
प्रकार का है, जेसे कि वास्तवमे पौद्गलिक झब्द द्रव्यनय कहलाता है तथा 
जीवका ग्रण जो चेतन्य यह है वह भावनय कहलाता है। अर्थात्‌ नय 
ज्ञानात्मक और वचनात्मकके सेदसे दो प्रकारका है। उनमे से वचनात्मक 
नय द्रव्यनय तथा ज्ञानात्मक नय भावनय कहलाता है ।” 
स्वामी कातिकेय विरचित द्वादशानुप्रेक्षाम नयके तीन अकार कहे हें । 


अब बच्चुके घमंको, उसके वाचक झब्दको और उसके ज्ञानको नय कहते 
हु सन्‍करमथावण 


श्रध्याय १ सूत्र ३३ अ ५ 


“सो चिय इक्को धम्मो, वाचय सद्दो वि तस्स धम्मस्स | 
त॑ जाणदि त॑ णाखं, ते विश्णि वि णय विसेसा य ॥२६४५॥ 
अर्थ--जो वस्तुका एक धर्म, उस धर्मेका वाचक शब्द और उस धर्म 
को जाननेवाला ज्ञान ये तीनो ही नयके विद्येष है । 
भाषाथें--वस्तुका ग्राहक ज्ञान, उसका वाचक दब्द और वस्तु इनको 
जैसे प्रमाशस्वरूप कहते है वैसे ही नय भी कहते है ।” 
(पाटनी अन्थमाला से प्र० कार्तिकेयानुम्रेक्षा पृ० १७०) 
“सुयणाणस्स वियप्पो, सो वि ण्मो” श्र्‌ तज्ञानके विकल्प (-मेद ) को 
नय कहा है । ( का० अलुप्रेक्षा गा० २६३ ) 
जैन नीति अथवा नय विवक्षा) -- 
एकेनाकर्पन्ती श्लथयन्ती वस्तु तत्चमितरेण । 
अन्तेन जयति जैनी नीतिमन्थाननेत्रमिव गोपी ॥२२४॥ 
( पु० सि० उपाय ) 
झथ्‌--मथानीको खीचनेवाली ग्वालिनीकी तरह जिनेन्द्र भगवान्‌ की 


जो नीति भ्र्थात्‌ नय विवक्षा है वह वस्तु स्वरूप को एक नय विवक्षा से 
खीचती हुई तथा दूसरी नय विवक्षा से ढीली करती हुई अत श्रर्थात्‌ दोनों 
विवक्षाओ से जयवत रहे । 

भावषाथ --भगवान्‌ की वाणी स्याह्ादर॒प अ्नेकान्तात्मक है, वस्तु का 

स्व॒र॒प मुख्य तथा गौर नयकी विवक्षासे ग्रहरा किया जाता है | जैसे जीव 

द्रव्य नित्य भी है और शअ्रनित्य भी है, द्रव्याथिकनय की विवक्षासे नित्य है 
तथा पर्याथार्थिक नयकी विवक्षा से अनित्य है यही नय विवक्षा है । 

( जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता से श्र० श्री अमृतचंद्राचायें 

कृत पुरुषार्थोा सि० 3० ४० १२३) 

यह इलोक सूचित करता है कि-शास्त्रसे कई स्थान १२ निशचयनयकी 

मुख्यतासे कथन हैं और कहीपर व्यवहारनयकी सुख्यता से कथन है, परततु 


स्व 


श्ट्घ मोक्षयास्त्र 


५ 


शा झ्व ऐसा नहीं है कि-धर्म दिसी समय तो व्यवहारतय (-अशृता्थ 

) | आाश्यसे होता है औड किसी समय निवचयनय (-शभ्वता्थ नय ) के 
आापयते होता है, परन्त घर्म तो हमेशा निव्चयनय अर्थात्‌ भतार्थनय के ही 
ह्गनूयय से होता है (-तअर्थात्‌ भृतार्थ नव के अखड विपयरप निजशुद्धात्मा 
हो घर्म होता है । ) ऐसा न्‍्याय-पु० सि० उपाय के श्ठे 
सा क्षी कातिकेयानुप्रेक्षा मन्य गा० ३१५१-१२ के भावार्थ में 
गया है | एसरिये उस ब्लोक ल० २२५ का अन्य प्रकार अर्था करना 


कक... फमनबाटिओ'. कारक + परी के | 


न 
| 


६०3 
हा 
# 4 
र्न्त 


इस प्रकार श्री उमास्थामि विरचित मोक्षशास्त्रके प्रथम अध्यायको 
गुजराती टीकाका हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ | 


प्रथम अध्याय का परिशिष्ट 
[5 
सम्यर्दर्शनके संबंध कुछ ज्ञातव्य 


(१) 
सम्यरदर्शन की आवश्यकता 


प्रश्न--जश्ञानी जब कहते है कि सस्यग्दर्शनसे घर्मका प्रारभ होता 
है, तब फिर सम्यर्दर्शन रहित ज्ञान और चारित्र कैसे होते है ? 

उत्तर---यदि सम्यग्द्शन न हो तो ग्यारह अगका ज्ञाता भी मिथ्या- 
ज्ञानी है, और उसका चारित्र भी मिथ्याचारित्र है। तात्पयें यह है कि 
सम्यग्दर्शन के बिला ब्रत, जप, तप, भक्ति, प्रत्याख्याव आदि जितने भी 
ग्राचरण है वे सब भिथ्याचारित्र है, इसलिये यह जानना आ्रावश्यक है कि 
सम्यस्दर्शन क्या है और वह कैसे प्राप्त हो सकता है । 

(२) 
सम्यग्दर्शन क्‍या है ? 

प्रश्न६-सम्यरदर्णन क्‍या है ? वह द्रव्य है, ग्ररा है या पर्याय ? 

उत्तर(-पम्य ग्द्शेन जीव द्रव्यके श्रद्धायुरणाकी एक निर्मेल पर्याय है । 
इस जगतमे छह द्रव्य है उनमेसे एक चैतन्यद्रव्य ( जीव ) है, और पाँच 
अचेतन-जड़ द्वव्य-पुदुगल, धर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय, आकाश भर 
काल है। जीव द्रव्य अर्थात्‌ आझात्मवस्तुमे अनत गुण है, उनमेसे एक गुण 
श्रद्धा ( मान्यता विद्वास-प्रतीति) है, उस गुणकी अवस्था अनादिकालसे 
उल्टी है इसलिये जीवको अपने स्वर॒पका अम वना हुआ है, उस अवस्था 
को सिथ्थादशेन कहते हैं। उस श्रद्धायुणाकी सुलटी [-शुछ अवस्था सम्यः- 
दर्शन है । इसप्रकार झात्माके श्रद्धागुणकी झुद्ध पर्याय सम्यग्दशन है । 
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(३) 
श्रद्धागुणकी झुख्यतासे निश्चय सम्यग्दर्शन की व्याख्या 


(१) श्रद्धायुणकी जिस अवस्थाके प्रगट होनेसे अपने छुद्ध श्रात्मा का 
प्रतिभास हो सो सम्यर्दर्शन है । 
(२) सर्वेज्ञ भगवानकी वारणीमें जैसा पूर्णो श्रात्माका स्वरूप कहा गया 
है गेसा श्रद्धान. करना सो निश्चय सम्यर्दरशन है । 
[ निरचय सम्यग्दशंन-निमित्तको, अपूर या विकारी पर्यायको, भग- 
भेदको या ग्रुणमेदको स्वीकार नही करता-- (मेदरूप ) लक्षमे नही लेता । ] 
नोटः--बहुतसे लोग यह मानते हैं कि मात्र एक स्वेब्धापक आत्मा है और 
बह श्रात्मा कुटस्थमात्र है, किन्तु उनके कथनानुमार चैतन्यमात्र आरात्माकों मानना 
सम्यग्दर्शन नही है । 
(३) स्वरूपका श्रद्धान । 
(४) आत्म श्रद्धान [ पुरुषार्थसद्धि उपाय इलोक २५१६ ] 
(५) स्वरूपकी यथार्थ प्रतीति-श्रद्धान [ मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ 
४७ १-ससस्‍्ती ग्रन्थमाला देहलीसे प्रकाशित ] 
(६) परसे भिन्न अपने आत्माकी श्रद्धा रुचि [ समयसार कलण 
६, छहडाला तीसरो ढाल, छुन्‍्द २ । ] 
भनोट४---यहाँ पश्से भिन्‍न! छाब्द सूचित करता है कि सम्यग्दशनको परवस्तु, 
निमित्त, अग्ुद्धपर्याय, अपूर्ण शुद्धपर्याय या भगसेंद आदि कुछ भी स्वीकार्य नही हैं । 
सम्यग्दशंनका विषय [ लक्ष्य ] शरण ज्ञानधन जैकालिक आत्मा है । [ पर्यायकी अपूरे- 
ता इत्यादि सम्यरज्ञानका चिषय है । ] 
(७) विशुद्धज्ञान-दर्शनस्वभावर्‌प निज परमात्मा की रुचि सम्य- 
ग्दशन है [ जयसेनाचार्यक्रत टीका-हिन्दी समयसार पृष्ठ ८ ] 


नोट.-पहाँ “निज” दाब्द है, वह अनेक आत्मा हैं उनसे अपनी भिन्‍नता 
बतलाता है ॥ 
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ह 
(८) शुद्ध जीवास्तिकायकी शा लिग ग निरचंयसंम्यंक्त्व । [जयसेना- 
चार्यक्रत टीका-पंचास्तिकाय .गाथाः १०७ पृष्ठ १७० ] 
हो 
शान गुणकी सुख्यतासे निश्चय सम्यग्दर्शनकी व्याख्य 
(१) विपरीत अभिनिवेशरहित जोवादि तत्त्वाथ श्रद्धान सम्यग्दर्शन 
का लक्षख है, [ सोक्षमाग प्रकाशक प्रष्ठ ४७० तथा परुरुषार्था सिद्धू पाय 


इलोक २२ ] 
नोट --यह व्याख्या प्रमाण हृष्टि से है उसमे असस्ति-नास्ति दोनो पहलू बताये 


5, 


हैं । 
(२) 'जीवादि का श्रद्धान सम्यक्त्व है' अर्थात्‌ जीवादि पदार्थों के 


यथार्थ श्रद्धान स्वरूपमे आत्माका परिणमन सम्यक्‍त्व है [समयसार गाथा 
१५५, हिन्दी ठीका पृष्ठ २२५, गुजराती पृष्ठ २०१ ] 
_ (३) भूताथ से जाने हुए पदार्थों से थुद्धात्माके पृ परकदत्वका सम्बक्‌ 
अवलोकन । [ जयसेनाचार्यक्षत टीका-हिन्दी समयसार पृष्ठ २२६ ] 
नोट४--कालम न० २ झौर ३ यह सूचिन करते है कि जिसे नव पदार्थों का 
सम्यग्जञान होता है उसे ही सम्यन्दर्शन होता है । इसप्रकार सम्यज्ञान और सम्यर्दर्शनका 
झविनाभावी भाव बतलाता है । यह कथन द्रव्याथिक नयसे है । 

* (३) परचाध्यायी भाग दूसरेसे ज्ञानको अ्पेक्षासे ति#्चयसम्यग्दर्शन 
की व्याख्या लोक १८६ से श८& में दी गई है, यह कथन पर्यायाथिकनयसे 
है । वह निम्नपग्रकार कहा गया है --- 

[गाथा १८५६ ]|---“इसलिये झुद्धतत््व कही उन नव तत्त्वोसे विल- 
क्षण अर्थान्तर नही है. किन्तु केवल नवतत्त्व सम्बन्धी विकारोको छोडकर 
नवतत्त्व ही छुद्ध है । 

भावाथ---इससे सिद्ध होता है कि केवल विकार को उपेक्षा करने 
से नवतत्त्व ही जुद्ध है, नवतत्त्वोसे कही सर्वथा भिन्‍न झुद्धत्व नही है ।' 

[ गाथा १८७ |-- इसलिये सूत्र में तत््वा्थ की श्रद्धा करने को 
सम्पर्दर्शन माना गया है, और वह भी जीव-अजीवादिर प नव हैं, >< >< 


१६ 
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भावाथ ३$---विकारकी उपेक्षा करने पर छुद्धत्व नवतत्त्वोंसे अभिन्न 
है, इसलिये सूत्रकारने [ तत्त्वाथंसूत्रमें | नवतत्त्वोंके यथार्थ श्रद्धानको 
सम्यग्दर्शन कहा है। >< >< ><” 

[| गाथा श्णण ] इस गाथा में “जीव अजीव आश्रव बन्ध सवर 
निर्जता और मोक्ष” इन सात तत्त्वोंके नाम दिये हैं। 


[ गाथा १८६ | “पुण्य और पापके साथ इन सात तत्त्वोंको नव 
पदार्थ कहा जाता है, और वे नव पदार्थ भूताथ के आश्रयसे सम्यग्दर्शनका 
वास्तविक विषय है।” 

भाषाथ----“पुण्य और पापके साथ यह सात तत्त्व ही नव पदार्थों 
कहलाते है, और वे नव पदार्थ यथार्थ ताके आश्रयसे सम्यग्दर्शंनके यथार्थ 
विषय हैं ।” 

नोट:--यह ध्यान रहे कि यह कथन ज्ञान की अपेक्षासे है। दरंनापेक्षा से 
सम्यग्दशेंतका विषय अपना अखंड शुद्ध चैतन्यस्वरूप परिपूर्ण आत्मा है,--यह बात 
ऊपर बताई गर्द है । 

(५) “शुद्ध चेतना एक प्रकारकी है क्योकि झुद्धका एक प्रकार है ।! 
शुद्ध चेतनामे शुद्धताकी उपलब्धि होती है इसलिये वह शुद्धर[ प है और वह 
ज्ञानर॒ुप है इसलिये वह ज्ञान चेतना है” [ पचाध्यायी अध्याय २ गाथा 
१६४ |] 

“सभी सम्यग्हष्टियोंके यह ज्ानचेतना प्रवाहरूपसे अथवा अखंड 
एकधारारूपसे रहती है। [ पंचाध्यायी अध्याय २ गाथा ८५१ ] 

(६) ज्ञेय-ज्ञातृत्वकी यथावत्‌ प्रतीति जिसका लक्षण है वह सम्यर- 
दर्शन पर्याय है। [ प्रवचनसार अध्याय ३ गाथा ४२, श्री अमृतचन्द्राचार्य 
कृत टीका पृष्ठ ३३५ ] 

(७) आत्मासे आत्माको जाननेवाला जीव निशचयसम्यग्हप्टि है। 

[ परमात्मप्रकाश गाथा ८२ ] 
(७) 'तत्त्वार्थ॑श्रद्धानं सम्यग्दर्शनस्‌! [ तत्त्वार्थेसूत्र अध्याय श्सूत्र २] 
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(४) 
चारित्रगुणकी मुख्यतासे निश्चयसम्यर्दर्शनकी व्याख्या 


(१) “ज्ञानचेवनामे 'ज्ञान' शब्दसे ज्ञानमय होनेके काररण शुद्धा- 
त्माका ग्रहण है, और वह छुद्धात्मा जिसके द्वारा अनुश्नत होता है उसे 
ज्ञानचेतना कहते है” [पत्ताध्यायी अध्याय २ ग्राथा १६६---भावाथे० |] 


(२) उसका स्पष्टीकरण यह है कि-आत्माका ज्ञानगुरा सम्यक्त्व- 
युक्त होनेपर आत्मस्वर्‌पकी जो उपलब्धि होती है, उसे ज्ञानचेतना कहते 
है । [ पंचाध्यायी गाथा १९७ | 

(३) 'निशचयसे यह ज्ञानचेतना सम्यग्दष्टिके ही होती है। [पचा- 
ध्यायी गाथा १६८ | 

नोट--यहाँ आ्रात्माका जो शुद्धोपयोग है--अनुभव है वह चारित्रग्नुण की 
पर्याय हैं ! 

(४) आत्माकी शुद्ध उपलब्धि सम्यरदर्जनका लक्षण है [पचाध्यायी 
गाथा २१५ । 

सोट ---यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिये कि जानकी अुल्यत्ता था चारित्र की 
भुख्यदासे जो कथन है उसे सम्यर्दर्शनका बाह्य लक्षरा जान: । चाहिये, क्योकि सम्यर- 
ज्ञान और अनुभवके साथ सम्यरदर्गान अविनाभावी है इसलिये वे सम्यग्दर्शनको अनु- 
मानसे सिद्ध करते हैं । इस अपेक्षासे इसे व्यवहार कथन कहते हैं भौर दर्शन [ ऋद्धा | 
मुणकी अ्रपेक्षासे जो कथन है उसे मिच्चय कथन कहते हैं । 

(५) दर्शनका निरचय स्वरूप ऐसा है कि-भगवात्‌ १स्‍्सात्म लत 
भावके अतीन्द्रिय सुखकी रुचि करनेवाले जीवमे शुद्ध श्रतरग आर्टिमक तत्त्व 


के आननन्‍्दको उत्पन्न होनेका धाम ऐसे शुद्ध जीवास्तिकायका (अपने जीव- 
स्वरूपका) परमश्रद्धान, हढ प्रतीति आर सच्चा निश्चय ही दर्शन है ( यह 


व्याख्या सुख गुराकी गुख्यतासे है । ) 
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(६) 
अने कान्त स्वरूप 


दर्शन-ज्ञान-चारित्र संबधी अनेकान्त स्वरूप समझने योग्य है इस- 
लिये वह यहाँ कहा जाता है । 


(१) सम्यरदर्शन--सभी सम्यस्दृष्टियोंके श्रर्थात्‌ चौथे ग्रुणस्थान से 
सिद्धोतक सभीके एक समान है, अर्थात्‌ शुद्धात्माकी मान्यता उन सबके 
एकसी है-मान्यतामें कोई अतर नही है । 


(२) सम्यस्ज्ान---सभी सम्यग्दष्टियोके सम्यक्त्वकी अपेक्षासे ज्ञान 
एक ही प्रकारका है किन्तु ज्ञान किसीके हीन या किसीके अ्रविक होता 
है । तेरहवे ग्रणस्थानसे सिद्धोंतकका ज्ञान संपूर्णो होनेसे सर्म वस्तुश्रोंको 
युगपत्‌ जानता है। नीचेके ग्रुणस्थानोमे [ चौथे से बारह॒गें तक ] ज्ञान 
क्रमश: होता है, और वहाँ यद्यपि ज्ञान सम्यक्‌ है तथापि कम-बढ होता है, 
उस अवस्थामे जो ज्ञान विकासरूप नही है वह अ्रभावर्‌प है, इसप्रकार 
सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमे अतर है । 


(३) सम्यक्चारित्र--सभी सम्यग्दृष्टियोके जो कुछ भी चारित्र 
भ्रगट हुआ हो सो सम्यक्‌ है | ओर जो दसवें गुणस्थान तक प्रगट नही हुआ 
सो विभावर्‌प है । तेरहनें गुणस्थानमे झनुजीवी योग गुण कपनर्‌प होनेसे 
, विभावरूप है, और वहाँ प्रतिजीवीगुण बिलकुल प्रगट नही है । चौदहनगे 
गुणस्थानमें भी उपादानकी कच्चाई है इसलिये वहाँ औदिकभाव है । 


(४) जहाँ सम्यग्दशेंन है वहाँ सम्यग्झान और स्वर॒पाचरण चारि- 

चेका अश अमेदर्‌प होता है, ऊपर कह्टे अनुसार दर्णनगुणसे ज्ञानगुणका 

“ उथकत्व और उन दोनों गुणोसे चारित्रगणका प्थकत्व सिद्ध हुआ, इसप्रकार 
, अनेकान्त स्वरूप हुआ । 


(५) यह भेद पर्यायाथिकनयसे है । द्रव्य अखड है इसलिये द्रव्या- 
सभी गुण अमेद-अखंड है, ऐसा समभता चाहिये। 
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(७) 
दर्शन [ श्रद्धा ), ज्ञान, चारित्र इन तीनों गणोंकी अभेददृष्टिसे 
निश्चय सम्यग्दर्शनकी व्याख्या 
(१) अखड प्रतिभासमय, अनन्त, विज्ञानघन, परमात्मस्वरूप सम- 
यसारका जब आत्मा अनुभव करता है उसी समय आत्मा सम्यकरप से 
दिखाई देता है-[ अर्थात्‌ श्रद्धा की जाती है ) और ज्ञात होता है इसलिये 
समयसार ही सम्यरदर्शंन और सस्यम्ज्ञान है। नयोके पक्षपातको छोडकर एक 
अखड प्रतिभास को अनुभव करना ही 'सम्यग्द्शन! और 'सस्यरज्ञान' ऐसे 
नाम पाता है। सम्यर्दर्शन-सम्यग्लाय कही अनुभवसे भिन्न नही है । [समय 
सार गाथा १४४ टीका भावायें, ] 
(२) वर्ते निज स्वरभावका अजुभव लक्ष प्रतीत, 


व॒त्ति वहे जिनभावमें परमार्थे समकित । 
[ आत्मसिद्धि गाथा १११ ] 


'--अपने स्वभावकी प्रतीति, ज्ञान और अनुभव वर्ते और अपने 
भावसे अपनी वृत्ति वहे सो परमाथर्थे सम्यक्त्व है । 
(८) 
निश्चय सम्यर्दर्शनका चारित्र के मेदकी अपेक्षासे कथन 
निरचय सम्यग्दशॉन चौथे ग्रुणस्थानसे प्रारभ होता है, चौथे और 
पाँचवने ग्रुणस्थान मे चारिचअमे मुख्यतया राग होता है इसलिये उसे 'सराग 
सम्यक्त्व” कहते है । छठे ग्रुणस्थानमे चारित्रमे राग गौण है, और ऊपरके 
गरुणस्थानोमे उसके दूर होते होते अतमे सपृर्णं वीतराग चारित्र हो जाता 
है, इसलिये छठे ग्रणस्थानसे 'वीतराग सम्यक्त्व,, कहलाता है । 
(& ) 
निश्चय सम्यग्दर्शन के संबंध सें प्श्नोचर 
प्रश्न १--- मिध्यात्व और अनतानुबधीके निमित्त से होनेवाले विपरीत 
अभिनिवेशसे रहित जो श्रद्धा है सो निउचय सम्यकत्व है या व्यवहार 


सम्यक्‍त्व ? 
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उचर३--वह निरचय सम्यकक्‍्त्व है, व्यवहार सम्यकत्व नही । 


प्रश्त१---पंचास्तिकायकी १०७ वी गाथा की संस्कृत टीकासे उसे 
व्यवहार सम्यक्त्व कहा है । 


उचर$६--नही, उसमे इसप्रकार शब्द है--“मिथ्यात्वोदयजनित विप- 
रीताभिनिवेश रहित श्रद्धानम्र्‌”, यहाँ 'श्रद्धान' कहकर श्रद्धानकी पहिचान 
कराई है, किन्तु उसे व्यवहार सम्यक्त्व नही कहा है व्यवहार और निश्चय 
सम्यक्त्वकी व्याख्या गाथा १०७ मे कथित 'भावाणम्' शब्द के श्र्थ से 
कही है । 

प्रश्न:---अध्यात्मकमलमात॑ड” की सातवी गाथा में उसे व्यवहार 
सम्यकत्व कहा है, क्या यह ठीक है ? 


उच्तर;--नही, वहाँ निश्चय सम्यकत्वकी व्याख्या है, द्रव्यकर्मके उप- 
शम, क्षय इत्यादिके निमित्तसे सम्यक्त्व उत्पन्न होता है-इसप्रकार निश्चय 
सम्यक्त्वकी व्याख्या करना सो व्यवहारनयसे है क्योकि वह व्याख्या परद्रव्य 
की अरपेक्षासे की है। अपने पुरुषार्य से निश्चय सम्यकतव प्रगट होता है यह 
निश्चयनयका कथन है । हिन्दीमे जो “व्यवहार सम्यक्त्व' ऐसा अर्थ किया है 
है सो यह म्रल गराथाके साथ मेल नही खाता । 


( १०) 
व्यवहार सम्यरदर्शन की व्याख्या 


(१) पंचास्तिकाय, छहृद्रव्य तथा जीव-पुदुगलके संयोगी परिणामोसे 
उत्पन्न श्राश्चव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, सिर्जररा और मोक्ष इस प्रकार नव 
पदार्थोके चिक्ृल्परूप व्यवहार सम्यक्त्व है । 


[ पंचास्तिकाय गाथा १०७ जयसेनाचार्यक्रत टीका पृष्ठ १७० ] 


(२) जीव, अ्रजीव, आश्चव, वन्ध, संवर, निर्ज रा -और मोक्ष -इन 
सात तत्त्वोंकी ज्योंकी त्यों यथार्थ अटल श्रद्धा करना सो व्यवहार सम्यग्दर्शन 
है। [ छहडढाला, ढाल ३ छन्द ३ ] 
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( हे ) अश्न+--वया व्यवहार सस्यग्दर्शन निदरचय सम्यन्दर्शनका 
साधक है ? 

उत्तर!----प्रथम जब निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट होता है तब विकल्प 
रूप व्यवहार सम्यग्दर्शनका अभाव होता है । इसलिये वह (व्यवहार सम्य- 
ग्दर्शन) वास्तवमे निश्चय सम्यग्दर्शनका साधक नही है, तथापि उसे भूत- 
नेगमनयसे साधक कहा जाता है, अर्थात्‌ पहिले जो व्यवहार सम्यग्दर्शन था 
वह निरचय सम्यरदर्शनके प्रगट होते समय अभावरूप होता है, इसलिये जब 
उसका अभाव होता है तब पूर्वकी सविकल्प श्रद्धाको व्यवहार सम्यर्दर्शन 
कहा जाता है | ( परमात्म प्रकाश गाथा १४० पृष्ठ १४३, प्रथमातृत्ति 
संस्कृत टीका ) इसप्रकार व्यवहार सम्यर्दर्शन निरुचय सम्यर्दर्शनका 
का रखा नही, कितु उसका अभाव काररा है । 


(११ ) 
व्यवहाराभास सम्यग्दर्शनको कभी व्यवहार सम्यर्दर्शन भी 
कहद्दते हैं । 


द्रग्यलियी मसुनिको आत्मज्ञानशुन्य श्रागमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और 
सयमभावकी एकता भी कार्येकारी नही है [ देखो प्रवचनसार श्रध्याय ३ 
गाथा ३६ |] 

यहाँ जो 'त्ततत्वार्थ श्रद्धान' शब्दका प्रयोग हुआ है सो वह भाव 
निक्षेप से नही किन्तु नाम निक्षेप से है । वि 

“जिसे स्व-परका यथार्थ श्रद्धान नही है किन्तु जो वीतराग कथित 
देव, ग्रुरु और घमं-इन तीनोको मानचता है तथा अन्यमतमे कथित्त देवादि 
को तथा तत्त्वादिको नही मानता, ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्‍त्वसे वह 
निश्चय सम्यक्त्वी नाम नहीं पा सकता” । ( प० टोडरमलजी छकुंत रहस्य- 
पूर्णों चिद्ठी ) उसका गृहीत मिथ्यात्व दूर होगया है इस अपेक्षासे व्यवहार 
सम्यक्त्व हुआ है ऐसा कहा जाता है किन्तु उसके अम्ृहीत भिथ्यादर्शन है 
इसलिये वास्तवमे उसे व्यवह्ाराभास सम्यग्दर्दान है | 


- श्र८ मोक्षशास्त्र 


मिथ्यादृष्टि जीवको देव गुरु धर्मादिका श्रद्धान आभासमात्र होता है, 
उसके श्रद्धानमें से विपरीताभिनिवेशका अभाव नही हुआ है, और उसे व्य- 
वहार सम्यक्त्व आभासमात्र है, इसलिये उसे जो देव गुरु धर्म; नव तत्त्वादि 
का श्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशके अभावके लिये कारण नही हुआ, और 
कारण हुए बिना उसमे [सम्यग्दर्शनका] उपचार सभवित नही होता, इस- 
लिये उसके व्यवहार सम्यर्दर्शान भी सभव नहीं है, उसे व्यवहार सम्यवत्व, 
मात्र नामनिक्षेपसे कहा जाता है [ मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० &€ पृष्ठ ४७६- 
४७७ देहलीका | 


(१२) 


सम्यग्दर्शनके ग्रगट करनेका उपाय 
अश्न----सम्यर्दशेनके प्रगट करनेका वया उपाय है । 


बह 3 

उत्तर---आत्मा और परद्वव्य सर्गवथा भिन्न है, एकका दूसरेमे अत्यत 
अभाव है । एक द्रव्य, उसका कोई गुण या पर्याय दूसरे द्रव्यमें, उसके गुर्य 
में या उसकी पर्यायमे प्रवेश नही कर सकते, इसलिये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य 
का कुछ भी नही कर सकता, ऐसी वस्तुस्थितिकी मर्यादा है। और फिर 
प्रत्येक द्रव्यमे अ्रगुरुलघुत्त्व गुण है क्योंकि वह सामानन्‍्यग्रुण है । उस गुणके 
कारण कोई किसीका कुछ नही कर सकता । इसलिये अ.त्मा परद्रव्यका 
कुछ नही कर सकता, जरीरको हिला डुला नही सकता, द्रव्यकर्म या कोई 


भी परद्रव्य जीवको कभी हानि नही पहुँचा सकता,---यह पहिले निईचय 
करना चाहिये | 


इसप्रकार निः०चय करनेसे जगतके परपदार्थोके करत त्वका जो अभि- 


मान आत्माके अ्रनादिकालसे चला आरहा है वह - दोप मसान्‍्यतामे से और 
आनमे से दर हो जाता है | 


शासत्राम कहा गया है कि द्रव्यकर्म जीवके गणोंका घात करते है, 
गझइसलिये कर्द लोग मानते है कि उन कर्मोका उदय जीवके गणोंका वास्तव 
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में घात करता है, और वे लोग ऐसा ही अर्थ करते है, किन्तु उनका यह 
अर्थ ठीक नही है । क्योंकि वह कथन व्यवहारनयका है जो कि केवल 
निमित्तका ज्ञान करानेवाला है। उसका वास्तविक अर्थ यह है कि-जब जीव 
अपने पुरुपार्थके दोपसे अपनी पययिमे विकार करता है अर्थात्‌ अपनी 
पर्यायका घात करता हैं चच उस घातमे अनुकूल निमित्तरूप जो द्रव्यकममे 
आत्मग्रदेशोसे खिरनेके लिये तैयार हुआ है उसे “उदय” कहनेका उपचार है 
अर्थात्‌ उत्त कमंपर विपाक उदयर्‌प निमित्तका आरोप होता है । और यदि 
जीव ल्वश्र अपने सत्यपुरुषार्थसे विकार नहीं करता --अपनी पर्यायका घात 
नहीं करता तो द्रव्यकर्मोके उसी सम्रूह को “'निर्जेरा' नाम दिया जाता है । 

इसप्रकार निमित्त-नैमित्तिक सबधका ज्ञान करने मात्रके लिये उस व्यवहार 
कथनका श्रर्था होता है । यदि अन्यप्रकारसे ( शब्दानुसार ही ) अर्थ किया 
जाय तो इस सबधके बदले कर्त्ता, कर्म का सबध माननेके बराबर होता दै, 
अर्थात्‌ उपादान-निमित्त, निर्चयव्यवहार एकर्‌प हो जाता है, अथवा एक 
ओर: जीवद्रव्य और दूसरी ओर अनत पुदुगल द्रव्य है, तो अनत द्रव्योने 

मिलकर जीवमे विकार किया है ऐसा उसका अर्थ हो जाता है, जो कि ऐसा 

नही हो सकता । यह निमित्त-नैमित्तिक सत्रध बतानेके लिये कमके उदयने 

जीवपर असर करके हानि पहुँचाई,-उसे परिणमित किया इत्यादि प्रका रसे 

उपचारसे कहा जाता है, किन्तु उसका यदि उस छब्दके अनुसार ही अर्थ 

किया जाय तो वह॒मिथ्या है। [ देखो समयसार गाय्य १२२ से १२५, 

१६०, तया ३३७ से ३४४, ४१२ अम्ृतचद्राचायें की टीका तथा समय 

सार कलश न० २११-१२-१३-२१६ | 

इसप्रकार सम्य दर्शन प्रगट करनेके लिये पहिले स्वद्रव्य-परद्रव्य 
की भिन्नता निश्चित करनी चाहिए, और फ़िर क्‍या करना चाहिए सो 
कहते हैं । 
(२) 
स्वद्रव्य और परद्रव्यकी भिन्नता निश्चितु करके, परढव्यो परसे 
लक्ष छोडकर स्वद्रव्यके विचारमे आना चाहिए बहाँ आत्मामे दो पहलू है 
उन्हें जानना चाहिए । एक पहलु-आत्माका प्रतिसमय चिकाल अखंड परि- 


श्ऊ 
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पूर्ण चैतन्य स्वभावरूपता द्रव्य-गुण पर्यायमें (वर्तमान पर्यायको गौणा करने 
पर) है, आत्माका यह पहलू निश्चयनयका विषय है। इस पहलुूको निश्चय 
करने वाले ज्ञानका पहलू “निरचयनय' है । 


दूसरा पहलू-वर्तेमान पर्यायमें दोष है-विकार है, अल्पन्नता है यह 
निरचय करना चाहिए । यह पहलू व्यवहारनयका विषय- है । इसप्रकार दो 
नयोंके द्वारा आत्माके दोनों पहलुओंका निश्चय करनेके बाद पर्यायका 
आश्रय छोड़ कर अपने चिकाल चैतन्य स्वरूपकी ओर उनन्‍्म्रुख होना चाहिए । 

इसप्रकार त्रैकालिक द्वव्यकी ओर उन्मुख होनेपर-वह त्रैकालिक 
नित्य पहलू होनेसे उसके आश्रय सम्यग्दशन प्रगट होता है | 

यद्यपि निए्वयनय और सम्यग्दशन दोनों भिन्न २ ग्रुणोंकी पर्याय है 
तथापि उन दोनोंका विषय एक है अर्थात्‌ उन दोनोंका विषय एक, अखड, 
शुद्ध, बुद्ध चैतन्यस्वरूप आरात्मा है, उसे दूसरे शब्दोंमे 'तैकालिक ज्ञायक स्व- 
रुप” कहा जाता है। सम्यग्दर्शन किसी परद्रव्य, देव, गुरु, शास्त्र अथवा 
निमित्त, पर्याय, गुणमेद, या भग इत्यादिको स्वीकार नहीं करता, क्योकि 
उसका विषय उपरोक्त कथनानुसार त्रिकाल ज्ञायकस्वर॒प आत्मा है । 


( १३ ) 
निर्विकल्य अज्ञुभवका प्रारंभ ु 

निविकल्प अनुभवका प्रारंभ चौथे गुणस्थानसे ही होता है, कितु 
इस गुणस्थानमें वह बहुतकालके अंतर से होता है, और ऊपरके गुरास्थानों 
में जल्दी २ होता है । नीचेके और ऊपरके गुरास्थानोकी निरविकल्पतामे भेद यह 
है कि परिणामोंकी मग्नता ऊपरके गुणस्थानोंमें विद्वेष है । [ गुजराती मोक्ष- 
मार्ग प्रकाशकके साथकी श्री टोडरमलजी कृत रहस्य पूर्ण चिट्ठी पृष्ठ ३४९६ |] 

( १४७ ) 
जब कि सम्यक्त्व पर्याय है तब उसे शुण कैसे कहते हैं १ 


ग्रश्न-----सम्यर्दशन पर्याय है फिर भी कहीं २ उसे सम्यकत्व शुरझय , 
क्यों कहते है ? 
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उत्तर;---वास्तवमे तो सम्यग्दर्शन पर्याय है, किन्तु जेसा गुण है 
वैसी ही उसकी पर्याय प्रगट हुई है--इसप्रकार ग्रुण पर्याय की अभिन्‍नता 
बताने के लिये कही २ उसे सम्यक्त्व गुणा भी कहा जाता है, किन्तु 
वास्तवमे सम्यक्त्व पर्याय है, ग्रुण नही । जो ग्रुण होता है वह त्रिकाल रहता 
है । सम्यक्त्व त्रिकाल नही होता किन्तु उसे जीव जब अपने सत्‌ पुध्पार्थेसे 
प्रयट करता है तब होता है । इसलिये वह पर्याय है । 

( १४ ) 
सभी सम्पर्दश्टियोंका सम्यग्दशन ससान है 

प्रश्नः---छञ्मस्थ जीवोंको सम्यग्दर्शन होता है और केवली तथा 

सिद्धभगवानके भी सम्यरदर्शन होता है, वह उन सबके समान होता है या 


असमान ? 

उत्तर:--जैसे छदुमस्थ (-श्रपूर्राज्ञानी) जीवके श्र्‌,तज्ञानके अनुसार 
प्रतीति होती है उसीप्रकार केवली भगवान और सिद्धभगवानके केवलज्ञानके 
अनुसार प्रतीति होती है । जैसे तत्त्वश्रद्धान छद्मस्थको होता है गैसा ही 
केवली-सिद्धभगवानके भी होता है । इसलिये ज्ञानादिकी हीनाधिकता होने 
पर भी तिर्गणच आदिके तथा केवली और सिद्धभगवानके सम्यग्दर्शन तो 
समान ही होता है, क्योकि जैसी आत्म स्वरूप की श्रद्धा छदुमस्थ सम्य- 
ह्ष्टि को है ठौसी ही केवली भगवान को है। ऐसा नही होता कि चौथे 
गुरास्थान मे छुद्धात्माकी श्रद्धा एक प्रकारकी हो और केवली होने पर 
श्रन्य प्रकारकी हो, यदि ऐसा होने लगे तो चौथे गुणस्थानमे जो श्रद्धा 
होती है वह यथार्थ नही कहलायगी किन्तु मिथ्या सिद्ध होगी। [देहलीका 
मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४७५ |] 


(१६ ) 
सम्यग्दर्शनके भेद क्‍यों कहे गये हैं ? 
प्रश्त;:--यदि सभी सम्यग्दष्टियोका सम्यग्दर्शन समान है तो फिर 
आत्मानुशसनकी ग्यारहवी गाथामे सम्यग्दर्गनके दण प्रकौरके भेद क्यो कहे 
गये है ? 
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उत्तर।/---सम्यग्दर्शनके यह भेद निमित्तादिकी अपेक्षासे कहे गए है 
आत्मानुझआसनसे दश प्रकारसे सम्यक्त्वके जो भेद कट्दे गये है उनसे से श्राठ 
भेद सम्यग्दशंन प्रगट होनेसे पूर्ण जो निमित्त होते है उनका ज्ञान करानेके 
लिए कहे है, और दो भेद ज्ञानके सहकारीपनकी अपेक्षासे कहे है। श्रूतत 
केवलीको जो तत्त्वश्रद्धान है उसे अवगाढ़ सम्यग्दर्शन कहते है, और केवली 
भगवानको जो तत्त्वश्रद्धान है उसे परमावगाढ़ सम्यग्दशन कहा जाता है, इस 
प्रकार आठ भेद निम्मित्तोंकी अपेक्षासे और दो भेद ज्ञानकी अपेक्षासे है। 
दर्शेनकी” अपनी अपेक्षासे वे भेद नही है। उन दशों प्रकारमे सम्यग्दशेन 
का स्वरूप एक ही प्रकार का होता है,--ऐसा समभना चाहिए, [दें० का 
मोक्षमा्गें प्रकाशक झअ० &€ पृ० ४६३ ] 

प्रश्न--यदि चौथे गुरास्थानसे सिद्धभगवान तक सभी सम्यर्दृष्टियों 
के सम्यग्दशंन एकसा है तो फिर केवलीभगवानके परमावगाढ सम्यर्दर्शन 
क्यो कहा है ? 

उचर--जैसे छद॒मस्थको श्र्‌ तज्ञानके अनुसार प्रतीति होती है उसी 
प्रकार केवली और सिद्धभगवानको केवलज्ञानके अनुसार ही प्रतीति होती 
है । चौथे ग्रुणस्थानमे सम्यग्दर्शनके प्रगट होने पर जो आत्मस्वरूप निर्रणीत 
किया था वही केवलज्ञानके द्वारा जाना गया, इसलिए वहाँ प्रतीतिमे पर- 
मावगाढ़ता कहलाई, इसीलिए वहाँ परसावगाढ सम्यवत्व कहा है । किन्तु 
पहिले जो श्रद्धान किया था उसे यदि केवलज्ञानमे मिथ्या जाना होता तब 
तो छदुमस्थकी श्रद्धा अप्रतीतिरूप कहलाती, कितु आत्मस्वरूपका जेसा श्रद्धान 
छुदमस्थको होता है जैसा ही केवली और सिद्धभगवानको भी होता है,--- 


तात्पय यह है कि मुलभ्रुत जीवादिके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छत्मस्थको होता 
है वैसा ही केवलीको भी होता है । 


( १७) 


सम्बक्त्वकी निर्मलताका स्वरूप 


ओपचणमिक सम्यक्‍त्व वर्तमानमे क्षायिकवत्‌ निर्मल है | क्षायोप- 
धमिक सम्यक्‍त्वमे समल तत्त्वार्थ श्रद्धान होता है। यहाँ जो मलत्व है उसका 


ञ्ज 
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तारतम्य-स्वरूप केवलज्ञानयम्य है । इस अपेक्षासे वह स्म्यकत्व निर्मल नही 
है । अत्यत निर्मेल तत्त्वार्थ श्रद्धान-क्षायिक सम्यर्दर्शन है। [ मोक्षमार्गंप्रका- 
शक अ० € ] इन सभी सम्यक्‍त्वमे ज्ञानादिकी हीनाधिकता होने पर भी 
तुच्छ ज्ञानी तिर्यचादिके तथा केवलीभगवान और सिद्धभगवानके सम्यवत्व 
ग्रण तो समान ही कहा है, क्योकि सबके अपने श्रात्माकी अथवा सात तत्त्वो 
की एकसी मान्यता है [ मोक्षमार्गप्रकाशक पृष्ठ ४७५ देहली | 


सम्काइृष्टिके व्यवहार सम्यक्त्वमे निश्चयसम्यक्त्व गर्भित है,---निरं- 
तर ग्रमन ( परिणमन ) रूप है, [ श्री टोडरसलजी की चिट्ठी |] 


( १८ ) 
सम्यक्त्वकी निर्मलता में निम्नप्रकार पाँच भेद भी किये जाते हैं 


१-समल अगाढ, २-निर्मेल, ३-गाढ, '४-अवगाढ और ४५-- 
परमावगाढ । 


वेदक सम्यकत्व समल अगाढ है, औपशमिक और क्षायिक सम्यकक्‍त्व 
निर्मल है, क्षायिक सम्यक्त्व गाढ है। अग और भ्रग बाह्य सहित जैनजास््रों 
के अवगाहनसे उत्पन्न दृष्टि अवगाढ सम्यकत्व है, श्र्‌ तकेवलीको जो तत्त्व- 
अद्धान है उसे अवगाढ सम्यक्त्व कहते है परमावधिज्ञानीके और केवलज्ञानी 
के जो तत्त्वश्रद्धान है. उसे परमावगाढ सम्यक्त्व कहते है । यह दो भेद 
ज्ञानके सहकारीभावकी अपेक्षासे है [ मोक्षमार्गप्रकाशक झ० € | 
“झौपछमिक सम्यकक्‍त्वकी अपेक्षा क्षायिक सम्यक्त्व अधिक विश्युद्ध 
है”, [देखो तत्त्वाथे राजवातिक अध्याय २ सूत्र १ नीचेकी कारिका १०- 
११, तथा उसके नीचे सस्क्रत टीका |] 
“क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्वसे क्षायिक सम्यक्त्वकी विश्वुद्धि अनंत ग्रुणी 
अधिक है”, [ देखो तत्त्वार्थेराजवातिक अध्याय २ सूत्र १ कारिका १२ 


नीचे की संस्क्ृत टीका ] 
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(१६) 


सम्यन्दष्टि जीव अपनेको सम्यकत्व श्रगठ होनेकी बात श्रुतज्ञानके द्वारा 
बराबर जानता है।» 
प्रश्न--अपनेको सम्यरदरशेन प्रगट हुआ है यह किस ज्ञानके द्वारा 
सालूुम होता है ? 
उचर---चौथे ग्रुणस्थानमे भावश्व्‌ तज्ञान होता है उससे सम्यग्दृष्टिको 
सम्यग्दशॉनके प्रगट होनेकी बात मालूम हो जाती है। यदि उस ज्ञानके द्वारा 
खबर नही होती ऐसा माना जाय तो उस श्र्‌ तज्ञानको सम्यक्‌ | यथार्थ ] 


कँसे कहा जा सकेगा । यदि अपनेको अपने सम्यगर्द्शनकी खबर न होती हो 
तो उसमें और मिथ्यादृष्टि अज्ञानीमे क्या अ्रतर रहा ? 


प्रश्न---यहाँ आपने कहा है कि सम्यग्दशैन श्र्‌ तज्ञानके द्वारा जाना 


जाता है, किन्तु पचाध्यायी अध्याय २ में उसे अवधिज्ञनान, मन.पर्येयज्ञान 
श्र केवलज्ञान गोचर कहा है । वे हलोक निम्नप्रकार हैं ?--- 


सम्यक्‍्त्व॑ं वस्तुतः सूच्मं केचलज्ञानगोचर म्‌ | 
गोचर स्वावधिस्वांतःपर्य पज्ञानयोद्द यो || ३७४ ॥ 


[ अथोे---सम्यक्त्व वास्तवमे सुक्ष्म है और केवलज्ञान गोचर है 
तथा अवधि और मनःपर्यय इन दोनोके गोचर है। ] और अध्याय २ 
गाथा ३७६ में यह कहा है कि वे मति और श्र्‌ तज्ञान गोचर नही है, और 
यहाँ आप कहते है कि सम्यक्दर्णन श्र्‌ तज्ञानगोचर है, इसका क्‍्याउत्तर है ? 


उत्तर+---सम्यग्दर्शन मत्तिज्ञान और श्रुतज्ञानगोचर नही है इसप्रकार 
जो ३७६ वी गाथामे कहा है उसका अर्थ इतना ही है कि-सम्यरदर्शान उस 
“उस ज्ञानका ध्रत्यक्ष विपय नही है ऐसा समभना चोहिए। किन्तु इसका 
अर्थ यह नही है कि इस ज्ञानसे सम्यक्दर्शन किसी भी प्रकारसे नही जाना 


जा सकता । इस सम्बन्धमे पंचाध्यायी श्रध्याय २ की ३७१ और ३७३वी 
याया निम्नप्रकार है--- 


नाप 
नैद 
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इत्येव॑ ज्ञानतत्वोसौ सम्बग्दष्टिनिजात्महक्‌ । 
वेषयिके सुखे ज्ञाने राग-हं षो परित्यजेत ॥ ३७१ | 
श्र्थ--इस प्रकार तत्त्वोंको जाननेवाले स्वात्मदर्शी सम्यग्दृष्टि जीव 
इन्द्रियजन्य सुख और ज्ञानमे राग ढे षको छोडते है । ह 
अपराण्यपि लक्षमाणि सन्ति सम्यम्दगात्मनः । 
सम्यक्त्वेनाविनाभूतैयें (श्च) संलक्षते खुदक्‌ | ३७३ ॥ 
अरथे--सम्यर्दुष्टि जीवके दूसरे लक्षण भी है । जिन सम्यकत्वके अवि- 
नाभावी लक्षणोके द्वारा सम्यन्दृष्टि जीव लक्षित होता है । 
वे लक्षण गाथा ३७४ में कहते है-- 
उक्तमाक्ष्यं सुखं ज्ञानमनादेयं दृगात्मनः ) 
नादेयं कर्म सच (स्वं) तद॒इ दृष्टोपलब्धितः ॥३७४॥ 
झर्थ---जैसे ऊपर कहा है उसी प्रकार सम्यन्दृष्टि को इन्द्रियजन्य 
सुख और ज्ञानका आदर नही है तथा आत्म प्रत्यक्ष होनेसे सभी कर्मोका भी 


आदर नही है । 

गाथा ३७५-३७६ का इतना ही अर्थ है कि--सम्यग्दर्शन केवल- 
ज्ञानादि का प्रत्यक्ष विषय है और मति श्र्‌ तज्ञान का श्रत्यक्ष विषय नही है, 
किन्तु मति श्र्‌तज्ञान में वह उसके लक्षणों के द्वारा जाना जा सकता है, 
और केवलज्ञानादि ज्ञान में लक्षण लक्ष्य का भेद किये बिना श्रत्यक्ष जाना 
जा सकता है । 

प्रश्न--इस विषयको दुष्टात पूर्णवक समभझाइए ? 

उत्तर--स्वानुभवदशामे जो आत्माको जाना जाता है सो श्रुतज्ञानके 
द्वारा जाना जाता है। श्र्‌ तज्ञान मतिजश्ञान पूर्णमक ही होता है, वह मतिज्ञान 
-श्र्‌ तज्ञान परोक्ष है इसलिए वहाँ आत्माका जानना प्रत्यक्ष नही होता । 
यहाँ जो आत्मा को भलीभाति स्पष्ट जानता है उसमे पारमारथिक प्रत्यक्षत्व 
नही है तथा जैसे पुदुगल पदार्थ नैत्रादिके द्वारा जाना जाता है उसीत्रकार 
एकदेद्य ( श्रशत ) निर्मेलता पूर्णक भी आात्माके असंख्यात्त प्रदेशादि नही 
जाने जातें, इसलिए सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नही है १ 
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अनुभवमे आत्मा तो परोक्ष ही है, कही आत्माके प्रदेशों का आकार- 
भासित नही होता, परन्तु स्वर पमें परिणाम मग्न होने पर जो स्वानुभव 
हुआ वह ( स्वानुभव ) प्रत्यक्ष है। इस स्वानूभमवका स्वाद कही आगम- 
अनुमानादि परोक्षप्रमाणके द्वारा ज्ञात नही होता, किन्तु स्वयं ही इस अनु- 
भवके रसास्वाद को प्रत्यक्ष वेदन करता है जानता है। जैसे कोई अन्ध 
पुरुष सिश्रीका स्वाद लेता है, वहाँ मिश्रीका श्राकारादि परोक्ष है, किन्तु 
जिद्धाके द्वारा स्वाद लिया है इसलिए वह स्वाद प्रत्यक्ष है,---ऐसा अनुभव 
के सम्बन्ध मे जानना चाहिए। | टोडरमलजोी की रहस्य पुर्ण चिट्ठी । ] 
यह दशा चौथे गुणस्थानमे होती हैं । 

इस प्रकार आत्माका अनुभव जाना जा सकता है, और जिस जीव 
को उसका अनुभव होता है उसे सम्यर्दर्शन अविनाभावी होता है, इसलिए 
मतिश्र्‌ तज्ञानसे सम्यन्दर्शन भलीभाति जाना जा सकता है । 

प्रश्त---इस सम्बेन्धरमें पच्ाध्यायीकारने क्या कहा है ? 

उच्तर--पंचाध्यायीके पहले अध्याय में मति-श्र्‌ तज्ञानका स्वरुप 
बतलाते हुए कहा है कि--- 

अ्पि किचाभिनिबोधिकबोधद त त्दादिमं यावत्‌ । 
स्वात्मानुभ्ूतिसमये प्रत्यक्ष तत्समक्षमिव नान्‍्यत्‌ ॥| ७०६ ॥। 

अर्थ--भौर विशेष यह है कि-स्वानुभूतिके समय जितना भी पहिले 
उस मतिज्ञान और श्र्‌ तज्ञानका द्वेत रहता है उतना वह सब साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
की भांत्ति प्रत्यक्ष है, दूसरा नही-परोक्ष नही । 

भावाणे-तथा उस मति और भुतज्ञानमें भी इतनी विशेषता है कि-- 
जिस समय उन दो ज्ञानोमेसे किसी एक ज्ञानके द्वारा स्वानुभूति होती है 
उस समय यह दोनों ज्ञान भी अतीन्‍न्द्रिय स्वात्माको प्रत्यक्ष करते है, इस- 
लिए यह दोनो ज्ञान भी स्वानुभ्रूतिके समय प्रत्यक्ष है-परोक्ष नहीं । 

प्रश्त्‌ः----क्या इस संबंधमे कोई और शाख्राधार है ? 


उत्तर;--हाँ, पं० टोडरमलजीकृत रहस्यपूरों चिट्टीमे निम्वप्रकार 
कहा है.-- 
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“जो प्रत्यक्षके समान होता है उसे भी प्रत्यक्ष कहते है। जैसे लोक 
में भी कहते हैं कि-हमने स्वप्नमे या ध्यानसे अश्रुक मनुष्यको प्रत्यक्ष देखा,” 
यद्यपि उसने श्रत्यक्ष नही देखा है तयापि प्रत्यक्षकी भाँति यथार्थ देखा है 
इसलिये उसे प्रत्यक्ष कह देते है, इसीप्रकार अनुभवमे आत्मा प्रत्यक्षकी भांति 
यथार्थ प्रतिभासित होता है” । 

प्रश्च/--श्री कुन्दकुन्दाचायक्रत ससयसार परमागममे इस सबधमे 
वया कहा है ? 

उत्तर;---( १) श्रीसमयसारकी ४९ वी गाथाकी टीकासे इसप्रकार 
कहा है,---इसप्रकार रूप, रस, गध, स्पर्श, शब्द, सस्थान और व्यक्तता 
का अ्रभाव होने पर भी स्वसवेदनके बलसे सदा प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगोचर 
मात्रताके अभावके कारण (जीवको) अलिगग्रहण कहा जाता है ।! 


“अपने अनुभवमे आनेवाले चेतना ग्रुणके द्वारा सदा अंतरगमे प्रकाश- 
मान है इसलिये ( जीव ) चेतना ग्रुणवाला है ।” 

( २ ) श्री समयसार की १४३ वी गाथा की टीकामे इसप्रकार 
कहा है,-- 

ठीका३---जैसे केवली सगवान, विश्वके साक्षीपनके कारण, श्रुतज्ञान 
के अवयवशूत-व्यवहार निरचरयनयपक्षोके स्वर्‌पको ही केवल जानते है कितु, 
निरतर प्रकाशमान, सहज, विमल, सकल केवलज्ञानके द्वारा सदा स्वय ही 
विज्ञानघन होनेसे, श्रुतज्ञानकी भ्रूमिकाके अ्रतिक्रान्तत्वके द्वारा (श्र्‌ तज्ञानकी 
भूमिकाको उलघन कर चुकनेसे) समस्त नयपक्षके ग्रहणासे दूर होनेसे, किसी 
भी नयपक्षको ग्रहण नहीं करते, उसीप्रकार जो (६ श्रुतज्ञानी आत्मा ), 
जिसकी उत्पत्ति क्षयोपशम से होती है ऐसे श्रुतज्ञानात्मक विकल्पोके उत्पन्न 
होते हुए भी परका ग्रहण करनेके भ्रति उत्साह निद्तत्त होनेसे, श्र्‌ तज्ञानके 
अवयवशूत व्यवहार निहर्चयनय पक्षोके स्वरूपको ही केवल जानते है, कित्तु 
तीक्ष्ण शान दृष्टिसे ग्रहण किये गये निर्मल, नित्य उदित, चिन्मय समयसे 
प्रतिबद्धताके कारण ( जैतन्यसय आत्माके अनुभवसे ) उस समय ( अनु- 
भवके समय ) स्वयं ही विज्ञानघन होनेसे, श्र्‌.तज्ञानात्मक समस्त अतर्जल्प- 


श्प 
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र॒प तथा बहिर्जल्परूप विकल्पोकी भूमिका की अतिक्रांतताके ,ढारा समस्त 
नयपक्षके ग्रहणसे दूर होनेसे, किसी भी नयपक्षको ग्रहण नहीं करता, वह 
( आत्मा ) वास्तवमे समस्त विकल्पोसे परे, परमात्मा, ज्ञानात्सा, प्रत्यगू- 
ज्योति आत्मख्यातिर॒प, अनुभूतिमात्र समयसार है । 

भावार्थ---जैसे केवली भगवान सदा नयपक्षके स्वरूपके साक्षी 
( ज्ञाता-हष्टा ) है उसी प्रकार श्र्‌ तज्ञानी भी जब समस्त नयपक्षोसे रहित 
होकर शुद्ध चौतन्यमात्र भावका अनुसव करते हैं तब वे नयपक्षके स्वर्‌पके 
ज्ञाता ही होते है। एक नयका सर्वेथा पक्ष ग्रहण किया जाय तो भिथ्यात्व 
के साथ मिश्रित राग होता है, प्रयोजनके वश एक नयको प्रधान करके उसे 
अहण करे तो मिथ्यात्वके अतिरिक्त चारित्र मोहका राग रहता है, और 
जब नयपक्षको छोडकर केवल वस्तु स्वर॒पको जानता है तब श्रुतज्ञानी भी 
केवली की भांति वीतरागके समान ही होता है, ऐसा समभना चाहिए । 

( ३ ) श्री समयसारकी ५ वी गाथामे आचार्यंदेव कहते है कि- 
“उस एकत्वविभक्त आत्माको मै आत्माके निज वैभवके द्वारा दिखाता हूँ, यदि 
मे उसे दिखाऊ तो प्रमाण करना । उस्रकी ठीका' करते हुए श्री अमृतचन्द्र- 
सूरि कहते है कि--“यों जिसप्रकारसे मेरा ज्ञानका वेभव है उस समस्त 
चवैभवसे दिखलाता हूँ । यदि दिखाऊं तो स्वयमेव अपने अनुभव-पप्रत्यक्षसे 
परीक्षा करके प्रमाण कर लेना” । आगे जाकर भावांर्थमें बताया है कि-._ 
आचाये आगमका सेवन, युक्तिका अवलबन, परापर ग्रुरुका उपदेश, और 
स्वसवेदन-इन चार प्रकारसे उत्पन्न-हुए अपने ज्ञानके वैभवसे एकत्व-विभक्त 
शुद्ध आत्माका स्वरूप दिखाते है। उसे सुननेवाले हे श्रोताओ ! अपने स्व- 
सवेदल-्रत्यक्षसे प्रमाण करो” । इससे सिद्ध होता है कि---अपनेको जो 
सम्यक्त्व होता है उसकी स्वसवेदन प्रत्यक्षसे श्रुतप्रमाण ( सच्चेज्ञान ) के 
द्वारा अपनेको खबर हो जाती है । 

( ४ ) कलश € मे श्री अम्ृतचद्बाचायं कहते है कि--- 
मालिनी 
उदयति न नयश्रीरस्तमेति ग्रमाणस्‌ 
'क्वचिदपि चू न विद्यो याति निक्षेपचक्रम्‌ । 
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किमपरमसभिद्मो धास्नि सर्वकड्षेस्मि-- 
अमलुभवप्॒पयाते भाति न ह तमेव ॥ & ॥ 

अर्थ---आचार्य शुद्धलयका अनुभव करके कहते है कि इन सर्व भेदो 
को भौण करनेवाला जो छशुद्धनयका विषयश्चृत चैत्तन्य चमत्कार मात्र तेज परुज 
ग्रात्मा है, उसका अनुभव होनेपर नयोकी लक्ष्मी उदयको प्राप्त नही होती । 
प्रमाण श्रस्तको प्राप्त होता है और निक्षेपीका समूह कहाँ चला जाता है सो 
हम नही जानते । इससे श्रधिक क्या कहे ? द्वेत ही प्रतिभासित नही होता । 

भाषार्थ-- & » »*८ »>< »< >< छुद्ध अनुभव होनेपर हौत ही 
भासित नही होता, केवल एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है। 

इससे भी सिद्ध होता है कि चौथे गुणस्थानमे भी आत्माको स्वय 
अपने सावश्र्‌ तके द्वारा बुद्ध अनुभव होता है । समयसारसे लगभग प्रत्येक 
गाथामे यह अनुमव होता है, यह बतलाकर अनुभव करनेका उपदेश 
दिया है । 

सम्यक्‍त्व सूक्ष्म पर्याय है यह ठीक है, कितु सम्यग्शानी यह निरचय 
कर सकता है कि मुझे सुमति और सुश्र्‌ तज्ञान हुआ है, और इससे श्र्‌ तज्ञान 
मे यह निरचय करता है कि--उसका ( सम्यरज्ञानका ) श्रविनाभावी सम्य- 
दर्शन सुझ्े हुआ है । केवलज्ञान, मन पर्ययज्ञान और परमावधिज्ञान सम्य- 
ग्दर्शन को प्रत्यक्ष जान सकता है,-इतना ही मात्र अतर है ॥ 

पचाध्यायीकी गाथा १६६-१९६७-१५१६८ की हिन्दी टीका (प० मक्ख- 

नलालजी कृत) मे कहा है कि “ज्ञानशब्दसे आत्मा समभना चाहिए, क्योकि 
आत्मा स्वय ज्ञानरूप है, वह आत्मा जिसके द्वारा झुद्ध जाना जाता है उस 
का नाम ज्ञान चेतना है अर्थात्‌ जिस समय ज्ञानग्ुण सम्यक्‌ अवस्थाको प्राप्त 
होता है-केवल शुद्धात्माका अलुभव करता है उससमय उसे ज्ञानचेतना 
कहा जाता है | ज्ञानचेतता निरचयसे सम्यग्दृष्टिको ही होती है, मिथ्या- 
हृष्टिको कभी नहीं हो सकती । 

सम्यक्मति और सम्यक्‌ श्र्‌ तज्ञाव कथचित्‌ अनुभव गोचर होनेसे 
प्रत्यक्षकूप भी कहलाता है, और सपूर्णज्ञान जो केवलज्ञान है वह यद्यपि 
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छद॒मस्थको प्रत्यक्ष नहीं है तथापि झुद्धनय आत्माके केवलज्ञानर्‌पको परोक्ष 
बतलाता है । 

[ श्री समयसार गाथा १४ के नीचेंका भावार्थ ] इसप्रकार सम्य- 
गर्शेनका यथार्थज्ञान सम्यक्मति और श्र्‌ तज्ञानके अ्रनुसार हो सकता है। 


(२०) 
कुछ प्रश्नोत्तर 


(१) प्रश्न--जब ज्ञानगुण आत्माभिसुख होकर आत्मलीन हो जाता 
है तब॒ उस ज्ञानकी विशेष अवस्था को सम्यग्दशेच कहते हैं, क्या यह 
ठीक है ”? 

उत्तर--नही यह ठीक नहीं; सम्यग्दर्शन दर्शन ( श्रद्धा ) ग्रणकी 
पर्याय है, वह ज्ञानकी विद्येष पर्याय नही है । ज्ञानकी आत्माभिसुख अव- 
स्थाके समय सम्यग्दर्शन होता है; यह सही है किन्तु सम्यर्दर्शन ज्ञाषकी 
पर्याय नही है । 


(२) प्रश्न---क्या सुदेव, सुगुरु और सुशास्त्र की श्रद्धा सम्यग्दर्शन 
है? . 

उत्तर----वहू निरुचय सम्यग्दर्शन नही है किन्तु जिसे निर*चय सम्य- 
ग्दशन होता है उसे वह व्यवहारसम्यग्दर्शन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ राग 
मिश्वित विचार है । 


(३) प्रश्न---क्ष्या व्यवहारसम्यग्दशेन निरचयसम्यग्दशेंनका कारण 
है? 

उत्तर---नही, क्योकि निरचय भावश्र्‌ तज्ञान परिणसित हुए बिना, 
निरचय और व्यवहार होता नही किन्तु व्यवहाराभास होता है, इसलिये 
वह निरचयसम्यग्दर्दन का कारणा नहीं है । व्यवहारसम्यग्दर्शन 
( आभासरूप हो या सच्चा हो ) विकार (-शअरश्लुद्ध पर्याय ) है और निम्धय 
सम्यग्दर्शन अविकार-झुद्ध पर्याय है, विकार अविकार का कारण कैसे हो 
सकता है ? अर्थात्‌ वे, निरचयसम्यग्दर्शनका कारण नही हो सकता, किंतु 
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व्यवहाराभास का व्यय (-अभाव ) होकर नि३चयसम्यरदर्शनका उत्पाद-- 
सुपात्र जीवको अपने पुरुषार्थ से ही होता है [ व्यवहाराभासको सक्षेप मे 
व्यवहार कहा जाता है। | 

जहाँ शास्त्रमे व्यवहारसम्यग्दर्शनको निश्चयसम्यरदर्शनका कारण 
कहा है वहाँ यह समझना चाहिए कि व्यवहारसम्यर्दर्शनको अभावर्‌प 
कारण कहा है। कारणके दो प्रकार है-(१) निश्चय (२ ) और 
व्यवहार । निश्चय कारण तो अवस्थारूपसे होनेवाल। द्वव्य स्वय है और 
व्यवहार कारण पूर्गकी पर्यायका व्यय होना है। 

(७) अश्न---श्रद्धा, रुचि और प्रतीति आदि जितने गुण है वे सब 
सम्यक्त्व नही किन्तु ज्ञानकी पर्याय है ऐसा पचाध्यायी अध्याय २ गाथा 
३८६-३८७ में कहा है, इसका क्‍या कारण है ? 

उत्तर---जब आत्मा जीवादि साद तत्वो का विचार करता है तव 
उसके ज्ञानमे रागसे भेद होता है इसलिए वे ज्ञानकी पर्याय है और वे 
सम्यक्‌ नही है ऐसा कहा है । 5 

सात तत्त्व और नव पदार्थोका निर्विकल्पन्ञान निरचय सम्यग्दरशन 
सहितका ज्ञान है। [ देखो पंचाध्यायी अध्याय २ इलोक १८६-१८६ ] 

इलोक ३८६ के भावार्थमे कहा है कि-परन्तु वास्तवमे ज्ञान भी 
यही है कि जैसेको तैसा जानना और सम्यकक्‍त्व भी यही दे कि जैसे का 


तैसा अद्धान करना! । 

इससे समभना चाहिये कि रागमिश्रित श्रद्धा ज्ञानकी पर्याय है । 
राग रहित तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शन है, उसे सम्यक्‌ मान्यता अथवा 
सम्यक प्रतीति भी कहते है । गाथा ३८७ में कहा है कि-ज्ञानचेतना सम्य- 
गदर्शनका लक्षण है,-इसका यह श्रर्थ है कि अनुभूति स्वय सम्यग्दर्शन नही 
है किन्तु जब वह होती है तब सम्यग्दशैत अविनाभावीरूप होता है इसलिये 
उसे बाह्य लक्षण कहा है। [ देखो, पचाध्यायी अध्याय २ गाथा ४०१ 
--४०२-४० ३] सम्यर्दर्शनके प्रगट होते ही ज्ञान सम्यक्‌ हो जाता है, और 
आत्मानुभृति होती है,-अर्थात्‌ ज्ञान स्वज्ञे यमे स्थिर होता है । किन्तु वह 
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स्थिरता कुछ समय ही रहती है । और राग होने से ज्ञान स्वमे से छूटकर 
परकी ओर जाता है त्तव भी सम्यग्दशन होता है। और यद्यपि ज्ञान का 
उपयोग दूसरे के जानने से लगा हुआ है तथापि वह ज्ञान सम्यसजान है, 
उस समय अनुभूति उपयोगरूप नही है फिर भी सम्यग्दर्शन और सम्यच्ज्ञान 
है ऐसा समकना चाहिए, क्योकि लब्धिरप अनुश्नृति है । 


(५४) प्रश्न --सम्यग्दर्शनका एक लक्षण ज्ञानचेतना है' क्‍या यह 
ठीक है ? 


उचर--ज्लानचेतनाके साथ सम्यग्दर्शन अविनाभावी होता ही है 
इसलिए वह व्यवहार अथवा बाह्य लक्षण है । 


(६) प्रश्च--'अनुभूतिका नास चेतना है' क्या यह ठीक है ? 


उत्तर---ज्ञानकी स्थिरता अर्थात्‌ शुद्धोपयोग ( अनुश्चूति ) को उप- 
योगर,प हक्ानचेतना कहा जाता है। 


(७) प्रश्न---बदि सम्यक्त्वका विषय सभीके एकसा है तो फिर 


सम्यग्दर्गनके औपजमिक, क्षायोप्रमिक और क्षायिक-ऐसे भेद क्‍यों किये 
37 गा 
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उत्तर---दर्शन मोहनीय कर्मके अनुभागवन्धकी अपेक्षासे वे भेद नही 
है किन्तु स्थितिवन्‍्धकी अपेक्षासे है । उनके कारणसे उनमे आत्माकी मान्यता 
में कोई अंतर नही पड़ता । प्रत्येक प्रकारके सम्यग्दर्णनमें आत्माकी मान्यता 
एक ही प्रकारकी है । आत्माके स्वर पकी जो मान्यता औपजमिक सम्यक्‌- 
दर्णन में होती है वही क्षायोपणमिक और क्षायिक सम्यर्दर्णनमे होती है। 
केचली भगवानकों परमावगाढ सम्यन्दर्णन होता है, उनके भी आात्मस्वरूप 
नी उसी प्रफाइकी मान्यता होती है | इस प्रकार सभी सम्बरहष्टि जीवों के 
आत्मस्वन,प की मान्यता एक ही प्रकारकी होती है । [ देखो, पत्राध्यायी 
खिभ्पावय ० गाबा <६४-६च८ 
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(३. 
शानचेतनाके विधानमें अन्तर क्‍यों है ९ 
अश्न--पचाध्यायी और पंचास्तिकायमे ज्ञानचेतना के विधानमे 


अंतर क्यो है ? 

उत्तर-पंचाध्यायीमें चतुर्थ ग्रुणस्थानसे ज्ञानचेतनाका विधान किया 
है [अध्याय २ गाथा ८५४], और पचास्तिकायमे तेरवे गुरास्थानसे ज्ञाच- 
चेतना को स्वीकार किया है, किन्तु इससे उसमे विरोध नहीं आता । सम्य- 
गह्ृष्टि जीवके शुभाद्युमभावका स्वामित्व नही है इस अपेक्षासे पचाध्यायीमे 
चतुथ गुणस्थानसे ज्ञानचेतना कही है । भगवान श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेव ने 
क्षायोपशसिक भावमे कर्म निमित्त होता है इस अपेक्षासे नीचेके गुणस्थानोमे 
उसे स्वीकार नही किया है । दोनो कथन विवक्षाधीन होनेसे सत्त्य हैं । 


( २२ ) 
इस सम्बन्ध्स चिचारणीय नव विषय---- 


(१) अ्श्न--ग्ररके सम्रुदायको द्रव्य कहा है और सपूर्ण गुण द्रव्य 
के प्रत्येक प्रदेशमे रहते है इसलिए यदि आत्माका एक ग्रुण (-सम्यग्दर्शन) 
क्षायिक हो जाय तो सपूर्ण श्रात्मा ही क्षायिक हो जाना चाहिए और उसी 
क्षण उसकी सुक्ति हो जानी चाहिए, ऐसा क्यो नही होता ? 

उत्तर---जीव द्वव्यमे अ्रनत गुण है. वे प्रत्येक गुणा असहाय और 
स्वाधीन है, इसलिये एक गरुणकी पूर्ण शुद्धि होनेपर दूसरे शुणकी पूर्ण शुद्धि 
होनी ही चाहिए ऐसा नियम नही है । आत्मा अखड है इसलिए एक गसुरत 
दूसरे गृणके साथ अभेद है--प्रदेश भेद नही है, किन्तु पर्यायापेक्षासे अत्येक 
ग्रुणकी पर्यायके भिन्न २ समयमे पूर्ण छुद्ध होनेमे कोई दोप नहीं है, जब 
द्रव्यावैक्षासे सपूर्णा शुद्धि श्रगट हो तब द्रव्यकी संपूर्ण घुद्धि प्रगट हुई मानी 
जाय, किन्तु क्षायिक सम्भग्दशनके होनेपर सपूर्णा आत्मा क्षायिक होना 
चाहिए और तत्काल मुक्ति होनी चाहिए ऐसा मानना ठीक नही है + 
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(२) प्रश्न--एक ग्रुण सर्ग ग्रुणात्मक है और सर्जग गुण एक ग्रुणा- 
त्मक है; इसलिए एक ग्रुणके सपूण प्रगट होनेसे अन्य सपूर्णा ग्रुण भी पूरा 
रीतिसे उसोसमय प्रगट होना चाहिए,--क्या यह ठीक है ? 

उत्तर--यह मान्यता ठीक नही है। गुण और गृुणी अखंड है इस 
अभेदापेक्षासे गुण अभेद है-किन्तु इसीलिए एक गुरा दूसरे सभी गुसयपर प है 
ऐसा नही कहा जा सकता, ऐसा कहने पर प्रत्येक द्रव्य एक ही गृरणात्मक 
हो जायगा, किन्तु ऐसा नही होता । भेदकी अपेक्षासे प्रत्येक गुणा भिन्न, स्व- 
तत्र, असहाय है, एक गुणमे दूसरे गुणकी नास्ति है, वस्तुका स्वर॒प भेदामेद 
है-ऐसा न साना जाय तो द्रव्य और ग्‌ रा सर्वथा अभिन्न हो जायेंगे । एक 
ग्‌ ण॒का दूसरे ग्‌ णके साथ निभित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है,-इस अपेक्षासे एक 
ग्‌ राको दूसरे ग्‌ णका सहायक कहा जाता है। | जैसे सम्यग्दर्शन कारण 
ओर सम्यसज्ञान कार्य है। ] 


(३) अश्न---अआत्माके एंक ग्‌ णका घात होनेमे उस ग्‌ णके घातमें 
निमित्तरूप जो कर्म है उसके अतिरिक्त दूसरे कर्म निमित्तर॒प घातक है या 
नही ? 


जच्तर--नही । 
प्रश्न---अनंतानुवंधी चारित्रमोहनीयकी प्रकृति है इसलिये वह 


चारित्रके घातमे निमित्त हो सकती है, किन्तु वह सम्यग्दर्शनके घातमे 
निमित्त कंसे मानी जाती है? 


उत्तर--.अनंतानुब बी के उदयमे युक्त होनेपर क्रोधादिर॒प परिणाम 

होते है किन्तु कही अ्रतत्त्व श्रद्धान नही होता, इसलिये वह चारित्रके घातका 

ही निमिच होता है, किन्तु सम्यक्त्वके घातमे वह निमित्त नही है, परमार्य 

से तो ऐसा ही है, किन्तु अनतानुवधीके उदयसे जैसे क्रोचादिक होते हैं वैसे 

ऋोधादिक सम्यक्‍त्वके सज्भावमे नही होते,-ऐसा निर्मित्त-नैमित्तिक संजंध 

है टसलिये उपचार से अनतानुवधीमे सम्यवत्वकी घातकता कह्दी जाती है । 
| मोद्षामार्नप्रकाणक पु० ८४६ देहली । ] 


अध्याय १ परिश्चिष्ट १ श्ड्भ्‌ 


( ४ ) प्रश्न--ससारमे ऐसा नियम है कि प्रत्येक ग्ुणका कऋ्रिक 
विकास होता है, इसलिये सम्यग्दर्शनका भी क्रमिक विकास होना चाहिए । 
क्या यह ठीक है ? 

उचर--ऐसा एकात सिद्धांत नही है। विकासमे भी अनेकांत स्व- 
र्‌प लागू होता है,-अर्थात्‌ आत्माका श्रद्धागुण उसके विषयकी अपेक्षासे 
एकसाथ प्रगट होता है और आत्माके ज्ञानादि कुछ ग्रुणोंसे क्रमिक विकास 
होता है। 

अक्रमिक पिकास का दृष्टांत 

मिथ्यादर्शनके दूर होने पर एक समयमे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, 
उसमे क्रम नहीं पडता । जब सम्यग्दर्शन प्रगट होता है तभीसे वह अपने 
विषयके प्रति पूर्ण और क्रम रहित होता है । 


क्रमिक विकास का च्ष्टांच 
सम्यरज्ञान-सम्यग्वारित्रमे क्रमदहाः विकाश होता है। इसप्रकार_ 
विकासमे क्रमिकता और अक्रमिकता आती है । इसलिये विकासका स्वर्‌प 
अनेकात है ऐसा समभना चाहिए। 


( ४ ) प्रश्च--सम्यक्त्वके झ्राठ अ्रग कहे है, उनमे एक अग 
'नि.शकित” है जिसका अर्थे निर्भयता है । निर्भया आठवें ग्रणस्थानमे होती 
है इसलिये क्या यह समझना ठीक है कि जबतक भय है तवतक पूर्ण सम्य- 
ग्दर्शन नही होता ? यदि सम्यदर्ग्दान पूर्ण होता तो श्रे रिक राजा जो कि 
क्षायिक सम्यम्हष्टि थे वे आपघात नही करते,--यह ठीक है या नही ? 

उत्तर---यह ठीक नही है, सम्यग्हष्टिको सम्यदर्ग्शनके विषय की 

मान्यता पूर्ण ही होती है, क्योकि उसका विषय अखड शुद्धात्मा है । सम्य- 

र्हष्टिके शंका-काक्षा-विचिकित्साका अभाव द्रव्यानुयोगमे कहा है, और 

करणानयोगमे भयका आठवे ग्‌णस्थान तक, लोभका दश्वे गुरणस्थान तक 

आऔर जगप्सा का आठवे ग्रास्थान तक सज्भ्राव कहा है, इसमें विरोध नहीं 

है क्पोकि-श्रद्धानपूर्वेक के तीन्र शकादिका सम्पग्दष्टिके अमात्र हुआ है 
१६ 
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अथवा म्ुख्यतया सम्यग्हष्टि शंकादि नही करता,-इस अपेक्षासे सम्यग्हृष्टि 
के शंकादि का अभाव कहा है, किन्तु सूक्ष्म शक्तिकी अपेक्षासे भयादिका 
उदय श्राठवे आदि गुणस्थान तक होता है इसलिये करणानुयोगमे वहाँ तक 
सजझ्भ़ाव कहा है | [ देहली वाला मोक्षमार्ग प्रकाशक प्रृष्ठ ४३३ ] 


सम्यग्हष्टिके “निर्भेयता' कही है इसका अर्थ यह है कि अनतानुबंधी 
का कषायके साथ जिसप्रकारका भय होता है उसप्रकारका भय सम्यग्हृष्टि 
को नही होता, अर्थात्‌ अज्ञानदशासे जीव नो यह मान रहा था कि 'पर- 
वस्तुसे मुझे भय होता है' यह मान्यता सम्यग्हष्टि हो जाने पर दूर हो जाती 
है, उसके बाद भी जो भय होता है वह अपने पुरुषार्थ की कमजोरीके 
कारण होता है अर्थात्‌ भयमे अपनी वर्तमान पर्यायका दोष है-परवस्तुका 
नही, ऐसा वह मानता है। 


श्रे शिक राजाको जो भय उत्पन्न हुआ था सो वह अपने चारित्र 
की कमजोरीके कारण हुआ था, ऐसी उसकी मान्यता होनेसे सम्यग्दर्शनकी 
अपेक्षा से वह निर्भय था। चारित्रकी अपेक्षासे अल्प भय होनेपर उसे 
आत्मघातका विकल्‍प हुआ था | 


(६) प्रश्न---क्षायिक लब्धि की स्थिति रखनेके लिये वीर्यान्तराय 
करके क्षय की आवश्यकता होगी, क्‍योंकि क्षायिक शक्तिके बिना कोई भी 
क्षायिक लब्धि नहीं रह सकतो । क्‍या यह मान्यता ठीक है ? 


उजत्तर--यह मान्यता ठीक नही है, वीर्यान्तरायके क्षयोपशमके निम्ित्त 
से अनेक प्रकारकी ज्ञायिक पर्यायें प्रगट होती है। १-क्षायिक सम्यग्दर्शन 
( चौथेसे सातवे ग्‌ णस्थानमे ), २-क्षायिक यथारूयात चारित्र ( बारहदवे 
ग्‌ रस्थानमे ), ३-छक्षायिक क्षमा ( दशकें ग्‌ णस्थानमे ), ४-स्षायिक 








धछ द्रव्य क्रोधकी नवमे ग्र॒ुणस्थानके सातवें भागमे व्युच्छित्ति हीती है । द्रव्य- 
समान की नवमे ग्रुशस्थानके आठवें भागमे व्युच्छित्ति होती है। द्वव्यमाया की नवमें सुख- 
स्थानके नवमें भागमें ज्युच्छित्ति होती है । 
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निमनिता ( दशवने ग्‌ णस्थानमे ), £-क्षायिक निष्कपटता ( दशर्जे गू ण- 
स्थानमे ) और क्षायिक निर्लोभता ( बारहने यू णस्थानमे ) होती है । 
बारहने ग्‌ रसास्थान मे वीये क्षयोपशमरूप होता है, फिर भी कषायका क्षय 
है । 

अन्य प्रकारसे देखा जाय तो तेरहगें गुणस्थानमें क्षाथिक श्रनतवीर्य॑ 
ओर सपूर्ण ज्ञान प्रगट होता है, तथापि योगोका कपन और चार प्रतिजीबी 
ग्‌ रोकी छुद्ध पर्यायकी अप्रगटता (-विभाव पर्याय ) होती है। चौदहनें 
ग्‌ णस्थानसे कषाय और योग दोनो क्षयरूप है, फिर भी शअ्रसिद्धत्व है, उस 
समय भी जीव की अपने पूर्ण शुद्धतारूप उपादानकी कचाईके कारण कर्मों 
के साथका सबध और संसारीपन है । 

उपरोक्त कथनसे यह सिद्ध होता है कि-मेदकी श्रपेक्षासे प्रत्येक 
ग्रुण स्वतत्र है, यदि ऐसा न हो तो एक ग्रुण दूसरे गुणरूप हो जाय और उस 
गू णका अ्रपना स्वतत्न कार्य न रहे । द्रव्यकी अपेक्षासे सभी गण अभिन्न है 
यह ऊपर कहा गया है। 

(७) प्रश्न---ज्ञान और दर्शन चेतना ग्‌. णके विभाग है, उन दोनो 
के घातमे निमित्तरूपसे भिन्न २ कमे माने गये है, किन्तु सम्यक्त्व और चारित्र 
दोनो भिन्‍न २ ग्‌ूण है तथापि उन दोनोके घातसें निमित्तकर्म एक मोह ही 
माना गया है, इसका क्या कारण है ? 

ह अश्न का विस्वार 


इस प्रइन परसे निम्न लिखित प्रश्न उत्पन्न होते है--- 
१-जब कि मोहनीय कर्म सम्यक्त्व और चारित्र दोनो गणो के 
घातमे निमित्त है तब मूल प्रकृतियोमे उसके दो भेद मानकर नो 
' कर्म कहना चाहिए, किन्तु आठ ही क्यो कहे गये है ? 
२-जब कि मोहनीयकर्म दो ग्‌ णोके घातनेमे निमित्त है तब चार 
चातिया कर्म चार ही ग्‌णोके घातनेमे निर्मित्त क्यों बत्ताये गये 
हैं ? पाँच ग्‌ णोका घात क्यों नही माना गया १ 


श्ड्८ मोक्षयास्त्र 


३-शुद्ध जीवोके कर्म नष्ट होनेपर प्रगठ होनेवाले जो आठ गरय 
कहे हैं, उनमे चारित्रको न कहकर सम्यक्त्वको ही कहा है 
इसका क्‍या कारण है ? वहाँ चारित्रको क्‍यों छोड़ दिया है ? 


४-कही कही चारित्र अथवा सम्यकत्वमेसे एकको भी न कहकर 
सुख ग्‌ सका ही उल्लेख किया गया है सो ऐसा क्‍यों ? 


उञच्तर 


जब जीव अपना निजस्वरूप प्रगट न करे और संसारिक दशाको 
बढाये तब सोहनीय कर्म निमित्त है किन्तु यह मानना सर्वथा मिथ्या है कि 
कर्म जीवका कुछ कंर सकते है । संसारिक दह्ाका अथ यह है कि जीव में 
आकुलता हो, भ्रशांति हो, क्षोभ हो। इस अशांतिके तीन भाग किये जा 
सकते है,-- १-अशांतिर्‌प वेदनका ज्ञान, २-उस वेदन की ओर जीव भ्ुके 
तब निमित्त कारण, और ३-अश्ञांतिरृप वेदन । उस वेदनका ज्ञान ज्ञानगुणमे 
गर्भित हो जाता है । उस ज्ञानके कारणमें ज्ञानावरणका क्षयोपशम निमित्त 
है । जब जीव उस वेदन की ओर लगता है तब वेदनीय कर्म उप्र कार्यमें 
सिमित्त होता है, और बेदनमें मोहनीय निमित्त है। अशांति, मोह, आत्म- 
सानपराड छुखता, तथा विपयासक्ति,---यह सब मोहके ही कार्य है। 
कारणके नाशसे कार्य भी नष्ट हो जाता है इसलिये विषयासक्तिको घटाने 
से पूर्व ही आत्मज्ञान उत्पन्न करनेका उपदेश मगवानने दिया है | 


मोहके कार्यको दो प्रकारसे विभक्त कर सकते है----१ हृष्टिकी 
विम्रुखता और २---चारित्र की विम्मुखता । दोनोंमे विम्रुखता सामान्‍य है । 
वे दोनों सामान्यतया 'मोह” के नामसे पहिचानी जाती है, इसलिये उन दोनों 
को अमेदरूपसे एक कर्म बतलाकर उसके दो उपविभाग “दर्शन मोह” और 
“चारित्र मोह” कहे है । दर्शनमोह अपरिमितमोह है और चारित्रमोह परि- 
मित॒ । मिथ्यादशेन संसार की जड़ है, सम्यग्दर्शनके प्रगट होते ही मिथ्या- 
दर्दन का अ्रभाव हो जाता है | मिथ्यादर्शन मे दर्शनमोह निमित्त है, दर्शन 
_ भोहका अध्षाव होनेपर उसी समय चारित्र भोहकां एक उपविभाग जो कि 
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अनंतानुबधी क्रोध मानः साया लोभ है उसका एक ही साथ अभाव हो जाता 
है, और तत्पदचात्‌ क्रमदा' वीतराग्रताके बढनेपर चारित्रमोहका कऋ्रमश. 
अभाव होता जाता है, इसलिये दर्शानकों कारण और चारित्रको कारये भी 
कहा जाता है, इसप्रकार भेदकी अपेक्षासे वे पृथक्‌ है। इसलिये प्रथम 
अमेदकी अपेक्षासरे 'मोह' एक होनेसे उसे एक कमें मानकर फिर उसके दो 
उपविभाग---दर्शनमोह और चारित्रमोह माने गये है । 


चार घातिया कर्मोको चार भ्रुशोके घातमे निमित्त कहा है इसका 
कारण यह है कि---मोह कर्मको अभेदकी अपेक्षासे जब एक माना है तब 
श्रद्धा और चारित्र शुणको अभेदकी अपेक्षासे शाति (सुख) मान कर चार 
ग्रुणोके घातमे चार घातिया कर्मोको निमित्तरूप कहा है । 


शंका--यदि मिथ्यात्व शौर कषाय एक ही हो वो मिथ्यात्वका नाथ 
होने पर कषायका भी अभाव होना चाहिए, जिस कषायके अभावको चारित्र 
की प्राप्ति कहते है,-किन्तु ऐसा नहीं होता और सम्यत्ववके प्राप्त होने पर 
भी चौथे ग्रुणस्थानमे चारिच्र प्राप्त नही होता, इसलिये चौथे ग्रुणस्थान को 
अन्नतरूप कहा जाता है। अखुब्तके होनेपर पाँचवाँ गुणस्थान होता है और 
पूर्णा ब्रतके होने पर 'ब्रती” सज्ञा होने पर भी यथाखू्यात चारित्र प्राप्त नही 
होता । इसप्रकार विचार करनेसे मालुम होगा कि सम्यक्त्वके क्षायिक रूप 
पूर्ण होने पर भी चारित्र की प्राप्तिसे अथवा पूर्रातामे विलब होता है इस- 
लिये सम्यक्त्व और चारित्र अथवा मिथ्यात्व और कषायोमे एकता त्तथा 
कार्य-कारणता कैसे ठीक हो सकती है ? 


समाधान---मिथ्यात्वके न रहनेसे जो कषाय रहती है वह मिथ्या- 

त्व के साथ रहनेवाली अति तीन अनतानुबधी कषायोके समान नही होती, 
कितु श्रति मद हो जाती है, इसलिये वह कषाय चाहे जैसा वध करे तथापि 
वहं बंध दीर्घंसंसारका कारणश्ूूत नही होता, झौर इससे झ्ञानचेतना भी सम्य- 
ग्द्शंनके होते ही प्रारंभ हो जाती है,-जोकि वबधके नाशका कारण है, 

- इसलिये जब प्रथम मिथ्यात्व होता है तब जो चेतना होती हैं वह कर्मचेतना 
और कर्मफलचेंवना होती है-जो कि पूर्ण गंधका कारण है | इसका सारांज्न 


कर 
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यह है कि-कषाय तो सम्यग्हष्टिके भी शेष रहती है कितु मिथ्यात्वका नाश 
होनेसे श्रति मंद हो जाती है, और उससे सम्यग्हष्टि जीव कुछ अंग्योमे 
अनंध रहता है और निर्जेरा करता है; इससे मिथ्यात्व और कषायका कुछ 
अविनाभाव अवश्य है । 


अब शंका की बात यह रह जाती है कि-मिथ्यात्वके नाशके साथ 
ही कषायका पूर्ण नाश क्‍यों नही होता ? इसका समाधान यह है कि- 
मिथ्यात्व और कषाय सर्बंथा एक वस्तु तो नही है। सामान्‍य स्वभाव दोनों 
क्रा एक है किन्तु विशेष की अ्पेक्षासे कुछ भेद भी है । विशेष-सामान्यकी 
अपेक्षासे भेद-अभेद दोनोंको यहाँ मानना चाहिए । यह भाव दिखानेके लिए 
ही शास्त्रकारने सम्यक्त्व और आत्मशात्तिके घातका निमित्त मल प्रकृति एक 
'मोह' रखी है और उत्तर प्रकृतिमें दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीय-दो 
भेद किये है । ,[इस स्पष्टीकरणमें पहिली और दूसरी शंकाका समाधान हो 
जाता है ] जब किउत्तर प्रकृतिमे भेद है तब उसके नाशकापूर्ण अविनाभाव 
केसे हो सकता है ? [-नही हो सकता ] हाँ, मूल कारणके न रहनेपर चारित्र- 
मोहनीय की स्थिरता भी अधिक नही रहती । दर्शनमोहनीयके साथ न 
सही, तो भी थोड़े ही समयमें चारित्रमोहनीय भी नष्ट हो-जाता है । 


अथवा सम्यक्त्वके हो जाने पर भी ज्ञान सदा स्वानुभूतिमें ही तो नही 
रहता, जब ज्ञानका बाह्य लक्ष हो जाता है तब स्वानुस्तिसे 'हट जानेके 
कारणा सम्यर्हष्टि भी विषयोंमे अ्रल्पतन्मय हो जाता है, किन्तु यह छुदमस्थ- 
ज्ञानकी चंचलताका दोष है और उसका कारण भी कषाय ही है। उस 
ज्ञान को केवल कषाय-नैमित्तिक चंचलता कुछ समय तक ही रह सकती 
है, ओर वह भी तीत्र बंधका कारण नही होती । 


भावाशे-.._यद्यपि सम्यक्‍त्वकी उत्पत्तिसे संसारकी जड़ कट जाती 
है किन्तु दूसरे कर्मोका उसी क्षण सर्वे नाग नही हो जाता। कमे अपनी 
अपनी योग्यतानुसार बँधते हे और उदयमें झ्राते है । जैसे-मिथ्यात्वके साथी 
लारिन्रमोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति चालीस कोडाकोड़ी सायरकी होती है । 
इससे यह निश्चय हुआ कि मिथ्यात्व ही समस्त दोपोसे अधिक वलवान 
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दोयब है, और वही दीघंससारकी स्थापना करता है, इसलिये यह समझना 
चाहिए कि उसका नाश किया और ससारका किनारा आगया । किंतु साथ 
ही यह भी नहीं भ्रुलनवा चाहिए कि मोह तो दोनो है। उनमे से एक 
( दर्शनमोह ) भ्रमर्यादित है और दूसरा ( चारित्रमोह ) मर्यादित है । 
किन्तु दोनो ससारके ही कारण है । 


यदि संसारका सक्षेपम्रे स्वरूप कहा जाय तो वह दु खमय है, इस- 
लिये आलनुषंगरिक रूपसे दूसरे कर्म भी भले ही दुखके निमित्त कारण हो किंतु 
सुख्य निमित्तकारण तो मोहनीयकर्म ही है । जब कि सर्वेदु खका कारण 
(निमित्तरूपसे) मोहनीय कर्मंम्रात्र है तो मोहके नाशको सुख कहना चाहिए । 
जो अ्रथकार भोहके नाशको सुख ग्रुणकी प्राप्ति मानते है उनका मानना 
मोहके सयुक्त कायेकी अश्रपेक्षा से ठीक है । वैसा मानना अमेद-व्यापकद्ष्टिसे 
है इसलिये जोसुखको अनत चतुष्टयमे गर्भित करते है वे चारित्र तथा सम्य- 
क्त्वको भिन्‍न नही गिनते, क्योकि सम्यकत्व तथा चारित्रके साम्नुदायिक स्व- 
रूपको सुख कहा जा सकता है । 


चारित्र और सम्यक्त्व दोनोका समावेश सुखग्रुणमे अथवा स्वरूप- 
लाभमे ही होता है, इसलिये चारित्र और सम्यक्‍त्वका अर्थे सुख भी हो 
सकता है | जहाँ सुख और वीयेंग्रुणगका उल्लेख श्रनत चतुष्टयमे किया गया 
है वहाँ उन ग्रुणोकी म्ुख्यता मानकर कहा है, और दूसरोको गौर मानकर 
नही कहा है, तथापि उन्हे उनमे सग्महीत हुआसमभ्कत लेनाचाहिये, क्योकि वे 
दोनो सुखण्युणके विद्योपाकार है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोहनीय 
कर्म किसगुणके घातमे निमित्त है। और इससे वेदनीयकी अघातकता भी 
सिद्ध हो जाती है, क्योकि वेदनीय किसीके घातनेमे निमित्त नही है, मात्र 
घात हुए स्वरृूपका जीव जब अनुभव करता है तब निमित्तरूप होता है । 
[ इस स्पष्टीकरणमे तीसरीऔर चौथी दाका का समाधान होजाता है| ] 


[ यह बात विशेष ध्याससे रखनी चाहिए कि जीवमे होनेवाले 
विकारभावोंको जीवजब स्वय करता है तब कर्मेका उदय उपस्थितर्‌पमे निमित्त 
होता है, किंतु उस करके रजकणोने जीवका कुछ भी किया है या कोई 


नी 
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असर पहुँचाया है, यह मानना सर्वेथा सिथ्या है । इसीप्रकार जीव जब 
विकार करता है तब पुद्गल कार्माणवर्गरणा स्वयं कर्मेछप परिणसित होती 
है,-ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है । जीवको विकारीरूपमें कर्म परिख- 
मित॒ करता है और कर्मको जीव परिणाभित करता है,-इस प्रकार संबंध 
बताने वाला व्यवहार कथन है । वास्तवमें जड़को कर्मरूपसे जीव परिण- 
मित नही कर सकता और कर्म जीवको किकारी नहीं कर सकता, गोमट्- 
सार आदि कर्म शास्त्रोंका इसग्रकार शअ्रर्थ करना ही न्यायपूर्णों है 


गअ्श्न----बंधके कारणाोसमे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और 
योग-ये पाँचों मोक्षशास्त्रमे कहे है, और दूसरे आचार्य कपाय तथा योग 
दो ही बतलाते है, इस प्रकार वे मिथ्यात्व अविरति और प्रमादको कषाय 
का भेद मानते हैं। कयाय चारित्रमोहनीयका भेद हैं, इससे यह श्रतीत 
होता है कि चारित्रमोहनीय ही सभी कर्मोका कारण है । क्या यह कथन 
ठीक है ? 


उत्तर. सिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद कषायके उपसेद है किंतु 
इससे यह मानना ठीक नही है कि कषाय चारिचमोहनीयका भेद है। सिथ्या- 
त्व महा कपाय है । जब 'कषाय' को सामान्य अथंमें लेते है तब दर्शनमोह 
और चारित्रमोह दोनोंरूप माने जाते है, क्योंकि कपषायमें मिथ्यादर्शनका 
समावेश हो जाता है जब कपायको विशद्येप अर्थमे प्रयुक्त करते है तब वह 
चारित्र मोहनी यका भेद कहलाता है- चारित्र मोहनीय कर्म उन सब कर्मोका 


काररण नही है, किन्तु जीवका मोहभाव उन सात अयवा आठ कमेोकि बंध 
का निमित्त है । 


(& ) अश्न---सात प्रकृतियोंका क्षय अथवा उपशमादि होता है 
सो वह व्यवहारसम्यग्दर्शन है या निरचयसम्यर्दर्शन ? 
उचर---वह चनिश्चयसमस्यग्दर्शन है । 


प्रश्च---सिद्ध भगवानके व्यवहारसम्यग्दर्शन होता है या निरचय- 
सम्यरदर्गन ? 
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है? 

उचर--जीवादि नव तत्त्व और सच्चे देव गुरु शास्त्रकी सविकल्प 
श्रद्धाको व्यवहारसम्यकत्व कहते है । जो जीव उस विकल्पका अभाव करके 
अपने झुद्धात्माकी ओर उन्मुख होकर निरचयसम्यर्दर्शन प्रगट करता हे 
उसे पहिले व्यवहारसम्यवत्व था ऐसा कहा जाता है । जो जीव निब्चय- 
सम्यग्दर्शन को प्रगट नही करता उसका वह व्यवहा राभाससम्यक्त्व है । जो 
उसीका अभाव करके निरचयसम्यर्दर्शन प्रगट करता है उसके व्यवहार- 
सम्यर्दर्शन उपचारसे ( अर्थात्‌ व्ययरूपमे-अभावरूपसे ) निः*चयसस्यरदर्शन 
का कारण कहा जाता है 


सस्यग्हष्टि जीवको विपरीताभिनिवेश् रहित जो झात्माका श्रद्धान है 

सो निशचयसम्यग्दर्शन है, और देव, गुरु घर्मादिका श्रद्धान व्यवहारसम्यप्दर्भन 

है इसप्रकार एक काजमें सम्यर्दृष्टिके दोनो सम्यर्दर्शन होते है । कुच 

भिथ्यादहृष्टियोको द्रव्यलिगी मुनियोको और कुछ अभव्य जीवोको देव ग्रुरू 

घर्मादिका श्रद्धान होता है, किंतु वह आभासमात्र होता है, क्योकि उनके 

निरुचय सम्यक्त्व नही है इसलिये उनका व्यवहांर सम्यक्त्व भी आभासरूप 
है [ देखो देहलीसे प्रकाशित-पमोक्षमार्ग प्रकाशक प्रष्ठ ४८६-४६० ] 


देव शुरु धर्मके श्रद्धानमे प्रवृत्तिकी मुख्यता है। जो प्रवृत्तिम अरह- 
तादिको देवादि सानता है और अच्यको नही मानता उसे देवादिका श्षव्ार्त 
कहा जाता है । तत्त्व श्रद्धानमे विचारकी मग्रुख्यता है । जो ज्ञानमें जीवादि 
तत्त्वोंका विचार करता है उसे तत्त्वश्रद्धानी कहा जाता है । इन दोनोफो 
समभनेके बाद कोई जीव स्वोन्मुख होकर रागका आशिक अभाव करके 
सम्यक्त्व को प्रयट करता है, इसलिये यह दोनो (-व्यवहार श्रद्धान ) इसी 
जीवके सम्यक्त्व के (उपचारसे) कारण कहे जाते है, कितु उसका सद्भाव 
मिथ्यादृष्टिके भी सभव है इसलियें वह श्रद्धान व्यवहाराभास है। 


ब्प 
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“श३- 
सम्यग्दर्शन और ज्ञानचेतनासें अंतर 

प्रश्न---जबतक आत्माकी छुद्धोपलब्धि है तबतक ज्ञान ज्ञानचेतना 
है और उतना ही सम्यन्दशन है, यह ठीक है ? 

उत्तर---.आत्माके अनुभवको झुद्धोपलब्धि कहते है, वह चारित्रग्गुण 
की पर्याय है । जब सम्यग्दृष्टि जीव अपने शुद्धोपयोगमें युक्त होता है अर्थात्‌ 
स्वाचुभवरूप प्रवृत्ति करता है तब उसे सम्यक्त्व होता है, और जब छुद्धोप- 
योगमें युक्त नही होता तब भी उसे ज्ञानचेंतना लब्धरूप होती है । जब 
ज्ञानचेतना अनुभवरूप होती है तभी सम्यग्दर्शन होता है और जब अचुभव- 
रूप नहीं होती तब नही होता-इसग्रकार मानना बहुत बड़ी भ्रूल है । 

क्षायिक सम्यक्त्वमे जीव छुभाग्युभरूप प्रवृत्ति करे या स्वानुभवरूप 
प्रद्त्ति करे, किस्तु सम्यक्त्वगुण तो सामान्य प्रवर्त्तनरूप ही है । [ देखो, 
प० टोडरमलजीकी रहस्यपूर्ण चिट्टी ] 

सम्यग्दर्शन श्रद्धाग्ुणकी शुद्ध पर्याय है । वह क्रमश: विकसित नही 
होता किन्तु श्रक्मसे एकसमयमें प्रगट हो जाता है। और सम्यस्ज्ञानमे तो 
हीनाधिकता होती है किन्तु विभावभाव नही होता । चारित्रग्रुण भी क्रमश: 
विकसित होता है | वह अंशतः शुद्ध और अशतः अशुद्ध (रागढ्ने षवाला) 
निम्नदशामें होता है, श्र्थात्‌ इसप्रकारसे तीनों ग्रुणोकी शुद्ध पर्यायके विकास 
में अंतर है । 

सम्यकश्नद्धा करनी ही चाहिये 

चारित्र न पले फिर भी उसकी अद्धा करनी चाहिए 

उशेन पाहुड़ की २२ वी गाथामे भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवने 
पहा हैं कि-यदि (हम कहते है वह) करने को समर्थ हो तो करना, और 
यदि करनेसें समर्थ न हो तो सच्ची श्रद्धा श्रव्य करना, वयोकि केवली 

भगवानने श्षरा वर्नेबालेकों सस्यात्व कहा है ।” 


अध्याय १ परिशिष्ट ९ १५५ 


यह गाथा बतलाती है कि-जिसने निजस्वरूपको उपादेय जानकर 
श्रद्धा की उसका मिथ्यात्व सिट गया किन्तु पुरुषार्थकी हीनतासे चारित्र 
अ्गीकार करनेकरी शक्ति न हो तो जितनी शक्ति हो उतना ही करे और शेष 
के प्रति श्रद्धा करे । ऐसी श्रद्धा करनेवालेके भगवानने सम्यकत्व कहा है । 


[अ्रष्टपाहुड हिन्दी मे पृष्ठ ३३, दर्शन पाहुड गाथा २२] 
इसी झाशयकी बात नियमसारकी गाथा १५४ मे भी कही गई है क्योकि 
सम्पन्दर्शन धर्मका मूल है । 
-२४-- 


निश्चय सम्यग्दशनका दूसरा अर्थ 


मिथ्यात्वभावक्रे दुर होनेपर सम्यग्दर्शन चौथे ग्रुणास्थानमे प्रगट होता 
है। वह श्रद्धागुणकी झुद्ध 'पर्याय होनेसे निश्चयसम्यवत्व है । किठु यदि उस 
सम्यग्दशंनके साथके चारित्र ग्रुएश॥की पर्यायका विचार किया जाय तो 
चारित्र गुणकी रागवाली पर्याय हो या स्वानुभवरूप निविकल्प पर्याय हो 
वहाँ चारित्र गुणकी तिविकल्प पययिके साथके निम्धय सम्यग्दर्शनक्रो वीत- 
राग सम्यग्दशेन कहा जाता है, औरसविकल्प (रागसहित) पर्यायके साथके 
निरचय सम्यग्दशॉनको सराग सम्यर्दर्शन कहा जाता है । इस सवधमे आगे 
(८ वे विभागमे ) कहा जः चुका है । 
जब सातगे गृणस्थानमे और उससे आगे वडनेवाली दशामे निश्चय 
सम्यग्दर्शन और बीतराग चारित्रका अविनाभावीभाव होता है तव उस 
झविनाभावी भावको बतानेके लिए दोनो गुणका एकत्त्व लेकर उस समयके 
सम्यग्दशनको उस एकत्त्वकी अ्रपेक्षासे “निश्चय सम्यकत्व” कहा जाता है। 
झौर मिशचय सम्यग्दर्शनके साथ की विकल्प दशा बतानेके लिये, उस समय 
यद्यवि निएुचय सम्यग्दशन है फिर भी उस निश्चय सम्यग्दर्शनको “व्यवहार 
सम्यक्त्त” कहा जाता है। इसलिये जहाँ 'निःचय सम्यग्दर्शन, गब्द आया 
हो वहाँ वह श्रद्धा और चारित्रकी एकत्वापेक्षासे है या मात्र श्रद्धागुणकी 
अपेक्षासे है, यह निश्चय करके उसका अर्थ समझना चाहिए | 


१५६ मोक्षगास्त्र 


प्रश्न---कुछ जीवोंको शगृहस्थ दश्यासे मिथ्यात्व दूर होकर सम्य- 
ग्दर्शन हो जाता है, उसे कंसा सम्यग्दशेन समझना चाहिए ? 

उत्तर--केवल श्रद्धायुणकी अपेक्षासे निशचयसम्यग्दर्शन और श्रद्धा 
तथा चारित्र ग्रुणकी एकत्वकी अपेक्षासे व्यवहारसस्यन्दर्शन समझना 
चाहिये । इसप्रकार गृहस्थ दशामे जो निःचयसम्यग्दशन है वह कथचित्‌ 
निरचय और कथ्थंचित्‌ व्यवहार सम्यग्दर्शन है-ऐसा जानना चाहिए । 

अश्न----उस निरचय सम्यग्दर्शनको श्रद्धा और चारित्रकी एकत्वा- 
पेक्षासे व्यवहारसम्यग्दर्शन क्‍यों कहा है ? 

उत्तर---सम्यग्दृष्टि जीव झुभरागको तोड़कर वीतराग चारित्रके साथ 
अल्प कालमे ततन्‍्मय हो जायगा, इतना संबंध बतानेके लिये उस निमश्चय 
सम्यग्दर्शन को श्रद्धा और चारित्रकी एकत्व अपेक्षासे व्यवहार सम्यर्दर्शन 
कहा जाता है । पा 

सातवे और आगेके गुणस्थानमे सम्यरदर्शन और सम्यकचारित्रकी 
एकता होती है इसलिये उस समयके सम्यवत्वमें निइचय और व्यवहार ऐसे 
दो भेद नही होते, इसलिये वहाँ जो सम्यक्‍त्व होता है उसे “निरचयसम्य- 
ग्दर्शना ही कहा जाता है । 

( देखो परमात्मप्रकाश अध्याय १ गाथा 5८५ नीचेकी संस्कृत तथा 
हिन्दी टीका, दूसरी आवृत्ति पृष्ठ &० तथा परमात्मग्रकाश अ्रध्याय २ गाथा 
१७-१० के नीचेकी संस्क्तत तथा हिन्दी टीका, दूसरी आदृुत्ति पृष्ठ १४६- 
१४७ और हिन्दी समयसारमे श्री जयसेनाचार्यकी संस्क्षत टीका गाथा १२१- 


१२५ के नीचे पृष्ठ १८६ तथा हिन्दी समयसारकी टीकामें श्री जयसेना 
चार्यकी टीकाका अनुवाद पूछ ११६ ) 


झ्प्ं तमें 
अत प्् 
डे पुण्यसे धरम होता है और आत्मा पर द्रव्यका कुछ भी कर सकता 
“यह बात श्री बीतरागदेवक्के द्वारा प्ररूपित धर्मकी सर्यादाके बाहर दै। 
| 


प्रथम अध्याय का परिशिष्ट 
[२] 


६9 निश्चय सम्यर्दर्शन &8 


निश्चय सम्यग्द्शन क्या है और उसे किसका अवलंबन है । 

बह सम्यग्दर्शन स्वय आत्माके श्रद्धाग्रणकी निविकारी पर्याय है। 
अखंड आत्माके लक्षुसे सम्यग्द्शन प्रगट होता है। सम्यग्दर्शनको किसी 
विकल्‍प का अवलबन नही है, किन्तु निविकल्प स्वभावके अवलबनसे सम्य- 
ग्दर्शन प्रगट होता है । यह सम्यग्दर्शन ही आत्माके सर्वे सुखका मूल है । 
'मै ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ बध रहित हूँ” ऐसा विकल्प करना भी छुभ राग 
है, उस छझुभ राग का अवलबन भी सम्यग्दर्शानको नही है, उस छुभ विकल्प 
का अतिक्रम करने पर सम्यर्दर्शन होता है । सम्यस्दर्शन स्वय रागादि 
विकल्‍प रहित निर्मेल पर्याय है । उसे किसी निमित्त या विकारका अवलंबन 
नही है,-किन्तु पूर्णा रूप आत्माका अ्वलबन है-यह सपूर्ण आत्माको स्वी- 
कार करता है। 

एक बार निविकल्प होकर अ्रखड क्षायक स्वभावकों लक्षमें लिया 
कि वहाँ सम्यक्‌प्रतीति हो जाती है। भ्रखवण्ड स्वभावका छक्षु ही स्वरूपकी 
छुद्धिके लिये कार्यकारी है । अखण्ड सत्य स्वरूपको जाने बिना--श्रद्धा किये 
विना, "मै ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ अबद्धस्पृष्ट हे" इत्यादि विकल्प भी स्वरूप 
की शुद्धिके लिए कार्यकारी नही है। एक बार अखण्ड ज्ञायक स्वभावका 
सवेदन-लक्षु किया कि फिरजो जृत्ति उठती है वे छुभाशुभ वृत्तियाँ अस्थिर- 
ताका कार्य करती है, किन्तु वे स्वरूपके रोकनेमे समर्थ नही है, क्योकि 
श्रद्धा तो लित्य विकल्प रहित होनेसे जो वृत्ति उदुभ्ृत होती है वह श्रद्धा 
को नहीं बदल सकती “ यदि विकल्पमे ही रुक गया तो वह मिथ्यादृष्टि है । 

विकल्‍प रहित होकर अमेदका अनुभव करना ही सम्यग्दर्शन है । 


इस सबधमे समयसारमे कहा है कि'-- 


श 


श्प्र्प मोक्षशास्त्र 


कम्सं बद्धमबद्ध' जीवे एगं तु जाण णयपद्खं । 
पक्‍्खा तिक्‍कंतो पुण भणणदि जो सो समयसारो॥ १४२॥ 


आत्मा कर्ंसे बद्ध है या अवद्ध/ ऐसे दो प्रकारके भेदोंके विचारमे 
रुकना सो नयका पक्ष है। "मै आत्मा हूँ परसे भिन्न हूँ' ऐसा विकल्प भी 
राग है इस रागकी वृत्तिको,-नयके पक्षको,---उलंघन करे तो सम्यग्दर्शन 
प्रगट हो । "मे बद्ध हूँ श्रथतवा बंध रहित मुक्त हुँ” ऐसी विचार श्रेणीको 
लाघकर जो आत्मानुभव करता है वही सम्यग्दष्टि है और वही शुद्धात्मा है । 
मे अबंध हूँ, बंध मेरा स्वरूप नही है” ऐसे भगकी विचार श्रेणी 
के का्ये में रुकना सो श्रज्ञान है । और उस भगके विचारको लाघकर अभग- 
स्वर्‌पको स्पर्श कर लेना (श्रनुभव करलेना) ही पहला आझात्म-धर्म अर्थात्‌ 
सम्यर्दर्शन है। 'में पराश्रय रहित, श्रबघ, छुद्ध हूँ' ऐसे निरचयनयके 
पक्षका विकल्प राग है, और जो उस रागमे अटक जाता है (-रागको ही 
'सम्यन्दर्शन मानले और राग रहित स्वर पका अनुभव न करे ) सो वह 
भिथ्यादृष्टि है। 
भेदके विकल्प उठते तो हैं किन्तु उनसे सम्यग्दर्शन नहीं होता 
अ्नादिकालसे आत्मस्वर्‌पका श्रनुभव नही है परिचय नही है, इस- 
लिये आत्मानुभव करते समय तत्सम्बन्धी विकत्प आये बिना नहीं 
रहते। अ्रनादिकालसे आत्मस्वरूपका अनुभव नही है इसलिये बृत्तियोका 
उज्भ्व होता है कि---“मै आत्मा कर्मोकिे साथ सबंधवाला हैँ या कमोकि संबंध 
से रहित हूँ! इसप्रकार नयोके द्वो विकल्प उठते है, परन्तु---'कर्मोके साथ 
सम्बन्ध वाला या कर्मोके संबधसे रहित अर्थात्‌ बद्ध हूँ या अबद्ध हूँ” ऐसे दो 
भ्रकारके भेदोका भी एक स्वरू्‌पमे कहाँ अवकाश है ? स्वर्‌य तो नयपक्षकी 
अपेक्षाओ से परे है। एक प्रकारके स्वर्‌पमे दो प्रकारकी अपेक्षाएँ' नही 
होती । मै शुभाशुभभाव से रहित हूँ ऐसे विचारमे उलमना भी पक्ष है । 
उससे भी परे स्वरूप है, और स्वरूप तो पक्षातिक्रात है यही सम्यग्दर्शनका 
विषय है, अर्थात्‌ उसीके लक्षत्ते सम्यग्द्शन प्रगठ होता है, उसके भ्रति- 
” रिक्त दूसरा कोई सम्यग्दर्शन का उपाय नही है । 


अध्याय १ परिश्िष्ठ २ १५६ 


सम्यग्दर्शनका स्वरूप क्या है ? किसी शझ्ारीरिक क्रियासे सम्य- 
दर्शन नही होता जड़ कमोसे भी नही होता, और अश्युभ राग या शुभ 
रागके लक्षसे भी सम्यग्दर्शन नही होता । तथा 'मै पुण्य-पापके परिणामोसे 
रहित ज्ञायक स्वरूप हूँ ऐसा विचार भी स्वर॒पका अनुभव करानेमे समर्थ 
नही है | मे ज्ञायक हूँ "ऐसे वित्ञारमे उलभा कि भेदके विचारमे उलक गया' 
किन्तु स्वर॒प तो ज्ञाताहष्टा है! उसका अनुभव ही सम्यर्दर्णन है भेदके 
विचारमे उलकना सम्यरदर्शनका स्वरूप नही है । 

जो वस्तु है सो स्वत परिपूर्ण स्वभावसे भरी हुई है । आत्माका 
स्वमाव परापेक्षासे रहित एकर्‌प है । मै कर्म-सबधवाला हूँ याकर्मोके सम्बन्ध 
से रहित हूँ, ऐसी अपेक्षाओसे उस स्वभावका आश्रय नही होता । यद्यपि 
झात्मस्वभाव तो अबन्ध ही है किन्तु 'मे अबन्ध हूँ" ऐसे विकल्पको भी छोड 
कर निर्विकल्प ज्ञाताहष्टा निरपेक्ष स्वभावका आश्रय करते ही सम्यग्दर्शन 
प्रगट होता है । 

आत्माकी प्रश्चुताकी महिमा भीतर परिपूर्ण है, झनादिकालसे उस 
की सम्यक्‌ प्रतीतिके बिना उसका अचुभव नहीं हुआ, अनादिकालसे पर 
लक्ष किया है किन्तु स्वभावका लक्ष नही किया । हरी रादिसे आात्माका सुख 
नही है, शुभरागमे भी सुख नही है, और "मेरा स्वरूप शुभरागसे रहित है 
ऐसे मेदके विचारमे भी आ्रात्माका सुख नही है । इसलिये उस भेदके विचार 
मे उलझना भी अज्ञानी का कार्य है । इसलिये उस नयपक्षके मेदका आश्रय 
छोडकर अभेद ज्ञाता स्वभावका शभ्राश्रय करना ही सम्यग्दर्शन है और उसीमे 
सुख है । अभेद स्वभावका आश्रय कहो या ज्ञाता स्वर पका अचुभव कहो 
अथवा सुख कहो, घर्मे कहो या सम्यग्दर्शन कहो-सब यही है । 


विकल्पको रखकर स्वरूपाछुभव नहीं हो सकता 
अखंडानंद अभेद आत्माका लक्ष नयपक्षके द्वारा नही होता । नय- 
पक्षकी विकल्परपी मोटर चाहे जितनी दौडाई जाय,-/मै ज्ञायक हूँ, अमेद 
हैं, शुद्ध है, ऐसे विकल्प कर फिर भी वे विकल्पस्वर॒प तकके आँगन तक 
ही ले जायेगे, किन्तु स्वरुपानुभवके समय तो वे सव विकल्प छोड़ ही देने 
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पड़ेगे । विकल्पको साथ लेकर स्वर्‌पानुभव नही हो सकता । नयपक्षोंका 
शान स्व॒र॒ूपके ऑगन तक पहुँचनेमे बीचमे आते है | “मे स्वाधीन ज्ञानस्व- 
रूपी आत्मा हूँ, कर्म जड़ है, जड़ के मेरे स्वर्‌पको नही रोक सकते, यदि मे 
विकार कर तो कर्म निमित्त कहलाते है किन्तु कर्म मुझे विकार नही कराते 
क्योंकि कम॑ और आझत्मामे परस्पर अत्यत अभाव होनेसे दोनों द्रव्य भिन्‍न 
है, वे कोई एक दूसरेका कुछ नही कर सकते । किसी अपेक्षा मे जड़का कुछ 
नहीं करता, और जड़ मेरा कुछ नही करते, जो राग-ह ष होते है उन्हें भी कर्म 
नही कराता, तथा वे परवस्तुमे नही होते किन्तु मेरी अवस्थामे होते है वे राग 
हदुंष मेरा स्वभाव नही है, निरचयसे मेरा स्वभाव राग रहित ज्ञानस्वर्‌प 
है” इसप्रकार सभी पहलुओं ( नयोका ) ज्ञान पहले करना चाहिये किन्तु 
इतना करने तक भी भेदका आंश्रय है, भेदके आ्राश्नयसे अभेद आत्मस्वर्‌पका 
अनुभव नही होता फिर भी पहिले उन भेदोको जानना चाहिए । जब इतना 
जानलेता है तब वह स्वर्‌पके ऑगनतक पहुँचा हुआ कहलाता है । उसके बाद 
जब स्वसन्मुख अनुभव द्वारा अमेदका आश्रय करता है तब भेदका आश्रय 
छूट जाता है, भ्रत्यक्ष स्वर॒पानुभव होनेसे अपूर्वे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है । 
इसप्रकार यद्यपि स्वरुपोन्छुख होनेसे पूर्व नयपक्ष के विचार होते है किन्तु 
उस नयपक्षके कोई भी विचार स्वर्‌पानुभवमे सहायक नही है । 


सम्यग्दर्शन और सम्यण्ज्ञान का संबंध किसके साथ है? 


सम्यग्दर्शन तनिविकल्प सामान्य श्रद्धाग्रुणकी शुद्ध पर्याय है, उसका 
मात्र निएचय--अ्रखड स्वभावके साथ ही सबन्ध है । अखड द्रव्य जो कि 
भंगभेंद रहित है वही सम्यग्दर्शनको मान्य है, सम्यग्दर्शन पर्यायको स्वीकार 
नही करता, किन्तु सम्यर्दर्शनके साथ रहनेवाले सम्यग्ज्ञान का सम्वन्ध 
निरचयव्यवह्वार दोनोके साथ है अर्थात्‌ निश्चय-अ्रखण्ड स्वभावको तथा 
व्यवहारमे पर्यायके जो भंग-मेंद होते है उन सबको सम्यग्ज्ञान जान लेता है । 


सम्यादर्शन एक निर्मेल पर्याय है, किु “मै एक निर्मल पर्याय हूँ” 


इस प्रकार सम्यग्दर्शन स्वय्य अयनेको नही जानता । सम्यरदर्शान का अखड 
त्रिपय एक द्रव्य ही है, पर्बाय नही । 
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प्रश्न---जब कि सम्यग्दर्दतका विषय अखड है और वह पर्यायको 
स्वीकार नहीं करता तब फिर सम्यरंदशेंनके समय पर्याय कहाँ चली जाती 
है ” सम्यग्दर्शन स्वय ही पर्याय है, क्या पर्याय द्रव्यसे पृथक होगई ? 


उत्तर---सम्यर्दर्शनका विषय अखड द्रव्य ही है। सम्यग्दर्शनके 
विपय द्रव्य-गुण-पर्यायके भेद नही है, द्रव्य-ग्रुण-पर्यायसे अभिन्‍न वस्तु ही 
सम्यर्दर्शनको मान्य है । (अभिन्न वस्तुका लक्ष करने पर जो निर्मल पर्याय 
प्रगट होती है वह सामान्य वस्तुके साथ अभिन्न हो जाती है) । सम्यर्दर्शन- 
रूप पर्यायको भी सम्यर्दर्शन स्वीकार नही करता, एक समयमे अभिन्‍न परि- 
पूर्ण द्रव्य ही सम्यरदर्शनको मान्य है, एक मात्र पूर्राछूप आत्माको सम्य- 
गदर्शन प्रतीतिमे लेता है, परन्तु सम्यग्दर्शनके साथ प्रगट होनेवाला 
सम्यरज्ञान सामान्य विशेष सबको जानता है, सम्यकज्ञान पर्यायको और 
निमित्तको भी जानता है । सम्फदर्शनको भी जाननेवाला सम्यक्ज्ञान ही है । 


श्रद्धा और ज्ञान कब सम्यक्‌ हुए १ 


आऔदबिक, ओऔपशमिक, क्षायोपशमिक या क्षायिकभाव-कोई भी 
सम्यग्दर्शनका विषय नही है क्योकि वे सब पर्याय है । सम्यरदर्शनका विषय 
परिपुरों द्रव्य है, पर्यायको सम्यग्दर्शन स्वीकार नहीं करता, जब अकेली 
वस्तुका लक्ष किया जाता है तब श्रद्धा सम्यक्‌ होती है। 


प्रश्न----उस समय होनेवाला सम्यकज्ञान कैसा होता है ? 


उत्तर-..--ज्ञानका स्वभाव सासान्य-विशेष सबको जानना है | जब 
ज्ञानने सपूर्ण द्ृब्यको, विकसित पर्यायको और विकारको ज्यो का त्यों जान- 
कर, यह विवेक किया कि--जो परिपूर्ण स्वभाव है सो मै हैँ सौर जो विकार 
रह गया है सो मै नही हूँ तब वह सम्यक्‌ कहलाया । सम्यन्दर्शनरूप विक- 
सित पर्यायको, सम्यग्दर्शनकी विषयश्चृत परिपूर्ण वस्तुकी और अवस्थाकी कमी 
को इन तीनोको सम्यग्ज्ञान यथावत्‌ जानता है, अ्रवस्थाकी स्वीकृति ज्ञानमे 
है । इसप्रकार सस्यरदर्दान एक मिश्चयको ही (अमेदस्वरूपको ही) स्वीकार 
करता है, और सम्यग्द्शनका अविनाभादी सम्यग्ज्ञान निश्चय तथा व्यवहार 
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दोनोंको यथावत्‌ जानकर विवेक करता है। यदि निरचय-व्यवहार दोनों 
को न जाने तो ज्ञान प्रमाण ( सम्यक्‌ ) नही होता । यदि व्यवहारका 
आश्रय करे तो दृष्टि मिथ्या सिद्ध होती है और यदि व्यवहारको जाने ही 
नही तो ज्ञान मिथ्या सिद्ध होता है। ज्ञान निरुचय-व्यवहारका विवेक 
करता है तब वह सम्यक्‌ कहलाता है । और दृष्टि व्यवहार का आश्रय 
छोड़कर निरचयको अंगीकार करे तो वह सम्यक कहलाती है । 

सम्यग्दर्शनका विषय क्‍या है? 

सोक्षका परमार्थ कारण क्‍या है? 

_ सम्यन्दर्शनके विषयमे मोक्ष पर्याय और द्रव्य ऐसे भेद ही नही है । 
द्रव्य ही परिपूर्ण है जो कि सम्यग्दर्शंनको सान्‍्य है । बंघ-सोक्ष भी सम्य- 
ग्द्शंनको मान्य नही है । वंघ-मोक्षकी पर्याय, साधक दशाके भंग्र-मेद 
इत्यादि सबको सम्यक्‌ ज्ञान जानता है। 

सम्यर्दर्शनका विषय परिपूर्ण द्रव्य है, वही मोक्षका परमार्थ कारण 
है । पंच महात्रतादि या विकल्पको मोक्षका कारण कहना स्थूल व्यवहार 
है, और सम्यन्दर्शेन-ज्ञान-चारित्ररुप साधक अवस्थाको मोक्षका कारण 
कहना भी व्यवहार है, क्योकि उस साधक अवस्थाका भी जब अभाव होता 
है तब मोक्ष दशा प्रगट होती है, अर्थात्‌ वह भी अभावरप कारण है, इस- 
लिये व्यवहार है । चैकालिक अखंड वस्तु ही मोक्षका निर्चय कारण है । 
परमार्थ से वस्तुमें कारण-कार्येके भेद भी नही है, कार्यकारणका भेद भी 
व्यवहार है । एक अखंड बस्तुमे कार्यका रखणके भेदके विचारसे विकल्प होता 
है इसलिये वह भी व्यवहार है, फिर भी व्यवहारर॒पसे भी कार्य-कारणके 
भंद सवंथा नहीं डी हो तो सोक्षदशाको प्रगट करनेकी बात भी नही कही 
जा सकती । अर्थात्‌ अवस्थामें साधकसाध्य के भेद है कितु अभेंदके आश्रयके 
समय व्यवहारका आश्रय नही होता, क्योकि व्यवहारके आश्रयमे भेद होता 
है ओर भेदके आश्रयमे परमार्थेअभेद स्वरूप लअमें नही आता, इसलिये सम्य- 
ग्दर्शनके विपयमे भेदनही होते, एकर्‌प अमेद वस्तु ही सम्यग्दर्शनका विषय है। 

सम्यरदर्शन ही शांतिका उपाय है 
अनादिकालसे आत्माके अखन्ड रसको सम्यकदर्शनके द्वारा नही 
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जाना है इसलिये जीव परमे और विकल्पमे रस मान रहा है। किन्तु मै 
अखड एकर्‌प स्वभाव हूँ उसीमे मेरा रस है, परमे कही मेरा रस नही है,-- 
इसप्रकार स्वभाव दृष्टिके बलसे एकबार सबको सीरस बनादे । तुझे 
सहजानन्दस्वर्‌पके श्रमृत रसकी अपूर्वे शातिका अचुभव प्रगठ होगा । उसका 
उपाय सम्यर्दर्शन ही है। 


संसारका अभाव सम्यन्दर्शनसे ही होता है 
अनतकालसे श्रनतजीव ससारमसे परिभ्रमण कर रहे है श्लौर अनन्त 


कालमे अनतजीव सम्यग्दर्शनके द्वारा पूर्ण स्वर्‌पकी प्रतीति करके मोक्षको 


प्राप्त हुए है, जीवोने ससार पक्ष तो अ्रनादिकालसे ग्रहरा किया है किन्तु 
सिद्धोका पक्ष कभी ग्रहण नही किया । अब सिद्धोका पक्ष ग्रहरा करके अपने 


सिद्ध स्वर॒ुपषको जानकर ससारका अभाव करनेका अवसर आया है, * *” 
ओर उसका उपाय एकमात्र सम्यग्दर्शन ही है-- 


प्रथम अध्याय का परिशिष्ट 
[ ३ ] 
जिज्ञासुको धर्म किस प्रकार करना चाहिए ? 


जो जीव जिज्ञासु होकर स्वभावकों समझना चाहता है वह अपने 
सुखको प्राप्त (-प्रगट अनुमवरूप ) करना चाहता है और दु.खको दहूर करना 
चाहता है तो सुख भ्रपना नित्य स्वभाव है और वतंमानसे जो दु.ख है सो 
क्षरेंगक है इसलिये वह दूर हो सकता है । वतमान दुःख अवस्थाको दूर 
क्रके स्वयं सुखरूप अवस्थाको_ भ्रयट कर सकता है,-इतना तो सत॒को 
समभता चाहता है उसने स्वीकार ही कर लिया है। आत्माको अपने 
भावमें झपूर्ण तत्व विचाररूप पुरुषार्थे करके विकार रहित स्वर॒पका 
निर्णय करना चाहिए । वर्तमान विकारके होने पर भी विकार रहित स्व- 
भावकी श्रद्धा की जा सकती है अर्थात्‌ यह विकार और दु:ख मेरा स्वर्‌प 
नही है ऐसा निए्चय हो सकता है । 


पात्र जीवका लक्षण 


जिज्ञासु जीवोंको स्वरृपका निर्णय करनेके लिये झास्त्रोंने पहिले ही 
ज्ञान क्रिया बतलाई है। स्वरूपका निर्णय करनेके लिये दूसरा कोई दान- 
पूजा-भक्ति-ब्रत, तपादि करने को नहीं कहा है, कितु श्रुतज्ञानसे ज्ञानस्वर्‌प 
आत्मा का निर्णय करनेका ही कहा है । कुग्मुरु, कुदेव और कुशाखकी ओर 
का आदर और उस ओरका भुकाव तो हट ही जाना चाहिए तथा विष- 
यादि परवस्तुमे से सुख बुद्धि दूर हो जानी चाहिए | सब ओरसे रुचि हट- 
कर अपनी ओर रुचि ढलनी चाहिए। और देव-शास््-गुरुको यथार्थतया 
पहिचानकर उस ओर आदर करे, और यह सब यदि स्वभावके लक्षसे हुआ 
हो तो उस जीव की पात्रता हुई कहलाती है । इतनी पात्रता तो अभी सम्य- 
गदर्शनका सूल कारण नही है । सम्यर्दर्शनका मूल कारण चेंतन्य स्वभावका 
आश्रय करना है, किन्तु पहिले कुदेवादिका स्वेथा त्यागे तथा सच्चे देव गुरु 
शास्त्र और सत्समागम का प्रेस; पाज्र जीवोंके होता ही है ऐसे पात्र हुए 


अध्याय १ परिशिष्ट ३ १६५ 


जीवोको आत्माका स्वरूप समभनेके लिए क्‍या करना चाहिए सो यहाँ 
स्पष्ट बताया है । 


सम्यर्दर्शनके उपायके लिये ज्ञानियोंके द्वारा बताई गई क्रिया 

“पहिले श्र्‌ तज्ञानके अवलंबनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निरचय 
करके, फिर आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिए, पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारण 
जो इन्द्रियोके द्वारा और मनके दह्ारा प्रवतंमान बुद्धियाँ है उन्हे मर्यादामें 
लाकर जिसने मतिज्ञान-तत्त्वको आत्मसमुख किया है ऐसा, तथा चाचात्रकार 
के पक्षों के श्रालवनसे होनेवाले अनेक विकल्पोके द्वारा आक्रुलताको उत्पन्न 
करनेवाली श्र,तज्ञानकी बुद्धियोको भी मान मर्यादामे लाकर श्र्‌ तज्ञान-तत्त्व 
को भी झात्मसन्मुख करता हुआ, श्रत्यन्त विकल्प रहित होकर, तत्काल” * 
प्रमात्मस्वरूप आत्माको जब आत्मा अनुभव करता है उसी समय आत्मा 
सम्यकतया दिखाई देता है [ अर्थात्‌ श्रद्धा की जाती है ] और ज्ञात होता 
है वही सम्यस्दर्शन और सम्यरज्ञान है । [ देखो समयसार गाथा १४४ 
की टीका | 


उपरोक्त कथनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है.--- 


श्रुतज्ञान किसे कहना चाहिए £ 


“प्रथम श्र्‌ तज्ञानके अवलंबनसे ज्ञानस्वभाव आात्माका निर्णय करना 
चाहिए ।” ऐसा कहा है । श्र तश्ञान किसे कहना चाहिए ? सर्वेश्नदेवके द्वारा 
कहा गया श्र्‌ तज्ञात अस्ति-नास्ति हारा वस्तु स्वरृपको सिद्ध करता है । जो 
झनेकातस्व र्‌प वस्तुको 'स्वरूपसे है और पररूपसे नही है इसपअकार वस्तु 
को स्वतन्त्र सिद्ध करता है वह श्रुतज्ञान है । 

एक वस्तु निजरूपसे है और वह वस्तु अनत पर द्र्योसे प्रथक है 
इसप्रकार अस्ति-नास्ति रूप परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोको प्रकाशित क रके 
जो वस्तु स्वरूपको बतावे-सिद्ध करे सो अनेकान्त है और वही श्रुत॒श्ञानचका 
लक्षण है । वस्तु स्वापेक्षासे है और परापेक्षासे नही इसमें वस्तुकी नित्यता 


और स्वतंत्रता सिद्ध की है । 
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श्र्‌ तज्ञानका वास्तविक लक्षण-अनेकांत 

एक बस्तुमे 'है” और “नही ऐसी परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों को 
भिन्न २ अपेक्षासे प्रकाशित करके जो वस्तुस्वरूपको परसे भिन्न बताये सो 
श्रुतज्ञान है, आत्मा सबवे परद्वव्योसे भिन्न वस्तु है ऐसा पहिले श्र तज्ञानसे 
निश्चित करना चाहिये । 

अनंत परवस्तुसे यह आत्मा भिन्न है,-यह सिद्ध होने पर अब अपने 
द्रव्य-पर्यायमें देखना है। मेरा त्रैकालिक द्रव्य एक समयमाच्रकी अवस्थार्‌प 
नही है, अर्थात्‌ विकांर क्षरिक पर्यायर॒प्से है और चैकालिक स्वरुपसे 
विकार नहीं है--इसप्रकार विकार रहित स्वभावकी सिद्धि भी अनेकांतके 
द्वारा ही होती है । भगवानके द्वारा कह्टे गये शाख्रोंकी महत्ता अनेकांत से ही 
है । भगवानने पर जीवोंकी दया पालनेको कहा है या अहिसा बतलाई है 
अथवा कर्मोका वैर्णन किया है,-इसप्रकार मानना न तो भगवानको पहि- 
चानने का वास्तविक लक्षण है और न भगवानके द्वारा कहे गये शास्त्रों को 
ही पहिचानने का । 

भगवान भी दूसरेका कुछ नहीं कर सके 

भगवानने अपना कार्य भली भाँति किया किन्तु वे दूसरोंका कुछ 
नह्ठीं कर सके; क्योकि एक तत्त्व स्वापेक्षासे है और परापेक्षासे नही है, 
इसलिये कोई किसीका कुछ नही कर सकता।। प्रत्येक द्रव्य पुथक पुथक्‌ स्व- 
तंत्र है, कोई किसीका कुछ नही कर सकता । इसप्रकार समम-लेना ही भग- 
वानके हारा कहे गये शास्त्रों की पहिचान है, और वही श्र्‌ तज्ञाल है । 

अभावनाका सच्चा स्वरूप २ 

कोई जीव पर द्वव्यकी प्रभावना नही कर सकता, किंतु जैनधर्म जो कि 
आत्माका वीतराग स्वभाव है उसकी प्रभावना धर्मी जीव करते है । आत्मा 
को जाने बिना आत्म स्वभाव की वृद्धिरृप प्रभावना कैसे की जा सकती 
है ? प्रभावना करनेका जो विकल्‍प उठता है सो भी परके कारण से नही । * 
दूसरेके लिये कुछ भी अपनेमे होता है यह कहना जैन शांसन की मर्यादामें 


नही है । जैन शासन तो वस्तुको स्वतत्र, स्वाधीन और परिपूर्ण स्थापित 
करता है । 
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भगवानके द्वारा कथित सच्ची दया (अहिंसा) का स्वरूप 


यह बात मिथ्या है कि भगवानने दूसरे जीवोकी दया स्थापित की 
है । जब कि यह जीव पर जीवोकी क्रिया कर ही नही सकता तब फिर उसे 
बचा सकने की बात भगवान कैसे कहे ? भगवानने तो आत्माके स्वभाव को 
पहिचान कर ज्ञातामात्र भावकी श्रद्धा और एकाग्रता द्वारा कपायभावसे 
अपने आत्माको बचानेकी बात कही है, और यही सच्ची दया है । 
अपना आत्माका निरंय किए बिना जीव क्‍या कर सकता है ? भगवानके 
श्रुतज्ञानमे तो यह कहा है कि-तु' स्वत. परिपूर्ण वस्तु है, प्रत्येक तत्त्व, स्वत. 
स्वतत्र है किसी तत्त्वको दूसरे तत्त्वका आश्रय नही है,-इसप्रकार वस्तु 
स्वरूपको पृथक्‌ स्वेतत्र जानना सो अहिंसा है और वस्तुको पराधीन मानना 
कि एक दूसरे का कुछ कर सकता है तथा रागसे धर्म मानना सो हिसा है । 
सरागीको दूसरे जीवको बचाने का राग तो होता है किंतु उस थ्ुभ रागसे 
पुण्य बंधन होता है--धर्म नही होता है ऐसा समझना चाहिये । 


आननन्‍्दको अगट करनेवासी भावनावाला क्या करे ९ 


जगतके जीवोको सुख चाहिये है और सुखका दूसरा नाम धर्म है । 
धर्म करना है श्र्थात्‌ आत्म शाति चाहिए है अथवा अ्रच्छा करना है । और 
वह अच्छा कहाँ करना है ? झात्माकी अवस्थामे दु खका नाझ करके वीत- 
रागी अ्यनन्द प्रगट करना है । वह आनन्द ऐसा चाहिए कि जो स्वाधीनच 
हो-जिसके लिये परका अवलबन न हो । ऐसा आनन्द प्रगट करनेकी जिस 
की यथार्थ भावना हो सो वह जिज्ञासु कहलाता है । अपना पूर्णानद प्रगठ 
करने की भावना वाला जिन्नासु पहिले यह देखता है कि ऐसा पूर्णानिद किसे 
प्रगट हुआ है ? अपनेको अभी ऐसा आनद प्रयट नही हुआ है कितु अपनेको 
जिसकी चाह है ऐसा आनंद अन्य किसीको प्रगट हुआ है और जिन्हे वह 
आनद प्रगट हुआ है उनके निमित्त से स्वयं उस आतनन्दको प्रगट करने का 
सच्चा मार्ग जानले | और ऐसा जान ले सो उसमे सच्चे निरित्तोंकी पहि- 
चान भी आ गई । जब तक इतना करता है तव तक वह जिन्नासु है । 


न 
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अपनी झवस्थामे अधर्म-अशांति है उसे दूर करके धर्म-शांति प्रगट 
करना है । वह शाति अपने आधारसे और परिपूर्ण होनी चाहिये । जिसे 
ऐसी जिज्ञासा होती है वह पहिले यह नि३चय करता है कि-मै एक आत्मा 
अपना परिपूर्ण सुख प्रगट करना चाहता हूँ । तो वैसा परिपूर्ण सुख किसी 
और के प्रगटहुआ होना चाहिए, यदि परिपूर्ण सुख-आनंद प्रगटन हो तो ढुंखी 
कहलाये । जिसे परिपूर्ण और स्वाधीन आनद प्रगृट होता है वह सपूर्णो 
सुखी है; और ऐसे सर्वेज्ञ वीतराग है | इसप्रकार जिज्ञासु अपने ज्ञानमे सर्वञ्ञ 
का निर्णय करता है । दूसरेका कुछ करने धरनेकी बात तो है ही नही । 
जब परसे कुछ पृथक हुआ है तभी तो शञात्माकी जिज्ञासा हुई है । जिसे 
परसे हटकर श्रात्महित करनेकी तीत्र अआआकांक्षा जाग्रत हुई है ऐसे जिज्ञासु 
जीवकी यह वात है। परद्रव्यके प्रति सुख बुद्धि और रुचिको दूर की; वह 
पात्रता है । और स्वभावकी रुचि तथा पहिचान होना सो पात्रताका फल है । 


दूखका मल भूल है जिसने अपनी भूलसे दु ख उत्पन्न किया है वह 
अपनी भूलको दूर करे तो उसका दुख दूर हो । अन्य किसीने भूल नही 
कराई इसलिये दूसरा कोई अपना दु.ख दूर करनेमें समर्थ नही है। 


श्र्‌ तज्ञानका अवलंबन ही पहिली क्रिया है 


जो आत्म कल्याण करनेको तैयार हुआ है ऐसे जिज्ञासुको पहिले 
क्या करना चाहिए,-यह बतलाया जाता है । आत्मकल्याण कही अपने आप 
नही हो जाता कितु वह अपने ज्ञानमें रुचि और पुरुषार्थसे होता है । अपना 
कल्यारा करनेके लिये पहिले अपने ज्ञानमे यह निर्णय करना होगा कि--- 
जिन्हे पूर्ण कल्याण प्रगट हुआ है वे कौन है और वे क्या कहते है । तथा 
उन्होंने पहिले क्या किया था । अर्थात्‌ सर्वेज्ञका स्वरूप जानकर उनके हारा 
कहे गये श्रुतज्ञानके अवलबनसे अपने आत्माका निर्शाय करना चाहिये, 
यही प्रथम कतंव्य है। किसी परके अवलबनसे घर्म प्रगट नही होता, फिर 
भी जब स्वयं अपने पुरुपायंसे समझता है तब सम्मुख निमित्तरूपसे सच्चे-- 
देव-ग्रुरु ही होते हैं । 
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इसग्रकार प्रथम ही निर्णय यह हुआ कि कोई पूरर्ण पुरुष सपूर्ण सुखी 
है और सपूर्ण ज्ञाता है, वही पुरुष पूरा सुखका पूर्ण सत्यमार्ग कह सकता 
है, स्वयं उसे समझकर अपना पूर्णों सुख प्रगट कर सकता है और स्वय जब 
समभता है तब सच्चे देव गुरु शास्त्र ही निमित्तरूप होते है! जिसे ख्री पुत्र 
पैसा इत्यादिकी अर्थात्‌ ससारके निमित्तोके ओर की तीज्न रुचि होगी उसे 
धर्मेके निमित्त-भ्रूत देव शास्त्र गुरुके प्रति रुचि नही होगी अर्थात्‌ उसे श्रुत- 
ज्ञानका अवलंवन नही रहेगा और श्र्‌ तज्ञानके अवलबनके बिना आत्माका 
निर्णय नही होगा। क्योकि आत्माके निर्णयमे सत्‌ निमित्त ही होते है, 
कुगुरु-कुदेव-कुशास्त्र इत्यादि कोई भी आत्माके निर्णयमे निमित्तरूप नहीं 
ही सकते । जो कुदेवादिको मानता है उसे आत्म निर्णय हो ही नही सकता । 


जिज्ञासुकी यह मान्यता तो हो ही नही सकती कि दूसरेकी सेवा 
करेगे तो धर्म होगा । कितु वह यथार्थ धर्म कैसे होता है इसके लिये पहिले 
पूर्णशानी भगवान श्र उनके कथित श्ास्त्रोके श्रवलबनसे ज्ञानस्वभाव 
आत्माका निर्णय करनेके लिये उद्यमी होगा । श्रनतभबमे जीवने धर्मंके नाम- 
पर मोह किया किंतु धर्मकी कलाको समभा ही नही है । यदि धर्मंकी 
एक कला ही सीख ले तो उसका मोक्ष हुए बिना न रहेगा । 


जिज्ञासु जीव पहिले कुदेवादिका और सुदेवादिका निर्णय करके कुदे- 
वादिको छोडता है भर फिर उसे सच्चे देव गुरुकी ऐसी लगन लग जाती 
है कि उसका एक मात्र यही लक्ष हो जाता है कि सत्पुरुष क्या कहते है उसे 
समभा जाय, अर्थात्‌ वह श्रद्युभ से तो अलग हो ही जाता है । यदि कोई 
सासारिक रुचिसे पीछे न हटे तो वह श्र्‌ तावलबनमे टिक नही सकेगा । 


धर्म कहाँ है और चह कैसे होता है ? 


बहुतसे जिज्ञासुओको यही भ्रइत होता है कि घर्मके लिये पहिले क्या 
करना चाहिए- ? क्‍या पर्वत पर चढना चाहिए, या सेवा-पूजा-ध्यान करते रहना 
चाहिए, या गुरु की भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए अ्षथवा दाल 
देना चाहिए ? इन सबका उत्तर यह है कि इसमे कही भी आत्माका धर्म नही 


ब्र्‌ 
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है । घर्मं तो अपना स्वभाव है, धर्म पराधीन नही है । किसीके अवलंबनसे 
धर्म नहीं होता । धर्म किसी के द्वारा दिया नही जाता किन्तु अपनी 
पहिचानसे ही धर्म होता है। जिसे अपना पूर्णानन्‍्द चाहिए है उसे यह 
निश्चित करना चाहिए कि पूर्णानन्द का स्वरूप कया है और वह ॒ किसे 
प्रगट हुआ है ? जो आनन्द में चाहता हैं वह पूर्ण अबाधित आनन्द 
चाहता हूँ । अर्थात्‌ कोई आत्मा वैसे पूर्णानंद दशाको प्राप्त हुए है और 
उन्हें पूर्णानन्द दशा में ज्ञान भी पूर्ण ही है, क्योंकि यदि ज्ञान पूर्ण च हो 
तो राग-ह6ै ष रहेगा, उसके रहनेसे दु.ख रहेगा और जहाँ दु-ख होता 
है वहाँ पूर्णानन्द नही हो सकता इसलिए जिन्हें पूर्रानद प्रगट हुआ है 
ऐसे सर्वज्ष भगवान हैं । उनका और वे क्‍या कहते है इसका जिज्ञासु को 
निर्णय करना चाहिए | इसीलिए कहा है कि 'पहिले श्र्‌ तज्ञान के अवलंबन 
से आत्माका-पूर्णछह्पका निर्णय करना चाहिए“ इसमें उपा- 
दान-निमित्त की संधि विद्यमान है । ज्ञानी कौन है, सत्‌ बात कौन कहता 
है,-यह सब निरचय करनेके लिए निवृत्ति लेनी चाहिए | यदि स्त्री-कुटुम्ब, 
लक्ष्मी का प्रेम और ससार की रुचिमें कमी न आये तो वह सत्‌ समायम 
के लिए निवृत्ति नही ले सकेगा । जहाँ श्रूतका अवलबन लेनेको कहा है 
वही तीतन्र अज्युभ भावका त्याग आ गया और सच्चे निर्मित्तोकी पहिचान 
करना भी आ गया । 


खुखका उपाय ज्ञान और सत्‌ समागम 


तुझे तो सुख चाहिए है ? यदि तुके सुख चाहिए है तो पहिले यह 
निर्णय कर कि सुख कहाँ है और वह कैसे प्रगट होता है । सुख कहाँ है 
ओर वह कैसे प्रगट होता है, इसका ज्ञान किये विना ( बाह्याचार करके 
यदि ) सूख जाय तब भी सूख नहीं मिलता-धर्म नही होता । सर्वेज्ञ भग- 
वानके द्वारा कथित श्र्‌तज्ञानके अवलबनसे यह निर्णय होता है और इस 
निर्णय का करना ही प्रथम धर्म है। जिसे घर्मं करना हो वह घर्मीको पहि- 
चान कर वे क्‍या कहते है इसका निर्णय करनेके लिये सत्‌ समागम करे | 
सत््‌ समागमसे जिसे श्र्‌ तज्ञानका अवलंबन प्राप्त हुआ है कि अहो ! परिपूर्ण 
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आत्मवस्तु ही उत्कृष्ट महिमावान है, मैने ऐसा परमस्वर्‌प अनतकालमे पहिले 
कभी नही सुना था--ऐसा होनेपर डसे स्व॒र॒पकी रुचि जाग्नत होती है और 
सत्समागमका रंग लग जाता है अर्थात्‌ उसे क्रुदेवादि या ससारके प्रति रुचि 
'हो ही नही सकती । 


यदि अ्रपनी वस्तुको पहिचाने तो प्रेम जाग्रत हो और उस तरफका 
पुरुषार्थ ढले । आत्मा अनादिका लसे स्वभावको भुलकर पुण्य-पापमय परभाव 
रूपी परदेशमे परिभ्रमण करता है, स्वरूपसे बाहर ससारमे परिभ्रमण करते 
करते परमपिता सर्वेश्देव और परम हितकारी श्री परमग्रुरुसे भेट हुई 
ओर वे पूर्ण हित कैसे होता है यह सुनाते है तथा आत्त्मस्वरूप की पहिचान 
कराते है । अपने स्वरूपको सुनते हुए किस धर्मीको उल्लास नही होता ? 
आत्मस्वभाव की बात सुनते ही जिज्ञासू जीवोको महिमा आती ही है कि-- 
अहो ! अनतकालसे यह अपूर्व ज्ञान नही हुआ, स्वरूपके बाहर परभावमे 
अमित्त।-होकर अनतकाल तक दु खी हुआ, यदि यह अपधूर्गज्ञान पहिले किया 
होता तो यह दुख नही होता । इसप्रकार स्वरूप की चाह जाग्रत हो, रस 
आये, महिमा जागे और इस महिमाको यथार्थतया रटते हुए स्वरूपका 
निर्णय करे । इसप्रकार जिसे धर्में करके सुखी होना हो उसे पहिले श्र्‌ त- 
ज्ञानका अवलबन लेकर शात्माका निर्णय करना चाहिये । 


भगवान की श्र्‌ तज्ञानरूपी डोरीको हछ्तापूर्णषक पकड कर उसके 
अवलबनसे-स्वर्‌पमे पहुँचा जाता है । श्र्‌ वशानके अवलवनका अर्थ क्‍या है? 
सच्चे श्र्‌ तज्ञानका ही रस है, अन्य कुश्र्‌ तज्ञानका रस नही है, ससार की 
बातो का तीतन्र रस टल गया है और श्र्‌ तज्ञानका तीन्न रस आने लगा है । 
इसप्रकार श्र्‌ तज्ञानके अवलबनसे ज्ञान स्वभाव आत्माका निर्णय करनेके लिये 
जो तैयार हुआ है उसे अल्पकालमे आत्म प्रतीति होगी * ससारकातीन्न लोह- 
रस जिसके हृदयमे घुल रहा हो उसे परमशात स्वभावकी वात समभनेकी 
पात्रता ही जाम्नत नही होती “यहाँ जो 'श्रूतका अवलवन' झब्द दिया है सो 
वह अवलबतन स्वभावके लक्षसे है, पीछे न हटनेके लक्ष से है, जिसने ज्ञान- 
स्वभाव आत्माका निर्णय करतेके लिए श्र्‌ तका अवलंबन लिया है वह 
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आात्मस्वभावका निर्णय करता ही है । उसके पीछे हटनेकी बात शास्त्रमे नहीं 
ली गई है । 


संसारकी रुचिको घटाकर आत्म निर्णय करनेके लक्षसे जो यहॉतक 
भाया है उसे श्र्‌ तज्ञानके अवलबनसे निर्णय अवश्य होगा, यह हो ही नही 
सकता कि निर्णय न हो । सच्चे साहुकारके बहीखातेमें दिवाले की बात ही 
नही हो सकती, उसीप्रकार यहाँ दीर्घे ससारीकी बात ही नही है यहाँ तो 
सच्चे जिज्ञासु जीवों ही की बात है । सभी बातोंकी हां मे हां भरे और एक भी 
बातका अपने ज्ञानमे निर्णय न करे ऐसे “ध्वजपुच्छ' जैसे जीवोंकी बात यहाँ 
नही है । यहाँ तो निशि्चल और स्पष्ट बात है। जो अनन्तकालीन संसारका 
अत करने के लिये पूर्ण स्वभावके लक्षसे प्रारंभ करनेको निकले है ऐसे जीवो 
का प्रारभ किया हुआ कार्ये फिर पीछे नही हटता,-ऐसे जीवों की ही यहाँ 
बात है, यह तो अप्रतिहत मार्ग है। “पूर्णताके लक्षसे किया गया प्रारभ ही 
वास्तविक पघारंभ है! | पूर्णताके लक्षसे किया गया प्रारंभ पीछे नही हटता, 
पूर्णताके लक्षसे पूर्णता अवश्य होती है । 


जिस ओरकी रुचि उसी ओरकी रटन 


एककी एक बात ही पुनः: पुनः ( श्रदल बदलकर ) कही जा रही 
है, किन्तु रुचिवान जीवको उकताहट नही होती । नाटकंका रुचिवान मनुष्य 
नाटकसे “'वन्स मोर! कहकर अपनी रुचिवाली वस्तुको बारंबार देखता है । 
इसीप्रकार जिन भव्य जीवोको आआरात्मरुचि हुई है और जो आत्मकल्याण 
करने को निकले है वे बारम्बार रुचियूवंक प्रतिसमय-खाते, पीते, चलते 
फिरते सोते जागते उठते बैठते बोलते चालते विचार करते हुए निरंतर श्रुत 
का ही अवलबन स्वभावक्े लक्षसे करते है, उसमे किसी काल या क्षेत्रकी 
मर्यादा नही करते । उन्हे श्र्‌ तज्ञानकी रुचि और जिज्ञासा ऐसी जम गईं है 
कि वह कभी भी नही हटती । ऐसा नही कहा है कि असुक समय तक अव- 
लंबन करना चाहिए और फिर छोड़ देना चाहिए, कितु श्र्‌ तज्ञानके अव- 
लंवनसे आत्माका निर्णय करनेको कहा है | जिसे सच्ची तत्त्वकी रुचि हुई 
है वह दूसरे सब कार्योकी ग्रोति को गौर ही कर देता है । 
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हि मर्न--उव क्या सदृकी श्रीत्ति होती है इसलिये खाना-पीता और 
व्याधार धधा सब छोड देना चाहिए २? और अतज्ञानको सुनते ही रहना 
चाहिए ? कितु उसे सुनकर भी क्‍या करना है? 

उत्तर--सवृकी प्रीति होती है इसलिये तत्काल खाना पीना सब 
छूट ही जाय ऐसा नियम नही है, किन्तु उस श्रोरकी रुचि तो अवश्य कम 
हो ही जाती है। परमेसे सुख बुद्धि उड जाय. और सबसे एक आत्मा ही 
पभ्रागे रहे इसका अर्थ यह है कि निरतर आत्मा ही की तीकव्ाकाक्षा और चाह 
होती है । ऐसा नही कहा है कि मात्र श्रू,तज्ञानको सुना ही करे कितु श्र त- 
जानके द्वारा आत्माका निर्णय करना चाहिए । हु 

श्रुतावलबनकी घुन लगनेपर वहाँ, देव-ग्ररु-शास्र, धर्मे, निम्य, 
व्यवहार, इत्यादि अनेक प्रकारसे बात्ते आती है उन सब प्रकारोको जानकर 
एक ज्ञान स्वभाव आत्माका निरचय करना चाहिए। उसमे भगवान कैसे हे 
उनके शास्त्र केसे है और वे क्या कहते है, इन सबका अवलवन यह निर्णय 
कराता है कि तू ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वर्‌पी ही है, ज्ञानके अतिरिक्त वह 
दूसरा कुछ नही कर सकता । 

देव-ग्रुरु-शास्त्र कसे होले है और उन्हे पहिचानकर उनका अचवलं- 
वन करनेवाला स्वय क्‍या समझा है,---यह इसमे बताया है । तु ज्ञान 
स्वभावी श्रात्मा है, तेरा स्वभाव जानना ही है, कुछ परका करना या पुण्य 
पापके भाव करना तेरा स्वभाव नही है' इसप्रकार जो बताते हो वे सच्चे 
देव-युरु-शास्त्र है, और इसप्रकार जो समझता है वही देव-ग्रुर-शास्त्रके 
अवलबवनसे श्र्‌ तज्ञानको समझा है। कितु जो रागसे निमित्तसे धर्म-मनवाते 
हो और जो यह मनवाते हो कि आत्मा शरीराश्षित्त क्रिया करता है जडकर्म 
आत्माको हैरान करते है वे देव-गुरु-शास्त्र सच्चे नही है । 

जो दारोरादि सर्वे परसे भिन्न ज्ञात स्वभाव आत्माका स्वरूप बत- 
लाता हो और यह बतलाता हो कि--पुण्य-पापका कतेंव्य आत्माका नही 
है वही सत्‌ श्र्‌त है, वही सच्चा देव है और वही सच्चा गुरु है। और जो 
पुण्य से धर्म बताये, शरीरकी क्रियाका कर्ता आत्माको बतावे और रागसे 
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धर्म बतावे वह कुग्ुरु-कुदेव-कुशास््ष है, क्योंकि वे यथावत्‌ वस्तु स्वरूपके 
ज्ञाता नही है प्रत्युत उल्टा स्वरूप बतलाते है। जो वस्तु स्वरूपको यथावत्‌ 
वही बतलाते और किचित्‌मात्र भी विर॒द्ध बतलाते है वे कोई देव, गुरु, या 
शास्त्र सच्चे नही है । 


श्र्‌ तज्ञानके अवलंचनका फल-आत्माछुमब 


'में आत्मा ज्ञायक हूँ पुण्य पापकी प्रवृत्तियां मेरी ज्ञेय है, वे मेरे 
ज्ञानसे प्रथक्‌ है, इसप्रकार पहिले विकल्पके द्वारा देव-गुरु-शास्त्रके अरवलंबन 
से यथार्थ निर्णय करना चाहिए । यह तो अभी ज्ञान स्वभावका अनुभव नही 
हुआ उससे पहिलेकी बात है । जिसने स्वभावके लक्षसे श्र्‌तका अवलबन 
लिया है वह अल्पकालमें आत्मानुभव अ्रवश्य करेगा । प्रथम विकल्पमे जिसने 
यह निदचय किया कि मै परसे भिन्न हूँ, पुण्य पाप भी मेरा स्वर॒प नही है, 
मेरे शुद्धस्वभाव के आश्रयसे ही लाभ है, देव गुरु शास्रका भी अवलबन 
परमा््थेसे नहीं है, मे तो स्वाधीन ज्ञान स्वभाव हूँ; इसप्रकार निर्णय करने- 
वालेको अनुभव हुए बिना नही रहेगा । 


पुण्य-पाप मेरा स्वरूप नही है, मै ज्ञायक हुैं-इसश्रकार जिसने 
निर्णय के द्वारा स्वीकार किया है, उसका परिणमन पुण्य-पापकी ओरसे 
पीछे हटकर ज्ञायक स्वभावकी ओर ढल गया है अर्थात्‌ उसे पुण्य-पापका 
आदर नही रहा, इसलिये वह अल्पकालमें ही पुण्य-पाप रहित स्वभावका 
निरशेय करके और उसकी स्थिरता करके वीतराग्र होकर पूर्ण हो जायगा । 
यहाँ पूर्णाकी ही वात है-प्रारभ और पूर्साताके वीच कोई भेद ही नही किया, 
क्योकि जो प्रारंभ हुआ है वह पूर्णताको लक्षमे लेकर ही हुआ है । सत्यको 
सुनानेवाले और सुचनेवाले दोनोकी पूर्णोता ही है । जो पूर्ण स्वभावकी बात 
करते हैं वे देव-ग्रुर्‌ और झाख-तोनों पवित्न ही है । उनके अवलंवनसे जिसने 
हाँ कही है वह भी पूर्णा पवित्र हुए बिना नही रह सकता ““ जो पूर्णोकी हाँ 
कहकर आया है वह पूर्णो होगा ही" “* ** इसप्रकार उपादान निमित्तकी 
सघि साथ दही है । 
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सम्यग्दर्शन होनेसे प्च्' *१०००+%%१९० 


आत्सानंद प्रगठ करनेके लिए पात्रताका स्वर्‌ृप क्‍या है ? तुझे तो 
धर्म करना है न तो तू अपनेको पहिचान । सर्ज प्रथम सच्चा निर्णय करते 
की बात है ! अरे तू है कौन ? क्‍या क्षरिक पुण्य पापका करनेवाला तूही 
है ? नही, नही । तू तो ज्ञानका करनेवाला ज्ञानस्वभाव है ) तू परको भ्रहण 
करने वाला या छोड़नेवाला नही है, तू तो केवलज्ञान जाननेवाला ही है । 
ऐसा निर्णय ही धर्मेके प्रार मका (सम्यर्दर्शनका) उपाय है। प्रार भमे अर्थात्‌ 
सम्यग्दर्शनसे पूर्ण यदि ऐसा निर्णय न करे तो वह पात्रतामे भी नही है । 
मेरा सहज स्यभाव जाननेका है.-ऐसा श्र्‌ तके श्रवलबनसे जो निर्णय करता 
है वह पात्र जीव है । जिसे पात्रता प्रगट हुईं है उसे झांतरिक अनुभव 
अवश्य होगा । सम्यग्दर्शन होनेसे पूर्ण जिज्ञासु जीव-धर्म ससुख हुआ जीव-- 
सत्समागममे आया हुआ जीव-श्र्‌ तज्ञानके अवलबनसे ज्ञान स्वभाव झात्मा 
का निर्णय करता है । 

मे ज्ञानरवभाव जाननेवाला हूँ, मेरा ज्ञानस्वभाव ऐसा नही है कि 
ज्ैयमे कही राग-हेष करके अटक जाय; पर पदार्थ चाहे जैसा हो, मै तो 
उसका मात्र ज्ञाता हूँ, मेरा ज्ञाता स्वभाव परका कुछ करनेवाला नही है, मे 
जैसा ज्ञान स्वभाव हूँ उसी प्रकार जगतके सभी आत्मा ज्ञानस्वभाव हैं, वे 
स्वय अपने ज्ञानस्वभावका निर्णय (करना) चूक गये है इसलिये दुखी हे | 
यदि वे रवय निर्णय करे तो उनका दुख दूर हो, में किसीको वदलनेमे 
समर्थ नही हैं । से पर जीवोंका दुख दुर नही कर सकता, क्योकि उन्होने 
दु ख अपनी भूलसे किया है यदि वे अपनी भूलको दूर करे तो उनका दु ख 
द्रही । 

पहिले श्र्‌तका अ्वलबन बताया है, उसमे पात्रता हुई है, अर्थात्‌ 
श्र तावहाबनसे आत्माका अव्यक्त निशा य हुआ है, तत्पदचात्‌ भ्रगट अनुभव 
कैसे होता है यह नीचे कहा जा रहा है--- 

सम्यग्दर्शन के पूर्ण श्र्‌ तज्ञानका अवलंबनके बलसे शआरात्माके ज्ञान 
स्वभावको-अव्यक्तर पमे लक्षमे लिया है |...अब प्रगटर्‌प लक्षमे लेता है-- 
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अनुभव करता है-आत्म साक्षात्कार अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन करता है | वह किस 
प्रकार ? उनकी रीति यह है कि--/“““* बादमे आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके 
लिये पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणश्वृत जो इन्द्रिय और मनके द्वारा प्रव- 
तेंमान बुद्धियोंको मर्यादामे लाकर जिसे मतिज्ञान-तत्त्वको ( मतिज्ञानके- 
स्वर पको ) आत्मसन्मुख किया है | ऐसा **““” अग्रगटर्‌ प निर्णय हुए थे 
वह श्रब प्रगटर्‌प कार्य मे लाता हैं जो निर्णय किया था उनका फल प्रगट 
होता है । 

इस निर्ण यको जगतके सब संज्ञी आत्मा कर सकते हैं, सभी आत्मा 
परिपूर्ण भगवान ही है इसलिये सब अपने ज्ञान स्वसावका निर्शाय कर 
सकते में समर्थ हैं । जो आत्महित करना चाहता है उसे वह हो सकता है, 
कितु अनादिकालसे अपनी चिंता नही की है | अरे भाई ! तू कौन वस्तु है, 
यह जाने बिचा तू' क्‍या करेगा ? पहिले इस ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्ण य 
करना चाहिए । इसके निर्ण य होने पर शअ्रव्यक्तर्‌पसे आत्माका लक्ष हो जाता 
है; और फिर परके लक्षसें तथा विकल्पसे हटकर स्वका लक्ष-पूर्ण स्वरूप 
की प्रतीति अनुभवर्‌पसे प्रगट करना चाहिए ॥$ 


आत्माकी प्रगटठ प्रसिद्धिके लिए इन्द्रिय और मनसे जो पर-लक्ष 
जाता है उसे बदलकर उस मतिज्ञानको निजसे एकाग्र करने पर आत्माका 
लक्ष होता है अर्थात्‌ आत्माकी प्रगटरूपसे असिद्धि होती है झुद्ध आत्माका 
प्रगटर॒ूप अनुभव होना ही सम्यरदर्शन है और सम्यक्‌ दर्शेन ही घर्म है । 


धर्मके लिए पहिले क्‍या करना चाहिए ? 

कोई लोग कहा करते है कि-यदि आत्माके संबधसे कुछ समझें न 
श्राये तो पुण्यके झुभ भाव करना चाहिए या नही ? इसका उत्तर यह है 
कि-पहिले आत्मस्वभावको समभना ही धर्म है | घमेसे ही संसार का भ्रन्‍्त 
आता है | शुभभावसे धर्म नही होता और धर्मके बिना ससारका अत नही 
होता, घममें तो अपना स्वभाव है इसलिये पहिले स्वभाव ही समभकना 
चाहिए ॥ 

प्रश्च----यदि स्वभाव समझमे न आये तो क्या करना चाहिए ? 
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आऔर यदि उसके समभनेमे देर लगे तो क्या अग्युभ भाव करके दुर्गंतिका बध 
करना चाहिए ? क्योकि आप छूम भावोसे धर्म होना तो मानते नहीं,--- 
उसका नियेध करते हैं ! 

उत्तर--पहिले तो, यह हो ही नही सकता कि यह बात समझमे 
न आये । हाँ यदि समभनेसे देर लगे तो वहाँ निरतर समभमनेका लक्ष सुख्य 
रखकर अज्ञुभ भावोको दूर करके झुभभाव करनेका निषेध नही है, किन्तु 
मिथ्या श्रद्धाका निषेध है; यह समभाता चाहिए कि शुभभावसे कभी धर्म 
नही होता । जबतक जीव किसी भी जड़ वस्तु की क्रिया को और रागकी 
क्रियाकों श्रपनी मानता है तथा प्रथम व्यवहार करते २ बादमे निरचय धर्स 
होगा ऐसा मानता है तब तक वह यथार्थ समझ के मार्ग पर चही है, कित्तु 
विरुद्ध मे है । 

सुखका मार्ग सच्ची समझ, विकारका फल जड़ 

यदि आत्माकी सच्ची रुचि हो तो समभका मार्ग लिये बिना न 
रहे । यदि सत्य चाहिए हो, सुख चाहिए हो तो यही मार्ग है । समभने मे 
भले देर लगे किन्तु सच्ची समझा मार्ग तो ग्रहण करना ही चाहिए । 
यदि सच्ची समभकका मार्ग अहण करे तो सत्य समभमें आये बिना रह ही 
नही सकता । यदि इस मनुष्य देहमे और सत्ससागमकीे इस सुयोगमे भी 
सत्य न समझे तो फिर ऐसे सत्य का सुअवसर नही मिलता । जिसे यह 
खबर नहीं है कि से कौन हैँ और जो यहाँ पर भी स्वरूप को चुक कर 
जाता है. वह अन्यत्र जहाँ जायगा वहाँ क्‍या करेगा ? शान्ति कहाँ से 
लायगा ?कदाचित्‌ छुमसाव किए हों तो उस झुभका फल जड़मे जाता है, 
आत्मामे पृण्यका फल नही पहुँचता जिसने आत्माकी चिन्ता नही की और 
जो यहीसे सूढ हो गया है इसलिए उन रजकराोके फलमे भी रजकणों का 
सयोग ही मिलेसा ।! उन रजकणो के सयोगमें आत्माका क्‍या लाभ है ? 
झात्माकी शाति तो आत्मामे ही है किन्तु उसकी चिन्ता की नही है । 

असाध्य कौन है ? और शुद्धात्मा कौन है १ 
श्रज्ञानी जीव जडका लक्ष करके जडवत्‌ हो गया है इसलिए मरते 
र्दे 
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समय अपनेको भ्रूलकर सयोग दृष्टिको लेकर मरता है, असाध्यतया अभ्रवृत्ति 
करता है अर्थात्‌ चैतन्य स्वरूपका भान नही है । वह जीते जी ही असाध्य 
ही है । भले शरीर हिले डुले, बोले चाले, किन्तु यह तो जड़ की क्रिया है । 
उसका स्वामी होगया किन्तु अतरगमे साध्यभ्रुत ज्ञानस्वरूप की जिसे खबर 
- नही है वह असाध्य ( जीवित मुर्दा ) है, यदि सम्यग्दर्शनपूर्णगक ज्ञानसे वस्तु 
स्वभावको यथार्थतवा न समझे तो जीवको स्वरूपका किचित्‌ लाभ नहीं है । 
सम्यरदर्शंन-ज्ञानके द्वारा स्वरूप की पहिचान और निर्णय करके जो स्थिर 
हुआ उसीको 'शुद्धात्मा' नाम मिलता है, और शुद्धात्मा ही सम्यग्दशेंन तथा 
सम्यग्ज्ञान है । "मे शुद्ध हूँ' ऐसा विकल्प छुटकर मात्र आत्मानुभव रह जाय 
सो यही सम्यर्दशंन और सम्यग्ज्ञान है, वे कही आत्मा से भिन्न नही है । 
जिसे सत्य चाहिए हो ऐसे जिज्ञासु-समझकदार जीव को यदि कोई 
असत्य बतलाए ज्ञो वह अ्रसत्य को स्वीकार नही कर लेता, जिसे सत्स्वभा- 
वकी चाह है वह स्वभावसे विरुद्धभावको स्वीकार नही करता, वस्तुका स्व- 
रूप शुद्ध है इसका ठीक निर्णय किया और बुृत्ति छूट गईं, इसके वाद जो 
अभेद शुद्ध अनुमव हुआ वही धर्म है। ऐसा धर्म किस प्रकार होता है और धर्म 
करनेके लिए पहिले क्या करना चाहिए ? तत्सबधी यह कथन चल रहा है | 


धमकी रुचिवाले जीव केसे होते हैं 

धर्मके लिये सर्मप्रथम श्रुतज्ञानका अवलबन लेकर श्रवरण-मननसे 
ज्ञान स्वभाव आत्माका निम्चय करना चाहिए कि मै एक ज्ञान स्वभाव हूँ । 
ज्ञान स्वभावमे ज्ञानके अतिरिक्त अन्य कोई करने धरनेका स्वभाव नही है 
इस प्रकार सत॒के समभझनेमे जो काल व्यतीत होता है वह भी अनतकालमे 
पहिले कभी नही किया गया अपूर्ग अभ्यास है । जीवको सतुकी ओरकी रुचि 
होती है इसलिये वैरा ग्य जाग्रत होता है और समस्त संसारके ओरकी रुचि 
उड़ जाती है, चौरासीके अवतारके प्रति चास जाग्रत हो जाता है कि यह कैसी 
विडंबना है ? एक तो स्वरूपकी प्रतीति नही है और उधर प्रतिक्षरत पराश्षय- 
भाव मे रचे-पचे रहते है,-भला यह भी कोई मनुष्यका जीवन है ? तिर्यच 
इत्यादिके दु खोंकी तो बात ही क्‍या, किन्तु इस नर देह में भी ऐसा जीवन ? 
ओर मरण्ण समय स्वरूपका भान रहित असाध्य होकर ऐसा दयनीय मरण ? 
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इसश्रकार ससार सजधी त्रास उत्पन्न होने पर स्वरूपको समभनेकी रुचि 
उत्पन्न होती है | वस्तुको समभनेके लिये जो काल व्यतीत होता है वह भी 
ज्ञानकी क्रिया है, सत्‌ का मार्ग है । 

जिज्ञासुओको पहिले ज्ञान स्वभाव आात्माका निर्णय करना चाहिए 
कि “में सदा एक ज्ञाता हूँ, मेरा स्वर्‌प ज्ञान है, वह जाननेवाला है, परुण्य- 
पापके भाव, या स्वर्ग-तरक आदि कोई मेरा स्वभाव नही है,“-इसप्रकार 
श्रुतज्ञानके हारा आत्माका प्रथम निर्णय करना ही प्रथम उपाय है । 

उपादान-निमिच्त ओर कारण-कार्य 

१--सच्चे श्रुतज्ञानके अवलबन के बिना और २-श्रुतज्ञानसे ज्ञान- 
स्वभाव आत्माका निरणंय किये बिना आत्मा अनुभवमे नहीं आता | इसमे 
आत्माका अनुभव करना कार्य है, आत्माका निर्सय करना उपादान कारण 
है और श्रुतका अवलबन निमित्त कारण है। श्रुतके अवलबनसे ज्ञान स्वभाव 
का जो निरणोेय किया उसका फल उस निर्णायके अनुसार आचरण श्रर्थात्‌ 
अनुभव करना है । आत्माका निर्णेय कारण और आत्माका अनुभव कार्य 
है,-इसप्रकार यहाँ लिया गया है अर्थात्‌ जो निर्णय करता है उसे अ्रनुभव 
होता ही है,-ऐसी बात कही है । 

अंतरंग अनुभवका उपाय अर्थात्‌ ज्ञानकी क्रिया 

अब यह बतलाते है कि आत्माका निर्णय करनेके बाद उसका प्रयट 
अनुभव कैसे करता चाहिये। निर्णयानुसार श्रद्धाका आचरण अनुभव है । 
प्रगट अनुभवमे हमतिका वेदत लानेके लिए अर्थात्‌ आत्माकी श्रगट प्रसिद्धिके 
लिए परपदार्थकी प्रसिद्धिके कारणोको छोड देना चाहिए । पहिले “मै ज्ञाना- 
नद स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा निरचय करनेके वाद आत्माके आनन्‍्दका ध्रगट 
भोग करनेंके लिए [ वेदन या अनुभव करनेके लिये], परपदार्थकी प्रसिद्धि 
के कारण,-जो इन्द्रिय और मनके द्वारा पराश्रय मे प्रवर्तमान न्ञाव है उसे 
स्व की ओर लाता, देव-ग़ुरु-शास्त्र इत्यादि परपदार्थों की ओरका लक्ष तथा 
मनके अवलबनसे प्रवतंमान दुद्धि अर्थात्‌ मतिज्ञान को सकुचित करके-मर्यादा 
मे लाकर स्वात्माभिमुख करना सो आतरिक अनुमवका पंथ है, सहज चीचल 
स्वरूप अनाकुल स्वभावकी छायामे प्रवेश करनेंकी पहिली सीडी हैं 
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प्रथम, आत्मा ज्ञान स्वभाव है ऐसा भमलीभांति निरुचय करके फिर 
प्रगट अनुभव करनेके लिए पर की ओर जाने वाले भाव जो मति और श्रत- 
ज्ञान है उन्हे अपनी ओर एकाग्र करना चाहिए । जो ज्ञान पर में विकल्प 
करके रुक जाता है अथवा में ज्ञान हूँ व मेरे विकल्पमें रुक जाता है 
उसी ज्ञान को वहाँ से हटाकर स्वभावकी ओर लाना चाहिए । मति 
और श्र्‌ तज्ञानके जो भाव है वे तो ज्ञानमे ही रहते है, कितु पहिले वे भाव 
परकी ओर जाते थे, अब उन्हे आत्मोन्मुख करने पर स्वभावका लक्ष होता 
है। आत्माके स्वभावमे एकाग्र होनेकी यह क्रमिक सीढो है । 


ज्ञानमें भव नहीं है 


जिसने मनके अवलंबनसे प्रवर्तेमान ज्ञानको मनसे छुडाकर अपनी 
ओर किया है अर्थात्‌ पर पदार्थ की ओर जाते हुए मतिज्ञानको मर्यादा मे 
लाकर आत्म संसुख किया है उसके ज्ञानमे अनत संसारका नास्तिभाव और 
पूर्ण ज्ञानरवभावका अस्ति भाव है । ऐसी समझ और ऐसा ज्ञान करने में 
अनंत पुरुपार्थ है। स्वभावमें भव नही है इसलिये जिसका स्वभावकी ओर 
का पुरुषार्थे उदित हुआ है उसे भवकी शंका नही रहती । जहाँ भवकी 
शंका है वहाँ सच्चा ज्ञान नहीं है, और जहाँ सच्चा ज्ञान है वहाँ भव की 
शंका नही है | इस प्रकार ज्ञान और भवकी एक दूसरेमे नास्ति है । 

पुरुषार्थेके द्वारा सत्समागमसे अकेले ज्ञान स्वभाव आत्माका निर्रोाय 
करनेके बाद “मे अबंध हूँ या वधवान, छुद्ध हैं या अछुद्ध हैँ, त्रिकाल हूँ या 
क्षरिणक हूँ, ऐसे जो वृत्तियों उठती है उनमे भी आत्म-शांति नही है, वे 
चृत्तियाँ आकुलतामय-आत्म झातिकी विरोधिनी है । नयपक्षोंके अवलबनसे 
होनेवाले मन सम्बन्धी अनेक्‌ प्रकार के विकलपो को भी मर्यादा में लाकर 
अर्थात्‌ उन विकल्पो को रोकनेके पुरुषार्थंसे श्र्‌ त्ञानको भी आत्म संसखुख 
करने पर शुद्धात्माका अनुभव होता है । इसप्रकार मति और श्र्‌ तज्ञानको 
आत्मसमूख करना ही सम्यग्दर्शन है । इन्द्रिय और मनके अवलंबन से जो 
सतिज्ञान शब्दादि विययोमे प्रव्नक्ति कर रहा था उसे, और मनके अवलंबन 
से जो श्र्‌ तज्ञान अनेक प्रकारके नयपक्षोके विकल्पोमे उलझू रहा था उसे- 
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अर्थात्‌ परावलबनसे प्रवतंमान मतिज्ञान और श्रू तज्ञानको मर्यादामे लाकर 
“अतरस्वभाव सम्ुख करके, उन ज्ञानोंके द्वारा एक ज्ञानस्वभावको पकडकर 
( लक्षमे लेकर ) निविकल्प होकर, तत्काल निज रससे ही प्रगट होनेवाले 
झुद्धात्माका अनुभव करना चाहिए, वह अनुभव ही सम्यरदर्शन और सम्यर- 
ज्ञांन है । न्‍ 

इसग्रकार अज्ुभवमें आनेवाला श॒द्यात्मा कैसा है ? 


झुद्धात्मा आदि मध्य और अन्त रहित चिकाल एकरूप पूर्ण ज्ञानघन 
है, उसमे बध-मोक्ष नही है, वह श्रनाकुलता स्वरूप है, मे शुद्ध हुँ या श्रद्युद्ध 
हूं ” ऐसे विकल्पोसे होनेवाली आराकुलता सेरहित है । लक्षमेसे परृण्य-पापका 
आश्रय छूटकर मात्र आत्मा ही अनुभवरूप है । केवल एक ज्ञानमाच्र आत्मा 
में पुण्य-पापके कोई भाव नहीं है। मानों सम्पूर्ण विश्वके ऊपर तैर रहा 
हो ञ््थात्‌ समस्त विभावोसे प्थक्‌ हो गया हो ऐसा चैतन्य स्वभाव प्रथक्‌ 
अखंड प्रतिभासमय अनुभवमे आता है । झात्माका स्वभाव पुण्य-पापके 
ऊपर तैरता है, श्र्थात्‌ उनमे मिल नहीं जाता, एकमेक नही- हो जाता या 
तदुरूप नही हो जाता, किन्तु उनसे अलग का अलग रहँता है। वह अनंत 
है, अर्थात्‌ उसके स्वभाव का कभी अन्त नही है” पृण्य-पाप अन्तवाले है, 
झौर ज्ञानस्वरूप अनंत है तथा विज्ञानधन है । मात्र ज्ञानका ही पिण्ड है 
मात्र ज्ञान पिण्ड मे राग्र-छ ष किचित्‌ मात्र भी नही है । अ्ज्ञान भावसे 
रामादिका कर्ता था किन्तु स्वभाव भावसे रागका कर्ता नही है। अखड 
झ्रात्मस्वभावका अनुभव होने पर जो जो अस्थिरताके विभाव थे उन सबसे 
पृथक होकर जब यह आत्मा, विज्ञानघन श्रर्थात्‌ जिसमे कोई विकल्प प्रवेश 
नही कर सकते ऐसे ज्ञानके निविड पिण्डरूप परमात्म स्वरूप आात्माका 
अनुभव करता है तब वह स्वयं ही सम्यग्दर्णन स्वर॒प है । 

निश्चय और उ्यचहार 

इसमे निरचय और व्यवहार दोनो आ जाते है। अखंड विज्ञानघन- 
स्वर॒प ज्ञानस्वभाव आत्मा निरचय है भर परिणतिको स्वभाव समुख करना 
व्यवहार है । मति-श्र्‌ तज्ञानको अपनी ओर लगा लेनेकी पुरुपार्थेरूप जो पर्याय 
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है सो व्यवहार है, और अखड आत्मस्वभाव निश्चय है । जवमति-श्रुतज्ञानको 
स्वसन्मुख किया और आत्मानुभव किया कि उसी समय झआात्मा सम्य-, 
कृतया दिखाई देता है-उसकी श्रद्धा की जाती है। यह सम्यग्दशेन प्रगट 
होनेके समय की बात की है । द 


सम्यग्दर्शन होने पर क्या होता है १ 


सम्यर दर्शनके होने पर स्वरसका अपूर्वे आनन्द अनुभवमे आता है। 
आत्माका सहज आनंद प्रगट होता है । आत्मिक आनन्द उछलने लगता है । 
अंतरगमे अपूर्ण आत्मशांति का वेदन होता है । आत्माका जो सुख अतरगमे 
है वह अनुभवमे आता है। इस अयूर्ग सुखका मार्ग सम्यक्दर्शन ही है । 
मैं भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप हूँ' इसप्रकार जो निविकल्प शातरस 
अनुभव मे आता है वही छुद्धात्मा श्र्थात्‌ सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ान है 
यहाँ सम्यग्दर्शन और आत्मा दोनो अभेदरूप लिये गये है झ्रात्मा स्वय 
सम्यर्दर्शन स्वरूप है । 


बारंबार ज्ञानमें एकाग्रता का अस्यास करना चाहिए 


स्व प्रथम आत्माका निरेय करके फिर अनुभव करनेको कहा है । 
सबसे पहिले जबतक यह निर्णय नही होता कि-“मै निरचय ज्ञान स्वरूप हूँ, 
दूसरा कोई रागादि मेरा स्वरूप नही है,, तवतक सच्चे श्र्‌ तज्ञानको पहि- 
चान कर उसका परिचय करना चाहिए । 


सत्‌ श्र्‌ तके परिचयसे ज्ञानस्वमाव आत्माका निर्णय करनेके बाद 
मति श्र्‌ तज्ञानको उस ज्ञानस्वभाव की ओर ले जानेका प्रयत्न करना, निवि- 
कल्प होनेका प्रयत्न करना ही प्रथम अर्थात्‌ सम्यर्दर्शनका मार्ग है। इसमेतोी : 
बारंबार ज्ञानमे एकाग्रताका अभ्यास ही करना है, बाह्ममे कुछ करनेकी बात 
नही है, कितु ज्ञानमें ही समझ और एकाग्रताका प्रयास करने की बात है । 
ज्ञानमे अभ्यास करते करते जहाँ एकाग्र हुआ वहाँ उसी समय सम्यग्दर्शन 
ओर सम्यरज्ञानरूपमे यह आत्मा प्रगट होता है । यही जन्म-मरणको दूर करने 
का उपाय है । एकमात्र ज्ञाता स्वभाव है उस में, दूसरा कुछ करनेका स्व- 
भाव- नही है । निविकल्प अनुभव होनेसे पूर्ण ऐसा निश्चय करना चाहिए । 


अध्याय १ परिशिष्ट ३ श्८३ 


इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ माने तो समकना चाहिए कि उसे व्यवहारसे 
भी आत्मा का निश्चय नही है । अनत उपवास करने पर भी श्रात्मज्ञान नही 
होता, वाहर की दौड घछूपसे भी ज्ञान नही होता कितु ज्ञानस्वभावकी पकड 
से ही ज्ञान होता है । आत्माकी ओर लक्ष और श्रद्धा किये बिना सम्यग्दर्शन 
ओर सम्यर्नान कहाँसे हो सकता है ? पहिले देव गुरु शास्त्रके निमित्तोसे 
अनेकभ्रकारसे श्र्‌ तज्ञान जानता है और उन सबमेसे एक आत्माको निकाल 
लेता है, और फिर उसका लक्ष करके प्रगट श्रनुभव करनेके लिये, मति- 
श्रू तज्ञानके बाहिर भुकने वाली पर्यायोंको स्वसन्मुख करता हुआ तत्काल 
निविकल्प निजस्वभाव-रस-श्रानदका अनुभव होता है। जब आत्मा परमसा- 
त्मस्वरूपका अनुभव करता है उसी समय आत्मा स्वय सम्यग्दर्शनर्‌प प्रगट 
होता है, उसे वादमे विकल्प उठने पर भी उसकी प्रतीति बनी रहती है, 
अर्थात्‌ आत्मानुभवके बाद विकल्प उठे तो उससे सम्यर्दर्शन चला नही 
जाता । निज स्वरूप ही सम्यग्दर्शान और सम्यस्ज्ञान है । 


सम्यरदर्शनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निरुचय करनेके बाद. भी शुभ 
भाव आते तो है कितु आत्महित तो ज्ञानस्वभाव का निश्चय और आश्रय 
करनेसे ही होता है । जैसे जैसे ज्ञानस्वभावकी हढता बछती जाती है गैसे 
ही गैसे झुभभाव भी हटते जाते है । परोन्म्रखतासे जो वेदन होता है वह 
सव दुःखरूप है, अतरगमे शातरस की ही गति आत्मा है, उसके अभेद लक्ष 
से जो वेदन होता है वही सुख है । सम्यग्दर्शन श्रात्माका ग्रुण है, शरुण गरुणी 
से श्रलग नही होता । ज्ञानादि अनत ग्रुणोका पिंड एक अ्खड प्रतिभासमय 
आत्माका नि शक अनुभव ही सम्यम्दर्शन है । 


अंतिम अभिप्राय 


यह आत्म कल्याणका छोटेसे छोटा ( जिसे सब कर सके ऐसा ) 
उपाय है । दूसरे सब उपाय छोडकर यही एक करना है । हितका साघनच 
वाह्ममे किचित्‌ मात्र नही है सत्समागससे एक आत्माका ही तिरचय करना 
चाहिए । वास्तविक तत्त्वकी श्रद्धांके बिना आतरिक वेदनका आनंद नही 
आरा सकता । पहिले भीतरसे सत॒की स्वीकृति आये विना सत्‌ स्वरूपका ज्ञान 


श्दोड भमोक्षशास्त्र 


नही होता और सत्‌ स्वरूपके ज्ञानके बिना भव बन्धनकी बेड़ी नहीं दूटती। 
भव बंधनका अंत आये बिना यह जीवन किस कामका ? भवके अन्तकी 
श्रद्धाके बिना कदाचित्‌ पुण्य करे तो उसका फल राजपद या इन्द्रपद मिलता 
है क्रितु उसमे आत्माको क्या है ? आत्म प्रतीतिके बिना ब्रत-तपकी प्रद्ृत्ति 
सब पुण्य और इन्द्रपद श्रादि व्यर्थ है, उसमे आत्मशान्तिका अश ,तक नही 
होता; इसलिये पहिले श्र्‌ तज्ञानके द्वारा ज्ञानस्वभावका हढ निम्बय करना 
चाहिये फिर प्रतीतिमें भवकी शका ही नही रहती, और जितनी ज्ञानकी 
दृढता होती है उतनी शान्ति बढती जाती है। 


प्रभो ! तू कैसा है, तेरी प्रश्ुता की महिमा कैसी है, यह तूने नही 
जाने पाया । अपनी प्रश्ुता की प्रतीति किये बिना तू बाह्यमे चाहे जिसके 
गीत गाता फिरे तो इससे कही तुझे अपनी प्रश्युताका लाभ नही हो सकता । 
अभी तक दूसरेके गीत गाये हैं कितु अपने गीत नही गाये। तू भगवानकी 
प्रतिमा के सम्मुख खड़ा होकर कहता है कि-हे भगवान्‌ ! हे नाथ ! आप 
अनंत ज्ञान के घनी हो, वहाँ सामनेसे भी ऐसी ही आवाज आती है-ऐसी 
ही प्रतिध्वनि होती है कि---हे- भगवान्‌ ! हे नाथ ! आप अनन्त ज्ञानके 
घनी हेै'.....यदि अन्तरंगमें पहिचान हो तमी तो उसे सममेगा ? बिना पहि- 
चानके भीतर में सच्ची प्रतिध्वनि ( नि:ःशकतारूप ) नही पड़ती । 


- शुद्धात्मस्वरुपका वेदन कहो, ज्ञान कहो, श्रद्धा कहो, चारित्र कहो, 
अनुभव कहो, या साक्षातुकार कहो,-जो कहो सो यह एक आात्मा ही है । 
अधिक क्या कह्टे ? जो कुछ है सो यह एक आत्मा ही है, उसीकों भिन्न २ 
नामोसे कहा जाता है । केवलीपद, सिद्धपद या साधुपद यह सब एक आत्मा 
मे ही समाविष्ट होते है । समाधिमरण, आराधना इत्यादि नाम भी स्वर्‌प की 
स्थिरता ही है । इसप्रकार आत्मस्वर॒ुप की समभझ ही सम्यग्दर्शन है, और यह 
सम्यर्दर्शन ही सर्वे धर्मोका ग्रूल है, सम्यग्दर्शन ही आत्माका धर्म है । 


है ३ 


प्रथम अध्याय का प्रिशिष्ट 
[9] 
मोत्षशास्त्र अध्याय एक (१), घ्त्र २ में 'तचार्थ श्रद्धान! को 
सम्यग्दर्शन का लक्षण कहा है; उस लक्षणमें अव्याप्ति, 
अतिव्याप्ति ओर असंभव दोपका परिहार । 


अव्याप्ति दोषका परिहार 


(१) प्रश्न---तियँचादि कितने हीं तुच्छज्ञानी जीव साक्ञ तत्त्वो के 
नाम तक नही जान सकते तथापि उनके भी सम्यर्दर्शनकी प्राप्ति शास्त्रोमे 
कही गई है, इसलिये आपने जो सम्यर्दशंनका लक्षण तत्त्वार्थ श्रद्धान 
(तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यर्द्शंनस) कहा है उसमे अव्याप्ति दोष आता है । 


उचर---जीव-भ्रजी वादिके नामादिको जाने या न जाने अ्रथवा 
अन्यथा जाने, कितु उसके स्वरुप को यथार्थ जानकर श्रद्धान करने पर 
सम्यक्त्व होता है । उसमे कोई तो सामान्यतया स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान 
करता है और कोई विश्येषतया स्वर॒पको पहिचानकर श्रद्धान करता है | तिय॑- 
चादि तुच्छज्ञानी सम्यग्हृष्टि जीवादिके नाम भी नही जानते तथापि वे सा- 
मान्यर॒पसे उसका स्वर्‌प पहिचानकर श्रद्धान करते हे इसलिये उन्हे सम्य- 
क्त्वकी प्राप्ति होती है । जैसे कोई तिर्यंच ्पना या दूसरोका नामादि तो 
नही जानता किन्तु अपनेसे ही अपनापन तथा अन्यको पथ मानता है, इसी 
प्रकार तुच्छज्ञानी जीव-अजीवके नाम न जाने फिर भी वह ज्ञानदिस्वरूप 
आत्मामे स्वत्व मानता है तथा शरीरादिको पर मानता है, ऐसा श्रद्धान उसे 
होता है और यही जीव-अजीवका श्रद्धान है । और फिर जैसे वही तिर्यच 
सुखादिके नामादि वो नही जानता तथापि सुखावस्थाको पहिचानकर तदथ्थे 
भावी दु खोके कारणोको पहिचानकर उनका त्याग करना चाहता है तथा 
वर्तमानमे जो दुख के कारण बने हुए है उन्तके अरभावका उपाय करता है, 

रछ 


श्ष्द्‌ मोक्षशास्त्र 


इसी प्रकार तुच्छज्ञाती मोक्षादिके नाम नहीं जानता फिर भी सर्वेथा सुखर्‌प 
सोक्षअवस्थाका श्रद्धान करके उसके लिए भाविवन्धनके कारणर्‌ूप रागादि 
आश्रवभाव के त्यायरूप सवरको करना चाहता है, तथा जो संसार-दुःखके 
कारण ,है उनकी छुद्ध भावसे निजेरा करना चाहता है । इसग्रकार उसे 
आ्राश्रवादिका श्रद्धान है। इसी प्रकार उसे भी सात तत्त्वोंका श्रद्धान होता 
है यदि उसे ऐसा श्रद्धाव न हो तो रागादिको छोडकर शझुद्धभाव करने की 
इच्छा नहीं हो सकती । सो ही यहाँ कहनेमे झ्ाता है । 


यदि जीवकी जांतिकां न जाने---स्वपरको न पहिचाने तो वह 
परमे रागादि क्‍यों व करे ? यदि रागादिको न पहिचाने तो वह उनका त्याग 
क्यो करना जाहेगा ? और रागादि ही आाश्चवव है। तथा रागादिका फल 
बुरा है, यह न जाने तो वह रागादिको क्‍यों छोड़ना चाहेगा ? रागादि का 
फल ही बंध है । यदि रागादि रहित परिणामोंको पहिचानेगा तो तदरूप 
होना चाहेगा । रागादि रहित परिणामका नाम ही संवर है । और पूर्वे ससा- 
रावस्थाका जो कारण विभावभाव है उसकी हानिको वह पहिचानता है 
आऔर' तदर्थ वह छशुद्धभाव करना चाहता है। पूर्व ससारावस्थाका कारण 
विभावभाव है, श्रौर उसकी हानि होना ही निर्जरा है । यदि संसारावस्थाके 
अभावको न पहिचाने तो वह संवर निर्जरारूप प्रवृत्ति क्यों करे ? और 
संसारावस्थाका श्रभाव ही मोक्ष है इसप्रकार सातो तत्त्वोंका श्रद्धान होते 
ही रागादिको छोड़कर शुद्धभावर्‌प होने की इच्छा उत्पन्न होती है; यदि 
इनमेसे एक भी तत्त्वका श्रद्धान न हो तो ऐसी इच्छा न हो । ऐसी इच्छा 
उन तुच्छज्ञानी तिर्यचादिक सम्यकदृष्टियों के अवश्य होती है, इसलिये यह 
निश्चय समभना चाहिए कि उनके सात तत्त्वोंका श्रद्धान होता है। यद्यपि 
ज्ञानावरणका क्षयोपशम अल्प होने से उन्हे विशेषर्‌पसे तत्त्वोंका ज्ञान नही 
होता, फिर भी मिथ्यादशैन के उपशमादि से सामान्यतया तत्त्वश्रद्धान की 
शक्ति प्रगट होती है । इसप्रकार इस लक्षणमे अव्याति दोष नही आता। 


(२) अश्न----जिस समय सम्यर्दष्टि जीव विषय कार्यो में 
प्रवृत्ति करता-है उस समय उसे सात तत्त्वोंका विचार ही नही होता तब 


अध्याय १ परिश्चिष्ट ४ श्ष्७ 


फिर वहाँ श्रद्धान केसे सभव है ? और सम्यक्त्व तो उसे रहता ही है, इस- 
लिए इस लक्षणमे अव्याप्ति दोष आता है । 

उत्तर---विचार तो उपयोगाधीन होता है, जहाँ उपयोग जुड़ता है 
उसीका विचार होता है, कितु श्रद्धान तो निरन्तर छुद्ध प्रतीतिरूप है। इस- 
लिए अन्य ज्ञेयका विचार होने पर, शयनादि क्रिया होने पर यद्यपि तत्त्वोका 
विचार नही होता तथापि उसकी प्रतीति तो सदा स्थिर बनी ही रहती है, 
नष्ट नही होती, इसलिये उसके सुम्यक्त्वका सदभाव है। जंसे किसी रोगी 
पुरुषको यह प्रतीति है कि-'मै मनुष्य हूँ तिर्यच नही, झछुके अमुक कारणसे 
रोग हुआ है, और अब मुझे यह कारण मिटाकर रोगको कम करके निरोग 
होना चाहिए! । वही मनुष्य जब अन्य विचारादिर्‌ूप श्रवृत्ति करता है तब 
उसे ऐसा विचार नही होता, कितु श्रद्धान तो ऐसा ही वना रहता है, इसी- 
प्रकार इस आत्माको ऐसी प्रतीति तो है कि-“मै आत्मा हूँ पुदुगलादि नही। 
मुझे आश्रवसे बध हुआ है किंतु अब मुझे सवरके द्वारा निर्जया करके 
मोक्षर्‌प होना है,” अरब वही आत्मा जब अन्य विचारादिरुप भ्रवृत्ति करता 
है तब उसे वैसा विचार नही होता किंतु श्रद्धान तो ऐसा ही रहा करता है । 

प्रश्न---यदि उसे ऐसा श्रद्धान रहता है तो फिर वह बघ होनेके 
काररामे क्यो प्रवृत्त होता है ? 

उत्तर---जैसे कोई मनुष्य किसी कारणसे रोग बढनेके कारणोमे 
भी प्रवृत्त होता है, व्यापारादि कार्य या क्रोधादि काययें करता है फिर भी 
उसके उस श्रद्धानका नाश नही होता, इसीप्रकार यह आत्मा पुरुषार्थकी 
अरशक्तिके वश्ीक्षत होनेसे बध होनेके कारणोमे भी भ्रवृत्त होता है, विषय 
सेवनादि तथा क्रोघादि कार्य करता है तथापि उसके उस श्रद्धानका नाश 
नही होता । इस प्रकार सात तत्त्वोका विचार न होने पर भी उनमे श्रद्धान 
का सख्द्भाव है, इसलिये वहाँ अग्याप्ति दोष नही आता ! 

( ३ ) प्रश्न---जहाँ उच्च दशशामे निविकल्प आात्मानुभव होता है 
वहाँ सात तत्त्वादिके विकल्पका भी निषेध किया है । तव सम्यकक्‍त्वके लक्षरा 
का निषेघ करना कैसे संभव है और यदि वहाँ निषेघ सभव है तो अ्व्याप्ति 
दोष आ जायगा । 


श्ष८ मोक्षश्ञास्त्र 


उत्तर---निम्नदशामे सात तत्त्वोंके विकल्पसे उपयोग लगाकर 


प्रतीति को इृढ़ किया तथा उपयोगको विषयादिसे छुड़ाकर रागादिक कम 
किये, श्रब॒ उस कार्यके सिद्ध होने पर उन्ही काररोंका निषेध करते है। 
क्योंकि जहाँ प्रतीति भी हढ होगई तथा रागादि भी दूर होगये वहाँ अब 
उपयोगको छुमानेका खेद क्यो किया जाय ” इसलिये वहाँ इन विकल्पोका 
निषेध किया है । और फिर सम्यक्त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है, उसका (उस 
प्रती तिका) वहाँ निषेध तो किया नही है । यदि प्रतीति छुड़ाई होती तो उस 
लक्षणका निषेध किया कहलाता, कितु ऐसा तो है नही । तत्त्वोंकी प्रतीति 
जहाँ भी स्थिर बनी रहती है इसलिये यहाँ अव्याप्ति दोष नही आता । 


(४) ग्रश्न---छ्मस्थके प्रतीति-अप्रतीति कहना संभवित है, इस- 
लिये वहाँ सात तत्त्वोंकी प्रतीतिको सम्यवत्वका लक्षण कहा है,---जिसे हम 
मानते है कितु केवली और सिद्ध भगवानुको तो सबका ज्ञातृत्व समानर्‌ूपसे 
है इसलिये वहाँ सात तत्त्वोंकी प्रतोति कहना सभवित नही होती, और 

- उनके सम्यक्त्वगुण तो होता ही है, इसलिये वहाँ इस लक्षणसे अव्याप्ति 
दोष आता है । हे ह 


उत्तर---जैसे छह्मस्थको श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति होती है उसी- 
प्रकार केवली और सिद्धभगवान्को केवलज्ञानके अनुसार ही प्रतीति होती 
है । जिन सात तत्त्वोंका स्वरूप पहिले निर्णीत किया था वही अब केवल- 
ज्ञानके हारा जाना है इसलिये वहाँ प्रतीतिमे परम अवगाढत्व हुआ इसी- 
लिये वहाँ परमावगाढ सम्यक्‍त्व कहा है । कितु पहिले जो श्रद्धान किया था 
उसे यदि भूंठ जाना हो तो वहा अप्रतीति होती, किन्तु जैसे सात तत्त्वोका 
श्रद्धान छत्मस्थको हुआ था गैसा ही केवली, सिद्ध भग्रवानकों भी होता हैं, 
इसलिए ज्ञानादिकी हीनाधिकता होने पर भी तिर्यचादिक और केवली सिद्ध 
भगवानके सम्यक्त्वगुरणा तो समान ही कहा है । और पूर्वावस्था मे वह यह 
मानता था कि-'संवर-निर्जेराके द्वारा मोक्षका उपाय करना चाहिए और 
अब मुक्तावस्था होने पर यह मानने लगा कि-संवर-निजजंराके छारा झुके 
मुक्तावस्था प्राप्त हुई है ।” पहिले ज्ञानकी हीनतासे जीवादि के थोड़े भेदोकी 
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जानता था और अब केवलज्ञान होने पर उसके सर्ग मेदो को जानता है, 
किन्तु मूलभूत जीवादिके ल्वरूपका श्रद्धान जैसा छत्मस्थको होता है वैसा ही 
केवली को भी होता है । यद्यपि केवली-सिद्ध भगवान्‌ अन्य पदार्थों को भी 
प्रतीति सहित जानते है तथापि वे पदार्थ प्रयोजनम्रत्त नही है इसलिये सम्य- 
क्त्वग्रुणमें सात तत्त्वोका श्रद्धान ही ग्रहस्स किया है। केवली-सिद्ध भगवान 
रागादिरूप परिणमित नही होते और ससारावस्थाको नही चाहते सो यह 
श्रद्धानका ही बल समभना चाहिए । 

प्रश्न---जब कि सम्यरदर्शनको मोक्षमार्ग कहा है तब फिर उसका 
स-्भाव मोक्षमें कैसे हो सकता है ? 

उत्तर--कोई कारण ऐसे भी होते हैं जो कार्यके सिद्ध होने पर 
भी नष्ट नही होते । जैसे किसी दुक्षकी एक शाखासे अनेक शाखायुक्त अवस्था 
हुई हो, तो उसके होने पर भी वह्‌ एक शाखा नष्ट नही होती, इसीप्रकार 
किसी आत्माको सम्यक्‍्त्वगुणके द्वारा अनेक ग्रुणयुक्त मोक्ष अवस्था प्रयठ हुई 
किवु उसके होने पर भी सम्यक्त्वग्रण नष्ट नही होता । इसप्रकार केवली-- 
सिद्धभगवानके भी तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण होता ही है। इसलिये वहाँ 
अव्याप्ति दोष नही आता । 

अतिव्याप्ति दोष का परिहार 


प्रश्न--शास्त्रोमे यह निरूपण किया गया है कि मिथ्याहृष्टिके भी 
तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षरा होता है, और श्री प्रवचनसारमे झात्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थ- 
श्रद्धान अश्रकार्यकारी कहा है। इसलिए सम्यक्त्वका जो लक्षण 'तत्त्वार्थ- 
श्रद्धान' कहा है उसमे अ्रतिव्याप्ति दोष आता हैँ! 

उत्तर--मिथ्यादृष्टिको जो तत्त्वार्थेश्रद्धान बताया है वह मान नाम- 
सिक्षेप से है । जिसमे तत्त्वश्रद्धानका छुण तो नही है किन्तु व्यवहारम जिसका 
नाम तत्त्वश्रद्धान कहते है वह मिथ्यादृष्टिके होता है, अथवा आगमद्रव्यनिल्ले- 


श्र्थाव्‌॒तत्वार्थश्रद्धानके अ्तिपादक घास्त्रोका अस्थास है 


पसे होता है, 
किन्तु उसके स्वरूपका निइचय करनेमे उपयोग नही लगाता ऐसा जानना 
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चाहिये । और यहाँ जो सम्यक्त्वका लक्षण तच्वार्थश्रद्धान कद्य है सो 
वह तो भावनिक्त पसे कहा है, अर्थात्‌ गरुणसहित सच्चा तत्वा्थश्रद्धान 
मिथ्यादृष्टिक कभी भी नहीं होता । और जो आत्मज्ञानशुन्य तत्वार्भश्रद्धान 
कहा है वहाँ भी यही अर्थ समझना चाहिये, क्योंकि जिसे जीव ञ्रजीवादि 
का सच्चा श्रद्धान होता है उसे आत्मज्ञान क्‍यों न होगा ? अवश्य होगा | 
इसश्रकार किसी भी मिथ्याहृष्टिको सच्चा तत्त्वाथश्रद्धान सर्वथा नहीं होता, 
इसलिये इस लक्षरणमें अतिव्याप्ति दोष नही श्राता । 


असंभव दोषका परिहार 


ओर जो यह “तत्त्वार्थेश्रद्धाव”' लक्षण कहा है सो अरसं भवदृ्षणयुक्त 
भी नहीं है। क्योकि सम्यकत्वका प्रतिपक्षी सिथ्यात्व ही है और उसका 
लक्षण इससे विपरीततायुक्त है । 


इसभ्रकार अव्याध्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषोसे रहित तत्वार्थ- 
अद्धान सभी सम्यग्हष्टियों के होता है और किसी भी मिथ्याहृष्टिके नहीं 
होता, इसलिये सम्यग्दशेनका यथार्थ लक्षण तत्त्वाथेश्रद्धान ही है । 


विशेष स्पष्टीकरण 


(१) प्रश्न--यहाँ सात तत्त्वोंके श्रद्धाचका नियम कहा है किन्तु 
वह ठीक नही बैठता, क्योंकि कही कही परसे भिन्न अपने श्रद्धानको भी 
(आत्मश्रद्धानको भी) सम्यकत्व कहा है | श्री समयसारमें 'एकत्वे नियतस्य' 
इत्यादि कलझमें यह कहा है कि-“आत्माका परद्रव्यसे भिन्न अवलोकन ही 
नियमत: सम्यग्दर्शन है, इसलियों नवतत्त्वकी संततिको छोड़कर हमे ती यह 
एक आत्तमा ही प्राप्त हो ।। और कही कही एक आत्माके निः्चयको ही 
सम्यक्त्व कहा है| श्री पुरुषार्थेसिद्ध युपाय मे 'दर्शनमात्मविनिद्चिचति” ऐसा 
पद है, उसका भी यही अर्थ है, इसलिये जीव-अ्जीवका ही या केवल जीव 
का ही श्रद्धान होनेपर भी सम्यक्‍त्व होता है । यदि सात तत्त्वोके श्रद्धानका 
ही नियम होता तो ऐसा क्यो लिखते ? 
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उत्तर---परसे भिन्‍न जो अपना श्रद्धान होता है वह आ्राश्चवादि के 
श्रद्धानसे रहित होता है या सहित होता है ? यदि रहित होता है तो भोक्ष 
के श्रद्धानके बिना वह किस प्रयोजनके लिये ऐसा उपाय करता है ? संवर- 
निर्जरा के श्रद्धानके बिना रागादि रहित होकर अपने स्वरूपमे उपयोग ल- 
गाने का उद्यम क्यो करता है ? झ्ाश्रव-बधके श्रद्धानके बिना वह पूर्वावस्था 
को क्यो छोडता है ? क्योकि आश्रवादिके श्रद्धानसे रहित स्व-परका श्रद्धान 
करना सम्भवित नही है, और यदि आख्रवादिके श्रद्धानसे युक्त है तो वहाँ 
स्वय सातों तत्त्वोके श्रद्धानका नियम हुआ । और जहाँ केवल आत्माका निई- 
चय है वहाँ भी परका परर्‌प श्रद्धान हुए बिना आत्माक़ा श्रद्धान नही होता । 
इसलिये अजीवका श्रद्धान होते ही जीवका श्रद्धान होता है, और पहिले 
कहे अनुसार आश्रवादिका श्रद्धान भी वहाँ अवश्य होता है, इसलिये यहाँ 
भी सातो तत्त्वों के ही श्रद्धाच का नियम समभना चाहिये । 


दूसरे, आश्रवादिके श्रद्धान बिना स्व-परका श्रद्धान अ्रथवा केवल 
आत्माका श्रद्धाव सच्चा नही होता क्योकि आात्मद्रग्य शुद्ध-श्रद्ुुद्ध पर्याय सहित 
है इसलिये जैसे ततुके अवलोकन के बिना पटका अवलोकन नही होता उसी 
प्रकार छुद्ध-अश्ुद्ध पर्यायकोी पहिले पहिचाने विना आत्मद्रव्यका श्रद्धान भी 
नही हो सकता, और छुद्ध-अश्ुद्ध अवस्थाकी पहिचान आसूवादिकी पहिचानसे 
होती है । आसूवादिके श्रद्धानके बिना स्व-परका श्रद्धान या केवल आत्माका 
श्रद्धान कार्यकारी नही है क्योकि ऐसा श्रद्धान करो या न करो, जो स्वयं 
है सो स्वयं ही है और जो पर है सो परही है। और आसूवादिका श्रद्धान हो तो 
आसुव-बधका अभाव करके संवर-निर्जरारूप उपायसे वह मोक्षपदको प्राप्त 
हो, जो स्व-परका श्रद्धान कराया जाता है वह भी इसी प्रयोजच के लिये 
कराया जाता है, इसलिये आसूवादिके श्रद्धानसे युक्त स्व-परका जानना या 


स्व का जानना कार्यकारी है । 


(२) गप्रश्न---यदि ऐसा है तो शास्त्रों में जो स्व-परके श्रद्धांचरो या 
केवल भआात्माके श्रद्धानको ही सम्यक्त्व कहा है और कार्यकारी कहा है और 
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कहा है कि नवतत्त्वोंकी संततिको छोड़कर हमे तो एक आत्मा ही प्राप्त हो, 
सो ऐसा क्‍यों कहा है ? 


उत्तर---जिसे स्व-परका या आत्माका सत्य श्रद्धान होता है उसे 
सातों तत्त्वोंका श्रद्धान भ्रवश्य होता है और जिसे सातों तत्त्वों का सत्य 
श्रद्धान होता है उसे स्व-परका तथा आत्माका श्रद्धान अवश्य होता है, ऐसा 
परस्पर अविनाभावी सम्बन्ध जानकर स्व-परके श्रद्धानकोी तथा आत्मश्रद्धान 
होनेको सम्यकत्व कहा है । किन्तु यदि कोई सामान्यतया स्व-परको जानकर 
या आत्माको जानकर क्ृत-कृत्यता समझ ले तो यह उसका कोरा भूम है, 
क्योंकि ऐसा कहा है कि “निविशेषो हि सामान्‍ये भवेत्खरविषाणवत्त्‌” अर्थात्‌ 
विशेष रहित सामान्य गघेके सीगके समान है । इसलिये प्रयोजनश्लत आश्र- 
वादि विशेषों - से युक्त स्व-परका या आत्साका श्रद्धान करना योग्य है, 
अथवा सातों तत्त्वा्थेके श्रद्धानसे जो रागादिको सिटाने के लिये पर द्रव्यों 
को भिन्‍न चितवन करता है या अपने आत्माका चितवन करता है उसे 
प्रयोजनकी सिद्धि होती है, इसलिये म्रुख्यतया मेद विज्ञानको या आत्मज्ञानको 
कार्येकायी कहा है । तत्त्वार्थअ्रद्धान किये बिना सब कुछ जानना कार्यकारी 
नहीं है, क्योकि प्रयोजन तो रागादिको मिटाना है, इसलिये आसूबवादि के 
श्रद्धालके बिना जब यह प्रयोजन भासित नही होता तब क्रेवल जाननेसे माच 
को बढाये श्लौर रागादिको न छोड़े तो उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा ? 
दूसरे, जहाँ नवतत्त्वकी संतति छोड़नेको कहा है वहाँ पहिले नवतत्त्वके बि- 
चारसे सम्यग्दशन हुआ और फिर निचिकल्प दशा होनेके लिए नवतत्त्वोंका 
विकल्प भी छोड़नेकी इच्छा की, किन्तु जिसे पहिलेसे ही नवतत्त्वोंका विचार 
नही है उसे उन विकल्पोंको छोड़नेका क्या प्रयोजन है ? इससे तो अपनेको 
जो अनेक विकल्प होते हैं उन्‍्हींका तव्याय करो । इसप्रकार स्व-परके श्रद्धान 
में या आत्म श्रद्धानमें अथवा नवतस्वोके श्रद्धानमे सात तत्त्वोके श्रद्धानकी 
सापेक्षता होती है, इसलिये तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है । 


(३) प्रश्न---तब फिर जो कही कही शास्त्रोंमें श्ररहंतदेव निम्न थ 
मुरु और हिसादि रहित घर्मंके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है सो कंसे ? 
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उचर---श्ररहत देवादि का श्रद्धान होनेसे और कुदेवादिका श्रद्धान 
दूर होनेसे ग्रहीत मिथ्यात्वका अभाव होता है, इस अपेक्षासे उसे सम्यरदृष्टि 
कहा है, किन्तु सम्यवत्वका स्वेथा लक्षण यह नहीं है, क्योकि-द्रन्यलिंगी 
मुत्ति सादि व्यवहार धर्मके धारक मिथ्याहृष्टियोंको भी ऐसा श्रद्धान होता 
है । अरहत देवादिका श्रद्धान होनेपर सम्यक्त्व हो या न हो किन्तु अरहँता- 
दिका श्रद्धान हुए बिना तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व कमी भी नही होता । 
इसलिए अरहतादिके श्रद्धानको अन्वयरूप कारण जानकर कारणमे कार्यका 
उपचार करके इस श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है। और इसीलिए उसका 
नाम व्यवहारसम्यक्त्व है। श्रथवा जिसे तत्त्वार्थश्रद्धान होता है उसे सच्चे 
अरहँतादिके स्वरूपका श्रद्धान अवश्य होता है। तत्त्वार्थश्रद्धावके बिना 
श्ररहंतादिका श्रद्धान पक्षसे करे तथापि यथावत्‌ स्वरूपकी पहिचान सहित 
श्रद्धान नही होता, तथा जिसे सच्चे अरहन्तादिके स्वर॒पका श्रद्धान हो उसे 
तत्त्वार्थभ्द्धान श्रवश्य ही होता है, क्योकि अरहन्ताविके स्वरूपको पहिचा- 
नने पर जीव-अजीव-श्रासूवादिकी पहिचान होती है । इसप्रकार उसे परस्पर 
अविनाभावी जानकर कहीं कही अरहस्तादिके श्रद्धानको-सस्यक्त्व कहा है । 


(७) भप्रश्च---च रकादिके जीवोंको देव-कुदेदादिका व्यवहार नही है 
फिर भी उनको सम्यकत्व होता है, इसलिए सम्यकत्वके होनेपर श्ररहन्तादि 
का श्रद्धान होता ही है, ऐसा नियम संभेक्ति नही है । 


उचर---सात तत्त्वोके श्रद्धानमे श्ररहन्तादिका श्रद्धान गर्भित है, 
क्योकि वह तत्त्वश्रद्धानमे मोक्ष तत्त्वको सर्वोत्कृष्ट मानता है । शौर मोक्ष- 
तत्व अरहत सिद्धका ही लक्षण है, तथा जो लक्षरणाको उत्कृष्ट मानता है वह 
उसके लक्यको भी उत्कृष्ट अवद्य मानेगा । इसलिये उन्हीको सर्वोत्कृष्ट माना 
झौर अन्यको नही माना यही उसे देवका श्रद्धान हुआ कहलाया | और मोक्ष 
का कारण संवर-निर्जेरा है इसलिये उसे भी वह उत्कृष्ट मानता है, तथा 
सेवर-निर्जराके घारक मुख्यतया मुनिराज है इसलिये वह झुनिरयाजको उत्तम 
मानता है और अन्यको उत्तम नही मानता यही उसका गुरुका श्रद्धान है | 


नर 


१६४ मोक्षगासत्र 


और रागादि रहित सावका नाम अहिसा है, उसे वह उपादेय मानता है 
तथा अन्यको नही माचता यही उसका धर्मेंका श्रद्धाव है। इसप्रकार 
तत्त्वा्थे-श्रद्धानमे अरहंत देवादिका श्रद्धान भी गरभित है। अथवा जिस 
निमित्तसे उसे तत्त्वार्थ श्रद्धान होता है उसी निमित्तसे अरहंतदेवादिका भी 
अद्धान होता है, इसलिये सम्यग्दर्शनमें देवादिके श्रद्धानका नियम है । 


(४) प्रश्न---कोई जीव अरहतादिका श्रद्धान करता है, उनके 
गुणोको पहिचानता है फिर भी उसे तत्त्व श्रद्धानरूप सम्यक्त्व नही होता, 
इसलिये जिसे सच्चे अरहन्तादिका श्रद्धान होता है उसे तत्व श्रद्धान अवश्य 
होता ही है, ऐसा नियम सभवित नही होता 


उत्तर---तंत्त्व श्रद्धानके बिना बह अरिहंतादिके ४६ आदि ग्रुणोंको - 
जानता है, वहाँ पर्यायाश्रित ग्ुणोंको भी नही जानता; क्योंकि जीव-अजीवकी 
जातिको पहिचाने विना अ्ररहत्तादिके आत्माश्रित और शरीरोश्नित ग्रुणों 
को वह भिन्न नहीं जानता, यदि जाने तो वह अपने आत्माको परद्रव्यसे भिन्न 
क्यों न माने ? इसलिये श्री प्रवचनसारमे कहा है कि.--- न 


जो जाणदि अरहंत॑ दृ्बचशुणचपजयरेहिं । 
सो जाणदि अप्पाणं मोहो खल्लु जादि तस्सलय॑ ॥८०॥ 


अर्थ---जो झरहतको द्रव्यत्व, ग्रुणत्व, और पर्यायन्‍्वसे जानता है 
वह आत्माकों जानता है और उसका मोह नाञको प्राप्त होता है इसलिये 
जिसे जीवादि तत्त्वोका श्रद्धान नही है उसे अरहंतादिका भी सच्चा श्रद्धान 
नही है । और वह मोक्षादि तत्त्वोके श्रद्धानके विना अरहतादि का माहात्म्य 
भी यथार्थ नहीं जानेता । मात्र लौकिक अतिणयादिसे अरहतका, तपस्थ- 
रणादिसे ग्रस्का और परजीवोकी अहिसादिसे धर्मका माहात्म्य जानता है 
किन्तु यह तो पराश्चितभाव है और अश्ररिहंत्तादिका स्वम्ूप तो आत्माश्रित 
भावों द्वारा तत्त्वश्रद्धान होते ही जात होता है, इसलिये जिसे अरहतादि 
का सच्चा श्वद्धान होता है उसे तत्त्व श्रद्धान अवश्य होता है, ऐसा नियम 
समझना चाहिए | इम्रप्रकार सम्यक्त्वका लक्षण निर्देश किया है । 
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प्रश्त ६---यथार्थ तत्त्वाय श्रद्धान, स्ब-परका श्रद्धान, भात्मश्रद्धान, 
तथा देव ग्रुरु धर्मका श्रद्धात सस्यकक्‍त्वका लक्षण. कहा है और इन सब 
लक्षणों की परस्पर एकता भी बताई है सो वह तो जान लिया, किंतु इस- 
श्रकार अन्य अन्य श्रकारसे लक्षण करनेका क्या प्रयोजन है ? 


उत्तर---जो चार लक्षणं कहे है उनमे सच्ची हृष्टि पूर्वक कोई एक 


लक्षण ग्रहरा करने पर चारो लक्षणोंका ग्रहण होता है तथापि मुख्य प्रयोजन 
सभिन्‍न २ समझ कर अन्य अन्य प्रकार से यह लक्षरा कहे है ! 
ऊ 


१--जहोँ तच्चार्थश्रद्धान लक्षण कहा है वहाँ यह प्रयोजन है 
कि-यदि इन तत्त्वोको पहिचाने तो वस्तुके यथार्थ स्वरूपका व हिताहित 
का श्रद्धान करके मोक्षमार्गममे प्रवृत्ति करे । 

२---जहाँ स्व-पर मिन्नताका श्रद्धानरूप लक्षण कहा है चहाँ 
जिससे तत्त्वाथेंश्रद्धानका प्रयोजन सिद्ध हो उस श्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है, 
क्योकि जीव अजोवके श्रद्धानका प्रयोजन स्व-परका भिन्‍न श्रद्धान करना है, 
और श्राश्नवादिके श्रद्धानका प्रयोजन रागादि छोडना है, श्रर्थात्‌ स्व-परकी 
भिन्‍नता का श्रद्धान होनेपर परद्रव्योमे रागादि न करनेका श्रद्धान होता है । 
इसप्रकार तत्त्वार्थश्रद्धायका प्रयोजन स्व-परके भिन्न श्रद्धानसे सिद्ध हुआ 
जानकर यह लक्षण कहा है । 

३--जहाँ आत्मश्रद्धान लक्षण कहा दे वहाँ--स्व-परके भिन्न- 
श्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है कि-अपनेकों अपनेरूप जानना । अपनेको 
अपनेरूप जाननेपर परका भी विकल्प कार्यकारी नही है ऐसे मूलभ्वत्त प्रयो- 
जनकी प्रधानता जानकर आत्मश्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है। तथा--- 


४--जहाँ देव सुरु धर्मकी श्रद्धारूप लक्षण कद्दा है चहाँ 
बाह्य साघनकी प्रधानता की है, क्योकि-अ्ररहन्त देवादिका श्वद्धान सच्चे 
तस्वार्श्रश्नद्धानका कारण है तथा कुदेवादिका श्रद्धात कल्पित अतत्त्वार्थ- 
श्रद्धालका कारण है। इस बाह्य कारणकी प्रधानता से कुदेवादिका श्रद्धान 
छुडाकर सुदेवादिका श्रद्धान करानेके लिए देव गुरू धर्मेके श्रद्धानको मुस्य 
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लक्षण कहा है । इसप्रकार भिन्न २ प्रयोजनोंकी मुख्यता से भिन्न २ 
लक्षण कहे है । 

(७) भ्रश्न-यह जो भिन्न २ चार लक्षण कहे है उनमेसे इस जीव 
को कौनसे लक्षणकों अगीकार करना चाहिये ? 


उत्तर---- जहाँ पुरुषार्थके द्वारा सम्यग्दशेनके प्रगट होने पर विप- 
रीताभिनिवेशका श्रभाव होता है वहाँ यह चारो लक्षरा एक साथ होते है 
तथा विचार अपेक्षासे मुख्यतया तत्त्वार्थोका विचार करता है या स्व-परका 
भेद विज्ञान करता है, या आत्मस्वरूपको ही सँसालता है अथवा देवादिके 
स्वरूपका विचार करता है। इसप्रकार ज्ञानमे नाना प्रकारके विचार होते 
है कितु श्रद्धानमे सर्वत्र परस्पर सापेक्षता होती है । जैसे तत्त्वविचार करता 
है तो भेद विज्ञानादिके अभिप्राय सहित करता है, इसीप्रकार अन्यत्र भी 
परस्पर सापेक्षता है। इसलिये सम्यक्दृष्टिके श्रद्धानमे तो चारों लक्षणोंका 
अगी कार है, कितु जिसे विपरीताभिनिवेश होता है उसे यह लक्षण आभास- 
मात्र होते है, यथार्थ नही होते । वह जिनमतके जीवादि तत्त्वोको मानता 
है, अन्यके नही, तथा उनके नाम, भेदादिको सीखता है। इसप्रकार उसे 
तत्त्वार्थे श्रद्धान होता है क्रितु उसके यथार्थभावका श्रद्धान नही होता । 
ओर वह स्व-परके भिन्नत्वकी बाते करता है तथा वस्त्रादिसे परबुद्धिका 
चितवन करता है, परन्तु उसे जेसी पर्यायमे अहब्ुुद्धि है तथा वस्त्रादिमे पर- 
बुद्धि है वैसी आत्मामें अहब्ुद्धि और आअरीरमे परबुद्धि वही होती । वह 
आत्माका जिनवचनानुसार चितवन करता है कितु प्रतीतरूपसे निजको 
निजरूप श्रद्धान नही करता तथा वह अरहतादिके अतिरिक्त अन्य कुदेवादि 
को नही मानता, किंतु उनके स्वरूपको यथार्थ पहिचान कर श्रद्धान नही 
करत्ता । इसप्रकार यह लक्षरणाभास मिथ्याहृष्टिके होते हैं। उसमे कोई हो 
या न हो कितु उसे यहाँ भिन्‍नत्व भी संभवित नही है। 
दूसरे, इन लक्षर्ाभासों में इतनी विशेषता है कि,-पहिले त्तो देवा- 
दिका श्रद्धान होता है, फिर तत्त्वोंका विचार होता है, पम्वात्‌ स्व-परका 
चितवन करता है और फिर केवल झात्माका चिंतवन करता है । यदि इस 
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क्रमसे जीव साधन करे तो परम्परासे सच्चे मोक्षमार्गको पाकर सिद्ध पदको 
भी प्राप्त कर ले, और जो इस क्रमका उलंघन करता है उसे देवादिकी 
मान्यता का भी कोई ठिकाना नहीं रहता | इसलिये जो जीव अ्रपना 
भला करना चाहता है उसे जहाँ तक सच्चे सम्यर्दर्शनकी प्राप्ति न हो वहाँ 
तक इसे भी क्रमश अगीकार करना चाहिये । 


[ सम्यग्दर्शनके लिये अभ्यासका क्रम्त ] पहिले आ्राज्ञादिके द्वारा 
या किसी परीक्षाके द्वारा कुदेवादिकी मान्यताकों छोडकर अरहत देवादिका 
श्रद्धान करना चाहिये, क्योकि इनका श्रद्धान होने पर ग्रहीतमिथ्यात्वका 
झभाव होता है, कुदेवादिका निमित्त दूर होता है और अरहत देवादिका 
निमित्त मिलता है, इसलिये पहिले देवादिका श्रद्धान करना चाहिये और 
फिर जिनमतमे कहे गये जीवादितत्त्वोका विचार करता चाहिये, उचके 
ताम-लक्षणादि सीखना चाहिये, क्योकि इसके अभ्याससे तत्त्वश्रद्धानकी 
प्राप्ति होती है। इसके बाद जिससे स्व-परका भिन्‍्लत्व भासित हो ऐसे 
विचार करते रहना चाहिये, क्योकि इस अभ्याससे मेद विज्ञान होता है । 
इसके बाद एक निजमे निजत्व मानने के लिये स्वरूपका विचार करते रहना 
चाहिए | क्योंकि-इस अभ्याससे आत्मानुभवकी प्राप्ति होती है। इसप्रकार 
क्रमण उन्हे अगीकार करके, फिर उसमे से ही कभी देवादिके विचारमे, 
कभी तत्त्व विचारमे, कभी स्व-परके विचारमे तथा कभी आत्मविचारमे 
उपयोगको लगाना चाहिए । इसप्रकार अभ्याससे सत्य सम्पर्दर्शनकी 


ग्राप्ति होती है । 
(८) प्रश्न-सम्यक्त्वके लक्षण अनेक प्रकारके कहे गये है, उनमेसे 
यहाँ तत्त्वा्थंश्रद्धान लक्षणको ही मुख्य कहा है, सो इसका क्या कारण है? 
उत्तर--तुच्छ बुद्धिवालेको अन्य लक्षणोमे उसका प्रयोजन प्रयट 


भासित नही होता या अ्रम उत्पन्न होता है तथा इस तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण 
मे प्रयोजन प्रगटरूपसे भासित होता है आऔर कोई भी भ्रम उत्पन्न नही होता, 


इसलिये इस लक्षणाकों मुख्य किया है। यही यहाँ दिखाया जा रहा है --- 


8 
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-. देवशुरुधर्मके श्रद्धानमें तुच्छ चुद्धिको ऐसा भासित होता है कि 
अरहतदेवादिको ही मानना चाहिए और अन्यको नहीं मानना चाहिये, 
इतना ही सम्यवत्व है, किन्तु वहाँ उसे जीव-अजीवके बंध-मोक्षके कारण- 
कार्यका स्वरूप भासित नही होता श्र उससे मोक्षमार्गरूप प्रयोजनकी सिद्धि 
नही होती है, श्र जीवादिका श्रद्धान हुए बिना मात्र इसी श्रद्धानमें सतृष् 
होकर अपनेको सम्यक्दृष्टि माने वा एक कुदेवादिके प्रति हष तो रक्खे कितु 
अन्य रागादि छोड़नेका उद्यम न करे, ऐसा भूम उत्पन्न होता है । 


ओर स्व-परके श्रद्धानमें तुच्छ बुद्धिवालेको ऐसा भासित होता 
है क्वि-एक स्व-परको जानना ही कार्यकारी है और उसीसे सम्यक्त्व होता 
है। किन्तु उसमें आश्रवादिका स्वरूप भासित नहीं होता और उससे 
मोक्षमागेंंरूप प्रयोजनकी सिद्धि भी नहीं होती । और आश्रवादिका श्रद्धान 
हुए विना मात्र इतना ही जाननेमे सतुष्ट होकर अपने को सम्यकदृष्टि मान- 
कर स्वच्छरी हो जाता है किन्तु रागादिके छोड़नेका उद्यम नही करता; 
ऐसा भूम उत्पन्न होता है । 


तथा आत्मश्रद्धान लक्षणमें तुच्छबुद्धि वालेकी ऐसा मासित 
होता है कि-एक आत्माका ही विचार कार्यकारी है और उसीसे सम्य- 
व्त्व होता है, कितु वहाँ जीव-अजीवादिके विशेष तथा श्राश्नवादिवा स्वरूप 
भासित नही होता और इसलिये मोक्षमार्गेरूप प्रयोजनकी सिद्धि भी नही 
होती, और जीवादिके विशेषोका तथा आश्रवादिके स्वरूपका श्रद्धान हुए. 
बिना मात्र इतने ही विचारसे अपनेको सम्यग्हष्टि मानकर स्वच्छुदी होकर 
रागादिको छोड़नेका उद्यम नही करता, ऐसा अम उत्पन्न होता है | ऐसा 
जानकर इन लक्षरणोको मुख्य नही किया । 


ओऔर तच्ष्वार्थभद्धानलक्षणमें-जीव-अजीवादि व आश्चवादिका 
श्रद्धान हुआ वहाँ यदि उन सबका स्वरूप ठीक ठीक भासित हो तो मोक्ष- 
सार्गेरूप प्रयोजन की सिद्धि हो । और इस श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शनके होनेपर 
भी स्वयं संतुष्ट नही होता परन्तु आश्रवादिका श्रद्धान होनेसे रागादिको 


ला 
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छोडकर मोक्षका उद्यम करता है । इसग्रकार उसे भ्रम उत्पन्न नहीं होता | 
इसी लिये तक्त्वार्थश्रद्धान लक्षणकों मुख्य किया है । 


अथवा त्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें देवादिका श्रद्धान, स्व-परका 
अ्रद्धान, तथा आत्मश्रद्धान गर्मित होता है, और वह तुच्छबुद्धिवाले 
को भी भासित होता है किन्तु अन्य लक्षणोंमें तत्त्वार्थश्रद्धान गर्मित 
है यह विशेष बुद्धिवान्‌ को ही भासित होता है, तुच्छबुद्धिवालेको नहीं। 
इसलिये तत्यार्थश्रद्ान लक्षणको सुख्य किया है। तथां मिथ्याइष्टि 
को यह आभासमात्र होता है; वहाँ तत््वार्थॉोका विचार विपरीता- 
मिनिवेशको दूर करनेसे शीघ्र कारंणरूप होता है किन्तु अन्य 
लक्षण शीघ्र कारणरूप नहीं होते या विपरीताभिनिवेशके भी कारण 
हो जाते हैं, इसलिये वहाँ सर्वप्रकारंसे असिद्ध जानकर बिपरीतासिनि- 
चेशरहित जीवादितच्वार्थोका श्रद्धान ही सम्यकक्‍्त्वका लक्षण है ऐसा 
निर्देश किया है। ऐसा लक्षण जिस आत्माके स्वभावमें हो उसीको 
सम्यग्दशि समकना चाहिए ॥- 


य 


भोक्तेंशास्त्र प्रथम अध्यांयका परिशिष्ट 
[५ ] 
केवलक्ञानका स्वरूप 


(१) पट्खंडागम-धवलाटीका पुस्तक १३ सूत्र 5१-८२ हारा आचीोर्य 
देवने कहा है कि:--+ 
“बह केवलज्ञान सकल है, सम्पूर्ण है, और अंसंपत्ने है ॥ ८ं१ ।। 
अखंड होनेसे वह सकल है । फ 
धंका-यह अखंड कंसे है ? 
समाधान-समस्त बाह्य श्रथथ मे प्रवृत्ति नहीं होने पर ज्ञानेमे 
खण्डपना आंता है, सो वेह इस ज्ञांने मे सम्भव नहीं है; क्‍योंकि, इस 
ज्ञानके विषेय तिंकालगोचर अशेष॑ बांह्म पदार्थ है । 
श्रेथवां द्वरव्य, गुर ओऔरं॑ पंर्यीयोके मेदका ज्ञान श्रेन्यर्था नहीं बेन सकने 
के कारण जिनका श्रस्तित्व निश्चित है ऐसे ज्ञानंकेंअवेयवोंका नांम कल़ां हैं; 
इन कलाश्रोके साथ वह अवस्थित रहता है इसलिए सकल है। 'सम' का 
श्रर्थ सम्यक्‌ है, सम्यक्‌ अर्थात्‌ परस्पर परिहार लक्षण विरोधके होने पर भी 
सहानअवस्थान लक्षण विरोघके न होने से चू कि वह अनंतदर्शन, श्रनत- 
वीयें विरति एवं क्षायिकसम्यक्त्व आदि अनंत ग्रुणोसे पूर्ण है; इसीलिये इसे 
सम्पूरएं कहा जाता है । वह सकल ग्रुणोंका निधान है, यह उक्त कथनका 
तात्पये है । सपत्नका श्र्थ शत्रु है, केवलेज्ञानके शत्रु कर्म है । वे इसके नही 
रहे हैँ, इसलिये केवलज्ञान असपत्न है । उसने अपने प्रतिपक्षि घातिचतुष्कका 
सम्ल नाश कर दिया है, यह उक्त कथनका तात्पय है । यह केवलज्ञान स्वय 
ही उत्पन्न होता है, इस वातका ज्ञान करानेके लिए और उसके विपयका 
कथन करने के लिए झागेका सूच कहते हे--- 
स्वयं उत्पन्न हुए ज्ञान श्रौर दर्शनसे युक्त भगवान्‌ देवलोक और श्रसुर- 
लोकके साथ मनुप्यलोककी आगत्ति, गति, चयन, उपपाद, बंध, मोक्ष, ऋड्धि, 
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स्थिति, युति, अचुभाग, तके, कल, मन, मानसिक, भक्त, कृत, प्रतिसेवित, 
आदिकर्मे, अरह कर्म, सबलोको, सब जीवो और सब भावोको सम्यक प्रकार 
से युगपत्‌ जानते है, देखते है और विहार करते है ॥ ८२ ॥! 

जान-धर्म के माहात्म्योका नाम भग है, वह जिनके है वे भगवान्‌ 
कहलाते है । उत्पन्न हुए ज्ञानके द्वारा देखना जिसका स्वभाव है उसे उत्तपन्न- 
ज्ञानदर्णी कहते है । स्वय उत्पन्त हुए ज्ञान-दर्शत स्वभाववाले भगवाव्‌ सब 
लोक को जानते है 

शका---न्चनानकी उत्पत्ति स्वय कँसे हो सकती है ? 

समाधान---नही, क्योकि कार्य और कारणका एकाधिकरण होनेसे 
इनमे कोई भेद नही है । 

[ देवादि लोकमें जीवकी गति, आगति तथा चयन और 
उपपाद को भी सर्वज्ञ मगवान जानते हैं;- ] 

सौधर्मादिक देव, और भवनवासी असुर कहलाते है | यहाँ देवासुर 
वचन देशामर्णक है इसलिये इससे ज्योतिपी, व्यन्तर और तिय॑चो का भी 
ग्रहण करना चाहिये । देवलोक श्र असुरलोक के साथ मनुष्यलोक की 
श्रागतिको जानते है। अन्य गतिसे इच्छित गतिमे आना आगत्ति है | इच्छित 
गतिसे अन्य गतिमे जाना गति है। सौधर्मादिक देवोका अपनी सम्पदासे विरह 


होना चयन है । विवक्षित गतिसे अन्य गतिसे उत्पन्न होना उपपाद है । 
जीवोके विग्नहके साथ तथा विना विग्रहके आगमन, गमन चयन और उप- 


पाद को जानते है, 
[ पृदगलोंके आगमन, गसन, चयन और उपपाद संबंधी ] 
तथा पुदगलोके झरगसन, गसमन, चयन और उपपादको जानते है 
पुदुगलोमे विवक्षित पर्यायका नाश होना चयन है । अन्य पर्यायरूपसे परि- 


णशमना उपपाद है । 
ब्ध्‌ 
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[ घ॒र्म, अधर, काल और आकाशके चयन और उपपाद, ] 


घर्म, अधमें, काल और आकाजके चयन और उपपादको जानते 
है, क्योंकि, इनका गमन और आगमन नहीं होता । जिसमें जीवादि पदार्थे 
लोके जाते है अर्थात्‌ उपलब्ध होते है उसकी लोक संज्ञा है। यहाँ 'लोक' 
शब्दसे आकाश लिया गया है । इसलिये आधेयमे आधारका उपचार करने 
से धर्मादिक भी लोक सिद्ध होते हैं । 


[ बन्धको भी भगवान जानते हैं; ] 


बन्धनेका नाम वन्ध है । अथवा जिसके द्वारा या जिसमे बंघते हैं 
उसका नाम वन्ध है । वह बन्ध तीन प्रकारका है---जीववन्ध, प्रुदुंगलवन्ध 
आऔर जीव-पुदुगल बंध । एक हारीर में रहनेवाले अनन्तानंत निगोद जीवोका 
जो परस्पर बन्च है वह जीववन्ध कहलाता है । दो तीन आदि पुदुगलों 
का जो समवाय सम्बंध होता है वह पुद्गलबन्ध कहलाता है ॥ तथा औदा- 
रिक वर्गंणाएं, वेक्रियिक वर्य णाएं, आहारक वर्गणाएं, तैजस वर्गंणाएं और 
कार्मेरा वर्गणाएं इसका और जीवोंका जो बन्ध होता है वह जीव-पुदुगल- 
बन्ध कहलाता है । जिस कर्म के कारण अनन्तानंत जीव एक घणरीरमे रहते 
है उस कर्मकी जीववन्ध संज्ञा है। जिस स्निग्ध और र्‌अ आदि स्ुणों के 
कारण पुदुगलों का बन्ध होता है उसकी पुदुगलवन्ध सज्ञा है । जिन 
मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग आदि के निमित्तसे जीव और पुदुयलों 
का चन्ध होता है वह जीव-पुदुगलवन्ध कहलाता है । इस वन्धको भी वे 
भगवान्‌ जानते है 


[ मोक्ष ऋद्धि, स्थिनि तथा ुति और उनके कारणोंको भी जानते हैं, ] 


छूटनेका नाम मोक्ष है, अथका जिसके हारा या जिसमे झुक्‍्त होते 
है वह मोक्ष कहलाता है । वह मोक्ष तीन प्रकारका है---जी वमोशष, पुदुगल- 
सोक्ष और जीव-पुद्गलमोक्ष । 


इसी प्रकार मोक्षका कारण भी तीन प्रकार कहना चाहिए । व, 
वन्वका कारण, वन्वमत्रदेश, बद्ध एवं वध्यमान जीव और पुदुगल; तथा मोक्ष, 
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मोक्षका कारण, मोक्षप्रदेश, मुक्त एव मुच्यसान जीव और पुदूगल, इन सब 
तिकाल विषयक अ्रथोंको जानता है, यह उक्त कथनका तात्पय॑ है । 


भोग और उपसोगरूप घोडा, हाथी, मणि व रत्न, रूप, सम्पदा 
तथा उस सम्पदाय को ग्राप्तिके कारण का नाम ऋद्धि है । तीन लोकमे रहने 
वाली सब सम्पदाओ्लोको तथा देव, असुर और मनुष्य भवकी सम्श्राप्ति के 
कारण्गे को भी जानता है, यह उक्त कथनका त्तात्पयें है। छह द्रव्योका 
विवक्षित भावसे शभ्रवस्थान और अवस्थानके कारणका नाम स्थिति है । द्रव्य- 
स्थिति, कर्मस्थित्ति, कायस्थित्ति, भवस्थिति और भावस्थिति श्रादि स्थिति 
को सकारण जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 


[ त्रिकाल विषयक सब अकारके संयोग या समीपताके 
सब भेद को जानते हैं;- ] 
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके साथ जीवादबि द्रव्यो के सम्मेलनका 
नाम युति है । 
शका--यूति और बन्‍्धमे क्‍या भेंद है ? 
समाधान---एकी भाव का नाम बन्ध है और समीपता या सयोग 


का नाम यूति है । 

यहाँ द्वव्ययुति तीन प्रकारकी है---जीवयुति, पुदुगलयुत्ति और जीव- 
पुदुगलयुति । इनमेसे एक कुल, ग्राम, तगर, बिल, ग्रुफा या अटवीमे जीवो 
का मिलना जीवयुति है । वायुके कारण हिलनेवाले पत्तोके समान एक 
स्थानपर पुदुगलोका मिलना पुदुगलयृुति है। जीव और प्रुदूयलोका मिलना 
जीव-पुद्गलयुति है ! अथवा जीव, पुदुगल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश 
इनके एक आदि सयोगके द्वारा द्वव्ययुति उत्पन्न करानी चाहिए । जीवादि 
द्रव्योका मारकादि क्षेत्रोके साथ मिलना क्षेत्रयुति है । उन्ही द्वव्योका दिन, 
महिना और वर्ष आदि कालो के साथ मिलाप होना कालबुति है ! क्रोध, 
समान, माया और लोभादिक के साथ उनका मिलाप होना भावयुति है । 
त्रिकालविषयक इन सब युतियोके सेंदको वे भगवान जानते हैं । 
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[ छह द्र॒ब्योक अडुमाग तथा ..घटोत्पादनरूप 
अजुमागको भी जानते हैं। ] 

छह द्रव्योकी शक्तिका नाम अनुभाग है वह अनुभाग छह प्रकार का 
है---जीवानुभाग, पुश्गलानुभाग, धर्मास्तिकायानुभाग, अधर्मा स्तिकायानु- 
भाग, आकाशास्तिकायानुसाग, और कालद्रव्यानुभाग । इनमेसे समस्त द्रव्यो 
का जानना जीवानुभाग है । ज्वर, कुष्ठ और क्षयादिका विनाश करनाओऔर 
उनका उत्पन्त कराना इत्तक्रा नाम पुद्यलानुभाग हैं । योनि प्राभृतमे कहे 
गए मत्र-तत्ररूप शक्तियोका नाम पुद्गलानुभाग है, ऐसा यहाँ ग्रहरा करना 
चाहिए | जीव और पुदु्गलोके गसन और आगमनमे हेतु होना धर्मास्ति- 
क/यानुभाग है। उन्हीके अवस्थानमे हेतु होना अधर्मा स्तिकायानुभाग है । 
जीवादि द्र॒व्योका आधार होना आकाशास्तिकायानुभाग है। अन्य द्रव्योके 
क्रम और अक्रमसे परिणमनमे हेतु होना कालकब्रव्यानुभाग है । इसी प्रकार 
हिसयोगादि रूपसे अनुभागका कथन करना चाहिए ! जैसे-मृत्तिकापिण्ड, 
दण्ड, चक्र, चीवर, जल और कुम्हार आदिका घटोत्पादनरूप अनुभाग । 
इस अनुभागको भी जानते है । 3 

[ तके, कला, मन, मानसिक ज्ञान और मनसे चिन्तित 
पदार्थों को भी जानते हैं | ] 

तक, हेतु और ज्ञापक, ये एकार्थवाची चब्द है। इसे भी जानतें 
है। चीत्रकर्म और पत्र छेदन आदिका नाम कला है। कला को भी वे 
जानते है। मनोवर्गणासे बने हुये हृदय-कमलका नाम मन है, अथवा 
मनसे उत्पन्न हुए ज्ञानको मन कहते है। मनसे चिन्तित पदार्थोका 
नाम मानसिक है । उन्हे भी जानते है । 

[ श्ुक्‍त, रृच, अतिसेवित, आदिकर्म, अरहःकर्म, सब लोकों, सब 
जीचों और सब भावरों को सम्यक्‌ प्रकार से युगपत्‌ जानते हैं । ] 

राज्य और महात्रतादिका परिपालन करनेका नाम शुक्ति है । उस 
भ्रुक्तको जानते है। जो कुछ तीनों ही कालोमें अन्यके द्वारा निष्पन्न होता 
है उसका नाम कृत है। पांचो इन्द्रियोके द्वारा तीनो ही कालोमे जो सेवित 
होता है उसका नाम प्रतिसेबित है | आाद्यकर्मका नाम आदिकर्म है! अर्थ- 
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पर्याय और व्यजन पर्यायरूपसे सब द्रव्योकी आदि को जानता है, यह उच्त 
कथनका तात्पय है। रहस्‌ शब्दका अर्थ अतर और अ्रहस्‌ शब्दका अर्थ 
अनन्तर है । अरहस ऐसा जो कम वह अरहःकर्म कहलाता है । उनको 
जानते है । शुद्ध द्रव्याथिक नयके विषयर्‌पसे सब द्रव्योकी अ्रनादिताको 
जानते है, यह उक्त कथनका तात्पयें है। सम्पूर्ण लोकमे रूव जीवो और 
सब भावों को जानते है । 

शका---यहाँ 'सर्वजीव” पदको ग्रहण नही करना चाहिए, क्योकि, 
बद्ध और मुक्त पदके द्वारा उसके श्रर्थका ज्ञान हो जाता है । 

समाधान---नही, क्योकि एक सख्या विशिष्ट बद्ध और मुक्त का 
ग्रहरा वहाँ पर न होवे, इसलिए इसका प्रतिषेध करनेके लिए 'सर्वेजीव' 
पदका निर्देश किया है । 

जीव दो प्रकारके है---ससारी और मुक्त । इनमे मुक्त जीव अनत 
प्रकार के है, क्योंकि, सिद्धलोकका झादि और अन्त नही पाया जाता । 

शका---सिद्ध लोकके श्रादि और अतका अ्रभाव कैसे है ? 

समाधान---क्यो कि, उसकी प्रवाह स्वर्‌पसे अनुद्धत्ति है, तथा सब 
सिद्ध जीव सिद्धिकी अपेक्षा सादि है और सतानकी अपेक्षा अनादि है, ऐसा 
सूत्र वचन भी है । 

[ सब्र जीवों को जानते हैं ] 

ससारी जीव दो _प्रकारके है-त्रस और स्थावर । चस जीव चार प्रकार 
के है-दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय । पचेन्द्रियजीव दो प्रकारके 
है---सज्ञी और असज्ञी । ये सब जीव त्रस पर्याप्त और अपर्याप्तके भेद 
से दो प्रकार के है | अपर्याप्त जीव लब्ध्यपर्याप्त और नित्र त्यपर्याप्त के भेदसे 
दो प्रकारके है । स्थावर जीव पाच प्रकारके है---प्ृथ्वी कायिक, जलकायिक 
आअग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक | इंच पाचो ही स्थावर- 
कायिक जीवोमे प्रत्येक दो प्रकारके है-वादर और सूक्ष्म । इनमे ,बादर 
वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके हैं-प्रत्येक जरीर और साधारण गरीर। 
यहाँ प्रत्येक शरीर जीव दो प्रकारके है---बादर निगोद प्रतिष्ठित और बादर 
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मिगोद अप्रतिष्ठित । ये सव स्थावरकायिक जीव भी प्रत्येक दो प्रकार के 
हैं-पर्याप्त और अपर्याप्त । अपर्याप्त दो प्रकारके है--लब्ध्यपर्याप्त और 
निद्व त््यपर्याप्त । इनमेसे वनस्पतिकायिक अनंत प्रकारके और शेष असख्यात 
प्रकारके है । केवली -भगवान्‌ समस्त लोकमे स्थित इन सब जीवोंको जानते 
है, यह उक्त कथनका तात्पय॑ है । 


[ सर्च भावों को जानते हैंः- ] 


जीव, अजी व, पुण्य, पाप, आख़व, संवर, बन्च, और सोक्षके भेदसे 
पदार्थ नौ प्रकारके है । उतमेत्ते जीवॉका कथन कर आये .है । अजीव दोपरकार 
के है-छूतें और अमर । इनमे से सूर्ते पुदगल उन्‍नीस प्रकारके हैँ । यथा- 
एक प्रदेशीवर्गणा, संख्यातप्रदेशीवर्गणा, असंख्यातश्रदेशीवर्गणा, अनंतश्रदेशी 
वर्गणा, आहारवर्ग णा, अग्रहणावर्गंणा, तेजसशरीरवगगणा, अग्रहरणावर्गणा, 
भाषावर्गणणा, अग्रहगवर्गगा, मनोवर्गशा, अग्रहणवर्गणा, कर्मगशरीर- 
वर्गणा, स्कन्धवर्गेणा, सान्‍्तर निरन्तरवर्ग णा, ध्र्‌ वशून्यवर्गरणा, प्रत्येकशरी र- 
वर्गंणा, श्न्‌ वशुन्यवर्ग णा, बादरनिगोदवर्गै॑णा, श्ुवशून्यवर्गेण्णा, सूक्ष्मनिगी द- 
वर्गंणा, पश्रुवशुन्यवर्गए। और महास्कन्धवर्गंणा । इन तेईस वर्गरणाओमेसे चार 
'श्रुवश्ुन्यवगेरयाओके निकाल देनेपर उन्‍नीस प5रकारके पुदूगल होते है और वे 
प्रत्येक अनन्त भेदों को लिये हुए है । अमरूर्ते चार प्रकारके है-धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल । काल घनलोक प्रमाण है 
होष एक एक हैं । आकाश अनन्तप्रदेणी है, काल, अ्प्रदेशी है और दोस 
असख्यात प्रदेशी हैं । 


[ सर्च भावोंके अन्तर्गत-- शुभाशुभ कर्म अछृतियों, पुणय-पाप, 
आसूुब, संवर, निजेरा, बंध और मोक्ष इन सबको केवली जानते हैं। ] 
ज्ुभ प्रकृतियोका नाम पुण्य है और अशुभ भ्रकृतियों का नाम पाप 
है । यहाँ घातिचतुप्क-पापरूप हैं । अघातिचतुप्क मिश्ररूप है, क्योकि, उन 
में जुभ और अजुभ दोनो प्रकृतियां सम्भव है । मिथ्यात्व, अर्संयस, कपाय 
आऔर योग ये आलव है । इनमेसे मिथ्यात्व पांच प्रकारका है। असंयम 
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ब्यालीस प्रकार का है। कहा भी है--- 

पाचरस, पाच वर्ण, दो गध आठ स्पर्श, सात स्वर, मन और चौदह 
प्रकारके जीव, इनकी अपेक्षा अविरमरा अर्थात्‌ इन्द्रिय व प्राणीरूप अस- 
यम व्यालीस प्रकारका है ॥ ३३ ॥॥| 

अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, और लोभ, प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, और लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया और 
लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ, हास्य, रति, श्ररति, झोक, 
भय, जुग्ुप्सा, तथा स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपु सकवेदके भेदसे कबाय पच्चीस 
प्रकारकी है । योग पन्द्रह प्रकारका है। आख़वके ग्रतिपक्षका नाम सबर 
है | ग्यारह भेदरूप शुण श्रे रिके द्वारा कर्मोका गलना निर्जरा है। जीवो 
और कर्म-पुदु्गलोके समवायका नाम बध है । जीव और कमंका नि'शेप 
विश्लेष होना मोक्ष है । इन सब॒भावोंको केवली जानते है । 

सम अर्थात्‌ अक्रमसे (-युगपत््‌ )। यहाँ जो 'सम” पदका ग्रहरण 
किया है वह केवलज्ञान अतीन्द्रिय है श्नौर व्यवधान आदिसे रहित है इस 
बात को सूचित करता है, क्योकि, श्रन्यथा सब पदार्थोका युगपत्‌ पग्रहरा 
करना नही बन सकता, सशय, विपर्येय और श्रनध्यवसायका अभाव होनेसे 
अथवा त्रिकाल गोचर समस्त द्वव्यों और उनकी पर्यायोका ग्रहण होने से 
केवली भगवान्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जानते है | 

केवली द्वारा अशेष बाह्य पदार्थोका ग्रहण होनेपर भी उनका सर्वेज्ञ 
होना सम्भव नही है, क्योकि उनके स्वर्‌प परिच्छित्ति अर्थात्‌ स्वसवेदनका 
ग्रभाव है, ऐसी आशका होने पर सूत्रमे 'पर्यति” कहा है। अर्थात्‌ वे 
विकालगोचर अनन्त पर्यायो से उपचित आत्माको भी देखते है । 

केवलज्ञान की उत्पत्ति होने के बाद सब कर्मोका क्षय हो जाने पर 
शरीर रहित हुए केवली उपदेश नही दे सकते, इसलिए तीर्थेक्ा अभाव 
प्राप्त होता है, ऐसा कहने पर सूत्रमे “विहरदि' कहा है। अर्थात्‌ चार 
अ्रघाति कर्मोक्रा सत्त्व होने से वे कुछ कम एक पूर्व कोटिकाल तक विहार 


करते है । 
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ऐसा केवलज्ञान होता दे ॥ ८शे ॥ 
इस प्रकार के शुणणोचाला केवलज्ञान होता है | 

शका--ग्रुणमे गुण कैसे हो सकता है ? 

समाधान---यहाँ केवलज्ञान के द्वारा केवलज्ञानी का निर्देश किया 
गया है । इस प्रकारके केवली होते हैं, यह उक्त कथनका तात्पयें है । 

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत प्रववनसार गाथा ३७ मे कहा है--- 

तकक्‍का लिगेव सब्वे सदसब्भ्रदा हि पज्जया तासि । 
बट्ूते ते शाणे विसेसदों दव्वजादीरए ॥ ३७ ॥| 
ु अथथ --““उन (जीवादी ) द्रव्य जातियों की समस्त विद्यमान 
ओर अविद्यमान पर्यायें तात्कालिक ( वतेमान ) पर्यायोंकी माँति 

विशिष्टतापूवक (अपने-अपने भिन्न-भिन्न स्वरूप से) ज्ञानमें वर्तती हैं |?” 

इस इलोक की श्री अमृतचन्द्राचाय कृत टीका मे कहा है कि-- 

“टीका---- ( जीवादी ) समस्तद्वव्य जातियो की पर्यायों की उत्पत्ति 
की मर्यादा तीनों कालको मर्यादा जितनी होनेसे ( वे तीनो कालमे उत्पन्न 
हुआ करती है इसलिये, ) उनकी (-उन समस्त द्रव्य जातियोकी, ) ऋम 
पूर्चक तपती हुईं स्वरूप सम्पदावाली, (एक के बाद दूसरी तश्रयट होनेवाली ), 
विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जो जितनी पर्यायें हैं, वे सच 
तात्कालिक ( वर्तमान कालीन ) पर्यायों की माँति, अत्यन्त मिश्रित 
होने पर भी; सर्व पर्यायोंके विशिष्ट लक्षण स्पष्ट ज्ञात हो इसग्रकार, 
एक चणमें दी ज्ञान संदिरमें स्थितिको प्राप्त द्वोती हैं । 

इस गाथा की सं. टीका मे श्री जयसेनाचाय ने कहा है कि--- 
ज्ञानमे समस्त द्रग्यों की तीनों काल की पर्याये -एक साथ ज्ञात होने पर भी 
प्रत्येक पर्याय का विशिष्ट स्वरूप, प्रदेश, काल, आकारादि विशेषताएं 
स्पष्ट ज्ञात होती हैं; सकर-व्यतिकर नही होते. -” 
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“उनको ( केवली भगवाच्‌को ) समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भावका अक्रसिक अहरा होनेसे समक्ष सवेदन की ([ प्रत्यक्ष ज्ञानकी ) 
आलम्पघन भूत, समस्त द्रव्य-पर्याय प्रत्यक्ष ही है |” 

( प्रवचनसार गाथा २५१ की टीका ) 


“जो ( पर्याय ) अभी तक भी उत्पन्न नही हुई है, तथा जो 
उत्पन्न होकर नष्ट हो गई है, वे (पर्याय ) वास्तवमे श्रविद्यमान होने पर भी 
ज्ञानके प्रति नियत होने स्ते ( ज्ञानमे निश्चित्‌ृ-स्थिर- लगी हुई होने से, 
ज्ञानमे सीधे ज्ञात होनेसे ) ज्ञान प्रत्यक्ष वतती हुई, पत्थरके स्तम्भमे अकित 
भूत और भावी देवो की (तीर्थकर देवोकी) भांति अपने स्वरूपको अकप- 
तया [ ज्ञानको ) श्रपित करती हुई ( वे पर्याप्रे ) विद्यमान ही है ॥” 

( प्र सा गराथा-३८ की टीका ) 

(५) “टीका---क्षायिक ज्ञान वास्तवमे एक समयमे ही सर्वेत 
( सव आत्म श्रदेशोसे ), वर्तमान में वर्तते तथा भ्रूत-भविष्य काल मे वर्तेते 
उन समस्त पदार्थों को जानता है जिनमे प्रथक्रूप से वतंते स्वलक्षणरूप 
लक्ष्मीसे झआलोकित अनेक प्रकारो के कारण वेचित्न्य प्रगट हुआ है और 
जिनमे परस्पर विरोध से उत्पन्न होने वाली असमान जातीयता के कारण 
वैषम्य प्रगट हुआ है. उन्हे जानता है। जिनका अनिवार फंलाव है, 
ऐसा प्रकाशस्तान होनेसे क्षायिकज्ञान अ्वश्यमेव, सर्गदा, सर्वत्र, सर्वेथा, 
सर्वे को ( द्वग्य-क्षेत्रकाल-भावर्‌प से ) जानता है ।” 

(प्र सारगा ४छ की टीका ) 

(६) “जो एक ही साथ (-युगपत्‌ ) जैकालिक त्रिभ्रुवनस्थ ( तीनो 

काल और तीनो लोक के ) पदार्थों को नही जानता उसे पर्याय सहित एक 


द्रव्य भी जानना शकक्‍य नही है ॥7 ( प्र सार गाथा ४८ ) 
(७) “४ एक ज्ञायक भावका समस्त ज्ञेयको जाननेका वन्वभाव 


होने से ऋमश प्रवर्तमान, अनत, भ्रुत-वर्तेमान-भावी विचित्र पर्याय समूह- 
( छछ् द्रव्योके मिन्‍न-सिन्‍न चतेनेवाले निज निज लक्षण-उन द्र॒व्यो की लक्ष्मी- 
सपत्ति-शोभा है ] 


रऊ 
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वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ६88 समस्त द्रव्यमात्र को-मानों बे द्रव्य 
ज्ञायकमे उत्कीरा्ग हो गये हों, चित्रित हो गये हों भीतर घुस गये हों, की लित हो 
गये हों, डूब गये हों, समा गये हो, प्रतिविम्बित हुये हो, इस प्रकार-एक क्षरा 
मे ही जो छुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है, . ” (प्र. सार गा. २०० की टीका ) 

(5) “घातिकर्म का नाश होने पर अनंतदर्शन, अनंतज्ञान, अनत- 
सुख और अनचतवीय -यह अनन्त चतुष्टय प्रगट होते है । वहाँ अनंतदरशन- 
ज्ञान से तो, छह द्वग्यों से भरपूर जो यह लोक है उसमे जीव अ्नताननन्‍्त 
और पुद्गल उनसे भी अनंतग़ुने है; और धर्मे, अधरमें तथा आकाश यह 
तीन द्रव्य एवं अपंख्य कालद्रग्य है---उन सर्व द्रव्यों की भ्ूत-भविष्य-- 
वर्तमान काल सम्बन्धी अनंत पर्यायो को भिन्न-भिन्न एक समयमे देखते 
आर जानते है ।” 

[ अष्ट पाहुड-मावपाहुड गा १५० की प॑ जयचद्रजी कृत टीका ] 

(६) श्री पंचास्तिकायकी श्री जयसेनाचाय कृत सं टीका पृ. ८७ 
गाथा ५ मे कहा है कि-- 

ज « »“राणाणारणं च रात्यि केवलिखो-गाथा ५ । 

“केवली भगवात्‌ को ज्ञानाज्ञान नही होता, अर्थात्‌ उन्हें किसी 
विषयमें ज्ञान और किसी वियय में अज्ञान वतंता है-ऐसा नही होता, 
किन्तु सवंत्र ज्ञान ही वर्तेता है ।! 

(१०) भगवंत चझ्रृतबलि आचाय प्रणीत महाबध प्रथम भाग -. 
प्रकृति बन्धाधिकार पू. २७-२८ मे केवलज्ञानका स्वरूप निम्नोक्त कहा है ८ 

“केवली भगवाच्‌ त्रिकालावच्छिन्‍्न लोक अलोक सम्बन्धी सम्पूर्ण 
ग्रुण पर्यायों से समन्वित अनत द्रव्यों को जानते है ।” ऐसा कोई जञ्ञय 

- नहीं हो सकता दे, जो केवली भगवान्‌ के ज्ञानका विषय नहो। 


5 





[ #ऋक्छ जिसका स्वभाव अगाघ है और गम्भीर है, ऐसे समस्त द्रब्यों को-म्नृत, 
चतेमान तथा भावी काल का क्रम से होनेचाली अनेक प्रकार की अनन्त पर्यायोसे युक्त 
एक समय में ही प्रत्यक्ष जानना आत्मा का स्वभाव है। ] 
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है. 


ज्ञानका धर्म ज्ञेय को जानना है और ज्ञेयका धर्म है ज्ञानका विपय होना। 
इनमें विधयविषयिभाव सम्बन्ध है। जब मति और श्रतज्ञान के द्वारा भी 
यह जीव वरतंमानके सिवाय भ्रत तथा भविष्यत काल को बातो का परि- 
ज्ञान करता है, तब केवली भगवान्‌के द्वारा अतीत, अनागत, वर्तमान सभी 
पदार्थोका अ्हण (-ज्ञान ) करना युक्तियुक्त ही है।. .यदि क्रम पूर्वक 
फेबली मगवान्‌ अनन्तानन्त पदार्थों को जानते तो सम्पूर्य पदार्थों का 
साक्षात्कार न हो पाता | अनत काल व्यतीत होने पर भी पदार्थों की 
अनंत गणना अनत ही रहती । आत्माकी असाधारण निर्मलता होने के 
कारण एक समय मे ही सकल पदार्थोका ग्रहण (-ज्ञान ) होता है । 
जब ज्ञान एक समय में सम्पूर्ण जगतु॒का या विज्वके तत्त्वोका 
बोध कर चुकता है, तब श्रागे वह कार्य हीन हो जायगा' यह शअआाशजछ्छा भी 
युक्त नही है, कारण कालद्रब्य के निरमित्त से तथा अ्ग्रुरम्लघधु ग्रणके कारण 
समस्त वस्तुओं मे क्षण क्षणमे परिणमन-परिवरतेन होता है। जो कल 
भविष्यत्‌ था वह श्राज वर्तमान बन कर आगे झतीतका रूप धारण करता 
है । इसप्रकार परिवर्ततका चक्र सदा चलने के कारण ज्ञयके परिणमन 
के अनुसार ज्ञानमे भी परिणमन होता है । जगतके जितने पदार्थ हैं, 
उतनी ही केवलज्नान की शक्ति या मर्यादा नहीं है। केवलज्ञान 
अनन्त है! यदि लोक अनन्त गुणित भी होता, तो केचलज्ञान सिंधु 
में वह बिन्दु तुल्य समा जाता । अनन्‍त केवलज्ञान के द्वारा भ्रनन्त 
जीव तथा श्रनत झआाकाझादि का ग्रहण होने पर भी वे पदार्थ सान्‍्त नही 
होते है । अनन्तज्ञान अनन्त पदार्थे या पदार्थों को अनन्तरूप से बताता है, 
इस कारण ज्ञेय और ज्ञानकी श्रनन्तता श्रबाधित रहती है । 
[ महाबन्ध प्रथम भाग पर २७ तथा घवला पुस्तक १३ 
पृ २४६ से ३४३ | 
उपरोक्त आधारों से निम्नोक्त मंतव्य मिथ्या सिद्ध होते दै-- 
(१) केवली भगवान्‌ भूत और वर्तेमान कालवर्ती पर्यायों को ही 
जानते है और भविष्यत्‌ पर्यायो को वे हो तब जानने है । 
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(२) सर्वेज्ञ भगवान्‌ अपेक्षित धर्मों को नही जानते । 


(३) केवली भगवात्र्‌ भ्रूत-भविष्यत्‌ पर्यायो को सामान्यरूप से 
जानते है कितु विशेषरूप से नही जानते । 


(४) केवली भगवान्‌ भविष्यत्‌ पर्यायों को समग्ररूप से ( सम्ूह- 
रूप से ) जानते है, भिन्‍न भिन्‍नर्‌प से नही जानते । 

(५) ज्ञान सिर्फ ज्ञानको ही जानता है । 

(६) सर्वज्ञके ज्ञानमे पदार्थ भलकते है, कितु भ्रुतकाल तथा 
भविंष्यकाल की पर्याय स्पष्टरुप से नही कलकती ।---इृत्यादिक मन्तब्य 
सर्वेज्ञ को अल्पज्ञ मानने समान है 


[ केवलज्ञान (-सर्वज्ञका ज्ञान ) द्वव्य-पर्यायोंका शुद्धत्व 
अशुद्धत्व आदि अपेक्तित धर्मों को भी जानता है। ] 


(११) श्री समयसारजी से अमृतचंद्राचार्य कृत कलश न० २ में 
केवलज्ञानमय सरस्वती का स्वर॒प इस प्रकार कहा है, '....वह मूर्ति ऐसी है 
कि जिसमें अनंत धम है ऐसा, और प्रत्यक-प रद्रग्यों से, परद्वव्यों के गुण 
पर्यायों से भिन्‍न तथा परद्रग्य के निमित्त से हुए अपने विकारों से कथचित्‌ 
शिन्‍न एकाकार ऐसा जो आत्मा उसके तत्त्वको अर्थात्‌ असाधारण सजा- 
तीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निजस्वर्‌प को पद्यंती-देखती है ।' 


भावार्थ--->< %< >< ....उनमे अनन्त धर्म कौन कौन हैं ”? उसका 
उत्तर कहते है---जो वस्तुमे सत्पना, वस्तुपना, प्रमेयपना, प्रदेशपना, चेतन- 
पना, अचेतनपना, मूतिकपना, अम्ूर्तिकपना इत्यादि घ्में तो सुणा है और उच्त 
गुणोका तीनों कालों मे समय समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, वे 
अनंत हैं । तथा एकपना, अनेकपना, नित्यपना, अनित्यपना, भेदपना, अभेद- 
पना, शुरु पत्ता, अरुद्धपता आदि अनेक धर्म है वे सामास्यरूप तो वचन गोचर 
है और विशेषरूप वचन के अविषय है, ऐसे वे अनत है सो ज्ञानगम्य है 
(-अर्थात्‌ केवलज्ञान के विषय है । )' 


| क्षी रायचंद जन शास्त्रमाला झछु बईसे प्रकाशित स सार पत्र ४ ] 
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सनज़ व्यवह्र से परको जानता है उसका अर्थ 


(१२) परमात्मप्रकाश शास्त्र गा ५२ की स टीका मे (पत्र न 
५५) कहा है कि “यह आत्मा व्यवहार नय से केवलज्ञान द्वारा लोका- 
लोक को जानता है और शरीरमे रहने पर भी निरचयनयसे अपने आपत्म- 
स्वरूपको जानता है, इसकारण ज्ञानकी अपेक्षा तो व्यवहारनय से सर्गगत है, 
प्रदेशोकी अपेक्षा नही है। जैसे रूपवाले पदार्थों को नेत्र देखते है, परन्तु उनसे 
तन्‍्मय नही होता । यहाँ कोई प्रश्व करता है कि-जो व्यवहारनयसे लोका- 
लोक को जानता है, और निरचयनयसे नही, तो सर्वज्ञपना व्यवहारनय से 
हुआ निरचयकर न हुआ ? उसका समाधान करते है-जैसे अपनी आत्माको 
तन्‍मयी होकर जानता है, उसी तरह परद्रव्यको तन्‍्मयीपने से नहीं जानता, 
भिन्‍नस्वरूप जानता है, इस कारण व्यवहारनय से कहा, [ न च परिज्ञाना 
भावात्‌ । | कुछ परिज्ञान के अभाव से नहीं कहा | (ज्ञानकर जानपना 
तो निज और परका समान है ) यदि जिस तरह निजको तनन्‍मयी होकर 
निशचयसे जानता है, उसी तरह यदि परको भी तन्‍मयी होकर जाने, तो 
परके सुख दुख, राग, हष के ज्ञान होने पर सुखी दु वी, रागी, हेषी 
होवे, यह बडा दूपरा प्राप्त हो । 

(१३) इस प्रकार समयसार जी पत्र, ४६६-६७, गाथा ३५६ 
से ३६५ की स॒ टीका मे श्री जयसेनाचार्य ने भी कहा है “ यदि व्यव- 
हारेण परद्वव्य जानाति तहि. निरचयेन सर्वज्ञो न भवतीत्ति पूर्गपक्षे परि- 
हारमाह यथा स्वकीय सुखादिक तन्‍्मयो च्ृत्वा जानात्ति तथा वहिदन्नव्य न 
जानाति तेन कारणेन व्यवहार । यदि पुन परकीय सुख्वादिकमात्मसुल्नादि- 
वत्तन्‍्मयों भूृत्वा जानाति तहिं यथा स्वकीय सवेदने सुखी भवत्रि तथा पर- 
कीय सुख दु ख सवेदनकाले सुखी दु खी च प्राप्नोति नच तथा । व्यवहार- 
स्तथापि-छद्मस्थ जनापेक्षया सोडष्पि निरचय एवेति ।” 

केबलज्ञान नामक पर्यायका निश्चय स्वभाव 

(१४) पंच स्तिकाय शास्त्र की ग्राथा ४£ वी टीका में श्री जय- 

सेनाचार्या ते कहा है कि-. “तथा जीवे नि३चयनयेत क्रम कनरा व्यव- 


तु 
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धान रहित॑ चैलोक्योदर विवरण वि समस्त वस्तुगतानंत धर्म प्रकाशक- 
मखड प्रतिभासमयं केवलज्ञानं पूर्वेमेव॒ तिष्ठति” । तथा गा. २९ की टीका 
में भी कहा है कि “- अन्न स्वयः जातमिति वचनेन पूर्वोक्तमेव निरुपाधित्व 
समर्थित । तथा च स्वयमेव सर्वेज्ञो जात सर्वेदर्शी च जातो निश्चयनये- 
नेति पूर्वोक्तमेव सर्वेज्ञत्व॑ं सर्वेदर्शीत्व च समथितमिति ।” तथा गाथा १५४ 


परिच्छित्ति समर्थ केवलज्ञान 

(५) परमात्मप्रकाश भ्र० २ गा. १०१ की स. टीका मे कहा है 
कि-“जगत्त्रय कालत्रयवर्ति समस्त द्रव्यग्रुण पर्यायाणांक्रमकरण व्यवधान 
रहित्वेन परिच्छित्ति समर्थ विद्युद्ध दर्शन ज्ञानं च ।” 

(६) समयसारजी शास्त्रमे आत्म द्वव्यकी ४७ शक्ति कही है उनमे 
सर्वेज्ञत्वशक्ति का स्वरूप ऐसा कहा है कि “विश्वविद्व विशेष भाव परिण- 
तात्मज्ञानमयी सर्वेज्ञशक्ति. । अर्थे:---समस्त विश्वके (छटहो द्र॒व्यके) विशेष 
भावों को जानने रूपसे परिणसित आत्मज्ञानमयी सर्जगज्ञत्वशक्ति ॥१०॥” 

नोंघ---सर्मज्ञ मात्र आत्मन्न ही है ऐसा कहना ठीक नही है कारण 
कि---सपूर्ण आत्मज्ञ होनेवाला, परद्वव्यों को भी सर्वथा, सर्ग विशेष भावो 
सहित्त जानता है । विशेषके लिये देखो-आत्मधर्म- मासिक वर्ष & अक 
न. ८ सर्जज्ञत्व शक्तिका वर्णान, कोई असत्‌ कल्पना द्वारा सर्वज्ञका स्वरूप 
अन्यथा मानते है उसका तथा सर्गज्ञ वस्तुओंके अनतधर्म को नही जानते 
ऐसा मानते है उनका उपरोक्त कथनके आधार से निराकरण हो जाता है । 


जऔैर्‌ हि 


मोक्षशारू-अध्याय दूसरा 
पहिले अध्यायमें सम्यग्दर्शनके विषयका उपदेश देते हुए 
प्रारंभमें [अ० १ स्तू० ४ में ] जीवादिक तत्त्व कहे थे | उनमेसे जीव 
तत्वके भाव, उनका लक्षण और शरीरके साथके संबंधका वर्णन इस 
दूसरे अध्यायमें द्वे | पहिले जीवके स्वतत्व (निजभाव) बतानेके लिए 
खतन्न कहते हैं! -- 
जीवके असाधारण भाव 


ओपशमिकक्षायिकोी मावो भिश्रश्व जीवस्य 


सवतत्वभीरयिकपरिणामिकी च॥ १ ॥ 
अर्थ-- [| जीवस्थ | जीवके [ झऔषश्मसिकक्षायिकौ | औपणशमिक 
और क्षायिक [ भावों | भाव [ च मिश्र: ] और मिश्र तथा [ओऔदयिक- 
पारिसासिको व] औदबयिक और पारिणामिक यह पॉच भाव [ स्वतत्त्वम्‌ ] 
निजभाव हे अर्थात्‌ यह जीवके भ्रतिरिक्त दूसरेमे नही होते । 


टीका 


पाँच भावोंकी व्याख्या 

(१) ओपश मिक्रभाव--आत्माके पुस्षार्थ द्वारा अश्लुद्धताका प्रगट 
न होना अर्थात्‌ दब जाना । आत्माके इस भावकों औपणअमिकभाव कहते 
है, यह जीवकी एक समयमाचत्रकी पर्याय है, वह एक एक समय करके अत- 
मु हुतें तक रहती है, किन्तु एक समयमे एक ही अवस्था होती है । और 
उसी समय आत्माके पुरुषार्थका निमित्त पाकर जड कर्मका प्रगटरूप फल 
जड कमंमे न आना सो कर्मका उपशम है । 

(२) ज्ञायिकमाव--प्रात्माके पुस्पाथंसे किसी ग्रुणम की शुद्ध 
झवस्थाका प्रगट होना सो क्षायिकभाव है । यह भी जीवकी एक समयमात्रकी 
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अ्रवस्था है। एक एक समय करके वह सादि-श्रनंत रहती है तथापि एक 
समयमे एक ही अवस्था होती है, सादि अ्रनत-अमूते अत्ती न्द्रिय स्वभाववाले 
केवलज्ञान-केवलदर्णन-केवलसुख-केवलवी यें-युचक्त-फल र्‌प अनंत चतुष्टयके साथ 
रहनेवाली परम उत्कृष्ट क्षायिकभावकी हुद्ध परिणति जो कार्यशुद्धपर्याय 
है, उसे क्षायिकभाव भी कहते है । और उसी समय झआत्माका पुरुषार्थका 
निमित्त पाकर कर्मावरणका नाश होना सो कमंका क्षय है। 


(३) ज्ञायोपशमिक्भाव---आरात्माके पुरुषार्थका निमित्त पाकर 
जो कर्मका स्वय आंशिक क्षय और आंशिक उपदशम वह कम का क्षयोपश्षम है, 
और क्षायोपशमिकभाव अ्रात्माकी पर्याय है । यह भी आत्माकी एक समय 
की अवस्था है, वह उसकी योग्यताके श्रनुसार उत्कृष्ट कालतक भी रहती 
है, किन्तु प्रति समय बदलकर रहती है । 


( ४ ) औदबधिकभाव---कर्मोके निमित्तसे आत्मा अपनेमे जो 


विकारभाव करता है सो औदयिक भाव है । यह भी आत्माकी एक समय 
की अवस्था है । 


( ४ ) पारिणासिकभाव---'पारिणामिक' का अर्थ है सहजस्वभाव, 
उत्पाद-व्यय-रहित ध्रुव-एकर्‌प स्थिर रहनेवाला भाव पारिणशामिकभाव है । 
परिणामिकभाव सभी जीवोके सामान्य होता है। श्रौदयिक, औपद मिक 
स्तायोपशमिक और क्षायिक-इन चार भावोसे रहित जो भाव है सो पारिणा- 
मिक्त भाव है । 'पारिणामिक' कहते ही ऐसा घ्वनित होता है कि द्रन्‍्य-ग्रुण 
का नित्य वर्तमानझूप निर्षेक्षता है, ऐसी द्वव्यकी पूर्णाता है। द्रव्य-ग्रुण 
शोर निर्पेक्ष पर्यायरूप वस्तुकी जो पूर्येता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं । 

जिसका निरन्तर सदभाव रहता है उसे पारिगामिकभाव कहते है । 
जिसमे सर्वभेद गरभित है ऐसा चेततन्यभाव ही जीवका पारिणामिकभाव है ! 
मतिज्ञानादिनथा केवतज्ञानादि जो अ्वस्याएँ है वे पारिशामिक भाव नही है । 

मतिज्ञान, श्ुतञ्ञान, अवधिज्ञानप्रौर मन पर्ययज्ञान (यह अवस्थाएँ) 
क्षायोसयमिकनाव हैं, केवलजान ( अ्रतवस्धा ) क्षायिकभाव है | केवलजान 
पगद द्ोनेसे पूर्व आनका बिकासका जितना अभाव है सह ओऔदयिकर्माच है ! 
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ज्ञान-दर्शत और वीयेंग्रणकी अवस्थामे औपशमिकभाव होता ही नही । 
मोह का ही उपशम होता है, उसमे प्रथम मिथ्यात्वका ( दर्शनमोहका ) 
उपशम होने पर जो निश्चय सम्यक्‍त्व प्रगट होता है वह श्रद्धायुणाका औप- 
शमिक भाव है। 

( ज्ञान, दर्शन और वीय॑ ग्रुणकी पर्यायमे पूर्ण विकासका जितना 

अभाव है वह भी औदयिकभाव है, वह १२ वे ग्रुरास्थान तक है ) 
२. यह पाँच भाव क्या बतलाते हैं १ 

( १ ) जीवमसे एक अनादि अनत छुद्ध चैतन्य स्वभाव है, यह 
पारिणयामिकभाव सिद्ध करता है । 

( २) जीवमे अनादि अनत शुद्ध चैतन्यस्वभाव होने पर भी उसकी 
अवस्थामें विकार है, ऐसा औदयिकभाव सिद्ध करता है। 

( ३ ) जडकमेके साथ जीवका अनादिकालीन सबध है और जीव 
अपने ज्ञाता स्वभावसे च्युत होकर जडकमंकी ओर भ्रुकाव 
करता है जिससे विकार होता है कितु कमेंके कारण विकार- 
भाव नही होता, यह भी आऔदयिकभाव सिद्ध करता है । 

( ४ ) जीव अनादिकालसे विकार करता हुआ भी जड़ नही हो 
जाता और उसके ज्ञान, दर्शन तथा वीर्यका आंशिक विकास 
सदा बना रहता है, यह क्षायोपशमिकभाव सिद्ध करता है । 

( ५ ) आत्माका स्वरूप यथार्थतया समझकर जब जीव अपने 

 पारिण्यामिकभावका आश्रय लेता है तव श्रौदयिक्भावका टूर 
होना प्रारस होता है, और पहिले श्रद्धागुशका औदयिक- 
भाव दूर होता है, यह औपशमिकभाव सिद्ध करता है । 

( ६ ) सच्ची समभझके बाद जीव जैसे २ सत्यपुरुषार्थंको बढ़ाता 
है चैसे २ मोह अशतः दूर होता जाता है यह क्षायोप- 
शमिक भाव सिद्ध करता है । 

( ७ ) यदि जीव प्रतिहतभावसे पुरुषार्थभे आगे वढता है तो 
चारिन्रमोह स्वय दब जाता है [-उपशमको प्राप्त होता है ] 


॥९८4 
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यह औपशमिकभाव सिद्ध करता है । 

( ८ ) अग्नतिहत पुरुषायेंसे पारिणामिकभावका अच्छी तरहअआश्रय 
बढाने पर विकारका नाश हो सकता है ऐसा क्षायिकभाव 
सिद्ध करता है । 

( € ) यद्यपि कर्मोके साथका संबंध प्रवाहसे अनादिकालीन है 
तथापि प्रतिसमय पुराने कर्म जाते है और नये कर्मोक्रा संबंध 
होता रहता है, इस अपेक्षासे कर्मोके साथका वह संबंध 
सर्वेथा दूर हो जाता है, यह क्षायिकभाव सिद्ध करता-है । 

( १० ) कोई निमित्त विकार नही करता किन्तु जीव स्वयं निमि- 

त्ताधीन होकर विकार करता है । जब जीव पारिणामिक भावरूप अपने 
द्रग्य स्वभाव सनन्‍मुख हो करके स्वाधीनताको ग्रगट करता है तब अश्ुद्धता 
दूर होकर छुद्धता प्रगट होती-है, ऐसा औपशमिकभाव, साधकदशाका 
क्षायोपशमिकभाव और क्षायिकभाव तीनों सिद्ध करते हैं । 
३. पाँच भावोंके संबंधमें कुछ #श्नोचर 
€ १ )पग्रश्न---सावनाके समय इन पाँचमें से कौचसेा साव ध्यान 

करने योग्य है अर्थात्‌ ध्येय है ? 

उत्तर----भावनाके समय _पारिणासिकभाव ध्यान करने योग्य 
है अर्थात्‌ ध्येय है | ध्येयभूत्त द्रव्यरूप शुद्ध पारिणामिकभाव जिकाल रहरत 
है इसलिये वे ध्यान करने योग्य है । - - हि कु 

( २ ) प्रश्न---पारिणामिकभावके आश्रयसे होनेवाला ध्यान 
“ भावना के समय ध्येय क्‍यों नहीं है ? 

उत्तर--यह ध्यान स्वय' पर्याय है इसलिये विनहवर है, पर्यायके 

आश्रय से छुद्ध अवस्था प्रगट नही होती, इसलिये वह ध्येय नही है । 

[समयसारमें, जयसेनाचार्य कृत टीकाका अनुवकद छू. ३३०-३३१॥| 

(३) प्रश्न--शुद और अज्लुद्धमेदसे पारिणामिकपभान्नके दो प्रकार 

नही है कितु पारिणामिकभाव छुद्ध ही है, क्या यह कहना ठीक है ? 


न 
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उत्तर---नही, यह ठीक नही है । यद्यपि सामान्यरूपसे ( द्रव्याथिक 
नयसे अथवा उत्सगें कथनसे ) पारिणामिकभाव छझुद्ध है तथापि विशेपरूपसे 
( पर्यायाथिकनयसे झथवा अपवाद कथनसे ) अश्युद्ध पारिणामिकभाव भी 
है । इसलिये 'जीवभव्याभव्यत्वानि च इस (सातवे सूत्र) से पारिणामिक- 
भावको जीवत्व, भव्यत्व और अ्रभव्यत्व-तीन प्रकारका कहा है, उनमे से 
जो शुद्ध चेतन्‍्यरूप जीवत्व है वह अविनाशी छुद्ध द्वैव्याश्रित है, इसलिये 
उसे छुद्ध द्रव्याश्चित नामका झुद्ध पारिणामिकभाव समकना चाहिए । और 
जो दश प्रकारके द्रव्य-प्राणोसे पहिचाना जाता है ऐसा जीवत्व और मोक्ष- 
मार्यंकी योग्यता-अयोग्यतासे भव्यत्व, अभव्यत्व यह तीन प्रकार पर्याया- 
श्रित है इसलिये उन्हे पर्यायाथिक नामके अज्लुद्ध पारिणामिकभाव समझना 
चाहिये ॥ 

(9) प्रश्न--इन तीन भावोकी अशुद्धता किस अपेक्षासे है ? 

उचर---यह अशुद्ध पारिणासिकभाव व्यवहारनयसे सांसारिक 
जीवो मे हैं फिर भी “सब्वे सुद्धा हु सुद्धशाया” अर्थात्‌ सब जीव झुद्धनय 
से शुद्ध है, इसलिये यह तीनो भाव शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे किसी जीव 
को नही हैं, संसारी जीवोमे पर्यायकी अपेक्षा अज्ुद्धत्व है । [ भव्य जीवमे 
झ्रभव्यत्व गुण नही है और झभव्य जीवमे भव्यत्व ग्रुरण नही है तथा वे 
दोनो गुण जीवके अनुजीवी ग्रुण है, तथा वे श्रद्धा गुणकी पर्याय नही, देखो 
“अनुजीवीगरुण” जैन सि० भ्रवेशिका । ] 

प्रश्न---इन शुद्ध और अशुद्ध पारिणामिकभावोमे से कौनसा भाव 
ध्यानके समय ध्येयर्‌प है ” 

उचर---हव्यर्‌प शुद्ध पारिणामिकभाव आअविनाशी है इसलिये चह 
ध्येयरप है, अर्थात्‌ वह जैकालिक शुद्ध पारिणामिकभसावके लक्षसे शुद्ध 
अवस्था को प्रगट करता है| | बृहत्॒‌ द्वव्यसग्रह पृष्ठ ३४-३५ । 

४, ओऔपशमिकमाच कब होता है £ 


अध्याय १ सूत्र ३२ मे कहा गया है कि जीवके सत्‌ और असतूके 
चिवेकसे रहित जो दा है सो उनन्‍मत्त जैसी है । मिथ्या अभिप्रायसे अपनी 
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ऐसी दशा अनादिकालसे है यह अ० १ सूत्र ४ मे कथित तत्त्वोंका विचार 
करनेपर जीवको ज्ञानमे आता है। और उसे यह भी ज्ञानमे आता है कि 
जीवका पुदुगलकर्म तथा शरीरके साथ प्रवाहरूपसे अनादिकालीन संबध है, 
श्र्थात्‌ जीव स्वय वह का वही है कितु कर्म और शरीर पुराने जाते है 
तथा नये आते है। और यह सयोग सबध अनादिकाल से चला आ रहा 
है। जीव इस सयोग संबंधको एकर्‌ूप ( तादात्म्यसंबधर्‌पसे ) मानता है 
और इसश्रकार जीव अज्ञानतासे शरीरको अपना मानता है इसलिये शरीर 
के साथ मात्र निमित्त नैमित्तिक सबध होने पर भी उस के साथ कर्ता-कर्म 
संबध मानता है; इसलिये वह यह मानता आ रहा है कि “सै शरीरके कार्ये 
कर सकता हूँ और जड़ कम, हशरीरादि म्ुकको कुछ करता है ।' तत्त्व 
विचार करते २ जीवको ऐसा लगता है कि यह मेरी भूल है मे जीचतत्त्व 
हैं, और दरीर तथा जड़ कर्म, मुझसे स्वंथा भिन्न अजीचतत्त्व है मै श्रजी वमें 
और अ्रजीव मुझमे नही है, इसलिये मै अजीवका कुछ नही कर सकता, मै 
अपने ही भाव कर सकता हूँ, तथा अजीव अपने भाव ( उसीके भाव ) कर 
सकता है, मेरे नही । 


इसश्रकार जिज्ञासु आत्मा प्रथम रागमिश्रित विचारके हारा जीव- 
अजीब तत्त्वोका स्वरूप जानकर, यह निम्धय करते है कि अपनेमे जो कुछ 
विकार होते है वे अपने ही दोषके कारण होते हैं । इतना जाननेपर उसे यह 
भी ज्ञात हो जाता है कि अविकारी भाव क्या है। इसप्रकार विकारभाव 
( पुण्य पाप आश्रव बंध ) का तथा अविकारभाव (संबर निर्जरा 
मोक्ष) का स्वरूप वे जिज्ञासु आत्मा निद्चिचत करतें हैं ॥ पहिले रागमिश्रित 
विचारोंके हारा इन तत्त्वोका ज्ञान करके फिर जब जीव उन भेदोकी ओर 
का लक्ष टूर करके अपने चैकालिक पारिणासिकभावका-नज्ञायकभावका 
यथार्थ आश्रय लेते है तब उन्हे श्रद्धायुएाका औीपणशमिकभाव प्रगट होता 
है । श्रद्धागुगके औपणशमिकभावको उपशण्म सम्यग्दर्शन कहा जाता है | 
इस निम्चय सम्यन्दर्शनके प्रगट होने पर जीवके घर्मका प्रारंभ होता है, 
तब जीवफी झ्रनादिकालसे चली गझ्ानेवाली श्रद्धाग्रगकी मिथ्या दया टूर 


ञ् 
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होकर सम्यक दशा श्रगट होती है। यह औपशमिकभावसे मिथ्यात्वादिके 
सवर होते है । हु 


५, ओपशमिकभमावकी महिमा 


इस ओऔपशमिकभाव अर्थात्‌ सम्यग्दर्शनकी ऐसी महिमा है कि जो 
जीव पुरुषार्थ के द्वारा उसे एक बार प्रगट कर लेता है उसे अपनी पूर्णा पवित्र 
दह्मा प्रगट हुए बिना नही रह सकती । प्रथम-श्रौपश्मिकभावके प्रगट होने 
पर अ्र० १ सूत्र ३२ मे कथित “उन्मत्तदशा' दूर हो जाती है अश्र्थात्‌ जीवकी 
मिथ्याज्ञानदशा दूर होकर वह सम्यक्मति-श्रुतज्ञानहप हो जाती है, और 
यदि उस जीवको पहिले मिथ्या अवधिज्ञान हो तो वह भी दूर होकर 
सम्यक अवधिज्ञानर्‌ूप हो जाता है । 

सम्यग्द्शनकी महिमा बतानेके लिये आचायेदेवने अ० १ के पहिले 
सूत्रमे पहिला ही शब्द सम्यग्द्शन कहा है, और प्रथम सम्यग्दशेत औप- 
शमिकभावसे ही होता है इसलिये औपशमिकभावकी महिमा वतानेके लिये 
यहाँ भी यह दूसरा अध्याय प्रारभ करते हुए वह भाव पहिले सुच्रके पहिले 
ही शब्दमे बताया है । 

६, पाँच भावोंके संबंधों कुछ स्पष्टीकरण 
'( १ ) भ्रश्न--पभ्रत्येक जीव में अनादिकालसे पारिणामिकभाव है 

फिर भी उसे आऔपज्ममिकभाव श्रर्थात्‌ सम्यग्दर्शन क्‍यों श्रगट चही हुआ ? 

उचर----जीवको अ्रनादिकालसे अपने स्वरूपकी प्रतीति नही है और 
इसलिये वह यह नही जानता कि मै स्वय पारिणशामिक्रभाव स्वरूप हूँ, और 
वह अज्ञान दशामे यह मानता रहता है कि 'शरीर मेरा है और जरीरके 
अनुकूल, ज्ञात होनेवाली पर व स्तुएँ मुके लाभकारी हैं तथा शरीरके प्रति- 
कूल ज्ञात होनेवाली वस्तुएँ हानिकारी है! इसलिये उसका 'कुकाव पर 
वस्तुओ, शरीर, और विकारी भावोकी ओर वना ही रहता है। यहाँ जो 
किसी से उत्पन्न नही किया गया है और कभी किसीसे जिसका विनाश नही 
होता ऐसे पारिस्यासिकभावका ज्ञान कराकर, अपने ग्रुण-पर्यायरूप भेदोको 
झौर परवस्तुओको गौण करके आचार्यदेव उन परसे लक्ष छुडवाते है । 
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भेददृष्टि में निविकल्पदशा नही होती इसलिये अभेददृष्टि कराई है कि जिससे 
निविकल्पदशा प्रगट हो । औपदमिकभाव भी एक प्रकारकी निविकल्पदणशा है । 

(२) प्रश्न--इस सूत्रमे कथित पाँचभावोमें से किस भावकी 
ओर के लक्षसे धर्मका प्रारभ और पूर्णोता होती है ? 

उचर ---पारिणामसिकभावों के अ्रतिरिक्त चारों भाव क्षरिक है,-- 
एक समय मात्रके है, और उनमें भी क्षायिकभाव तो वतंमान नही है, औप- 
शमिकभाव भी होता है तो अल्प समय ही टिकता है, और झौदयिक- 
क्षायोपशमिकभाव भी समय २ पर बदलते रहते है, इसलिये उन भावों पर 
लक्ष किया जाय तो वहाँ एकाग्रता नही हो सकती और धर्म प्रगट नही हो 
सकता | त्रैकालिक पूर्ण स्वभाव रूप पारिणामिकभावकी महिमाको जान- 
कर उस ओर जीव अपना लक्ष करे तो धर्मेका प्रारंभ होता है और उस 
भावकी एकाग्रताके बलसे ही धर्मेंकी पूर्णोता होती है। 

( ३ ) अश्न--पंचास्तिकायमें कहा है कि- 

सोच कुबन्ति सिश्नोपशमिकक्षायिकामिधाः । 
बंधमौदयिका भावा निःक्रियाः पारिणामिका। | 
[ गाथा ५६ जयसेनाचार्य कृत टीका | 

अश्ये--मिश्र, औपशमिक और क्षायिक ये तीन भाव मोक्षकर्ता हैं; 
आदयिकभाव वंघ करते हे और पारिणामिकभाव वंध मोक्षकी क्रियासे 
रहित है 

सश्न----उपरोक्त कथनका क्‍या आशय है ? 


उचर----इस इलोकमें यह नही कहा है कि कौनसा भाव उपादेय 
अर्थात्‌ आश्रय करने योग्य है कितु इसमे मोक्ष जो कि कर्मके अभावरूुप 
निमित्तकी अपेक्षा रखता है वह भाव जब प्रगट होता है तब जीवका कौनसा 
भाव होता है यह बताया है श्रर्थात्‌ मोक्ष जो कि, सापेक्ष पर्याय है उसका 
प्रगट होते समय तथा पूर्व सापेक्ष पर्याय कीनसी थी इसका स्वरूप वताया 
है । यह ब्लोक बसलाता है कि क्षायिकभाव मोक्षको करता हैं श्र्थात्‌ उस 
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भावका निमित्त पाकर आत्म प्रदे हे “दर्व्यकंमैको संवय अभाव होता है । 
मोक्ष इस अपेक्षासे क्षायिक पर्याय और क्षायिकभाव जडकर्मका अभाव 
सूचित करता है । क्षायिकभाव होनेसे पूवे मोह के श्रौपशमिक तथा क्षायोप- 
जमिकभाव होना ही चाहिये और तत्पश्चात्‌ क्षायि्कआब, प्रगट-होते हैं और 
क्षायिकभावके प्रगट होने पर ही कर्मोका स्वय श्र॒भाव होता है-तथा ऐसा 
निमित्त-नैमित्तिक सबध बतानेके लिये यह कहा है कि 'यह तीनो भाव मोक्ष 
करते है! । इस इलोकमे यह प्रतिपादन नही किया गया है कि-किस भावके 
आश्चयसे धर्म प्रगट होता है। ध्यान रहे कि पहिले चारो भाव स्व अपेक्षासे 
पारिणामिकभाव है । ( देखो जयघवल ग्रन्थ पृष्ठ ३१९६, धवला भाग ५ 
पृष्ठ १६९७ ) 

४. प्रश्न ---ऊपरके इलोकमे कहा गया है कि-ओऔदयिकभाव 
बधका कारण है । यदि यह स्वीकार किया जाय तो गति, जाति, आदि 
नामकर्म सबधी-आदयिक भाव भी बधके कारण क्यो नही होगे ? 

उत्तर---श्लोकमे कहे गये औदयिकभावमे सर्वे औदयिकभाव बधके 
कारण है ऐसा नही समझना चाहिये, किन्तु यह समभना चाहिये कि मात्र 
मिथ्यात्व, असयम, कंषाय और योग यह चार भाव वंघषके कारण हैं | 
( श्री घदला पुस्तक छ पृष्ठ ६-१० ) 

४. प्रश्न--“औदयिका भावाः बंधकारणघ्‌! इसका क्या अर्थ है ? 

उचर--इसका यही अर्थ है कि यदि जीव मोहके उदयमे युक्त होता 
है तो बध होता है । द्रव्य मोहका उदय होने पर भी यदि जीव झुद्धात्म- 
भावना के बलसे भाव मोहरूप परिणमित न हो तो बध नही होता | यदि 
जीवको कर्मोदयके कारण बध होता हो तो ससारीके सबेदा कमोंदिय विद्यमान 
है इसलिये उसे स्वेदा बध होगा, कभी मोक्ष होगा ही नही । नर कक 
समझना चाहिए कि कर्मका उदय बधका कारण नही है, किन्तु जीव 
भावमोहरूपसे परिणमन होना बधका कारण है । 


( हिन्दी प्रवचनसार एछ ५८-१६ जयसेनाचार्ये कृत टीका ) 
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६, प्रश्न---पारिणासिकरभावको कहीं किसी ग्रुणस्थानमें पर्यायरूपसे 
वर्रान किया है ? 

उत्तर--हॉ, दूसरा ग्रुणस्थान दर्शन मोहनीय कर्मेकी उदय, उपशम, 
क्षयोपशम, या क्षय इन चार अवस्थाओसे से किसी भी अवस्थाकी अपेक्षा 
नही रखता, इतना बतानेके लिए वहाँ श्रद्धाकी पर्याय अपेक्षासे पारिणा- 
मिकभाव कहा गया है । यह जीव जो चारित्रमोहके साथ युक्त होता है सो 
वह तो ओऔदबिकभाव है, उस जीवके ज्ञानदर्शन और बवीयेका क्षायोपशमिक- 
भाव है और सर्व जीवोंके ( द्रव्याथिकनयसे ) अनादि अनत पारिणामिक- 
भाव होता है, वह इस ग्रुशास्थानमे रहनेवाले जीवके भी होता है । 


७, प्रश्न---सम्यग्हृष्टि जीव विकारीभावोंको-अपूर्णादशाको आत्मा 
का स्वरूप नही मानते और इस सुत्रमें ऐसे भावोंको आत्माका स्वतत्त्व कहा 
है इसका क्‍या कारण है ? 


उचर-- विकारीभाव और अपूर्ण अवस्था आत्माकी वर्तेमान श्रुमिका 
मे आत्माके अपने दोषके कारण होती है, किसी जड़कर्म अथवा परदब्रव्यके 
कारण नही, यह बतानेके लिये इस सूतच्रमे उस भावको '“स्वतत्त्व” कहा है । 


७, जीवका कर्तव्य 


जीवको तत्त्थादिका निश्चय करनेका उद्यम करना चाहिए उससे 
आपशमिकादि सम्यक्त्व स्वयं होता है । द्वव्यकमंके उपशमादि पुदुगलकी 
जक्ति (पर्याय) है, जीव उसका कर्ता हर्ता नही है। पुरुषार्थे पूर्वक उद्यम 
करना जीवका काम है ॥ जीवको स्वयं तत्त्व निर्णोय करनेमे उपयोग लगाना 
चाहिये । इस पुरुषार्थंसे मोक्षके उपायकी सिद्धि अपने आप होती है । जब 
जीव पुरुषार्थके द्वारा तत्त्व निर्णय करनेमे उपयोग लगानेका अभ्यास करता 
है तब उसकी विद्युद्धता बढ़ती है, कर्मोका रस स्वय हीन होता है और कुछ 
समयमें जब अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रथम, औपह्मसिकभावसे प्रत्तीति, भ्रगट 
करता है तब दर्शनमोहका स्वयं उपशम हो जाता है । जीवका कतंब्य तो 
तत्त्व निर्शयका अभ्यास है। जब जीव तत्त्वनिर्णममे उपयोग लगाता है 
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तसम्र द्नमोहका उपणम स्वयमेव हो जाता है, कर्मके उपशममे जीवका 
कोई भी कतेंब्य नही है ! 


८. पॉच सावोंके संबंधर्स विशेष स्पष्टीकरण 


. झुछ लोग आत्माको सर्वथा (एकान्त) चैतन्यसात्र मानते है अर्थात्‌ 
सवधा घुझ्ठ मानते है, वर्तेमान अ्रवस्थासे अज्ुद्धतांके होने पर भी उसे 
स्वीडार नही करते | और कोई झात्माका स्वरूप सर्वेधा आनदमात्र मानते 
है, व्नमान अ्रवस्थामे दुःख होने पर भी उसे स्वीकार नही करते । यह सूत्र 
सिझ्य करता है क्रि उनकी वे मान्थताएँ और उन जैसी दूसरी मान्यताएँ 
दीक नही है । यदि आत्मा सर्वेथा छुद्ध ही हो तो ससार, बध, मोक्ष और 
मोदका उपाय इत्यादि सब मिथ्या हो जायेगे । आत्माका त्रैकालिक स्वरूप 
श्रीर वर्तमान अवस्थाका स्वरूप ( अर्थात्‌ द्वव्य और पर्यायसे आत्माका 
नथरुप ) कँसा होता है सो यथार्थत्तया यह पाँच भाव बतलाते है | यद्दि इन 
पाँच भावोमे से एक भी भावका श्रस्तित््व स्वीकार न किया जाय तो आत्मा 
के छुद्ध-अशुद्ध स्वरूपका सत्य कथन नही होता, और उससे ज्ञानमे दोष 
श्राता है । यह सूत्र ज्ञावका दोष दूर करके, आत्माके त्रकालिक स्वरूप और 
निगोदसे सिद्धतककी उसकी समस्त अवस्थाओको अत्यल्प शब्दोमे चमत्का- 
रिक रीतिसे चतलाता है । उन पाँच भावषोमें चौदह ग्रुणस्थान तथा सिद्ध 


दणा भी झा जाती है । 


इस शास्त्रमें श्रनादिकालसे चला आनेवाला-आश्ौौदयिकभाव प्रथम 
नही लिया है किन्तु औपशमिकभाव पहिले लिया गया है, यह ऐसा सूचित 
करता है कि इस शास्त्रमे स्वरूपको समभानेके लिये भेद बतलाये गये है 
तथापि भेदके आश्रयसे श्र्थात्‌ औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक या क्षायिक- 
भावोके आश्रयसे विकल्प चालू रहता है अर्थात्‌ अनादिकालसे चला आने 
बाला श्रौदयिकभाव ही चालू रहता है, इसलिये उन भावोकी ओरका 
श्राश्रय छोडकर शुवरूप पारिणशामसिकभावकी शोर लक्ष करके एकाग्र होना 
चाहिए । ऐसा करने पर पहिले श्रौपण्चमिकभाव भगट होता है, और क्रमश 
शुद्धताके वढनेपर क्षायिकभाव प्रगट होता है। 

श्६ 
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&, इस खतज़्में नय-ग्रमाणकी विवज्षा 

वतेमान पर्याय” और उसके अतिरिक्त जो द्रव्य सामान्य तथा उस 
के गुणोका साहश्यतया त्रिकाल श्रुवर॒पसे बने रहना *,-ऐसे २ पहलू प्रत्येक 
द्रव्यमे है, आत्मा भी एक द्रव्य है, इसलिए उसमे भी ऐसे दो पहलू है, उन 
में से वर्तेमान पर्यायका विषय करनेवाला पर्यायाथिकनय है । इस सूत्रमे 
कथित पाँच भावोंमे से औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और आऔदयिक 
यह चार भाव पर्यायर॒प-वर्तंमान अवस्थामात्रके लिये है इसलिये वे पर्याया- 
थिकनयका विषय है, उस वतंमसान पर्यायको छोड़कर द्वव्य-सामान्य तथा 
उसके अनंतग्रुणोका जो साहहुयता त्रिकाल श्ल्‌वर्‌प स्थिर रहना है उसे 
पारिणशामिकभाव कहते है, उस भावको कारणपरमात्मा, कारणासमयसार ह 
या ज्ञायकभाव भी कहा जाता है; वह त्रिकाल साहह्यर्‌प होनेसे द्रव्याथिक- 
नयका विपय है यह दोनों पहलू (पर्यायाथिकनयका विपय और द्वव्याथिक- 
नयका विषय दोनो ) एक होकर संपूर्ण जीव द्रव्य है, इसलिये वे दोनो 
पहलू प्रमाणके विषय है । 

इन दोनों पहलुओंका नय और. प्रमारणके द्वारा यथार्थ ज्ञान करके 
जो जीव अपनी वंमान पर्यायको अपने अभेद तचैकालिक पारिरणामिकभावकी 
ओर ले जाता है उसे सम्यग्दशेन होता है, और वह क्रमश स्वभावके अवलंवन 
से आगे वढ़कर मोक्षदशार्‌प क्षायिकभावको प्रगट करता है ॥ १ ॥ 


भाबोंके भेद 
हिनवाष्टादशैकविंश तित्रिभेदा: यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 


अथे--उपरोक्त पाँच भाव [ यथाक्रमम्‌ ] क्रमशः [ हि नव अरष्टा- 
दवा एकॉविज्ञति अजिभेदाः: ] दो, नव, अट्ठारह, इकक्‍कीस और तीन मेदवाले है । 


इन भेदोका वर्रोान आगेके सूचोके द्वारा करते है ॥ २ ॥। 
आओपशमिकमावके दो भेद 
सम्यक्त्वचारित्रे ॥ १ ॥ 
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अर्थ-[ सम्यक्त्व | औपशमिक सम्यक्त्व और [ चारित्रे ] औप- 
शमिक चारित्र-इसप्रकार औपशमिकभावके दो भेद है । क 


ठीका 

(१) औपशमिकसम्यक्त्व--जब जीवके अपने सत्यपुरुषार्थसे औप- 
शमिक सम्यक्‍त्व प्रगट होता है तब जडकर्मोके साथ निमित्त नैमित्तिकसबध 
ऐसा है कि वे मिथ्यात्वकर्मका और अनतानुबधी क्रोध, मान, माया और 
लोभका स्वयं उपशम हो जाता है ॥ अनादि मिथ्यादृष्टि जीवोके तथा किसी 
सादिमभिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वकी एक और अनतानुबधीकी चार--इसप्रकार कुल 
पाँच प्रकृतियाँ उपशमर्‌प होती है, और शेष सादि भिथ्याहृश्िके मिथ्यात्व 
सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्‍्त्वप्रकृति-यह तीन तथा अ्रनतानुबंधीकी चार, 
यो कुल सात प्रकृतियोका उपशम होता है । जीवके इस भावकों औप- 
शमिक सम्यक्त्व कहा जाता है | 

( २ ) औपशमिक चारित्र-जब जिस चारित्रभावसे उपशम 
श्रेणीके योग्यभाव प्रगट करता है उसे औपश्ममिक चारित्र कहते है । उस 
समय मोहनीय कर्मेकी अप्रत्याख्यानावरणादि २१ प्रकृतियोका स्वय 'उप- 
शम हो जाता है। 

ग्रश्न---जडकर्म प्रकृतिका वाम 'सम्यक्त्व' क्यो है ? 

उत्तर---सम्यग्द्शनके साथ-सहचरित उदय होनेसे उपचारसे क्मे- 
प्रकृतिको 'सम्यक्त्व” नाम दिया गया है ॥ ह ।] 

[ श्ली घवला पुस्तक ६ पृष्ठ ३६ | 


च्ांयिकभावके नव भेद्‌ 
ज्ञानदर्शनदानलाभमोगोपभोगवीर्याणि च ॥४॥ 


शर्थे--[ ज्ञान दशेन वान लास भोय उपभोग वीर्यारिं ] केवल- 
ज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिकभोण, क्षायिकठपभोग, 
क्षायिकवीर्य, तथा [ च ] च कहने पर, क्षाथिकसस्यक्त्व और क्षायिक- 
चारित्र-इसप्रकार क्षायिकभावके नव मेद है। 


र्र्८ सोक्षद्यास्त्र 


टीका 
जीव जब ये केवलज्ञानादिभाव प्रगट करता है तब द्रव्यकर्म॑ स्वयं 
आत्मप्रदेशोंसे अत्यन्त वियोगर्‌प हो जाते है अर्थात्‌ कर्म क्षयको प्राप्त होते 
है इसलिये इन भावोंको “क्षायिकभाव” कहा जाता है | 


( १ ) केवलज्ञान-संपूर्णा ज्ञानका प्रगट होना केवलज्ञान है, तब 
सानावरणीय कमेकी अवस्था क्षयर्‌प स्वय होती है । 

( २ ) केवलदर्शन-सपूर्णा कर्शनका प्रगट होना केवलदर्शन है, इस 
सभय दर्शानावरणीय कर्मंका स्वय' क्षय होता है । 


चायिक दानादि पाँच भाव-इसप्रकार अपने ग्रुछकी निर्मल 
पर्याय श्रपने लिये दानादि पाँच भावर्‌पसे-संपूरांतया प्रगटता होती है, उस 
समय दानांतराय इत्यादि पाँच प्रकारके अंतरायकमंका स्वयं क्षय होता है । 

( ३ ) क्षायिक्दान-अपने शुद्ध स्वरूपका अपनेको दान देना सो 
उपादानरूप निम्बय क्षायिकदान है और श्रनंत जीवोंको शुद्ध स्वरूपकी 
प्राप्ति में जो निमित्तपनाकी योग्यता सो व्यवहार क्षायिक अभयदान है । 

( ४ ) क्षायिकलाम-अपने शुद्धस्वरूपका अपनेको लाभ होना सो 
निमश्चय क्षायिक लाभ है उपादान है और निमित्तरूपसे शरी रके बलको स्थिर 
रखनेमे कारणरूप अन्य मनुष्यको न हो ऐसे अत्यन्त छुभ सूक्ष्म नोकर्मर्‌प 
परिणमित होनेवाले अनंत पुद्गल परमाखुओंका प्रतिसमय सबंध होना 
क्नायिकलाभ है । 

(५) क्ायिक भोग--अपने शुद्धस्वरूप का भोग क्षायिक भोग है 
और निमित्तरूपसे पुष्पवृष्टि आदिक विशेषोंका प्रगट होना क्षायिक भोग है। 

(६) क्षायिक उपभोग---अपने झुद्धस्वरूप का प्रतिसमय उपभोग 
होना सो क्षायिक उपभोग है, और निमित्तरूपसे छत्न, चमर, सिंहासनादि 
विभूत्तियों का होना क्षायिक उपभोग है । 

(७) ज्षायिक वीर्या---अपने शुद्धात्म स्वरूपमें उत्कृष्ट सामथ्येरूपसे 
प्रबृत्तिका होना सो क्षायिक वीय॑ है । 
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(८) च्ायिकसम्यक्त्व---अपने म्रलस्वरूप की हढतम प्रतीतिरूप 
पर्याय क्षायिक सम्यक्त्व है, जब वह प्रगट होती है तब मिथ्यात्वकी तीन 
आर अनतानुबधीकी चार, इसप्रकार कुल सात कम प्रकृतियोका स्वय क्षय 
होता है । 

(६) क्ञायिकचारित्र---अपने स्वर्‌पका पूर्ण चारित्र प्रगट होना सो 
क्षायिकचारित्र है। उस समय मोहनीय कमंकी शेष २१ प्रकृतियो का क्षय 
होता है ! इस प्रकार जब कमेका स्वय क्षय होता है तब मात्र उपचार से 
यह कहा जाता है कि “जीवने कर्मेका क्षय किया है! परमार्थ से तो जीवने 


झ्रपनी अवस्था मे पुरुषार्थे किया है, जड प्रक्ृृति मे नहीं। 
इन नव क्षायिकभावोंको नव लब्धि भी कहते है ॥४॥। 


च्ायोपशमिकसावके १८ भेद 
ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रित्रिपंचभेदा: 
सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमार्च ॥ ५ ॥ 

झर्थे--[ ज्ञान अ्रज्ञान] मति, श्रूत, अवधि और मन पर्यय यह चार 
ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ये तीन अज्ञान [ दर्शन ] चल्षु, 
श्रचक्षु और अवधि ये तीन दर्शन [ लब्धयः | क्षायोपशमिकदान, लाभ, 
भोग, उपभोग, वीयें, ये पाँच लब्धियाँ [ चतुः त्रि त्रि भेदाः ) इसप्रकार 
४ -- ३-- ३ +- ५ ८ (१५) भेद तथा [ सस्यकक्‍त्व | क्षायोपशमिक 
सम्यव॒त्व [ चारित्र | क्षायिक चारित्र [ च | और [ संयमासंयमाः ] 
सथमासयम इसम्रकार क्षायोपशमिकभावके १८ भेद है! 


टीका 
क्ायोपशमिक सम्यकक्‍त्व--भिथ्यात्वकी तथा अनतानुवधीकी कर्म 


प्रकृतियोके उदयाभावी क्षय तथा उपशमकी अपेक्षासे क्षायोपशमिक सम्ब- 
वंत्व कहलाता है और सम्यक्‍त्व प्रकृतिकि उदयकी अपेक्षासे उसीको वेदक 


सम्यक्त्व कहा जाता है । 
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च्ायोपशमिक चारित्र-संम्यग्दशेन पूर्वक-चारित्रके समय जो राग 
है उसकी अपेक्षासे वह सराग चारित्र कहलाता है कितु उसमे जो राग है 
वह चारित्र नही है, जितना वीतरागर्भाव है उतना ही चारित्र है । इस 
चारित्रको क्षायोपञ्मसिक चारित्र कहते है । ह 

संयमासंयम:--इस भावको देशन्नत, अथवा विरताविरत चारित्र 
भी कहते है । 

मतिज्ञान इत्यादिका रवरूप पहिले अध्यायमे कहा जा चुका है। 

दान, लाभ इत्यादि लब्धिका स्वरूप ऊपरके सूत्रमें कहा गया है । 
वहाँ क्षायिकभावंसे वह लब्धि थी और यहाँ वह लब्धि क्षायोपशमिकभावसे 
है ऐसा समभना चाहिए ॥। ५ ॥॥ हु 


ओदयिकमावके २१ भेद 
गतिकषायलिंगमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्या- 
श्चतुश्चतुस्त्येकेकेकेकषड्भेदा: ॥ ६ ॥ 
अर्थें---] गति ] तिर्यच, नरक, सनुप्य और देव यह चार गतियाँ 
[ कषाय | क्रोध, समान, माया, लोभ यह चार कपषायें [ लिंग | स्वीवेद, 
पुृरुषवेद और नपुसकवेद, यह तीच लिय [ सिथ्यादर्शत ] मिथ्यादजैन 
[ अज्ञान ] अज्ञान [ असंयत ] असयम [ श्रसिद्ध ] असिद्धत्व तथा: 
[ लेइ्या: | कृप्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, और शुक्ल यह छह लेण्याएं 
इसश्कार [ चतुः चतु. जि एक एक एक एक षड्भेदाः ] ४-+- ४ +- ३ + 
है की १ भा १ + १ +- ६ (२१) उसप्रकार सव मिलाकर ओऔरदशथिक- 
भावके २१ भेद हैं । 
टीका न 
प्रश्न-गति अ्धातिकर्मके उदयसे होती है, जीवके अनुजीवीगुराके 
घातका वह निमित्त नही है तथापि उसे ओऔदबिकभावमे क्‍यों गिना है ? 
उत्तर--जीवके जिस प्रकारकी गतिका संयोग होता हैं उसी में वह 
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ममत्व करने लगता है, जैसे वह यह मानता है कि "सै मनुष्य है, मै पशु हूँ, 
में देव हूँ, से नारकी हूँ" । इसप्रकार जहाँ सोहभाव होता है वहाँ वर्तमान 
गतिमे जीव अपनेपनकी कल्पना करता है, इसलिये तथा चारित्र मोहकी 
अपेक्षासे गतिको औदबयिक भावमे ग्रिन लिया गया है। [ सिर्फ गति को 
उदय भाव में लिया जाय तो १४ ग्रुणस्थान तक है ] 

लैश्या--कषाण्से अनुरजित योग को लेश्या कहते है । लेश्याके दो 
प्रकार है-द्ृग्यलेश्या तथा भावलेश्या । यहाँ भावलेश्याका विषय है। भाव- 
लेश्या छह अकारकी है। ऐसा नही समझना चाहिए कि लेश्याके समय 
आत्मामे उस उस प्रकारका रग होता है कितु जीवके विकारी कार्य भावा- 
पेक्षासे ६ प्रकारके होते है, उस भावमे विकारका तारतम्य बतानेके लिये ६ 
प्रकार कहे है। लोकमे यदि कोई व्यक्ति खराब काम करता है तो कहा 
जाता है कि इसने काला काम किया है, वहाँ उसके कामका रग काला नही 
होता कितु उस काममे उसका तीन बुरा भाव होनेसे उसे काला कहा जाता 
है, और इस भावापेक्षासे उसे क्ृष्णलेश्या कहते है। जैसे जैसे विकार की 
तीव्रता मे हलकापन होता है उसीप्रकार भावको 'नील लेश्या” इत्त्यादि नाम 
दिये जाते है । शुक्ललेश्या भी झुभ औदयिकभावमे होती है । श्ुक्ललेश्या 
कही धर्म नही है क्योकि वह मिथ्यादहृष्टियोके भी होती है । पुण्यके तारतम्य 
मे जब उच्च पुण्यभाव होता है तब झुक्ललेश्या होती है। वह औदयिक- 
भाव है और इसलिये वह ससारका कारण है, धर्मंका नही । 

प्रश्न--भगवानको तेरहगे ग्रुणस्थानसमे कषाय नही होती फिर भी 
उनके शुक्ललेश्या क्यो कही है ? 
हे उत्तर--भगवानके झुक्ललेदया उपचारसे कही है । पहिले योगके साथ 
लेश्याका सहकारित्व था, वह योग तेरहगे ग्रुणस्थानमे विद्यमान होनेसे वहाँ 
उपचारसे लेश्या भी कह दी गई है । लेह्याका कार्य कर्मबध है । भगवान 
के कषाय नही है फिर भी योगके होनेसे एक समयका वध है यह अपेक्षा 
लक्षमे रखकर उपचारसे शुक्ललेश्या कही गई है ! 

अज्ञान--ज्ञानका अभाव शअज्ञान है, इस अ्थंमे यहाँ अज्ञान लिया 


र्इ्र मोक्षशास्त्र 


गया है, कुज्ञानको यहाँ नही लिया है, कुज्ञानको क्षायोपशमिकभावमे लिया 
है ॥ ६ ॥। 

[ औदबणिकभाव की विशेष चर्चा देखो-पंचाध्यायी भा० २ गा० 
९७७ से १०५२-सि० शास्त्री प० फूलचन्द्रजी कृत टीका पृू० ३२०-२१, 
३०७ से ३२१; तथा पं देवकीनन्दनजी टीका गा. €5० से १०५४५, पत्र 
४१५-४४४ । ] 


| पारिणामिकसावके तीन भेद 
जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥ ७॥। 


अथें-/[ जीवभव्याभव्यत्वानि च ] जीवत्व, भव्यत्व और अभव्य- 
त्व---इसप्रकार पारिणामिकर्ाव के तीन भेद है । 


टीका 


१ सूचके अंतमें “च' शव्दसे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि सामान्य 

ग्रणोंका भी ग्रहण होता है । 
भव्यत्व--मोक्ष प्राप्त करने योग्य जीवके “भव्यत्व' होता है। 

अमभव्यत्व--जो जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त करनेके योग्य नही होते 
उनके अभव्यत्वा होता है ॥ 

भव्यत्व और अभव्यत्व गुण है, वे दोनो अचुजीवी ग्र॒ुण है, कर्म के 
सजखझ्ाव या अभाव की अपेक्षासे वे नाम नही दिये गये है । 

जीवत्व--चेतन्यत्व, जीवनत्व, ज्ञानादि ग्रुणयुक्त रहना सो जीवन है | 

पारिणामिक्र मावका अर्थ--कर्मोद्यकी अपेक्षाके बिना आत्मामे 
जो गुण मुलत. स्वभावमात्र ही हों उन्हे 'पारिणामिक' कहते है । अथवा- 

“द्रग्यात्म लाभमात्र हेतुक. परिणास- 

अर्थ---जो वस्तुके निजस्वरूपकी प्राप्ति मात्रमे ही हेतु हो सो 

पारिणामिक है । हु ( सर्वार्थसिद्धि टीका ) 
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२. विशेष स्पष्टीकरण 


हि (१) पॉाँचभावोमे औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपणमिक और औद- 
भ्रक यह चार भाव पर्यायरूप ( वर्तेमानमे विद्यमान दशारूप ) है और 
पॉचवाँ चुद पारिणामिकभाव है वह त्रिकाल एकर्‌प श्रुव है इसलिये वह 
द्र्यरप है । इसप्रकार आत्मपदार्थ द्रव्य और पर्याय सहित ( जिस समय 
जो पर्याय हो उस सहित ) है । 

(२) जीवत्व, भव्यत्व और अभवन्‍्यत्व-इन तीन पारिणामिक भावों 
मे जो शुद्ध जीवत्वभाव है वह शुद्ध द्रव्याथिक नयके आश्रित होनेसे नित्य 
निरावरण छुद्ध पारिणासिकभाव है और वह बघ-मोक्ष पर्याय (-परिणत्ति ) 
से रहित है। 

(३) जो दश्श प्राणरूप जीवत्व तथा भव्यत्व, अभव्यत्व है उसे बर्ते- 
मानमे होनेवाले अवस्थाके आश्चित होनेसे ( पर्यायाथिक नयाश्रित होनेसे ) 
अशुद्ध पारिणामिकभाव समझता चाहिए । जैसे सर्वे ससारी जीव शुद्धनय 
से शुद्ध है उसीप्रकार यदि अवस्था दृष्टिसे भी शुद्ध है ऐसा माना जाय त्तो 
दश प्रासारूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्वका अभाव ही हो जाय | 

(४) भव्यत्व और अभव्यत्वमेसे भव्यत्वनामक अशुद्ध पारिसामिक 
भाव भव्यजीवोके होता है । यद्यपि वह भाव द्वव्यकर्मेकी अ्रपेक्षा नही रखता 
तथापि जीवके सम्यक्‍त्वादि ग्रुण जब मलिनतामे रुके होते है तब उसमे जड़ 
कर्म जो निमित्त है उसे भव्यत्वकी अशुद्धतामे उपचारसे निर्ित्त कहा जाता 
है । वह जीव जब अपनी पात्रताके द्वारा ज्ञानीकी देशनाको सुनकर सम्यक्‌- 
दर्वोन प्रगट करता है और अपने चारित्रमे स्थिर होता है तब उसे भव्यत्व 
शक्ति प्रगट ( व्यक्त ) होती है। वह जीव सहज शुद्ध पारिणामिकर्ाव 
जिसका लक्ष रा है ऐसे अपने परमात्म द्रव्यमय सम्यक्‌ श्रद्धा, ज्ञान और 
अनुच रणरूप अवस्या ( पर्याय ) को प्रगट करता है । 

(देखो समयसार हिन्दी जयसेनाचार्यक्रत सस्क्ृत टीका पृष्ठ ४२३ ) 

( ५ ) पर्यायाथिक नयसे कुहा जानेवाला लाभ-भव्यत्वभावका 
अभाव मोक्षदशामे होता है अर्थात्‌ जीवमे जब सम्यर्दर्शनादि ग्रुणकी पूर्राता 

झे० 
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हो जाती है तब भव्यत्वका व्यवहार समिट जाता है । 
( देखो अध्याय १० सूत्र ३ ) 

३. अनादि अज्ञानी जीवके कौनसे भाव कभी नहीं हुए १ 

( १ ) यह बात लक्षमे रखना चाहिए कि जीवके अ्रनादिकालसे 
ज्ञान, दर्शन और वीयें क्षायोपशमिकभावरूपसे है कितु वे कही धर्मेके कारण 
नही है । 

( २ ) अपने स्वरूपकी असावधानी-जो मिथ्यादशनर्‌प मोह उसका 
अभावरप औपश्मसिकभाव अनादि अनज्ञानी जीवके कभी प्रगट नही हुआ । 
जब जीव सम्यर्दशँन प्रगट करता है तब दर्शनमोहका ( मिथ्यात्वका ) उप- 
शम होता है | सम्यग्दर्शन अपूर्वे है, क्योकि जीवके कभी भी पहले बह भाव 
नही हुआ था । इस औपशमिकभावके होनेके बाद मोहसे सम्बन्ध रखनेवाले 
क्षायोपशमिक और क्षायिकभाव उस जीवके प्रगट हुये बिना नही रहते, 
वह जीव अवश्य ही मोक्षावस्था को प्रगट करता है। 


» ७. उपरोक्त औपशमिकादि तीन भाव किस विधिसे प्रगट 
होते हैं १ | 
(१) जब जीव अपने इन भावोका स्वरूप समभकर त्रिकाल ह्.व- 
र॒प ( सकलनिरावरण ) अखंड एक अविनइवर छुद्ध पारिणामिकसाव की 
ओर अपना लक्ष स्थिर करता है तब उपरोक्त तीन भाव प्रगट होते है । 


'मै खंड-ज्ञानरूप हुँ” ऐसी भावनासे औयशमिकादिभाब श्रगट नहीं 
होते । 


[ क्री समयसार हिन्दी जयसेनाचार्यक्रत टीका प्रष्ठ ४5३ ] 
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(२) अपने अविनह्वर शुद्ध पारिणामिकभावकी ओरके क्रुकावको 
अध्यात्म भापामे “निए्चयनयका आश्रय” कहा जाता है । निरचयनय के 
आश्रयसे छझुद्ध पर्याय प्रगट होती है । निरचयका विषय अखंड अविनइवर 
झुद्ध पारिणामिकभाव अर्थात्‌ ज्ञायकभाव है | व्यवहारनयके आश्रयसे छुद्धता 
प्रगट नही होती किन्तु अज्ुद्धता प्रगट होती है (श्री समयसार गाथा ११) 


अध्याय २ सूनच्र ८ २३५ 


५, पाँच भात्रोंमेंसे कौनसे भाव बंधरूप हैं और कौनसे नहीं ९ 

१ इन पाँच भावोसेसे एक औदयिकरभाव ( मोहके साथका सयुक्त- 
भाव ) बधर्‌प है । जब जीव मोहभाव करता है तब कर्मेका उदय उपचार 
से बधका कारण कहलाता है | द्रव्य मोहका उदय होने पर भी यदि जीव 
मोहभावर्‌पसे परिणमित न हो तो बध न हो और तब वही जडकमंकी 
निर्जरा कहलाये । 

(२) जिसमे पुण्य-पाप, दान, पूजा, त्रतादि भावोका समावेश होता 
है ऐसे आश्रव भौर बन्ध दो औदयिकभाव है, सवर और निज्जेरा मोह के 
झौपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिकभाव हैं, वे शुद्धताके अश होने से 
बन्घर्‌प नही है, और मोक्ष क्षायिकभाव है, वह स्वेथा पूर्ण पवित्र पर्याय है 
इसलिये वह भी बन्धर्‌प नहीं है । 

(३) झुद्ध तैकालिक पारिणामिकभाव बन्ध और मोक्ष से निर्षेक्ष 
है ।७।। 

जीवका लक्षण 


उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥॥। 
श्र्थ--[ लक्षरसस्‌ | जीवका लक्षण [ उपयोगः ] उपयोग है । 
टीका मे 
लक्षण---जहुतसे मिले हुये पदार्थोमि से किसी एक पदार्थको अलग 


करनेवाले हेतु ( साधन ) को लक्षण कहते हे । 
उपयोग---चैतन्यग्रुण के साथ सम्बन्ध रखनेवाले जीवके परिणाम 


को उपयोग कहते है । 

उपयोगको 'ज्ञान-दर्शन! भी कहते है वह सभी जीवोमे होता है 
झौर जीवके अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्यमे नही होता, इसलिये उसे जीव 
कहते है | और वह सदुभुद (आत्मश्ूत ) 


का असाधारण ग्रुण अथवा लक्षरपत 
ऐसा सामान्य 


_ लक्षण है इसलिये सब जीवों में सदा होता है । इस सूत्र से 
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लक्षण दिया है जो सब जीवो पर लागू होता है । (तत्त्वारथेसार पृष्ठ ५४) 

जेसे सोने चाँदीका एक पिंड होने पर भी उसमे सोना अपने पीले 
पंच आदि लक्षणसे और चांदी अपने शुक्लादि लक्षणसे दोनों श्रलग २ है, 
ऐसा उनका भेद जाना जा सकता है, इसीप्रकार जीव और कर्मं-नोकमं 
(शरीर) एक क्षेत्र मे होने पर भी जीव अपने उपयोग लक्षणके द्वारा कमें- 
+नोकमे से अलग है और द्रव्यकर्में-नोकर्म अपने स्पर्शादि लक्षणके हारा 
जीव से अलग है, इसप्रकार उनका भेद प्रत्यक्ष जाना जा सकता है। 

जीव और पुद्गलका अनादिकालसे एक क्षेत्रावगाहर्‌प सम्बन्ध है, 
इसलिये अज्ञानदशामे वे दोनों एकरुप भासित होते हैं। जीव और पुद्गल 
एक आकाश क्षेत्रमे होने पर भी यदि उनके यथार्थ लक्षरोसे निरुंय किये 
जाँय तो वे दोनो भिन्न है ऐसा ज्ञान होता है । बहुतसे मिले हुए पदार्थों 
में से किसी एक पदार्थको अलग करनेवाले हेतुको लक्षण कहते हैं । 
अनत परमाणुओसे बना हुआ शरीर और जीव इसप्रकार बहुतसे मिले हुए 
पदार्थे है उनमें अनंत पुदुगल है और एक जीव है । उसे ज्ञानमे अलग कर- 
नेके लिये यहाँ जीवका लक्षण बताया गया है ।-'जीवका लक्षण उपयोग है' 
इसप्रकारयहाँ कहा है । 

प्रश्न---- उपयोगका अर्थ क्‍या है ? 

उचर---चैतन्य आत्माका स्वभाव है, उस चैतन्य स्वभावको अनु- 
सररख करनेवाले आत्माके परिणामको उपयोग कहते है । उपयोग जीवका 
अबाधित लक्षण है । 


आठवें खत्रका सिद्धान्त 
में शरीरादिके कार्य कर सकता हूँ, और मै उन्हे हिला-डुला सकता 
है, ऐसा जो जीव मानते है वे चेतन और जड़ द्रव्यको एकरूप मानते है । 
उनकी इस मिध्या सान्‍यता को छुडानेके लिये और जीवद्वव्य जड़से सर्वथा 
भिन्न है यह बतानेके लिये इस सूत्रमे -जीवका असाधारण लक्षण उपयोग 
है-ऐसा बताया गया है । 


नित्व उपयोग लक्षणवाला जीवद्रन्य कभी पुदुगल द्वव्यकूप (जरीरा- 


रा 
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दिर्‌प ) होता हुआ देंखनेमे वही आता और नित्य जड लक्षणवाला दरी- 
रादि पुदुगलकद्वव्य कभी जीवब्रव्यरूप होता हुआ देखनेसे नही आता, क्योकि 
उपयोग और जडवत्वके एकरुप होनेमे प्रकाआ और अ्रधकारकी भांति विरोध 
है । जड और चेतन्य कभी भी एक नही हो सकते । वे दोनो सर्वथा भिन्न २ 
है, कभी भी, किसी भी प्रकारसे एकरूप नही होते, इसलिये हे जीव तू सब 
प्रकारसे प्रसन्‍नत हो ! अपना चित्त उज्ज्वल करके सावधान हो और स्वद्रब्य 
को ही “यह मेरा है” ऐसा अनुभव कर । ऐसा श्री शुरु का उपदेश है । 

जीव शरीर और द्रव्यकर्म एक आकाश प्रदेशमे बधर्‌प रहते है 
इसलिये वे बहुतसे मिले हुये पदार्थोमे से एक जीव पदार्थको अलग जाननेके 
लिये इस सूत्रमे जीवका लक्षण कहा गया है ॥ ८ ।॥। 

( स्वार्थंसिद्धि भाग २ पृष्ठ २७-ए८ ) 


उपयोगके भेद 
स छिविधो५ष्टचतुर्मेद: ॥ ६ ॥ 


अर्थे---|[ सः ] वह उपयोग [ ह्विविधः ] ज्ञानोपयोग और दर्जनो- 
पयोगके भेदसे दो प्रकारका है, और वे क्रमण [ शन्नष्ट चतुः भेंदः | आठ 
और चार भेद सहित है अर्थात्‌ ज्ञानोपयोगके मति, श्रुत, अवधि, मन - 
पर्यय, केवल ( यह पाँच सम्यरज्ञान ) और कुमति, कुश्रुत तथा कुअवधि 
( यह तीन मिथ्याज्ञान ) इसप्रकार आठ भेद हैं। तथा दर्शनोपयोगके 
चक्षु, अचक्षु, अवधि तथा केवल इसप्रकार चार भेद है । इसप्रकार ज्ञानके 
आठ ओऔर दर्शनके चार भेद मिलकर उपयोगके कुल वारह भेद है ! 


टीका 
१ इस सूच्रमे उपयोगके भेद बताये है, क्योंकि यदि मेंद बताये हो 
तो जिज्ञासु जल्दी समझ लेता है, इसलिये कहा है कि-सामान्य शास्त्रततो- 


नून, विशेषों वलवाच्‌ भवेत्‌” अर्थात्‌ सामान्यञ्ञास्त्रसे विजेेप बलवान हैं । 
विज्येपका अमन» हा मेद-- 
यहाँ सामान्‍्यका अर्थ है सक्षेपमे कहनेवाला और का अरे है भेद 
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विस्तार करके बतानेवाला । साधाररणा मनुष्य विशेषसे भलीभाँति निर्णाय 
कर सकते है | हु 


(२ ) दर्शन शब्दके यहाँ लागू होनेदाला अर्थ--- 


शास्त्रोंमें एक ही शब्दका कही कोई अर्थ होता है और कही कोई 
“दर्शन” शब्दके भी अनेक अर्थ है । 


(१) अध्याय १ सूत्र १-२ में मोक्षमार्ग सम्बन्धी कथन करते हुये 
सम्यग्दशँन' शब्द कहा है; वहाँ दर्शन शब्दका श्र्थ श्रद्धा है । ( २ ) उप- 
योग के वर्णुनमे “दर्शन” शब्दका अर्थ वस्तुका सामान्य ग्रहणमात्र है। और 
(३) इन्द्रियके वर्णेनमे 'दशेन' शब्दका अर्थ नेत्नोके द्वारा देखना मात्र है । 
इन तीन अश्थःमे से यहां प्रस्तुत सूत्रमे दूसरा अर्थ लागू होता है । 


( मोक्षमार्ग प्रकाशक ) 


दर्शनोपयोग--- किसी भी पदार्थको जाननेकी योग्यता ( लब्धि ) 
होने पर उस पदार्थकी ओर सन्म्ुखता, प्रवृत्ति अथवा दूसरे पदार्थोकी ओर 
से हटकर विवक्षित पदार्थकी ओर उत्सुकता प्रगट होती है सो दर्शन है। 
वह उत्सुकता चेतना मे ही होती है । जवतक विवद्षित पदार्थको थोडा भी 
नही जाना जाता तबतकके चेतनाके व्यापारको “दर्शनोपयोग” कहा जाता 
है । जैसे एक मनुष्य का उपयोग भोजन्न करनेमें लगा हुआ है और उसे 
एकदम इच्छा हुईं कि वाहर मुझे कोई बुलाता तो नही है ? में यह जान 
लू । श्रथवा किसीकी आवाज कानमे आने पर उसका उपयोग भोजनसे हट 
कर थब्दकी ओर लग जाता है । इसमें चेतनाके उपयोगका भोजनसे हटना 
शोर छघाव्दकी ओर लगना किन्तु जबतक छब्दकी ओरका कोई भी ज्ञान 
नही होता तबतकका व्यापार 'दर्शनोपयोग' है। 

पूर्व विधषय से हटना और वाद के विपय की ओर उत्सुक होना 
जान की पर्याय नहीं है इसलिये उस चेतना पर्वाय को “दर्शनोपयोग कहा 
सावा है ॥। 

श्रास्साके उपयोग का परदार्थोन्मुस होना दर्शन है । 


अध्याय २ सूत्र & २३६ 


द्रव्यसंग्रहकी ४३ वी गाथा की टीकामे 'सामान्‍्य' शब्द प्रयुक्त हुआ 
है, उसका अर्थ 'आत्मा” है सामान्‍य ग्रहणाका मतलब है आत्मग्रहण; और 
आत्मग्रहण दर्शन है। 


३, साकार और निराकार 

ज्ञानको साकार और दर्शनको निराकार कहा जाता है । उसमे से 
अआकार' का अर्थ लम्बाई चौडाई और “मोटाई” नही है, किन्तु जिसप्रकार 
का पदार्थ होता है उसी प्रकार ज्ञानमे ज्ञात हो उसे आकार कहते है | अम्र- 
तित्व आत्माका गुण होनेसे ज्ञान स्वय वास्तवमे अस्त है। जो स्वय अमसूुर्ते 
हो और फिर द्रव्य न हो, मात्र गुण हो उसका अपना प्रथक्‌ आकार नही 
हो सकता । अपने अपने आश्रयभ्रूत द्रव्यका जो आकार होता है वही 
आकार गरुणोका होता है। ज्ञान ग्रुणका आधार आत्मद्रव्य है इसलिये 
आत्माका आकार ही ज्ञानका आकार है। आत्मा चाहे जिस आकार के 
पदार्थों जाने तथापि आत्माका आकार तो ( सम्रुद्धातको छोडकर ) 
शरीराकार रहता है, इसलिये वास्तविकतया ज्ञान ज्ञेयपदार्थके आकाररूप 
नही होता किन्तु आत्माके आकाररूप होता है, जैसा ज्ञेय पदार्थ होता है 
वैसा ही ज्ञान जान लेता है इसलिये ज्ञानका आकार कहा जाता है (तत्त्वार्थे- 
सार पृष्ठ ३०८८-३० ६ ) दर्शन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थको प्रथक्‌ नहीं 
करता, इसलिये उसे निराकार कहा जाता है। 

पचाध्यायी भाग २ के इलोक ३६१५ में आकारका शर्थ निम्नप्रकोर 
कहा गया है -- 

आकारोर्थविकल्पः स्थादर्थः स्वपरगोचरः | 
सोपयोगो विकलपो वा ज्ञानस्थैतद्धि लक्षणम्‌ ।। 

अथै-अथ्थ, विकत्पको आकार कहते है, स्व-पर पदार्थ को श्रर्श 

कहा जाता है, उपयोगावस्था को विकल्प कहते है, और यही ज्ञान का 


लक्षण है । 
भावा्थ---आत्मा अथवा अन्य पदार्थका उपयोगात्मक भेदविज्ञान 
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होना ही आकार है, पदार्थों के भेदामेदके लिये होनेवाले निर्चयात्मक बोध 
को ही आकार कहते हैं अर्थात्‌ पदार्थोका जानना ही आकार है, और वह 
ज्ञानका स्वरूप है ॥ 

अर्थ-+स्व और पर विषय; विकल्प >-व्यवसाय; अर्थविकल्प -- 
स्व-पर व्यवसायात्मकज्ञान । इस ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। (पं. देवकीनंदन 
कृत पचाध्यायी टीका भाग १ इलोक ६६६ का फुटनोट ) 


आकार सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण 


ज्ञान अमूर्तिक आत्माका ग्रुण है, उसमें ज्ञेब पदार्थका आकार नहीं 
उतरता । मात्र विशेष पदार्थ उसमें भासने लगते है---यही उसकी आकृति 
साननेका सतलव है। सारांश-ज्ञानमें पर पदार्थेकी आकृति वास्तव में नहीं 
मानी जा सकती, किन्तु ज्ञान-ज्ञे य सम्बन्ध के कारण ज्ञेयका आकृति घर्म 
उपचार नयसे ज्ञानमें कल्पित किया जाता है; इस उपच।रका फलितार्थ 
इतना ही सममना चाहिए कि पदार्थोका विशेष आकार (-स्वर्प) सिरचय 
करानेवाले जो चैतन्य परिणाम हैं वे ज्ञान कहलाते हैं, किन्तु साकार 
का यह अर्थ नहीं है कि उस पदार्थ के विशेष आकार तुल्य ज्ञान स्वयं हो 
जाता है 


( तत्त्वार्थसार पृष्ठ ५४ ) 


४. दर्शन और ज्ञानक्े बीच का भेद 
अंतम्रु ख चित्प्काश को दर्णगेन और वहिसय॑ ख चित्प्रकाश को जान 
कहा जाता है ।॥ सासान्य-विशेपात्मक वाह्य पदार्भश को अ्रहणा करनेवाला 
जान है और सामान्य विश्ेपात्मक आत्मस्वरूप को ग्रहण करनेवाला दर्शव 
है । 
शंका---इसप्रकार दर्शन और ज्ञानका स्वरूप मानने से झास्त्र के 
इस वचनके साथ विरोध आता है कि-“वस्तु के सामान्य ग्रहण को दर्शन 


3. आ58 
प्तपा ह् पु 


समाधान---न्नमस्त व्यह्य पदार्थों के साथ साधारणता होनेसे उस 
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वचनमे जहाँ 'सामान्य' सज्ञा दी गई है वहाँ सामान्यपद से आत्मा को ही 
ग्रहण करना चाहिए । 

शंका---थह किस पर से जाना जाय कि सामान्य पदसे आत्मा ही 
समभना चाहिए ? 

ससाधान---श्रह शका ठीक नही है, क्योकि “पदार्थ के आकार 
अर्थात्‌ भेद किये विना” इस शास्त्र वचनसे उसकी पुष्टि हो जाती है | इसी 
को स्पष्ट कहते है-बाह्य पदार्थोका आकाररूप प्रतिकर्म व्यवस्थाको न करने 
पर ( अर्थात्‌ भेंदरूप से प्रत्येक पदार्थको ग्रहण किये बिना ) जो सामान्य 
ग्रहरा होता है उसे “दर्शन! कहते है। और इस अर्थको हढ करने के लिये 
कहते है कि “यह अम्र॒क पदार्थ है” यह कुछ है इत्यादिर्‌पसे पदार्थों की 
विदोषता किये बिना जो ग्रहरा होता है उसे दर्शन कहते है । 

शंका---यदि दर्शान का लक्षण ऊपर कहे अनुसार मानोगे तो 
अनध्यदसाय'” को दर्शान मानना पडेगा। 

समाधान---नही, ऐसा नही हो सकता, क्योकि दर्रान बाह्य पदार्थों 
का निरुचय न करके भी स्वर॒प«ऋा निरचय करनेवाला है, इसलिये अ्रनध्यव- 
सायर्‌प नही है । विषय भौर विषयिके योग्यदेशमे होनेसे पूर्वकी श्रवस्थाको 
दर्शन कहते है । ४ 

[ श्री घवला भाग १ प्रष्ठ १४४५ से १४८, ३८० से ३८३ तथा 
बृहत्द्रव्यसग्रह हिन्दी टीका पृष्ठ १७० से १७५ गाथा ४४ की टीका | 

ऊपर जो दर्शन और ज्ञानके बीच भेद बताया गया है 

वह किस अपेक्षा से हे? 

झात्माके ज्ञान और दर्शान दो भिन्‍न ग्रुण बताकर उस ज्ञान और 
दर्शन का भिन्‍न भिन्‍न कार्य क्‍या है यह ऊपर बताया है, इसलिये एक ग्रुण 
से दूसरे ग्रुणके लक्षण भेदकी अपेक्षा से ( भेद नयसे ) वह कथन है ऐसा 
समभाना चाहिए । 
५, अभेदापेक्षासे दर्शान और ज्ञानका अर्थ 
दर्शान और ज्ञान दोनो आत्माके ग्रुण हे और वे आत्मासे अभिन्‍न 


३१ 
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हैं इसलिये अभेदापेक्षासे आत्मा दर्रानज्ञानस्वर॒प है अर्थात्‌ दर्शन आत्मा है 
ओर ज्ञान आत्मा है ऐसा समझना चाहिए | द्रव्य और ग्रुगण एक दूसरे से 
अलग नही हो सकते और द्रव्य का एक ग्रुण उसके दूसरे गुणसे अलग नही 
हो सकता । यह अपेक्षा लक्षमें रखकर दर्शन स्व-पर दर्शक है और ज्ञान 
स्व-पर जायक है । अभेददृष्टिकी अपेक्षासे इसप्रकार अर्थ होना है। 

[ देखो श्री नियमसार गाथा १७१ तथा श्री समयसारमे दर्शन तथा 
ज्ञान का निरचयनयसे अर्थ पृष्ठ ४२० से ४२७ | 

६. दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग केवली भगवान्‌ 
को युगपत होता है 

केवली भगवान्‌ को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक ही साथ 
होता है और छद्मस्थको क्रमश: होता है । केवली भगवान्को उपचार से उप- 
योग कहा जाता है ॥6€॥ ' 


ना 


जीवके भेद 


संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १० ॥ 

श्र्ष--जी व [ संसारिराः ] ससारी [ च ] और | मुक्ता:| उत्त 
ऐसे दो प्रकारके है । कर्म सहित जीवोको संसारी और कमे रहित जीवोको 
मुक्त कहते है । 

ठीका 

१० जीवोंकी वत्तेमान दश्ाके ये भेद है, वे मेद पर्यायद्ृश्टिसे है । 
द्रव्यहष्टि से सब जीव एक समान है। पर्यायोंके भेद दिखानेवाला व्यवहार, 
प्रमार्थको समभ्रानेके लिये कहा जाता है उसे पकड़ रखनेके लिये नही । 
इससे यह समभना चाहिए कि पर्यायमे चाहे जैसे भेद हो तथापि त्रेैकालिक 
प्रुवस्वरूपमे कभी भेद नही होता । “सब जीव हैं सिद्ध सम, जो समके 
सो होय।” [ आत्मसिद्धि जास्त्र गाथा १३५ ] 

२. संसारी जीव अनंतानत है । “मुक्ता:' गब्द वहुच्नचनसूचक है 
इससे यह समझना चाहिये कि मुक्त जीव अनन्त हैं । “म्ुक्ता:” गब्द यह भी 


अध्याय २ सूत्र १० २४३ 


सूचित करता है कि पहिले उन जीवोको ससारी अ्रवस्था थी और फिर 


हनन्‍्होंने यथार्था समझ करके उस अज्ुद्ध अवस्थाका व्यय करके मुक्तावस्था 
प्रगट की है । 


३. संसारका अर्थर--'स' ल्‍ भलीभाति, 'सन॑- घमञम -- खिसक 
जाना । अपने छझुद्ध स्वरूपसे भलीसाति खिसक जाना (हटजाना) सो ससार 
है । जीवका ससार स्त्री, पुत्र, लक्ष्मो, मकान इत्यादि नही है वे तो जगत्‌ 
के स्वतन्त्र पदार्थ है। जीव उन पदार्थोमे अपनेपनकी कल्पना करके उन्हे 
इप्ट अ्रनिष्ट मानता है इत्यादि अश्युद्धभावको ससार कहते है । 

४ सूत्रमे “च' छाठ्द है, च शब्दके सम्रुच्चण और अन्वाचय ऐसे दो 
अर्थ है, उनमेसे यहाँ अन्वाचयका श्रर्थे बतानेके लिये च छाब्द का प्रयोग 
किया है । ( एक को प्रधानरूपसे और दूसरेको गौरार्‌पसे बताना “अ्रन्वा- 
चय' शब्दका अर्थ है ) ससारी और मुक्त जीवोमेसे ससारी जीव प्रधानता 
से उपयोगवाच्‌ है और मुक्त जीव गौरार्‌पसे उपयोगवान्‌ है,--यह वतानेके 
लिये इस सूत्रमे 'च' शब्दका प्रयोग किया है । 

( उपयोग का अनुसधान सू० ८-& से चला आता है । 

५ जीवकी ससारी दशा होनेका कारण आत्मस्वर्‌प सबधी भ्रम है, 
उस भअमको मिथ्यादर्शन कहते है । उस भ्रूलरूप मिथ्यादर्शनके काररणसे 
जीव पाँच प्रकारके परिवर्तन किया करते है-ससार चक्र चलता रहता है । 

६ जीव अपनी भूलसे अनादिकालसे भिशथ्याहृष्टि है, वह स्वत 
अपनी पात्रताका विकास करके सत्समागमसे सम्यग्हृष्टि होता है| मिथ्या- 
हष्टिरूप अवस्थाके काररणा परिभ्रमण अर्थात्‌ परिवर्तन होता है, उस परि- 
अ्रमणको ससार कहते ,है, जीवको परके प्रति एकत्वबुद्धि होनेसे मिथ्याहप्टित्व 
है । जव तक जीवका लक्ष पर पदार्थ पर है अर्थात्‌ वह यह मानता है कि 
परसे मुझे हानि-लाभ होता है, राग करने लायक है तबतक उसे परवस्तु- 
र॒प द्रव्यकर्म और नोकमके साथ निमित्त नैमित्तिक सबध होता है । उस 
परिवतंनके पाँच मेद होते है-(१) द्रव्यपरिवर्तन, (२) क्षेत्रपरिवर्तन, (३) 
कालपरिवतेतन, (४) भवपरिवर्तेत, और(५) सावपरिवर्तेत । परिवर्तेतको 
ससरण अथवा परिवर्तत भी कहते है । 
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७, द्रव्यपरिवतेनका स्वरूप - 


यहाँ द्रव्यका श्रर्थ पुद्गलद्बग्य है । जीवका विकारी अवस्थामें पुदु-* 
गलोंके साथ जो सबब होता है उसे द्रव्यपरिवतंत कहते है । उसके दो भेद 
है-( १) नोकमंद्रव्यपरिवतेन और (२) कर्मंद्रव्यपरिवर्तंन । 


(१) नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप--ओऔदारिक वेक्रियिक और 
आहारक इन तीन शरीर और छह पर्याप्तिके योग्य जो पुदुगलस्कंध एक 
समय मे एक जीवने ग्रहण किये वह जीव घ्रुन: उसीघप्रकारके स्निग्ध-र्‌क्ष 
स्पर्श, वर्ण रस, गध आदिसे तथा तीत्र, मद या मध्यमभाववाले स्कघोको 
ग्रहरा करता है तब एक नोकसेंद्रव्यपरिवतेंन होता है | ( बीचमे जो अन्य 
नोकमंका ग्रहरा किया जाता है उन्हे गरानामे नही लिया जाता। ) उसमे 
पुद्गलोकी सख्या और जाति ( (पथ४॥7७४ ) बराबर उसीप्रकारके नोकर्मो 
की होनी चाहिये । 


२. कर्मद्रव्यपरिव्तेनका स्वरूप 


ब्ब 


एक जी बनें एक समयमे झ्राठप्रका रक्के कर्मेंस्वभाववाले जो पुदुगल ग्रहण 
किये थे वैसे हो कर्मेस्वभाववाले पुदुगलोको पुत्र ग्रहण करे तब एक कर्म 
द्रव्यपरिवर्तेत होता है । ( बीचमे उन भावोमे किचित्‌ मात्र अन्य पअ्रकारके 
दूसरे जो जो रजकरा ग्रहण किये जाते है उन्हें गणनामें चही लिया जाता) 
उन आठ प्रकारके कर्म पुदुगलोकी संख्या और जाति बराबर उसीकप्रकारके 
कुर्मेपुद्गलोंकी होनी चाहिए । 


स्पष्टीकरण---आज एक समयमें शरीर धारण करते हुए नोकर्म 
और द्रव्यकर्मंके पुद्गलोंका संबध एक अज्ञानी जीवको हुआ, वत्पर्चाद्‌ नो- 
कर्म और द्रव्यकर्मोका सबंध उस जीवके बदलता रहता हैं । इसप्रकार परि- 
चतेन होनेपर वह जीव जब पुनः वैसे ही शरीर धारण करके बैसे ही 
नोकरमम और द्रव्यकर्मोको प्राप्त करता है तब एक द्रग्यपरिवर्तेत पूरा किया 
कहलाता है । ( नोकमेंद्रव्यपरिवर्तेत और कर्म द्रव्यपरिवर्तेतका काल एकसा 


ही होता है )। 
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८. ज्षेत्रपरिवर्तनका स्वरूप 

जीवकी विकारी अवस्थामे आकाशके क्षेत्रके साथ होनेवाले सबध 
को क्षेत्रपरिवर्तत कहते है । लोकके आठ सध्य प्रदेशोको अपने शरीरके आठ 
सध्यप्रदेश बनाकर कोई जीव सूक््मनिगोदमे अपर्याप्त सर्ब॑ जघन्य शरीर 
वाला हुआ और श्षुद्रभव (इवासके अठारहवे भागकी स्थिति) को प्राप्त हुआ, 
तत्पण्चात्‌ उपरोक्त आठ प्रदेशोसे लगे हुए एक एक अधिक प्रदेशको स्पर्श 
करके समस्त लोककों जब अपने जन्मक्षेत्रके रूपमे प्राप्त करता है तब एक 
क्षेत्र परिवर्तन पूर्ण हुआ कहलाता है । (बीचमे क्षेत्रका क्रम छोडकर अन्य 
जहाँ २ जन्म लिया उन क्षेत्रोंको गणानामे नहीं लिया जाता। ) 

स्पष्टीकरण--मेरुपवंतके नीचेसे प्रारभ करके क्रमश एक २ भ्रदेश 
आगे बढते हुये संपूर्"णो लोकमे जन्म घारणा करनेमे एक जीवको जितना 
समय लगे उतने समयसे एक क्षेत्रपरिवर्तन पूर्ण हुआ कहलाता है । 

8. कालपरिवर्तनका स्वरूप 

एक जीवने एक अवसर्थिणोके पहिले समयमे जन्म लिया, तत्पत्यात्‌ 
अन्य अवसर्पिणीके दूसरे समयमे जन्म लिया, पश्चात्‌ अन्य अवसपिणीके 
तीसरे समयमें जन्म लिया, इसप्रकार एक २ समय आगे बढते हुए नई अव- 
सर्पिणीके अतिम समयमे जन्म लिया, तथा उसीघ्रकार उत्सर्पिणी कालमे 
उसी भाँति जन्म लिया, और तत्परचात्‌ ऊपरकी भाँति ही अवसर्पिणी और 
उत्सपिरीके प्रत्येक समयमे क्रमश मरखण किया । इसप्रकार भ्रमण करते 
हुए जो काल लगता है उसे कालपरिवत्तेंच कहते है । (इस कालक्रमसे रहित 
बीचमे जिन २ समयोमे जन्म-सरण किया जाता है वे समय गरानामे नही 
आते । ) अवसपिणी और उत्सपिणी कालका स्वरूप अध्याय ३ सूच २७ 
मे कहा है । 
१०, सबपरिवतेनका स्वरूप 

भरकमे सर्वंजघन्य आयु दशा हजार वर्षकी है। उतनी आयुवाला 
एक जीव पहिले नरकके पहिले पटलसे जन्मा, पश्चात्‌ किसी अन्य सम 
मे उतनी ही आयु प्राप्त करके उसी पटलमे जन्मा, (वीचमे अन्यगतियोगे 
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अमण किया सो वे भव गणनामे नही लिये जाते) इसप्रकार दशा हजार 
वर्षके जितने समय होते है उतनी ही वार वह जीव उतनी ( दश हजार 
व्षकी ) ही आयु सहित वही जन्‍मा ( बीचमे अन्य स्थानोंमे जो जन्म 
लिया सो गणना मे नहीं आता, ) तत्पग्खात्‌ु दश हजार वर्ष और एक 
समयकी आयुसहित जन्मा, उसके बाद दश हजार वर्ष और दो समय,--- 
यों ऋमरश. एक एक समयकी आयु बढते २ अतमे तेतीस सागरकी आयु 
सहित नरकमे जन्मा ( और मरा ), ( इस क्रमसे रहित जो जन्म होते है 
वे गणनामे नही आते, ) नरककी उत्कृष्ट आगशु ३३ सागरकी है उतनी आयु 
सहित जन्म ग्रहण करे---इसप्रकार गिनने पर जो काल होता है उतने काल 
में एक नारकभवपरिवतेन पूर्ण होता है। 


और फिर वहाँसे निकलकर तिर्यचगतिमे अंतम्रु हर्तकी आयुसहित 
उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जघन्य अंतम्‌ हतंकी आयु प्राप्त करके उसे पूर्णों करके 
उस अंतम्‌ ह॒तेके जितने समय है उतनी बार जघन्य आयू धारण करे, फिर 
क्रमश: एके एक समय अधिक श्रायु प्राप्त करके तीन पलल्‍्यतक सभी स्थितियों 
(आयु) से जन्म धारण करके उसे पूर्णो करे तब एक तिर्यच्र॒गतिभवपरि- 
वर्तेन पूर्ण होता है। (इस कऋ्रमसे रहित जो जन्म होता है वह गरानामे नही 
लिया जाता ) तिर्यचगतिमे जघन्य श्रायु अन्तम्ु हृत॑ और उत्कृष्ट आयु तीन 
पल्यकी होती है । 


मनुष्यगति भव परिवतेनके सम्बन्धमें भी तिर्यंचगति की भाँत्ति ही 
समभना चाहिये । 


देवगतिमे नरकगतिकी भाँति है किन्तु उसमे इतना अन्तर है कि-- 
देवगतिमे उपरोक्त क्रमानुसार ३१ सागर तक आयु घारण करके उसे पूर्ण 
करता है । इस प्रकार जब चारो गतियोमे परिवततेन पूर्णा करता है तब एक 
भवपरिवतेंन पूर्ण होता है । 


नोट---३ १ सागरसे अधिक आयुके घारक नव अनुदिश और पाँच अ्नुत्तर 
ऐसे १४ विमानोमे उत्पन्न होनेवाले देवोके परिवर्तन नही होता, क्योकि वे सब सम्य- 
सृष्टि हैं 


६ 
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भवश्रमणका कारण मिथ्यादइ्टित्व है 

इस सम्बन्ध मे कहा है कि--- 

णिरयादि जहरणादिसु जावदु उचरिल्लिया दु गेवेज्जा | 

मिच्छत्त सं सिदेण हु बहुसो वि भवद्टिदी भमिदो || १ ॥ 

अथ--मिथ्यात्व के संसर्ग सहित नरकादि की जघन्य आयु से 
लेकर उत्कृष्ट श्र वेयक ( नवमे ग्रेवेवक ) तकके भवोकी स्थिति (आयु ) 
को यह जीव श्रनेक बार प्राप्त कर चुका है । 

११, भावपरिवर्तनका स्वरूप 

(१) श्रसख्यात योगस्थान एक अनुभागवन्ध ( अध्यवसाय ) स्थान 
को करता है | [कषायके जिसप्रकार ( ॥0०278४ ) से कर्मोके बन्धमे फल- 
दानशक्तिकी तीत्रता आती है उसे अनुभागबन्धस्थान कहा जाता है । ] 

(२) असख्यात >< अ्रसख्यात अनुभागबन्ध' अध्यवसायस्थान एक 
कंपायभाव ( अध्यवसाय ) स्थानको करते है। [ कषायका एक प्रकार 
(72०87०९) जो कर्मोकी स्थितिको निश्चित करता है उसे कषायअध्यवसाय 


स्थान कहते है। ] 

(३) असख्यात >< श्रसख्यात कषायअध्यवसायस्थान ८४ पचेन्द्रिय 
सज्ञी' पर्याप्तक मिथ्याहष्टि जीवके कर्मोकी जघन्यस्थितिबन्धः करते है, यह 
स्थिति-अत-कोडाकोडीसागरकी होती है, अर्थात्‌ कोडाकोडीसागर से नीचे 
ओर कोडीसे ऊपर उसकी स्थिति होती है 

(४) एक जचघन्यस्थितिबन्ध होनेके लिये यह आवश्यक है कि-जीव 
असख्यात योगस्थानोंमे से (एक २ योगस्थानमे से) एक अचुभागवन्धस्थान 


8४ जघन्यस्थितिबन्धके कारण जो कपायभावस्थान है उनकी सख्या 
श्रसख्यात लोकके प्रदेशोके बराबर है, एक २ स्थानमे श्रनतानत अविभाग प्रत्रिच्छेद हैं, 
जो शअ्रनतभाग हानि, अभ्रसख्यातभाग हानि, सख्यातभाग हानि, सख्यातग्ुण हानि, अस- 
स्यातग्रुण हानि, श्रवतगुण हानि तथा अनतभाग बृद्धि, असख्यातमाग वृद्धि, सल्यातभाग 
वृद्धि, सवयातग्रुण वृद्धि, असख्यातमुण वृद्धि और अचतसुणछझ वृद्धि इसप्रकार छह स्थान 


बाली हानि वृद्धि सहित होता है । 
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होनेके लिये पार हो, और तत्परचात्‌ एक २ अनुभागबन्धस्थानमे से एक 
कषायस्थान होनेके लिये पार होना चाहिये, और एक जघन्यस्थितिबन्ध 
होनेके लिये एक २ कषायस्थानसे से पार होना चाहिये । 

(५) तत्परचात्‌ उस जघन्यस्थितिबन्ध मे एक एक समय अधिक 
करके ( छोटेसे छोटे जघन्यबन्धसे आगे प्रत्येक अशसे ) बढते जाना 
चाहिये । इसप्रकार-आठों कर्म और ( मिथ्यादृष्टिके योग्य ) सभी उत्तर 
कर्मप्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति पूरी हो तब एक भावपरिवतंन पूर्ण होता 
है । 

(६) उपरोक्त पैरा ३ में कथित जघन्यस्थितिबंधको तथा पैरा २मे 
कथित सर्वेजघन्य कषायभावस्थानको और पैरा १ मे कथित श्रनुभागबध- 
स्थानको प्राप्त होनेवाला उसके योग्य सर्वेजघन्य योगस्थान होता है। अनु- 
भाग 0. कषाय 8, शौर स्थिति (!, इन तीनोका तो जचन्य ही बंध होता 
है कितु योगस्थान बदलकर जघन्य योगस्थानके बाद तीसरा योगस्थान 
होता है और अनुसागस्थान / , कषायस्थान 3, तथा स्थितिस्थान 0', जघ- 
न्‍्य ही बघते है, परचात्‌ चौथा, पॉचवाँ, छट्टा, सातवाँ, आठवाँ, इत्यादि योग- 
स्थान होते २ क्रमश: असंख्यात प्रमाणतक बदले फिर भी उच्हे इसी गणना 
में नही लेना चाहिये, अथवा किसी दो जघन्ययोग स्थानके बीचमे श्रन्य 
कषायस्थान ४- अन्य अनुभागस्थान 3- या अन्य योगस्थान (: आ' जाय 
तो उसे भी गरानामें नही लेना चाहिये ।४७ 


भाव परिवर्तनका कारण सिथ्यात्व है 
इस सबधमे कहा है कि--- 
सव्वा पयडिट्धिदिओ अख़ुभाग परदेस बंधदठाणादि ! 
मिच्छच संसिदेणश य भमिदा पुण भाव संसारे ॥ १ ।। 
अर्था-समस्त प्रकृतिवध, स्थितिवध, अनुभागबंध, और प्रदेशवधके 


स्थानरूप सिथ्यात्वके संसर्गंसे जीव निश्चयसे ( वास्तवमे ) भावसंसारमे 
भूमरा करता है । 


१२-संसारके मेद करने पर भावपरिभ्रमण उपादान अर्थात्‌ निश्चय 
ससार है और द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भव परिभ्रमण निमित्तमात्र है अर्थात्‌ 
व्यवहार ससार है क्योकि वह परवत्तु है, निरचयका श्रर्य है वास्तविक 
और व्यवहारका अर्थ है कथनरूप निमित्तमात्र । सम्यग्दशंन-ज्ञान-चा रित्रके 
प्रगट होने पर भाव ससार टूर हो जाता है और तत्परचात्‌ अन्य चार 
अघाति करमेरूप मिमित्तोका स्वय अभाव हो जाता है । 

१३-मोक्षका उपदेश ससारीके लिये होता है! यदि ससार न हो 
तो मोक्ष, सोक्षमार्गं, या उसका उपदेश ही नही होता, इसलिये इस सूत्रमे 
पहिले ससारी जीव और फिर मुक्त जीवका क्रम लिया गया है । 


१४-असख्यात और अझनतसख्याको समभनेके लिये गरियत शास्त्र 
उपयोगी है ! उसमे १०/३ अर्थात्‌ दशमे तीनका भागदेने पर--३ ३ ३ ३ 
इसप्रकार तीनके अ्रक चलते ही है कितु उसका अन्त नहीं आता । यह 
अनन्त” का दृष्टात है। और अ्रसख्यातकी सख्या समभनेके लिये एक गोला- 
कारकी परिधि और ब्यासका प्रमाण २२/७ होता है [ब्यास करनेपर परिधि 
२२/७ ग्रुणी होती है] उसका हिसाब दाताश ( 7060पा»ं ) मे करने पर 
जो सख्या आती है वह श्रसख्यात है ! ग़रिगत शासत्रसे इस सख्याको 78- 
(70727 कहते है । 

१५ व्यवहारराशिके जीवोको यह पाँच परिवतंन लागू होते है । 
प्रत्येक जीवने ऐसे अनत परिवरतंव किये है । और जो जीव मिथ्याहृष्टित्व 
बनाये रखेगे उनके अ्रभी भी वे परिवत्तेन चलते रहेगे । नित्य-निगोदके जीव 
अनादि निगोदमेसे निकले ही नही है, उनमे इन पॉच परिवतंनोकी जक्ति 
विद्यमान है इसलिए उनके भी उपचारसे यह पाँच परिवेन लागू होते है । 
व्यवहार राशिके जो जीव अभीतक सभी गतियोमे नही गये, उन्हे भी उप- 


( २४८ वे पेज की टिप्पणी ) 


& योगस्थानोंमे भी अ्रविभागप्रतिच्छेद होते हैं, उनमे असख्यातभाग वृद्धि, 
साख्यातभाग वृद्धि, सख्यातजुण बडृद्धि और असख्यातग॒ण वृद्धि इसप्रकार चार स्थानरप 


ही होते हैं। जे 
झ्र्र्‌ 
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रोक्त प्रकार से उपचारसे यह परिवतंन लागू होते है। नित्यनिगोदको 
अव्यवहार राशिके ( निरचय राशिके ) जीव भी कहते है । 
१६, मनुष्यमव सफल करनेके लिये विशेष लक्षमें 
लेने योग्य विषय --- 

१. अ्रनादिकालसे लेकर पहिले तो इस जीवको नित्य-निगोदरूप 
शरीरका सबध होता था, उस शरीरकी आयु पूर्णो होने पर जीव मरकर 
पुनः पुन नित्यनिगोद शरीरको ही धारण करता है। इसप्रकार अनतानत 
जीवराशि अंनादिकालसे निगोदमसे ही जन्म मरण करती है । 

२. निगोदमेस्ते ६ महिनाशऔर झ्ाठ समयमे ६०८ जीव निकलते है। 
वे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पतिरूप एकेन्द्रिय पर्यायो में अथवा 
दो से चार इन्द्रियरूप शरीरोंमे या चार गतिरूप पचेन्द्रिय शरी रोसे भूमरणा करते 
है और फिर पुन निगोद शरीरको भ्राप्त करते है, (यह इतर निगोद है ) 

३. जीवको त्रसमें एक ही साथ रहनेका उत्कृष्ट काल मात्र 
हजार सागर है | जीवको अधिकांश एकेन्द्रिय पर्याय और उसमें मी अधिक 
समय निगोदमें ही रहना होता है बहाँसे निकलकर त्रसशरीरको प्राप्त 
करना 'काकतालीयन्यायवत्‌! होता है। त्रसमें भी महुप्यभव पाना तो 
कचित्‌ ही होता है। 

४ इसप्रकार जीवकी मुख्य दो स्थितियाँ है--निगोद और सिर्द्ध 
वीचका तरस पर्यायका काल तो बहुत ही थोड़ा शरीर उसमे भी मडुप्यत्वका 
काल तो अत्यन्त स्वल्पातिस्वल्प है । 

५. (अ) ससारमे जीवको मनुप्वयभव में रहनेका काल सबसे थोडा 
है। ( व) नारकी के भवों में रहने का काल उससे अश्रसख्यातग्र॒ुगा हैं 

(क) देवके सोम रहनेक्रा काल उससे (नारकीसे) असंख्यागगुणा ड्ै। 
और (5)-तिर्खचरभवोमे (मुल्यतया निगोदमे) रहनेका काल उससे (देवसे) 
प्रनंतमुर्गा हू ॥ 

उससे सिझ कोना है कि जीव अनादिकालसे सिव्यात्वदथामं छुम 
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तथा अद्युभभाव करता रहता है, उसमे भी जीवने नरकके योग्य तीन अशुभ- 
भावकी अपेक्षा देवके योग्य झुमभाव असंख्यात ग्रुरो किये है । झुभभाव कर 
के यह जीव अनत बार स्वर्गंमे देव होकर नवमे ग्रेवेवक तक जा चुका है,- 
यह सब पहिले पैरा १० मे कहा जा चुका है । 

६. नवमे ग्रेवेयकके योग्य झुभभाव करनेवाला जीव गसृहीतमिथ्यात्व 
छोड़ देता है, सच्चे देव, गुरु, शाज्बोको निर्ित्तरूपसे स्वीकार करता है, पाँच 
महान्नत, तीन ग्रुप्ति और पॉच समिति आदिके उत्कृष्ट जुभभाव अतिचार 
रहित पालन करता है । इतना करतपेपर ही जीवको नवमे ग्रेवेयकमे जानेके 
योग्य शुभभाव होते है । आत्मप्रती तिके बिना सिथ्यादृष्टिके योग्य उत्कृष्ट 
शुभसाव जीवतने अनन्त बार किये है फिर भी मिथ्यात्व नहीं गया। 
इसलिये शुभभाव-पुणय करते करते धर्म-सम्यग्दर्शन हो या मिथ्यांत्व 
दूर हो जाय, यह अशक्‍्य है | इसलिये--- 

७,-इस मनुष्य भवमसे ही जीवॉकोी आत्माका सच्चा स्वरूप समझ 

कर सम्यक्त्व ग्राप्त करना चाहिए । “85076 [76 गरणा शाग्रां8 ग ॥5 

४०४ जबतक लोहा गरम है तबतक उसे पीट लो-गढ लो, इस कहावतके अनु- 

सार इसी मनुष्यभवमे जल्दी आत्मस्वरूपको समझ लो, अन्यथा थोड़े ही 

समयमे चस काल पूरा हो जायगा और एकेन्द्रिय-निगोदपर्याय प्राप्त होगी 
आर उसमे अनतकाल तक रहना होगा ॥] १० ॥॥ 
संसारी जीवोके भेद--- 

समनस्का5मनस्का; ॥ ११ ॥॥ 

झरथे--ससारी जीव [ समनसस्‍्काः ] मनसहित-सैनी [असनस्का- ] 

मन रहित असैनी, यो दो प्रकारके है। 
टीका 
१. एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय तकके जीव नियमसे असैनी ही होते 
पचेन्द्रियोमे तिर्यच सैनी और असैनी दो प्रकारके होते है, छेष मनुप्य 
झौर नारकी जीव नियमसे सैनी ही होतें है । 


रे 
हर 
च्ह 


द्वेच 
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२ मनवाले सैनीजीव सत्य-अ्रसत्यका विवेक कर सकते है । 


३ मन दो प्रकार के होते है--कृव्यमन और भावमन । पुद्गल 
द्रव्यके मनोवर्गणशा नामक स्कन्‍्धोसे बना हुआ आठ पाँखुड़ीवाले फुल्या 
कसलके आकाररूप मन हृदयस्थानमे है, वह द्रव्यमन है । वह सूक्ष्मपुदगल 
स्कन्ध होने से इन्द्रियग्राही नही है । श्रात्माकी विशेष प्रकारकी विशुद्धि 
भावमन है; उससे जीव शिक्षा ग्रहण करने, क्रिया ( कृत्य ) को समभने, 
उपदेश त्तथा आलाप ( रिट्णॉंधा0०9 ) के योग्य होता है; उसके नामसे 
बुलाने पर वह निकट आता है। 


४ जो हितमें प्रवृत्त होने की अथवा अहितसे दूर रहने की शिक्षा 
ग्रहण करता है वह सैनी है, और जो हित-अहितकी शिक्षा, क्रिया, उपदेश 
इत्यादि को ग्रहरा नही करता वह असेनी है । 


५ सेनी जीवोके भावमनके योग्य निमित्तरूप वीर्यान्तराय तथा 
मन-नो इन्द्रियावरण नामक ज्ञानावरखण कर्मका क्षयोपशम स्वयं होता है। 


६ द्रव्यमन-जड़ पुदुगल है, वह पुदुगल विपाकीकर्मे-उदयके फल- 
रूप है । जीवकी विचारादि क्रियामें भावमन उपादान है और द्वव्यमन 
विमित्तमात्र है । भावसनवाले प्राणी मोक्षके उपदेशके लिये योग्य है । तीर्थ- 
कर भगवान या सम्यग्जानियोसे उपदेश सुनकर सैनी मनुष्य सम्य्दर्णन 
प्रगट करते है, सैनी तिर्यंच भी तीर्थकर भगवानका उपदेश सुचकर सम्य- 
ग्दजेन प्रगट करते है, देव भी दीर्थकर भगवानका तथा सम्यन्ज्ञानियोंका 
उपदेश सुनकर सम्यरदर्णन प्रगट करते है । तरकके किसी जीवके पूर्व॑भवके 
मित्रादि सम्यणज्ज्ञानी देव होते है वे तीसरे नरक तक जाते है और उनके 
उपदेणसे तीसरे नरक तकके जीव सम्यम्दशन प्रगट करते है । 


चौथेसे सातवे नरकतकके जीव पहिलेके सत्समागमके संस्कारोको 
याद करके सम्यर्दर्णन प्रगट करते है, वह निसर्गज सम्यग्दर्णन है । पहिले 
सत्समागम के संस्कार प्राप्त मनुप्य सैनीतियंच और देव सी निसर्गंज सम्य- 
रदर्णेन प्रगट कर सकते है १ १ ॥ 
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संसारी जीगटेंके अन्य प्रकारसे भेद 
संसारिणस्त्रसस्थावरा; ॥ १२ ॥ 

अयथे--[ संसारिरययः] ससारीजीव [तरस] त्रस और [स्थावराः | 

स्थावरके मेदसे दो प्रकारके है । 
टीका 

१--जीवोके यह भेद भी अ्रवस्थाहष्टिसे किये गये है । 

२--जीवविपाकी त्रस नामकर्मके उदयसे जीव तरस कहलाता हैं 
और जीवविपाकी स्थावर नामककर्सके उदयसे जीव स्थावर कहलाता है । 
त्रसजीवोके दो से लेकर पाच इन्द्रियाँ तक होती है और स्थावर जीवोके 
मात्र एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है। (यह परिभाषा ठीक नही है कि---जो 
स्थिर रहता है सो स्थावर है शौर जो चलता फिरता है सो त्रस है ) 

३---दो इन्द्रियसे अ्योग केवली ग्रुणस्थान तकके जीव त्रस हैं, मुक्त- 
जीव त्रस या स्थावर नही है क्योकि यह भैद ससारी जीवोके है । 

४---प्रश्न--यह अर्थ क्यो नही करते कि-जो डरे-भयभीन हो 
अथवा हलन चलन करे सो त्रस है और जो स्थिर रहे सो स्थावर है ? 

उचर---यदि हलन चलनकी अपेक्षासे त्रस॒त्व और स्थिरताकी 
अपेक्षा से स्थावरत्व हो तो (१) गर्भभे रहनेवाले, अडेमे रहनेवाले, मूछित 
और सोये हुए जीव हलच चलन रहित होनेसे च्रस नहीं कहलाँयगे, और 
(२) वायू, अग्नि तथा जल एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जाते हुए दिसताई 
देते है तथा भरूकप इत्यादिके समय प्रृथ्वी काँपती है और दक्ष भी ह्लिते 
है, वृक्षके पत्ते हिलते है इसलिये उन्तके स्थावरत्व नही रहेगा, और रिसा 
होनेसे कोई भी जीव स्थावर नहीं माना जायगा, आर कोई भी जीव 
स्थावर नही रहेगा ॥ १२ ॥ 

स्थाचर जीवाके भेद्‌ 
पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावरा: ॥ १३ ॥ 


श्र्थ--[ पृथिवी अप्‌ तेज: वायु: वनस्पतयः | पृथ्वी कायिक, जब्द 
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कायिक, अग्निकायिक, वायुकाथिक और वनस्पतिकायिक यह पाँच प्रकारके 
| स्थांवरा: ] स्थावर जीव है | इन जीवोके मात्र एक स्पशेन इन्द्रिय 


होती है ] 
टीका 


१---आात्सा ज्ञानस्वसाव है' कितु जब उसे अपनी वर्तेमान योग्यता 
के कारण एक स्पशनेन्द्रियके द्वारा ज्ञान कर सकने योग्य विकास होता है 
तब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिरूपमे परिणमित रजकणो 
(पुदगलस्कधो ) के ह्वारा बने हुए जड शरीरका सयोग होता है।  - 


२--प्र्थिवी, जल, अग्नि और वायुकायिक जीवोंके शरीरका नाप 

' ( अ्वगाहना ) श्रग्मुलके श्रसख्यातवे भाग प्रमाण है इसलिये वह दिखाई 

नही देता, हम उसके समूह ( ४४५५ ) को देख सकते है ) पानीकी प्रत्येक 

बून्‍्दमे बहुतसे जलकायिक जीवोंका समूह हैं । सूक्ष्मदर्शक यंत्रके_ द्वारा पानी 
में जो सूक्म जीव देखे जाते है वे जलक्रायिक नही किन्तु चसजीब है । - 


३--इन प्रुथिवी आदिकोके चार -चार भेद कहे गये हे-- 


(१) तहाँ अचेतन स्वभाव सिद्ध परिणाम से रचित अपने 
कठिनता ग्रुणसहित, जडपनासे प्रथिवीकायनामा नामकर्म 
के उदय न होने पर भी प्रथन-( फैलाव ) आदिसे युक्त 
है वह प्ृथित्री है या पृथिवी सामान्‍य है । 


(२) जिस कायमे से परथिवीकायिक जीव मरकर निकल गया 
है सो प्रथिवीकाय है । 


(३) जिनने प्रथिवी का शरीर घारखण किया है वे प्रथिवी- 
कायिक जीव है । 


(४) पृथिवीके शरीरको धारण करनेसे पूर्व विग्रहगति मे जो 
जीव है उसे पृथिवीजीव कहते है ।इसप्रकार जलकायिक 
इत्यादि अन्य चार स्थावर जीवोके सम्वन्धमे भी समक 
लेना चाहिए । 
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४--स्थावरजीव उसी भवमे सम्यर्दर्शेन प्राप्त करने योग्य नही 
होते क्योकि सज्ञी पर्याप्तक जीव सम्यग्दशेन प्राप्त करने योग्य होते है । 

प५--प्रथिवी कायिकका शरीर मसूरके दानेके आकारका लब गोल, 
जलकायिकका हारीर पानीकी बून्दके आकारका गोल, अग्निकायिकका शरीर 
सुइयोके समूहके आकारका और वायुकायिकका शरीर ध्वजाके झ्राकार का 
लवा-तिरछा होतों है । वनस्पतिकायिक और चसजीवोके शरीर अनेक 
भिन्न भिन्न आकारके होते है । 

( गोमट्टलार जीवकाड गाथा २०१ )॥ १३ ॥। 


त्रस जीवोके भेद 


द्वीन्द्रियादयखसा: ॥ १७ ॥ 

प्रथें--[ हि इन्द्रिय श्रादय ] दो इन्द्रिय से लेकर अर्थात्‌ दो 
इन्द्रिय तीन इन्द्रिय चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रिय जीव [ चसाः | तरस 
कहलाते है । 

टीका 

१---एकेन्द्रिय जीव स्थावर हैं और उनके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही 
होती है। उनके स्पशन इन्द्रिय, कायबल, आडु और श्वासोच्छुवास यह 
चार प्राण होते है ! 

२--दी इन्द्रिय जीवके स्पशोंन और रसना यह दो इन्द्रियाँ ही 
होती है। उतके रसना और वचनबल बढनेसे कुल छह प्राण होते है । 

३--तीन इन्द्रिय जी वोके स्पर्दान, रसना और त्राख यह तीन इन्द्रियाँ 
ही होती है । उनके ल्लाण इन्द्रिय अधिक होनेसे कुल सात प्राण हीते है । 

४--चार इन्द्रिय जीवोके स्पशेनच, रसना, ल्लाण और चक्षु ये चार 
इन्द्रियां होती है । उनके चक्षु इन्द्रिय अधिक होनेसे कुल आठ प्राण होते है। 

५--पचेन्द्रिय जीवोके स्पर्णन, रसना, झाण, चक्ष ओर ओतच्र यह 
पाँच इन्द्रिया होती है । उनके करों इन्द्रिय अधिक होनेसे कुल & श्राण 
असैनियोके होते हैं। इन पाच इन्द्रियोका ऊपर जो क्रम बताया है उससे 
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उल्टी सुल्टी इन्द्रियां किसी जीवके नहीं होती है । जैसे केवल स्प्शंन और 
चक्ष्ुु, यह दो इन्द्रियां किसी जीवके नही हो सकती किन्तु यदि दो होगी तो 
वे स्प्शेन और रसना ही होगी । सैनी जीवोके मनबल होता है इसलिये 
उनके दश ग्राण होते है ॥ १४ ॥॥ 


इन्द्रियोंकी संख्या 
पंचेन्द्रियाणि ॥॥ १५ ॥ 


अरथे-- [ इन्द्रियारिष | इन्द्रिया | पंच | पांच है | 
टीका री 

१--इन्द्रियों पोंच है। अधिक नही । 'इन्द्र' अर्थात्‌ आत्माकी अर्थात्‌ 
संसारी जीवकी पहिचान करानेवाला जो चिह्न है उसे इन्द्रिय कहते है । 
. प्रत्येक द्रव्येन्द्रिय अपने अपने विषयका ज्ञान उत्पन्न होनेमे निमित्त कारण 
है । कोई एक इन्द्रिय किसी दूसरी इन्द्रियके आधीन नही है । भिन्न भिन्न एक 
एक इन्द्रिय परकी अपेक्षासे रहित है अर्थात्‌ अहमिन्द्रकी भाँति प्रत्येक अपने 
अपने आधीन है ऐसा ऐड्वयं धारण करती है। 

प्रश्न---वचन, हाथ, पैर, गुदा, और लिगको भी इन्द्रिय क्यो नहीं 
कहा ? 

उत्तर---यहां उपयोगका प्रकरण है । उपयोगमें स्पर्शादि इन्द्रियाँ 
निमित्त है इसलिए उन्हे इद्विय मानना ठीक है । वचन इत्यादि उपयोगमे 
निमित्त नही है वे मात्र 'जड' क्रियाके साधन है, ओर यदि क्रियाके कारण 
होनेसे उन्हे इन्द्रिय कहा जाय तो मस्तक इत्यादि सभी आआागोपांग (क्रियाके 
साधन ) है, उन्हे भी ईन्द्रिय कहना चाहिये | इसलिये यह मानना टीक है 
कि जो उपयोग मे निमित्त कारण है वह इन्द्रियका लक्षण है । 


२-जड़ इन्द्रियाँ इन्द्रियजानमे निम्मित्त मात्र है किन्तु जान उन 
इंद्रियो से नही होता, ज्ञान ता आत्मा स्त्रपं स्वत- करता है। क्षायोपशमिक- 
जानका स्वरूप ऐसा है कि वह ज्ञान जिस समय जिसश्रकारका उपयोग 
करनेके योग्य होता है तव उसके योग्य इद्वियादि बाहा निमित्त स्वय स्वतः 
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उपस्थित होते है, निभित्तकी राह नही देखनी पडती ! ऐसा निमित्त नैमि- 
ल्िक सबध है । “इद्वियाँ है इसलिये ज्ञान हुआ है ऐसा अज्ञानी मानता है, 
किन्तु ज्ञानी यह मानता है कि ज्ञान स्वत हुआ है और जड इन्द्रियाँ उस 
समय सयोगरूप ( उपस्थित ) स्वय होती ही है । 

[ देखो अ्रध्याय १ सूत्र १४ की टीका [॥ १५१ 

इन्द्रियोंके मूल पेद्‌ 
द्विविधानि ॥ १६ ॥ 
अर्थे--सब इन्द्रियाँ [ द्विविधानि ] द्रव्येन्द्रिय और भाव इद्वियके 
भेदसे दो दो प्रकारकी है । 
नोट --द्रव्येन्द्रिय सबधी सूत्र १७ वाँ झौर भावेन्द्रिय सबंधी १८ वाँ है॥। १६ ॥ 
द्रव्येन्द्रियका स्वरूप 


4० पि पल ७ द्र [०] 
निद त्युपकरणे द्र॒व्येन्द्रियस ॥ १७॥ 
अर्थ--[ निवु ति उपकररणे | निर्द्वति और उपकरराको [ द्रव्ये- 
ै्द्रियम्‌ | द्वव्येन्द्रिय कहते है । 
टीका 


निन्च ति--पुदुगलविपाकी नासकर्मके उदयसे प्रतिनियत स्थानमे 
होनेवाली इन्द्रियरूप पुदुगलकी रचना विशेपषको बाह्य निद्ध ति कहते है, और 
उत्सेधागुलके असख्यातवें भागप्रमाण आत्माके विजुद्ध प्रदेशोका चक्षु आदि 
इन्द्रियोके आकार जो परिणमन होता है उसे आभ्यन्तर निदय ति कहते है । 
इसप्रकार निद्व तिके दो भेद हैं । [ देखो अध्याय २ सूत्र ४४ की टीका ] 

जो आत्मप्रदेश नेत्रादि इन्द्रियाकार होते है वह-अस्‍्यन्तर निद्ठ त्ति 
है और उसी आात्मप्रदेशके साथ नेत्रादि आकाररूप जो पुदूगल सम्रृह रहते 
है वह बाह्य निद्व ति है, करोंन्द्रियके श्रात्मप्रदेश जबकी नलीके समान और 
नेत्रेन्द्रियके आत्मगप्रदेश मसूरके आ्राकारके होते हैं और पुदुगल इन्द्रियाँ भी 
उसी आकारकी होती है । 

३३ 
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२, उपकरण---निद्ठ तिका उपकार करनेवाला पुद्गल समूह उप- 
कररणा है । उसके बाह्य और शअ्रभ्यतर दो भेद है । जैसे नेत्रमें सफेद और 
काला मंडल आशभ्यन्तर उपकररणा है और पलक तथा गद्ठा इत्यादि बाह्य 
उपकरण है । उपकरणका अर्थ निमित्तमात्र समझना चाहिये कितु यह नही 
समम्ना चाहिये कि वह लाभ करता है। 

[देखो अ्र्थप्रकाशिका पृष्ठ २०२-२०३ ] यह दोनों उपकररणा जड़ है।।१७॥। 
भावेन्द्रियका स्वरूप 


लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌ ॥ १८॥ 
अर्थ-- [ लब्धि उपयोगौ] लब्धि और उपंयोगको [ भाजेन्द्रियम्‌ | 
भावेन्द्रिय कहते है । 
टीका 
१. लब्धि---लब्धिका अर्थे प्राप्तिअथवा लाभ होता है । आत्माके 
चैतन्यगुणका क्षपोपशम हेतुक विकास लब्धि है । (देखो सूच ४५ की टीका) 
उपयोग --चैतन्यके व्यापारको उपयोग कहते है । आत्माके चैतन्य 
गुणका जो क्षयोपशम हेतुक विकास है उसके व्यापारको उपयोग कहते हैं। 
२-- आत्मा ज्ञेय पदार्थ के संसुख होकर अपने चैतन्य व्यापारको 
उस ओर जोड़े सो उपयोग है । उपयोग चैतन्यका परिणामन है। वह किसी 
अन्य ज्ञ य पदार्थेकी ओर लग रहा हो तो, आत्माकी सुनने की शक्ति होने 
पर भी सुनता नही है । लब्धि और उपयोग दोनोके मिलनेसे ज्ञानकी सिद्धि 
हीती है | 
३ अश्न---उपयोग तो लब्धिरूप भावेन्द्रियका फल (कार्य) है, 
तव फिर उसे भावेन्द्रिय क्‍यों कहा है २ 
उचर---कार्यमे काश्णका उपचार करके उपयोगको (उपचार से) 
भावेन्द्रिय कहा जाता है । घटाकार परिणमित ज्ञानको घट कहा जाता है, 
इस न्यायसे लोकमे कार्यको भी कारण माना जाता है। आत्माका लिंग 
इन्द्रिय ( भावेन्द्रिय ) है, आत्मा वह स्व अर्थ है उसमे उपयोग मुख्य है 


अध्याय २ सूत्र १८ र्श््ह 


ओर वह जीव का लक्षण है, इसलिये उपर्यीगको भावेन्द्रिक्त्व कहा जा 


सकता है। हट हु 

'४ उपयोग और लब्धि दोनोको भावेन्द्रिय इसलिये कहते है कि 
वे दहृव्यपर्याय नही किन्तु ग्रुणपर्याय है, क्षयोपशमहेतुक लव्धि भी एक 
पर्याय या घर्मं है श्रौर उपयोग भी एक धर्म है, क्योकि वह आत्माका परि- 
णाम है| वह उपयोग दर्शन और ज्ञानके भेदसे दो प्रकारका है। 


प धर्म, स्वभाव, भाव, ग्रुणपर्याय और गुण शब्द एकार्थ वाचक 


है । 

६, प्रयोजनभ्ूत जीवादि तत्त्वोका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानकी क्षयोप- 
शमलब्धि तो सभी सैनी पचेद्विय जीवोके होती है, किन्तु जो जीव पराश्रय 
की रुचि छोडकर परकी ओोरसे रुकाव हटाकर, निज (आत्मा) की ओर उप- 
योगको लगाते है उन्हे आत्मज्ञान ( सम्यग्ज्ञान ) होता है। और जो जीव 
पर की ओर ही उपयोग लगाये रहते है उन्हे मिथ्याज्ञान होता है, और 
इससे दु ख ही होता है कल्याण नही होता । 

इस खत्रका सिद्धांत 

जीवको छुञ्मस्थदशामे ज्ञानका विकास श्रर्थात्‌ ज्ञयोपशमहेतुक लब्धि 
बहुत कुछ हो तथापि वह सब विकासका उपयोग एक साथ नहीं कर 
सकता, क्योकि उसका उपयोग रागमिश्रित है इसलिये रागमे अटक जाता 
है, इसलिये ज्ञान का लब्धिरूप घिकास बहुत कुछ हो फिर भी व्यापार 
( उपयोग ) अल्प ही होता है | ज्ञानग्रुण तो प्रत्येक जीवके परिपूर्ण है, 
विकारीदशासे उसकी ( ज्ञानगुणकी ) पूर्ण पर्याय प्रगट नही होती” इतना 
ही नही किंतु पर्यायमे जितना विकास होता है उतना भी व्यापार एक साथ 
नही कर सकता | जबतक आत्माका आाश्चय परकी ओर होता है तवतक 
उसकी ऐसी दशा होती है। इसलिये जीवको स्व आऔर परका यथाथें भेदविज्ञान 
करना चाहिये । भेदविज्ञान होनेपर वह अपने पुरुषार्थेको अपनी ओर लगाया 
ही करता है, और उससे क्रमश रागको दूर करके बारहवे गुणस्थानमे सर्वेथा 
राग दूर हो जानेपर वीतरागता श्रगढ हो जाती है । तत्पश्चात्‌ थोडे हो 
समय मे पुरुषा्यें बढने पर ज्ञान ग्रुख जितना परिपूर्ण है उतनी परिपूर्ण 


त 
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उसकी पर्याय प्रगट होती है। ज्ञानपर्याय पूर्ण प्रगटण ( विकसित ) हो जाने 
पर ज्ञानके व्यापार को एक ओरसे दूसरी ओर ले जाने की आवश्यकता 
नही रहती । इसलिये प्रत्येक सुछुक्ष्‌ को यथार्थ भेदविज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये, जिसका फल केवलज्ञान है ॥॥ श्८ । 


पाँच इन्द्रियोंके नाम ओर उनका क्रम 
स्पशंनरसनाप्राणचनक्षुःश्रोत्राणि ॥ १६ ॥ 


अथे-..[ स्पर्शन ] स्पर्शन [ रसना |] रसना [ प्लारा | नाक 

[ चक्षुः ] चक्षु और | शआओजन्र | कान-यह पाँच इन्द्रियाँ है । 
* ठीका 

१ यह इन्द्रियाँ भावेन्द्रिय और द्रव्येन्द्रिय यो दोनों प्रकारकी सम- 
भना चाहिये । एकेन्द्रिय जीवके पहिली (स्पशेन) इन्द्रिय, दो इन्द्रिय जीवके 
पहिली दो क्रमश. होती है । इस अध्यायके चौदहवे सूच की टीकामे इस 
संबंध से सविवरण कहा गया है । 

(२) इन पाँच भावेन्द्रियोमें भावश्रोत्रेन्द्रिको श्रति लाभदायक 
माना गया है, कक्‍्योक्ति उस भावेन्द्रियके बलसे जीव सम्यग्ज्ञानी पुरुषका उप- 
देश सुनकर और तत्पपश्चात्‌ विचार करके-यथा्े निर्णय करके हितकी 
प्राप्ति और अहितका त्याग कर सकता है । जड़ इन्द्रिय तो सुननेमे मिमित्त 
मात्र है । 

३. (अ)-श्रोत्रेन्द्रिय (कान) का श्राकार जव की बीचकी नाली 
के समान, (ब)-नेत्रका आकार मसूर जैसा, (क)-नाकका आकार तिल के 
फूल जैसा, (ड)--रसना का आकार अ्रधंचन्द्रमा जैसा और (इ)--स्पर्ण- 
नेन्द्रियका श्राकार शरीराकार होता है,-स्पर्शनेन्द्रिय सारे शरीर मे होती 
है ।॥ १६ ॥। 

इन्द्रियोंके विषय 


स्पशरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्था; ॥| २० ॥ 


श्रथें->-] स्पदेरसगंधवरपशब्दा: ] स्पर्श, रस, गंघ, वर्ण, ( रग ) 


अध्याय २ सूत्र २० २६१ 


और शब्द यह पॉँच क्रमश [तदू अर्था:] उपरोक्त पाँच इन्द्रियोके विषय है 
अथ्त्‌ उपरोक्त पाँच इन्द्रियाँ उत्त उन विषयोको जानती है। 
टीका 
१ जाननेका काम भावेन्द्रियका है, पुदुयल इन्द्रिय निशित्त है। 

प्रत्येक इन्द्रियका विषय क्‍या है सो यहाँ कहा गया है । यह विषय जड- 
पुदुगल है । 

२, अश्त--यह जीवाधिकार है फिर भी पुदुगलद्रव्यकी बात क्यो 
ली गई है ? 

उत्तर----जीवको भावेन्द्रियसे होनेवाले उपयोगरूपज्ञानमे जेय क्या 
है यह जाननेके लिये कहा है । ज्ञेंय निमित्त मात्र है, ज्ेयसे ज्ञान नही होता 
कितु उपयोगरूप भावेन्द्रियसे ज्ञान होता है अर्थात्‌ ज्ञान विषयी है और ज्ञेय 
विषय, यह बतानेके लिये यह सूच कहा है । . 

३. स्पर्श--आठ प्रकारका है शीत, उष्ण, रूखा, चिकना, कोमल, 
कठो र, हलका और भारी । 

रस-पॉँच प्रकारका है खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चिरपरा 

गंध--दो प्रकार की है सुगध और दुर्गन्ध । 

बर्ण[-पाँच प्रकारका है काला, पीला, नीला, लाल और सफेद | 

शुब्द-सात प्रकारका है षडज, रिषस, गधार, मध्यम, पचम, घेवत, 


लिबाध । 
इसप्रकार कुल २७ भेद है उनके सयोगसे असंख्यात सेद हो जाते है । 
४---सैनी जीवोके इन्द्रिय द्वारा होनेवाले चैतन्य व्यापारभे मन 
मिमित्त रूप होता है । 
४--स्परश, रस, गध और शब्द विषयक ज्ञान उस २ विपयोको 
जानने वाली इन्द्रियके साथ उस विषयका संयोग होनेसे ही होता है । आत्मा 
चक्षुके द्वारा जिस रूपको देखता है उसके योग्य क्षेत्रमे दूर रहकर उसे देख 


सकता है ॥ २० ॥। 
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' सनका विषय 
अुतमनिन्द्रियस्य ॥ २१ ॥ 


अर्थे--]| शअनिन्द्रियस्थ ] मनका विषय प श्रुतस्‌ | श्रुतज्ञानगोचर 
पदार्थे है श्रथवा, मनका प्रयोजन श्र्‌ तज्ञान है-।+ ह 


टीका दि 


> ! नल 


१--ऋव्यमन आठ पॉखुड़ीवाले खिले हुए कमलके आकार है । 
[_ देखो अ्रध्याय २ सूत्र ११ की टीका ] 


अंवरणा किये गये परदार्थंका विचार करनेसें मन द्वारा जीवकी प्रवृत्ति 
होती है | कर्णेन्द्रियसे श्रवरा क्रिये गये शब्दका ज्ञान मतिज्ञान है; उस मति- 
ज्ञानपूर्वेक किये गये दिचारको श्र्‌ तज्ञान कहते है । सम्यच्ज्ञानीं पुरुषका उप- 
देश श्रवरा करनेमें करणेन्द्रिय निमित्त है और उसका विचार- करके यथार्थ 
निर्शांय करनेमें मन निमित्त है । हितकी प्राप्ति और अहितका.त्याव सनके 
हारा होता है । ( देखो अध्याय _२ सत्र ११ तथा १६ की टीका ) पहिले 
राग सहित मनके हारा आत्माका व्यवहार सच्चा ज्ञान किया जा सकता 
है और फिर ( रागको अंशत: श्रभाव करने पर ) मनके अवलबनके बिना 
सम्यच्ज्ञान प्रगट होता है, इसलिये सेनी जीव ही धर्म प्राप्त करनेके योग्य 
है । ( देखो अध्याय २ सत्र २४ की टीका ) 


२--सनरहित ( असैनी )जीवोके भी एक प्रकारका श्र तज्ञान होता 
है । ( देखो अध्याय १ सूत्र ११ तथा ३० की टीका ) 


उन्हे श्रात्मगान नही होता इसलिये उनके ज्ञानको 'कुश्रुत”' कहा 
जाता है । 


३---श्रुतज्मान जिस विषयको जानता है उसमें समन निमित्त है 
किसी इन्द्रियके आघीत मन नही है । अर्थात श्रुतज्ञानमें किसी भी इन्द्रियका 
निमित्त नही है ॥ २१ | 


भ् 
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इन्द्रियोंके स्वामी 
वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥ २२ ॥ 

श्रथें--[ वनस्पति अंतानां ] वनस्पतिकाय जिसके अतमे है ऐसे जीवों 
के अर्थात्‌ प्रथ्वीकायिक जलकायिक अग्निकायिक, वायुकायिक झौर वनस्पति- 

कायिक जीवोके [| एकम्‌ [ एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है । 

टीका 

इस सूत्रमे कथित जीव एक स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा ही ज्ञान करते 
है । इस सूत्रमे इन्द्रियोके 'स्वामी' ऐसा शीष॑ंक दिया है, उसमे इन्द्रियके दो 
प्रकार है--जड इन्द्रिय और भावेन्द्रिय । जड इन्द्रियके साथ जीवका 
निम्ित्त-नैमित्तिक सबध बतानेके लिए व्यवहारसे जीवको स्वमी कहा है, 
वास्तवमे तो कोई द्रव्य किसी द्रव्यका स्वामी है ही नही । और भावेन्द्रिय 
उस आत्माकी उस समयकी पर्याय है श्रर्थात्‌ श्रशुद्धनयसे उसका स्वामी 


श्रात्मा है ॥| २२ ॥। 
कमिपिपीलिकाम्ममरमनुष्यादिनामेकेकबुद्धानि ॥ २३ ॥ 
भ्रथं--- [ कृमिपिपीलिका भ्रसरमनुष्यादिनाम्‌ ] कृमि इत्यादि, चीटी 
इत्यादि, अमर इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादि के [ एकंक वृद्धानि] क्रमसे एक 
एक इन्द्रिय, बढती अधिक अधिक है अर्थात्‌ क्मि इत्यादिके दो, चीटी 
इत्यादिके तीन, भोरा इत्यादिके चार और मनुप्य इत्यादिके पाँच इद्रियाँ 


होती है । 
टीका 


प्रश्न---यदि कोई मनुष्य जन्मसे ही अधा और वहरा हो तो उसे 


तीन इन्द्रिय जीव कहना चाहिये या पचेन्द्रिय ? के 
उत्तर---वह पचेन्द्रिय जीव ही है, क्योकि उसके पाँचो इन्द्रियाँ हैं 


किन्तु उपयोगरूप दाक्ति न होनेसे वह देख और सुन नही सकता । 
नोढ६--इसप्रकार ससारी जीवोके इन्द्रियद्वारका वर्णान * हुआ, अब उनके 
मनद्वारका वर्णान र४ वें सूच्र्में किया जाता है ।। २३ ॥ 
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सैनी किसे कहते हैं १ 
संज्ञिनः समनस्का: ॥ २४ ॥| 

अर्थ---| समनस्काः ] मतसहित जोवोको | संज्लिनः ] सेची कहते 

है । 
हु टीका 

सनी जीव पचेन्द्रिय ही होते है (देखो श्रध्याय २ सूच ११ तथा २१ 
की टीका) जीवके हिताहितकी प्रवृत्ति मनके द्वारा होती है । पच्ेन्द्रिय जीवोमे 
सेनी और असेनी ऐसे दो भेद होते हैं, सैनी अर्थात्‌ संज्ञी >सज्ञावाला 
प्राणी समभना चाहिये । 'सज्ञा' के अनेक श्रर्थ है उनमें से यहाँ 'मन” अथे 
लेना चाहिए ॥२४।- 

मनके ठार। हिताहितकी ग्र/सि होती है किन्तु शरीर के छूट 
जाने पर विग्रहमतिमें [ नये शरीरकी ग्राप्ति के लिये गमन करते हुए 
जीवको ] मन नहीं है फिर भी उसे कमका आश्रव होता है, इसका 
_ कया कारण है १ 


विग्रहगतों कर्मयोगः ॥ २५॥ 

अरथे--[ विग्नहगतौ ] विग्रहगतिमे भ्रर्थात्‌ नये शरीरके लिये गमन 

में | करूंयोगः ] कार्मणकाययोग होता है । 
टीका 

(१) विग्रहमृति---एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरकी प्राप्ति के 
लिये गमन करना विग्रहगति है । यहाँ विग्रहका श्रर्थं शरीर है । 

कर्मंथोग---कर्मोकि सम्ूहको कार्मण शरीर कहते है । आत्मप्रदेशोके 
परिस्पन्दनको योग कहते है इस परिस्पन्दचके समय कार्मण शरीर निमित्त- 
रूप है इसलिये उसे कमेंयोग अथवा कार्मणकाययोग कहते है, और इसलिये 
विग्नहगतिमे भी नये कर्मोका आश्रव होता है ) [देखो सूत्र ४४ की टीका |] 

२--मरण होने पर नवीन शरीरको ग्रहण करनेके लिये जीव जब 


श्न्ब 
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गमन करता है तब मायेमरे एक दो या तीन समय तक श्रनाहारक रहवा 
है । उस समयमे कार्मणयोग के कारण पुदुगलकर्मका तथा तैजसवर्गरा का 
ग्रहण होता है, किन्तु नोकमें-पुदुगलोंका भ्रहरा नहीं होता ॥| २५ ॥ 


बिग्रहगतिमें जीव और पृदगलोका गमन केसे होता है ? 


अनुश्रेणि गति: ॥ २६ ॥ 

अ्रथें“/-[ गति [ जीव पुदुगलोंका गसन [ अनुश्लेरिय ] श्रेणीके 

अनुसार ही होता है । 
टीका 

१. श्रेणि--लोकके मध्यभागसे ऊपर, नीचे तथा तिरय॑क्‌ दिश्या मे 
क्रमश: हारबद्ध रचनावाले प्रदेशोकी पक्ति (29778 ) को श्रेरिए्त कहते है । 

२---विग्रहयरतिमे आकाश प्रदेशोकी सीधी पक्ति पर ही गमच होता 
है। विदिशामे गमन नही होता । जब पुदुगलका शुद्ध परमार श्रति श्षीक्ष गमन 
करके एक समयमे १४ राजू गमच करता है तब वह श्र रिबद्ध सीधा ही 
गमन करता है । 

३. उपरोक्त श्रेणिकी छह दिशाएँ होती है (१)-पू्वंसे पश्चिम, 
(२)-उत्तरसे दक्षिण, (३)-ऊपरसे नीचे, तथा अन्य तीन उससे उल्टेर्प 
में अर्थात्‌ (४)-परश्चिमसे पूर्व, (५)-दक्षिणसे उत्तर और (६)-तीचेसे 


ऊपर । 
७, प्श्न--यह जीवाधिकार है, तव फिर इसमे पुदूगलका विषय 


क्यो लिया गया है ? 

उत्तर--जीव और पुदुगलका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध वताने के 
लिए तथा यह बतानेके लिये कि जीव और पुदुगल दोनो अपनी स्वत्तन्न 
योग्यतासे गसन करते है,-पुदुगलका भी विषय लिया गया हैंता २६ ॥! 


मुक्त जीचोंकी मति कैसी होती है ? 
अविग्रहा जीवस्थ ॥ २७ ॥ 


जप 
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अथ--[. जीवस्य | मुक्त जीवकी गति | अविग्रहा | वक्रता रहित 

सीधी होती है । 
टीका 

सूत्रमें 'जीवस्य” शब्द कहा गया है कितु पिछले सूत्रमें संसारी जीव 
का विषय था इसलिये यहाँ 'जीवस्य' का शर्थ “मुक्त जीव' होता है । 

इस अध्यायके पच्चीसवे सूत्रमें विग्रह का अर्थ 'शरीर किया था 
और यहाँ उसका श्रर्थ 'वक्रता” किया गया है, विग्रह शब्दके यह दोनों अर्थे 
होते है । पच्चीसवे सूत्रमे श्रे रििका विषय _नहीं था इसलिये वहां बक्रता' 
अर्थे लागू नही होता, किन्तु इस सूत्रमे श्रे णिका विषय होनेसे 'अविग्रह्ा का 
अर्थ वक्रता रहित ( मोड रहित ) होता है ऐसा समभना चाहिये। मुक्त 
जीव श्रे रिबद्धनति से एक समयमें सीधे सात राजू ऊपर गमन करके सिद्ध 
क्षेत्रमे जाकर स्थिर होते है ॥२७॥। 


संसारी जीवोंकी गति और उसका समय 
विग्रदवती च संसारिण: प्राकचतुभ्यं: ॥ २८॥ 


अर्थ---][| ससारिरणः ] ससारी जीवकी गति [ चतुम्येः प्राक्‌ ] 
चार समयसे पहिले [ बिग्रहवती क ] वक्तता--मोंड सहित तथा रहित 
होती है। 

टीका 

१--संसारी जीवकी गति मोड़ासहित और मोड़ारहित होती है । 
यदि मोड़ारहित होती है तो उसे एक समय लगता है, एक मोडा लेना 
पड़े तो दो समय, दो मोड़ा लेना पड़े तो तीन समय और तीन मोड़ा लेना 
पडे तो चार समय लगते है । जीव चौथे समयमे तो कही न कही नया शरीर 
नियमसे धारण कर लेता है, इसलिये विग्रहंगतिका समय अधिक से अधिक 
चार समय तक होता है । उन गतियोके नाम यह हैः---१-ऋजुगति (ईशछु- 
गति ) २-पारिगमुक्तागति, ३-लांग लिकागति और ४-गौमुत्रिकागति । 

२--एक परमाणुको मंदगतिसे एक आकाशप्रदेशसे उसीके निकट 
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के दूसरे आकाश प्रदेश तक जानेमे जो समय लगता है वह एक समय है। 
यह छोटेसे छोठा काल है। 

३--लोकमे ऐसा कोई स्थान नही है जहाँ जानेमे जीवको तीन से 
अधिक मोडा लेना पडते हो । 

४--विग्रहगतिसे जीवको चेतन्यका उपयोग नही होता । जब जीव 
की उसप्रकारकी योग्यता नही होती तब द्रव्येन्द्रियाँ भी नही होली । ऐसा 
निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । जब जीवको भावइन्द्रियके उपयोगरूप परिण- 
मित होनेकी योग्यता होती है तब द्रव्येन्द्रियाँ अपने कारणसे स्वय उपस्थित 
होती है । वह यह सिद्ध करता है कि जब जीवकी पात्रता होती है तब 
उसके अनुसार निमित्त स्वय उपस्थित होता है, निमित्तके लिये राह नही 
देखनी पडती ॥ र८ ॥! 

अविग्रहगमतिका समय 


एकसमया 5विग्रह्ा ॥ २६ ॥ 
श्र्थ---[ अ्रविश्नह्ाा ] मोडरहित यति [ एकसमया ] एक समय 

मात्र ही होती है, श्र्थात्‌ उसमे एक समय ही लगता है । 

टीका 

१---जिस समय जीवका एक शरीरके साथ का सयोग छूटता है 
उसी समय, यवि जीव अ्रविग्नह गतिके योग्य हो तो दूसरे क्षेत्रमे रहनेवाले 
अ्रन्य शरीरके योग्य पुदूगलोके साथ (शरीरके साथ) सम्बन्ध प्रारम्भ होता 
है । छुक्त जीवोकों भी सिद्धगतिमे जानेमे एक ही समय लगता है यह गति 


सीधी पक्ति मे ही होती है । 
२--एक थपुदुगलको उत्कृष्ट वेगपूवंक गति करनेमे चौदह राज़ लोक 


श्र्थात्‌ लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक (सीधी पक्तिमे ऊपर या नीचे) 
जानें में एक समय ही लगता है ॥ २६ ॥ 
विग्रहग तिसें आहारक--अनाहारककों व्यवस्था 


एकं हो त्रीन्वानाहारक; ॥ श० ॥ 
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अ्रथें“--विग्नहग तिमें [एक हो वा तीन्‌ | एक दो अयवा तीन समय 

तक [ अ्रमाहारकः ] जीव अनाहारक रहता है । 
टीका 

१, आहार---भ्रौदारिक, वैक्रियिक, और आहारकशरीर तथा छह- 
पर्याप्तिके योग्य पुद्गल परमाणुओंके ग्रहराको आहार कहा जाता है । 

२--उपरोक्त आहारको जीव जब तक ग्रहण नही करता तब तक 
वह अनाहारक कहलाता है । ससारी जीव अविशग्रहगगतिमे आहारक होता है, 
परन्तु एक दो या तीन मोड़ावाली गतिमे एक दो या तीन समयतक अना- 
हारक रहता है, चौथे समयमे नियमसे आहारक हो जाता है। 


३--यह ध्यानमें रखना चाहिये कि इस सूच्रमे नोकमेंकी अ्रपेक्षासे 
अनाहारकत्व कहा है। कमेग्रहरा तथा तैजस परमाणखुओंका ग्रहण तेरहवे 
गरुणस्थानतक होता है । यदि इस कमें और तैजस परमाखुके ग्रहराको आहार- 
कत्व माना जाय तो वह अ्रयोगी गुणस्थानमे नहीं होता । 

४---विग्रहगति से अतिरिक्त समयमें जीव प्रतिसमय नोकमंरूप 
आहार ग्रहण करता है । 

५--यहाँ आहार-अनाहार और ग्रहण शब्दोंका प्रयोग हुआ है, वह 
मात्र निमित्त नैमित्षिक संबंध बतानेके लिये है। बास्तवमे ( निम्चय दृष्टिसे ) 
आत्माके किसी भी समय किसी भी परद्रव्यका ग्रहण या त्याग नही होतः, 
भले ही बह निगोदमें हो या सिद्धमें ।॥ ३० ॥! 

जन्मके भेद 


सम्मूच्छेनगर्भोपपादा जन्म ॥ श१ ॥ 
अरथे---] सम्मच्छेनगर्मउपपादाः |] सम्सूच्छेंन, गर्भे और उपपाद 
तीन प्रकारका [ जन्म | जन्म होता है। 


टीका 


१, जन्‍्म----नवीन शरीरको धारण करना जनम है । 
सम्म्‌च्छेनजन्म---अपने शरैरके योग्य पुदुगल परमासखुझ्रोके द्वारा, 
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माता-पिताके रज और वीयंके बिना ही शरीरकी रचना होना सो सम्मूच्छेत 
जन्म है । कर 

गर्शेजन्स--खोके उदरमे रज और वीय॑के मेलसे जो जन्म [(0०7०- 
००४0०] होता है उसे गर्भजन्म कहते है । 

उपपादजन्म---माता पिताके रण और वीयैके बिना देव और सार- 
कियो के निश्चित स्थान-विद्येषसे उत्पल्न होनेको उपपादजन्म' कहते है | यह 
उपपादजन्मवाला शरीर वैक्रियिक रजकणोका बनता है । 

२--समन्‍्तत*--+-सुच्छेत-से समूच्छेंन शब्द बनता है । यहाँ सम- 
न्तत: का अर्थ चारों ओर अथवा जहाँ-तहाँसे होता है और सृच्छेन का 
श्र्थ शरी रका बन जाना है । 

३ जीव अनादि अनत है, इसलिये उसका जन्म-मरण नही होता 
किन्तु जीवको अनादिकालसे अपने स्वरूपका भ्रम (मिथ्यादर्शन) बना हुआ 
है इसलिये उसका शरीरके साथ एक क्षेत्रावयाह संबध होता है, और वह 
अज्ञानसे शरी रको अपना मानता है । और अनादिकालसे जीवकी यह विप- 
रीत मान्यता चली आ रही है कि में शरी रकी हलन-चलन आदि क्रिया कर 
सकता हूँ, शरीरकी क्रियासे धर्म हो सकता है, शरीरसे झुके सुख दुख होते 
है इत्यादि जबतक यह मिथ्यात्वरूप विकारभाव जीव करता रहता है तब 
रक जीवका नये नये शरीरोके साथ सबध होता रहता है । उस नये शरीर 
के सबध [सयोग] को जन्म कहते है और पुराने शरीरके वियोगको मरण 
कहते है । सम्यग्दृष्टि होनेके बाद जब तक चारित्र की पूर्णाता नहीं होती 
तब तक जीवको नया जरीर प्राप्त होता है । उससे जीवका कषायभाव 
निमित्त है ॥॥ ३१ ।। 

योनियोंके भेद 


प्रचित्तशीतसंवताः सेत्तरा मिश्राश्वेकशस्तद्योनयः ॥३ ९ 


अ्रथे---[ सचित्त शत संचुताः ] सचित्त, शीत, सद्गत [सेतरा | 
उससे उल्टी तीन-अचित्त, उष्ण, विदुत [ च एकहाः मसिक्षा: ] और कऋ्रमसे 
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एक एककी भिली हुईं तीन अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, और संबत 
विवृत [ तत्‌ योनयः |] ये नेंव जन्मयोनियाँ है । 
टीका 
१ जीवोके उत्पत्तिस्थानकों योनि कहते है, योनि आधार है और 
जन्म आधेय है। 
२, सचित्तयोनि--जीव, सहित योनिको सचित्त योनि कहते हैं । 
संचचयोनि--जो किसीके देखनेमें न आवे ऐसे उत्पत्तिस्थान 
को संबृत्त ( ढकी हुई ) योनि कहते है । 
विवृर्तयोनि--जो सबके देखनेमे आये ऐसे उत्पत्ति स्थानको विद्वृत 
( खुली ) योनि कहते है । 
“ ३. मनुष्य या अन्य प्राणीके पेटमे जीव ( कृमि इत्यादि ) उत्पन्त 
होते है उनकी सचित्तयोनि है । 
२- दीवालमे, मेज, कुर्सी इत्यादिमें जीव उत्पन्न हो जाते है, उनकी 
अचित्तयोनि है । ेु ह 
३ मनुष्यकी पहिनी हुईंटोपी इत्यादिमे जीव उत्पन्न हो जाते है 
उत्तकी सचित्ताचित्तयोनि है । 


| ४. सर्दीमें जीव उत्पत्र होते है उनकी शीतयोनि है । ५-गर्मीमे 
जीव उत्पन्न होते है उनकी उष्ण योनि है । ३-पानीके खड्डं मे सूर्यकी गर्मी 
से पानीके गर्म हो जाने पर जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं उनकी शीतोष्ण- 
योनि है । ७-बंद पेटीमे रखे हुए फलोमें जो जीव उत्पन्न हो जाते है उचकी 
संत्ृतयोनि है । ८-पानीमे जो काई इत्यादि जीव उत्पन्न होते है उनकी विद्ृत- 
योनि है और £-थोड़ा भाग खुला हुआ और थोडा ढका हुआ हो ऐसे 
स्थानमें उत्पन्न होनेवाले जीवोकी संबव॒तविद्वतयोनि होती है । 
५. गर्भयोनिके आकारके तीन भेद है--१-शंखावतें २-क्ूमेन्नित 
झौर ३-चंशपत्र । शंखावतेयोनिमें गर्भ नही रहता, क़ूर्मोन्नतयोनिमे तीर्थंकर 
चक्रवर्ती, वासुदेव प्रतिवासुदेव और वलभद्र उत्पन्त होते है, उनके अतिरिक्त 


अध्याय २ सूत्र ३२-३ ३-३४ २७६१ 
कोई उत्पन्न नहीं होता । वशपत्रयोनिसे शेष गर्भजन्मवाले सब जीव उत्पन्न 


होते है ॥ ३२ ॥ 
गर्सजन्म किसे कहते हैं ? 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ: ॥ ३१३ ॥ 


श्र्थें--- [ जरायुज अंडज पोतानां ] जरायुन, अडज और पोतज इन 
तीन प्रकारके जीवोके [ गर्भः ] गर्भजन्म ही होता है अर्थात्‌ उन जीवोके 
ही गर्भजन्म होता है । 
टीका 
१, जराशुज---जाली के समान मांस और खूुनसे व्याप्त एक ध्रकारकी 
थैलीसे लिपटा हुआ जो जीव जन्म लेता है उसे जरायुज कहते है । जैसे- 
गाय, सैस, मनुष्य इत्यादि । 
अंडज---जो जीव अंडोमे जन्म लेते है उनको अ्रडज कहते है, जैसे-- 


चिडिया, कब्ृतर, मोर वर्ग रह पक्षी । 
पोतज---उत्पन्न होते समय जिन जीवोके शरीरके ऊपर किसी 


प्रकार का आवररणा नही होता उन्हे पोतज कहते हैं जेसे-सिंह, बाघ, हाथी, 


हिरण, बन्दर इत्यादि । 
२-असाधारण भाषा और अध्ययनादि जरासुज जीवोमे ही होता 


है, चक्रधर, वासुदेवादि, महाप्रभावशाली जीव जरायुज होते है, मोक्ष भी 
जरायुजको प्राप्त होता है ॥॥ ३३ ॥। 
उपपादजन्म किसे कहते हैं ? 
देवनारकाणामुपपादः ॥ ३४ ॥! 

श्र्थ--] देवनारकारगां ] देव और नारकी जीवोके [ उपपादः ] 

उपपाद जन्म ही होता है श्र्थात्‌ उपपाद जन्म उन जीवोके ही होता है । 
टीका 

१--देवोके प्रसूतिस्थानमे छुछ सुगधित कोमल सपुठके आकार 

शय्या होती है उसमे उत्पत्न होकर अतमु हतेमे परिपूर्णो जवान हो जाता 
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है, जैसे कोई जीव शय्यासे सोकर जागता है उसीप्रकार आनंद सहित वह 
जीव बेठा होता है | यह देवोंका उपपाद जन्म है । 

२--नारकी जीव बिलोमे उत्पन्न होते है मधुमक्खी के छत्तोकी भाँत्ति 
आंधा मुख किये हुये इत्यादि आकारके विविध मुखवाले उत्पत्तिस्थान है 
उनमें नारकी जीव उत्पन्न होते है और वे उल्टा सिर ऊपर पैर किये हुए 
अनेक कष्ट कर वेदनाओ्रोंस निकलकर विलाप करते हुए धरती पर गिरते 
है यह नारकीका उपपादजन्म है ॥ ३४॥। 


सम्मच्छेन जन्म किसके होता है ? 
शेषाणां सम्मूच्छेनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


अर्थे---[ शेषारणां | गर्भ और उपपाद जन्मवाले जीवोंके अतिरिक्त 
शेष जीवोंके [सम्मूच्छेनम्‌ ] सम्मूच्छेन जन्म ही होता है अर्थात्‌ सम्मूच्छेन 
जन्म शेष जीवोके ही होता है । 
टीका 
एकेन्द्रियसे असैनी चतुरिन्द्रिय जीवोंके नियमसे समूच्छेन जन्म होता 
है और असेनी तथा सैनी पंचेन्द्रिय तिर्यचोके गर्भ और सम्मूच्छेस दोनो प्रकार 
के जन्म होते है अर्थात्‌ कुछ गर्भज होते हैं और कुछ सम्म्ुच्छेन होते है । 
लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योके भी सम्मुच्छेनजन्म होता है ३५ ॥। 
शरीरके नाम तथा भेद 
९5. ०५ (ु 
आओदारिकवैक्रियिकाहारकतेजसकार्म णानि 
शरीराणि ॥ ३५ ॥ 
अरथे--- | औदारिक-वेक्रियिक श्राहारक तैजस कार्सेसारिग] ओऔदा- 
रिक गैक्रियिक, श्राह्दारक, तैजस, और कार्मंण [ शारीरारिंग | यह पॉँच 
शरीर हैं । 
आओदारिक शरीर--मनुप्य और तिर्यचोंका शरीर जो कि सडता है 
गलता है तथा भरता है बह-ओौदारिक शरीर है। यंह शरीर स्थल होता है 
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प्सलिये उदार कहलाता है, सुक्म निगोदियोका शरीर इन्द्रियोके द्वारान 
तो दिराईएई देता है न मुडता है और न काटनेसे कटता है, फिर भी वह स्थुल 
है, क्योंकि दूसरे घारोर उससे क्रमश' सूक्ष्म है [देखो इसके बादका सूत्र] 

चैक्रियिक शरीर---जिसमे हलके भारी तथा अनेक प्रकारके रूप 
बनानेकी ०क्ति हो उसे जगैक्कियिक गरीर कहते है वह देव और नारकियो के 
ही होता है । 

नोट---यह बात ध्याममे रखना चाहिये कि भ्रौदारिक शरीरवाले जीव के 

ऊआाधिके कारण जो विक्रिया होती है वह ओऔदारिक शरीरका ही प्रक्तार है । 

आहारकशरीर --सूक्ष्म पदार्थोके निर्णेयके लिये अथवा सयम की 
रक्षा इत्यादिके लिये छुठगे युरास्थानवर्ती सुनिके मस्तकसे जो एक हाथका 
पुनला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते है) ( तत्त्वोमे कोई शका 
होने पर केवली अथवा श्र्‌ तकेवलीके पास जानेके लिए ऐसे म्लुनिके मस्तकसे 
एक हाथका पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते है । ) 

तैजसः शरीर---भौदा रिक, वैक्रियिक और आहारक इन तीन झरीरो 
को काति देनेवाले तैजस वर्गणासे वने हुए शरीरको तैसज शरीर कहते है। 

कार्मण शरीर--ज्ञानावरणादि आठ कर्मोके सम्रहको कार्मेण शरीर 
कहते है । 

नोट---पहिले तोन शरीर आहार वर्गंणामे से बनते हैं । 
शरीरोंकी सच्मताका वर्णन 
परं पर सूक्मम्‌ ॥ ३७॥ 

पग्रथं“-पहिले कह्टे हुए शरीरोकी अपेक्षा [ पर॑ पर | आगे आगेके 

अरीर [ सूक्सस्‌ ] सूक्ष्म सूक्म होते है अर्थात्‌ आऔदारिककी अपेक्षा वेक्रि- 


बिक सक्ष्म, वैक्रिथिककी अपेक्षा आहारक सूक्ष्म, आहारककी अपेक्षा तैजस 
सक्ष्म और तैजसकी अपेक्षासे कार्मेण शरीर सूक्ष्म होता है ॥ ३७ ॥ 


पहिले पहिले शरीरकी अपेक्षा आगेके शरीरोंके प्रदेश थोड़े होंगे 
ऐसी विरुद्ध मान्यता दूर करनेके लिये खर्ज़ कहते हैं । 
इ्र 
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प्रदेशतो 5संस्येयगशुर्ण प्रा्तेजसात्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ---[[ प्रदेशतः | प्रदेशोंकी अपेक्षासे [ तैजसात्‌ प्राक्‌ ] तैजस 
शरीर से पहिलेके शरीर [ असंस्येयगुरं ] अ्रसंख्यातगुरों है । 
टीका 


ओदारिक शरीरके प्रदेशोंकी अपेक्षा असंख्यातगुरणो प्रदेश, वैक्रियिक 
शरीरके है, और गैक्रियिक शरीरकी अपेक्षा, श्रसख्यातगुणों प्रदेश आहारक 
शरीरके है ॥ ३८ ॥॥ 


अनन्तशुगे परे ॥ ३१६ ॥ 
अ्रथं--[ परे | शेष दो शरीर [ अ्रनंतगुरों | अनतग्ग॒णों परमाणु 
( प्रदेश ) वाले है भ्र्थात्‌ आाहारक शरीर की अ्रपेक्षा अनंतगुणे प्रदेश तैजस 
शरीरमे होते हैं और तैजस शरीर की अपेक्षा अ्नतग्रुणे प्रदेश कार्मण शरीर 


मे होते है । 
ठीका 


आगे आगेके शरीरोंमें प्रदेशोंकी संख्या अधिक होने पर भी उनका 
मिलाप लोहेके पिडके समान सघन होता है इसलिये वे अल्परूप होते है । 
यहाँ प्रदेश कहनेका अर्थ परमाणु समझना चाहिये ॥ ३६ ॥॥ 


तेजस और कार्मणशरीर की विशेषता 
अप्रत्तिघाते ॥ ४० ॥ 


अर्थ ---तैजस और कार्मेण ये दोनों गरीर [श्रग्नतिघाते] श्रप्नति- 

घात अर्थात्‌ बाधा रहित है । 
टीका 

ये दोनों बरीोर लोकके अंत त्क हर जगह जा सकते हैं श्ौर चाहे 
जहाँसे निकल सकते है | जैक्रियिक और आाहारक शरीर हर किसीमे प्रयेश 
कर सकता हैं, परन्तु चैक्रियिक दरीर चसनाली तक ही यसन कर साया 
है । काहारफ घरी रका गसन अधिक्से अधिक अढाई द्वीप पर्यत जहां केसली 
क्षीर क्षुतवेबली होते हैं वहाँ तक होता है । मनुध्यका बैंकिसिक दरीट 
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मनुप्यलोक ( अढाई द्वीप ) तक जाता है उससे अधिक नहीं जा 
सकता ॥। ४० ॥॥ 

3] 

तेजस और कार्सण शरीर की अन्य विशेषता 


अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१॥ 
प्र्थ---[ च | और यह दोनो शरीर [ श्रनादिसम्बन्धे ] आत्मा 
के साथ अनादिकालसे सम्वन्धवाले है । 
टीका 


१ यह कथन सामान्य तैजस और कार्मणकरीर की अपेक्षासे है । 
विज्येप अपेक्षासे इसप्रकारके पहिले पहिले शरीरो का सम्बन्ध छूटकर नये 
नये श्री रोके सम्बन्ध होता रहता है, श्र्थात्‌ अ्रयोगी ग्रुणस्थानसे पहिले- 
“मेति समय जीव इस तेजस भौर कार्मंणा गरीरके नये नये रजकणो को 
ग्रहण करता है और पुरानेको छोडता है। ( १४ वाँ ग्रुणास्थानके अन्तिम 
समय इन दोनो का अभाव हो जाता है उसी समय जीव सीधी श्रेणीसे 
सिद्धस्थानमे पहुँच जाता है ) सूत्रमे 'च' शब्द दिया है उससे यह श्रर्थ 


तिकलता है । 

२ जीवके इन शरीरोका संबध प्रवाहरूपसे अनादि नही है परन्तु 
नया (सादि) है ऐसा मानना गलत है, क्योकि जो ऐसाहोता तो पहिलेजीव 
अशरीरी था अर्थात्‌ शुद्ध था श्रौर पीछे वह अशुद्ध हुआ ऐसा सिद्ध होगा, 
परन्तु शुद्ध जीवके अ्रन॑त्त पुरुषार्थ होनेसे उसके अशुद्धता आ नही सकती और 
जहाँ अशग्युद्धता नही होती है वहाँ ये शरीर हो ही नही सकते | इसप्रकार जीव 
के इन शरीरों का सबध सामान्य अपेक्षासे (-प्रवाहरूपसे ) अनादिसे है । 
ओर यदि इन तैजस और कामंण शरी रोंका सबध अनादिसे प्रवाहरूप नही 
मानकर वह्ठहीका वही अनादिसे जीवसे सबधित है ऐसा माना जाय तो 
उनका सम्बन्ध अनतकाल तक रहेगा और तब जीवके विकार न करने पर 
भी उसे मोक्ष कभी भी नही होगा । अ्रवस्थाहष्टिसे जीव अनादिकालसे अशुद्ध 
है ऐसा इस सूत्रसे सिद्ध होता है । ( देखो इसके बादके सूत्र की टीका ) 
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ये शरीर अनादिकालसे सब जीवोंके होते हैं 
ने 
सदस्य ॥ ०७२ ॥॥ 


अथे---ये तैजस और कार्मण शरीर | सर्वेस्थ ] सब संसारी जीवो 

के होते है । 
टीका 

जिन जीवोके इन शरीरोंका सबध नही होता है उनके संसा री अ्व- 
स्‍था नहीं होती है सिद्ध अवस्था होती है । यह बात ध्यानमें रखना चाहिए 
कि-किसी भी जीवके वास्तवसे (परमार्थ से) शरीर होता नही है । यदि 
जीव के वास्तव गरीर माना जाय तो जीव जड़ शरी ररूप हो जायगा, परंतु 
ऐसा होता नही है । जीव और शरीर दोनो एक आकाशक्षेत्रमें (एक क्षेत्रा- 
वेगाह सम्बन्धरूप) रहते है इसलिये श्रज्मानी जीव गरी रको अपना मानते है, 
अवस्था हष्टिसे जीव अनादिकालसे अज्ञानी है इसलिये “अज्ञानीकेइस 
प्रतिभास” को व्यवहार बतलाकर उसे 'जीवका शरीर! कहा जाता है । 

इसप्रकार जीवके विकारीभावका और इस हरीरका निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध बताया है, कितु जीव और शरीर एक द्रग्यरूप, एक क्षेत्र- 
रूप, एक पर्यायरूप या एक भावरूप हो जाते है-यह बतानेका शास्त्रोका 
हेतु चही है; इसलिये आगेके सूत्रमें “सम्बन्ध” शब्दका प्रयोग किया है, यदि 
इसप्रकार (-व्यवहार कथनानुसार ) जीव और शरीर एकरूप हो जाँय तो 
दोचों द्रव्योंका सर्वेधा नाश हो जायगा ॥ ४२ ॥। 


एक जीवके एक साथ कितने शरीरोंका सम्बन्ध होता है! 
तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्यं: ॥ ०१॥ 


अरथे--] तदादीनि ] उन तैजस और कार्मण झशरीरोसे प्रारंभ 

करके [ युगपत्‌ ] एक साथ [ एकस्सिन्‌ ] एक जीवके [ कक 

चार शरीर तक [ भाज्यांनि] विभक्त करना चाहिये अर्थात्‌ जानना चाहिय। 
को टीका 

जीवके यदि दो शरीर हो तो तैजसल और कामरा, तीन हो तो 
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तैजस, काम रा और झौदारिक अथवा तैजस कार्मेण और वेक्रियिक, चार 
हो तो तेजस, कार्मश औदारिक और आहारक, अथवा तैजस कार्मण झौदा- 
रिक और ( लब्धिवाले जीवके ) वैक्रियिक शरीर होते है । इसमे (लब्घि- 
वाले जीवके) ओऔदारिकके साथ जो वेक्रियिक शरीर होना वतलाया है वह 
शरीर औदारिक की जातिका है, देवके वैक्रियिक शरीरके रजकणो की 
जातिका नहीं ॥॥ ४३ ॥॥ ( देखो सूच ३६ तथा ४७ की दीका ) 


कामण शरीर की विशेषता 
निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अर्थ--[ अन्त्यम्‌ ] श्रतका कार्सण शरीर [ निरुपभोगम्‌ | उप- 

भोग रहित होता है । 
टीका 

१, उपभोग-इन्द्रियो के ढ्वारा शब्दादिकके ग्रहण करना (-जावना) 
सो उपभोग है । 

२ विग्नहगतिमे जीवके भावेन्द्रियाँ होती हैं (देखो सूत्र १८) वहाँ 
जड इन्द्रियोकी रचनाका अभाव है [ देखो सूत्र १७ | उस स्थितिमे भव्द, 
रूप, रस, गंध या स्पशेका अनुभव (-शान ) नही होता, इसलिये कार्मण 
शरीरकों निरुपभोग ही कहा है | 

प्रश्न---तैजस शरीर भी तिरुपभोग ही है तथापि उसे यहाँ क्यो 
नही गिना है ? 

उत्तर---तैजसशरीर तो किसी योगका भी कारण नही है इसलिए 
सिरुपभोगके प्रकरणमे उसे स्थान नही है । विग्नहगतिमे कार्मण घरीर 
कार्मण योगका कारण है ( देखो सूच २५ ) इसलिए वह उपभोगके योग्य 
है या नही--यह प्रश्त उठ सकता है । उसका निराकरण करनेके लिये यह 
सूत्र कहा है । तैजसशरीर उपभोगके योग्य है या नही यह प्रब्न ही नहीं उठ 
सकता, क्‍योंकि वह॒ तो चिरुपभोग ही है, इसलिये यहाँ उसे नही लिया 
गया है । 
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४. जीवकी अपनी पान्रता-योग्यता (-उपादान) के अनुसार बाह्य 
निमित्त संयोगरूप ( उपस्थितरूप होते है, और जब अपनी पात्रता नही 
होती ठवब वे उपस्थित नही होते, यह बात इस सूत्रमे बतलाई गई है । जब 
जीव शब्दादिकका ज्ञान करने योग्य नही होता तब जड शरीररूप इन्द्रियाँ 
उपस्थित्र नही होती, और जब जीव वह ज्ञान करने योग्य होता है तब जड़ 
हारीररूप इन्द्रियाँ स्वयं उपस्थित होती है ऐसा समभना चाहिये । 


५. पच्चीसवाँ सूत्र और यह सूत्र बतलाता है कि-परवस्तु जीवको 
विकारसाव नहीं कराती, क्योकि विग्रहगतिमे स्थूल शरीर, सन्नी, पुत्र 
इत्यादि कोई नही होते, द्वव्यकर्म जड़ है उनके ज्ञान नही होता, और वे 
अ्रपना-स्वक्षेत्र छोडकर जीवके क्षेत्रमे चहीं जा सकते इसलिये वे कर्म जीव 
में विकारभाव नही करा सकते । जब जीव अपने दोषसे अज्ञानदशामे प्रति- 
क्षण नया विकारभाव किया करता है तब जो कर्म झलग होते है उनपर 
उदयका आरोप होता है, और जीव जब विकारभाव नही करता तब 
पृथक होनेवाले कर्मोपर निर्जेरा का आरोप होता है अर्थात्‌ उसे “निर्जेरा' 
नाम दिया जाता है ॥ ४४ ॥| 


ओदारिक शरीर का खच्तण 
गर्भसम्मच्छनजमाद्यम्‌ ॥ ०५ ॥। 


अ्रथे---[ गर्भ ] गर्भ [ सम्मूच्छेनजस्‌ ] और सम्सूच्छेन जन्मसे 
उत्पन्न होनेवाला घणरीर [श्रा्य] पहिला-श्रीदारिक शरीर कहलाता है। 
टीका 
प्रश्न---शरीर तो जड पुदुगल द्रव्य है और यह जीवका अधिकार 
है फिर भी उसमें यह विपय क्यो लिया गया है ? 


उत्तर---जी वके भिन्‍न भिन्‍न प्रकारके विकारीभाव होते हैं स्चक 
उसका किस किस प्रकारके धरीरोके साथ एक क्ेत्रावगाह सम्बन्ध दाता 
है, यह बतानेके लिए चरीरोंका विपय यहाँ ( इस सूज्रमें तथा इस प्रध्यात 
के अन्य कई सूत्रोंमि ) लिया गया है ॥ ४५ ॥॥ 
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वे क्रियिक शरीरका लक्षण 
+ चेत्रि | आप 
ओपपादिक वेक्रियिकम्‌ ॥ ०६ ॥ 

द अर्थ---[ ओऔपपादिकम्‌ ] उपपाद जन्मवाले अर्थात्‌ देव और नार- 
केयोके शरीर [ वैक्रियिकं ] गैक्रियिक होते है । न] 

नोट-उपपाद जन्मका विषय ३४वें सुत्रमे और चैक्रियिक शरीरका विषय ३६ वें 
सूचमे आ छुफा है, उन सूचोकों और उनकी टीकाको यहाँ भी पढ लेना चाहिये । 

देव ओर नारक्रियोंके अतिरिक्त दूसरोंके वैक्रियिक शरीर 

होता है या नहीं ९ 
लव्धिप्रत्वयं च ॥ ४७ ॥। 
अर्थ-नैक्रियिकश री र [ लब्धिप्रत्ययं च] लब्धिनैमित्तिक भी होता है। 
डीका 

वैक्रियिक शरीरके उत्पन्न होनेमे ऋद्धिका निर्ित्त है, साधुको तपकी 
विशेषतासे प्राप्त होनेवाली ऋद्धिको 'लब्धि' कहा जाता है। ध्रत््वयका अर्थ 
निमित्त है । किसी तिर्यचको भी विक्रिया होती है । विक्रिया झुभमभावका 
फल है, घर्मंका नही । घर्मेका फल तो शुद्ध असंगभाव है और झुभभावका 
फल वाह्य संयोग है । मनुष्य तथा तिर्यचोका वेक्रियिक शरीर देव तथा 
नारकियोके गरीरसे भिन्‍न जातिका होता है, वह औदारिक शरी रका ही एक 
प्रकार है ॥॥४७॥। [ देखो सूत्र ३६ तथा ४३ की टीका | 


चैक्रियिकके अतिरिक्त किसी अन्य शरीरको भी लब्धिका निमिच है ९ 
तेजसमपि ॥ ४८ ॥। 


अ्र्थ--[ तैजसम्‌ | तेजसशरीर | अपि | भी लव्धिनिमित्तक है । 
टीका 
१--तैजसशरीरके दो भेद है-अमनि सरण और नि सरण । अनि - 
सररा सर्व ससारी जीवोके शरीरकी दीप्तिका कारण है, वह लब्धिप्रत्यय 
नही है । उसका स्वरूप सूत्र ३६ की ठीकामे आ छुका है । 
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२--निःसरण-तैजस शुभ और अश्युभके सेदसे दो प्रकारका है । 
यदि किसी क्षेत्रमे रोग, अकाल आदि पडे तो उससे लोगोको दु खी देखकर 
तपस्या के धारी मुनिके अत्यन्त करुणा उत्पन्न हो जाय तो उनके दाहिने कघेमे 
से एक तेजसपिड निकलकर १२ योजन तक जीवोका दु ख मिटाकर सूलशरीर 
से प्रवेश करता है उसे नि.सरशझुभतेजसशरीर कहते है । और किस्री क्षेत्र 
में मुनि अत्यन्त क्राधित हो जाय तो ऋड्धिके प्रभावसे उनके बाये कघेसे 
सिदुूरके समान लाल अग्निरूप कान्तिवाला बिलावके आकार एक शरीर 
मिकलकर ( वह शरीर बढकर १२ योजन लबा और &€ योजन विस्तार- 
वाला होकर ) १२ योजन तकके सब जीवोके झरीरको तथा अन्य पुद्गलो 
को जलाकर भस्म करके गुलशरीरमे प्रवेश करके उस म्लुनिको भी भस्म 
कर देता है, ( वह झुनि नरक को प्राप्त होता है। ) उसे नि.सरणअशुभ- 
तैजसशरीर कहते है ॥॥ ४८ ॥। 

आहारक शरीरका स्वामी तथा उसका लक्षण 


[ &”+. है हें हि 

शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारक प्रमत्तसंयतस्येव ॥०६॥ 

अर्थ--- [| आहारक॑ ] आहारक शरीर [ शुभस्‌ ] शुभ है अर्थात्‌ 
यह शुभ कार्य करता है [विशुद्धम्‌| विश्युद्ध है अर्थात्‌ वह विश्युद्धकर्म ( मंद 
कषाय से बधनेवाले कर्म ) का कायें है । [च प्रव्याघाति | और व्याघात- 
बाधारहित है तथा [ प्रमत्तसंयतस्येव ] प्रमत्तसंयत (छठवे ग्रुणस्थानवर्ती) 
स्ुनिके ही वह शरीर होता है । डर 

टीका 

१--यह शरीर चन्द्रकान्तमणिके समान सफेद रंगका एक हाथ 
प्रमाणका पुरुषाकार होता है, वह पर्बेत वज्ञ इत्यादिसे नही रुकता इसलिये 
अव्याधाति है । यह शरीर प्रमत्तसंयमी मसुनिके मस्तकमे से निकलता है, 
प्रमत्तसंयत ग्रुणस्थानमे ही यह शरीर होता है अन्यत्र नही होता, और यह 
शरीर सभी प्रमत्तसयत म्ुनियोके भी नही होता । - 

२--यह आहारकशरीर ( १ ) कदाचित्‌ लब्धि विशेषके सदुभाव 
जाननेके लिये, ( २ ) कदाचित्‌ सूक्ष्मपदार्थकें निरोयको लिये तथा ( ३ ) 
कदाचित्‌ तीर्थंगमनके या संयमकी रक्षाके निमित्त उसका प्रयोजन है, केवली- 
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भगवान्‌ अथवा अ्र्‌तकेवली भगवान्‌क पास जाते ही स्वय निर्णाय करके 
अंतमु हु्तमे वापिस आकर सयबमी घुनिके शरीरमे प्रवेश करता है । 

३--जिससमय भरत-ऐरावत क्षेत्रोमे तीर्थकर भगवानकी, केवली 
की, या श्र्‌ तकेवलीकी उपस्थिति नही होती और उनके बिना मुनिका समा- 
धान नही हो पाता तब महाविदेह क्षेत्रमे जहाँ तीर्थंकर भगवान-इत्यादि 
विराजमान होते है वहाँ उन ( भरत या ऐरावत क्षेत्रके ) मुनिका आहारक 
गरीर जाता है और भरत-ऐरावत क्षेत्रमे तीर्थकरादि होते है तब वह 
निकट के क्षेत्रम जाता है। महा विदेहमे तीर्थंकर त्रिकाल होते हैं इसलिये 
वहाँके मुनिके ऐसा प्रसग श्राये तो उनका आ्राह्दरक झरीर उस क्षेत्रके तीर्थ- 
करादिके पास जाता है । 

४-( १ ) देव अनेक वेक्रियिक शरीर कर सकते है, म्लशरीर 
सहित देव स्वर्गलोकमे विद्यमान रहते है श्रौर विक्रियाके ढ्वारा अनेक शरीर 
करके दूसरे क्षेत्रमे जाते है जैसे कोई सामथ्यंका धारक देव अभ्रपना एक 
हजार रूप किये परन्तु उन हजारो शरीरोमे उस देवकी श्रात्माके प्रदेश 
होते है । मल वैक्रियिक शरीर जघन्य दश हजार वर्ष तक रहता है अर्थात्‌ 
अधिक जितनी आयु होती है उतने समय तक रहता है । उत्तर जैक्रियिक 
शरी रका काल जघन्य तथा उत्कृष्ट अतम्र हतें ही है । तीर्थकर भगवानके 
जन्मके समय भर नदीश्वरादिके जिनमदिरोकी पूजाके लिये देव जाते है 
तब वारबार विक्रिया करते है । - 

(२) प्रमत्तसयत मुनिका आहारक शरीर दूर क्षेत्र-विदेहादिमेजाताहै। 

(३) तैजसशरीर १२ योजन ( ४5 कोस ) तक जाता है| 

(४) आत्मा अखड है उसके खण्ड नही होते । आत्माके असख्यात 
प्रदेश है वे कार्मरण शरीरके साथ मिकलते है सुलशरीर ज्योका त्यो वना 
रहता है, श्ौर उसमे भी प्रत्येक स्थलमे आत्माके प्रदेश अखण्ड रहने हैं । 

( ५ )-जैसे अन्नको प्राण कहना उपचार है उसीप्रकार इस सूत्रमे 
आहारक शरीरको उपचारसे ही 'झुभ” कहा है । दोनो स्थानोमे काररामे 
कार्य का उपचार (व्यवहार) किया गया है । जैसे श्रम्नका फल प्राण है उसी- 
प्रकार शुभका फल आहारक गरीर है, इसलिये यह उपचार है ॥ ४६ ।। 

रे श 
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लिंग अर्थात्‌ वेदके स्वामी 
नारकसम्मूच्छिनो नपुसकानि ॥ ४० ॥ 


अर्थ--[ नारकसस्मृच्छिनों | नारकी और सम्मृच्छेन जन्मवालि 
[ नपु सकानि | नपु सक होते है । 
टीका 


१-लिंग अर्थात्‌ बेद दो प्रकारके है--( १) द्रव्यलिंग पुरुष स्त्री 
या नपु सकत्व बतानेवाला शरीरका चिह्न और (२) भावलिंग ८ स््री, पुरुष 
अथवा स्त्री पुरुप दोनोके भोगनेकी श्रभिलाषारूप आत्माके विकारी परि- 
णाम। नारकी और सस्सूच्छेन जीवोके द्रव्यलिग और भावलिंग दोनों 
नपु सक होते है । 

२--तारकी और सम्सूच्छेन जीव तप सक ही होते है, क्योकि उन 
जीवोके स्वी-पुरुष सबधी मनोग्य शब्दका सुनना, मनोग्यगंधका सू घना, 
भनोग्य रृपक्रा देखना, सनोग्यरसका चखना, या मनोस्यस्पर्शका स्पर्शेन करना 
इत्यादि कुछ नही होता इसलिये थोड़ासा कल्पित सुख भी उन जीवोके नही 
होता, अत निश्चय किया जाता है कि वे जीव नपृ सक ही है ॥ ५० ॥॥ 


देवोंके लिंग 
न देवा: ॥ ५१ ॥ 

अर्थ---] देवा: ] देव [ न ] नपुसक नही होते श्र्थात्‌ देवोके 

पुरुपलिग और देवियोके ख्लीलिंग होता है । 
टीका 

१-“दैवगतिमे द्वब्यलिंग तथा भावलिंग एकसे होते हैं । २-भोग- 
भ्रुमि स्तेच्छखण्डके मनुप्य स्रीवेद और पुरुपबेद दोनोंको धारण करते हैं, 
वहाँ नपुसक उत्पन्न नही होसे ॥ ५५ ॥ 


श्रध्याय २ सूत्र ५२-५३ २८३ 
अन्य कितने लिंगवाले हैं ९ 
शेषास्त्रिवेदा: | ५२५ ॥ . 


अर्थ---[ शेंषाः | शेषके गर्भेज मनुष्य और तिर्यच्र [ त्रिवेदाः ] 
तीनों वेदवाले होते है । 
टीका 
भाववेदके भी तीन प्रकार है-(१) प्रुरुषवेदकी कामारित तृणकी 
अग्निके समान जल्दी जात हो जाती है, (२) ख्लीवेदकी कामारिन अगारके 
समान ग्रुप्त और कुछ समयके बाद शात होती है, और (३) वपु सकवेदकी 
कामाग्नि ईटकी आगके समान बहुत समयतक बनी रहती है॥ ५२ ॥। 


किनकी आयु अपवर्तन (-अकालसृत्यु ) रहित है ! 
आओपपादिकचरमोतमदेहा 5 संख्येयवर्षायषो 5 नपव- 
्यायुष: ॥ ५३४ ॥ 


झर्थ---[ औपपादिक ] उपपाद जन्मवाले देव और नारकी, 
[ चरम उत्तम देहाः ] चरम उत्तम देहवाले अर्थात्‌ उसी भवमे मोक्ष जाने 
वाले तथा [ श्रसंस्येयवर्ष श्रायुषः ] असख्यात बर्षे आागुवाले भोगभुमिके 
जीवोकी [ आयुषः ऋनपर्वात | आयु श्रपचर्तेन रहित होती है । 

टीका 

१-आठ कर्मोमे आयुन्नामका एक कम है । भोग्यमान (भोगसी जाने- 
वाली ) आयु कर्मके रजकण दो प्रकारके होने है-सो पक्रम और निरुपक्रम । 
उनमे से आयुके प्रमाणमे पश्रतिसमय समाच निषेक निर्जरित होते है, उस 
प्रकारका आयु निरुपक्रम अर्थात्‌ अपवर्तेत रहित है, और जिस आयुकर्मके 
भोगनेमे पहिले तो समय समयमे समान निषेक निज्जरित होते है परन्तु उसके 
अतिमभागमसे बहुतसे निषेक एकसाथ निर्जेरित हो जाये उसीकप्रकारकी 
श्रायु सोपक्रम कहलाती है | श्रायुकर्मके बधमे ऐसी विचित्रता है कि जिसके 
निरुपक्रम आयुका उदय हो उसके समय समय समान निर्जेरा होती है इस- 
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लिये वह उदय कहलाता है; और सोपक्रम आयुवालेके पहिले अमुक समय 
तो उपरोक्त अ्रकारसे ही निर्जरा होती है तब उसे उदय कहते है, परन्तु 
अन्तिम अंतमु ह॒तेसे सभी निषेक एक साथ निर्जेरित हो जाते है इसलिये 
उसे उदी रण कहते है वास्तवमे किसी की आय, बढती या घटती नहीं है 
परन्तु निरुपक्रम आयूका सोपक्रम आयुसे भेद बतानेके लिये सोपक्रम आयु- 
वाले जीवकी “श्रकाल मृत्यु हुई ऐसा व्यवहार से कहा जाता है । 


२--उत्तम श्रर्थात्‌ उत्कृष्ट; चरमदेह उत्कृष्ट होती है, क्योकि जो 
जो जीव केवलज्ञान पाते है उनका शरीर केवलज्ञान प्रगठ होने पर पर- 
मौदारिक ही जाता है । जिस शरी रसे जीवको केवलज्ञान प्राप्त नही होता 
वह शरीर चरम नही होता, और परमौदारिक भी नही होता । मोक्ष प्राप्त 
करनेवाले जीव का शरीरके साथ निमित्त-नैमित्तिक सबध केवलज्ञान प्राप्त 
होने पर कसा होता है यह बतानेके लियो इस सूत्रमे चरम और उत्तम, 
ऐसे दो विशेषणा दिये गये है, जब केवलज्ञान प्रगट होता है तब उस शरीर 
को “चरम” सज्ञा प्राप्त होती है, और वह्‌॒परमौदारिकरूप हो जाता है 
इसलिये उसे 'उत्तम' सज्ना प्राप्त होती है, परन्तु वजुद्ृषभनाराचसंहनन तथा 
समचतुरखस््रसस्थान के कारण शरीरको “उत्तम” संज्ञा नही दी जाती । 


३---सोपक्रम-कदलीघात अर्थात्‌ वर्तेमानके लिये अपवर्तेन होने- 
वाली आयुवालेके बाह्यमे विष, वेदना, रक्तक्षय, भय, हास्त्राधात, शवासा- 
वरोध, अग्नि, जल, सर्प, अजीर्ण भोजन, वजूपात, झूली, हिंसकजीब, तीजन्न- 
भूख या प्यास आदि कोई निमित्त होते हैं । ( कदलीधातके अ्र्शकि लिये 
देखो आअ० ४ सूत्र २& की टीका ) 


४---कुछ अत कृत केवली ऐसे होते है कि जिनका अरीर उपसगेसे 
विदीर्ण हो जाता है परतु उनकी आयु अपवर्तंतरहित है । चरमदेह॒धारी, 
गुरुदत्त, पाडव इत्यादिको उपसर्ग हुआ था परन्तु उनकी आयु अ्रपवर्तन- 
रहित थी । है 


५---उत्तर्मा गब्दका अर्थ च्रेसठ रालाका पुरुष, अथवा कामदेवादि 
ऋद्धियक्त पुरुष ऐसा करना ठीक नही है । क्योंकि सुभौमचक्रवर्ती अतिम 
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च्रह्मदत्त चक्रवर्ती तथा अतिसम अधेचक्रवर्ती वासुदेंव आय के अपवर्तंन होने 
पर मरणको प्राप्त हुये थे । 

॥॒ ६--भरत भौर बाहुबली तदुभवमोक्षगामी जीव हुये है, इसलिये 
परस्परमे लडने पर भी उनकी आयु बिगड सकती नही-ऐसा कहा है वह 
बताता है कि “उत्तम शब्दका तखज्जवमोक्षगामी जीवोके लिये ही प्रयोग 
किया गया है । 

७--सभी सकलचक्रवर्ती और अर्धंचक्रवर्ती, अनपवर्तेन आयुवाले 
होते है ऐसा नियम नही है । 
८--पर्वार्थ सिद्धि टीकामें श्री पुज्यपाद आचार्य देवने उत्तम शब्दका 
अर्थ किया है; इसलिये मूल सूत्रमे वह शब्द है यह सिद्ध होता है। श्री 
अमृतच द्धाचार्या देवने तत्त्वार्थसारके दूसरे अध्यायकी १३५ वी गाथामे 
उत्तम शब्द का प्रयोग किया है, वह गाथा निम्नश्रकार है--- 


असंख्येय समायुक्ताश्चरमोचमम्‌र्तयः 
देवाश्च नारकाश्चैषास्‌ अपस्त्युन॑विद्यते ॥ १३४ ॥॥ 


उपसहार 

(१) इस अध्यायमे जीवतत्त्वका निरूपरा है, उसमे प्रथम ही जीव 
के श्रौपश्चमिकादि पाँच भावोका वर्रान किया है [ सूत्र १ ] पाँच भावोके 
५३ मेद सात सूत्रोमे कहे है [ सूच ७ तक ] तत्पदचात्‌ जीवका प्रसिद्ध 
लक्षण उपयोग बतलाकर उसके भेद कहे है [ सूत्र & | जीवके संसारी 
और मुक्त दो भेद कहे है [ सूच १० | उनमेसे ससारी जीवोके भेद सैनी 
असैनी तथा चस स्थावर कहे हैं, और त्रसके मेद दो इन्द्रियसे पचेन्द्रिय तक 
बतलाये है, पॉच इन्द्रियोके द्वव्येन्द्रिय, और भावेन्द्रिय ऐसे दो भेद कहे है, 
आऔर उसके विषय बतलाये है [ सूत्र २१ तक | एकेन्द्रियादि जीवोके 
कितनी इन्द्रियाँ होती है इसका निर्‌परण किया है [ सूत्र २३ तक ] और 
फिर सैनी जीवोका तथा जीव परभवगमन करवा है। उसका (गसनका) स्व- 
र्‌प कहा है [ सूत्र ३० तक |] तत्परचात्‌ जन्मके मेद, योनिके भेद, तथा 
गर्भज, देव, नारकी, और सम्मृच्छेन जीव कैसे उत्पन्न होते है इसका निर्णय 
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किया है। [ सूत्र ३१ तक | पाँच शरीरों के नाम बतलाकर उनकी 
सूक्ष्मता और स्थूलताका स्वर्‌प कहा है, और वे कैसे उत्पन्न होते हैं इसका 
निर्‌पण किया है [ सूत्र ४६४ तक |] फिर किस जीवके कौनसा वेद होता 
है यह कहा है | सूत्र ४२ तक | फिर उदयमरण और उदीरणामरणका 
नियम वताया है | सूत्र ५३ | 

जवतक जीवकी अवस्था विकारी होती है तबतक ऐसे परवस्तु के 


सयोग होते है, यहाँ उनका ज्ञान कराया है, और सम्यर्दशैन प्राप्त करके, 
वीतरागता प्राप्त करके ससारी मिटकर मुक्त होनेके लिये बत्तलाया है । 


२. पारिणामिकथभावके सं बंधमें 


जीव और उसके अनन्तग्रुण त्रिकाल अखण्ड अमभेद है इसलिये वे 
पारिणामिकभावसे है । प्रत्येक द्रग्यके प्रत्येकग्रुणका प्रतिक्षण परिणमन 
होता है, और जीव भी द्रव्य है इसलिए तथा उसमे द्रव्यत्व नामका ग्रुण है 
इसलिए प्रतिसमय उसके अनन्तग्ुुणो का परिणमन होता रहता है, उस 
परिणमनको पर्याय कहते है । उसमे जो पर्यायें अनादिकालसे छुद्ध है वे भी 
पारिणामिक भावसे है। 

जीवकी अनादिकालसे संसारी अ्रवस्था है यह वात इस अध्यायके 
१० वें सूत्र मे कही है, क्योकि जीव अपनी अवस्थामे अनादिकालसे प्रति- 
क्षण नया विकार करता आ रहा है, किन्तु यह ध्यान रहे कि उसके सभी 
ग्रणोकी पर्यायोंमे विकार नही होता किन्तु अनन्त ग्ुणोमे से वहुत से कम 
ग्रुणोकी अवस्थामे विकार होता है । जितने ग्रुणोकी अ्रवस्थामे विकार नहीं 
होता उतनी पर्याये चुद्ध है ।॥ 

प्रत्येक द्रव्य सत्‌ है इसलिए उसकी पर्यायमे प्रतिसमय उत्पाद व्यय 
और क्रौव्यत्वको पर्याय अवलंवन करती हैँ । उन तीत अजोंमेसे जो सह- 
घतारप धक्रीव्य अंग है वह अंज अनादि अनत एक प्रवाहर्‌प है, श्ौव्य 
पर्याय भी पराब्िस्यामिकभावसे हैं । 

इससे निम्नप्रकार पारिणामिकभाव सिद्ध हुआ--- 

द्रब्यका शिकालत्व तथा अनन्तगुण और उनकी पर्यायों का हक 
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प्रवाहर॒पसे रहनेवाला अनादि अनन्त श्रौव्यांश यह तीनो अभेदर्‌पसे पारि- 
णामिकभाव है, और उसे द्रव्यहप्टिसे परसपारिणामसिकभाव कहा जाता है । 

३, उत्पाद और व्यय पर्याय--- 

अब उत्पाद और व्ययपर्यायके सम्बन्धमे कहते है --व्ययपर्याय 
प्रभावर॒प है और वह पारिणामिक भावसे है । 

द्रव्यके अनन्त ग्रुणोकी प्रतिसमय उत्पादपर्याय होती रहती है, उसमे 
जिन शुसतोकी पर्याय अनादिकालसे अविकारी है वह पारिणामिकभावसे है 
झौर वह पर्याय है इसलिए पर्यायाथिकनयसे पारिणामिकभाव है । 

परकी अपेक्षा रखनेवाले जीवके भावोके चार विभाग होते है-- 
४--ओपशमिकभाव, २--क्षायोपशमिकभाव, ३--क्षायिकभाव और ४-- 
आऔदबिकभाव । इन चार भावोका स्वर॒प पहिले इस अध्यायके सूत्र १ की 
टीका मे कहा है । 

४, धर्म करनेके लिये पाँच मावोका ज्ञान केसे उपयोगी है १ 


यदि जीव इन पाँच भावोके स्वर्‌पको जान ले तो वह स्वयं यह 

समभ सकता है कि---किस भावके आधारसे धर्म होता है | पाँच सावोमे 

से पारिणामिकभावके अतिरिक्त शेष चार भावोमेसे किसी के लक्ष्यसे घर्म 

नही होता, और जो पर्यायाथिकनयसे पारिणामिकभाव है उसके आश्रय से 
भी घर्मं नही होता-यह वह समझ सकता है । 

जव कि अपने पर्यायाथिकनयसे वरतनेवाले पारिणामिकभावके आश्रय 

से भी घर्मं नही होता तब फिर निमित्त जो कि परद्रव्य है--उसके आश्रय 

से या लक्ष्य से तो धर्म हो ही नही सकता, यह भी वह समभता है । औरय 

परमपारिणामिकभावके आश्रय से ही धर्म होता है ऐसा वह समझता है । 


५. उपादानकारण और निमिचकारणके सम्बन्धमे--- 
प्रश्च--जैनधर्मंने वस्तुका स्वरूप अनेकान्त कहा है, इसलिए किसी 


समय उपादान (परमपारिणामिकभाव ) की सुख्यतासे घर्मं हो और किसी 
समय निमित्त ( परद्वव्य ) की मुख्यतासे घममें हो, ऐसा होना चाहिए । 


र्दक मोक्षशास्त्र 


उपरोक्त प्रकारसे सात्र उपादान ( परमपारिणामसिकभाव ) से धर्म होता है 
ऐसा कहने से एकान्त हो जायगा । 
उत्तर--यह प्रश्न सम्यक्‌अनेकान्त, मिथ्याअनेकान्त, और सम्यक्‌ 
और भिथ्या एकान्तके स्वर॒पकी अज्ञानता बतलाता है। परमपारिरस्णासिक 
भावके आश्रयसे धर्म हो और दूसरे किसी भावके आश्रयसे धर्म न हो इस 
प्रकार अस्तिनास्ति स्वरूप सम्यक्‌ अनेकान्त है । प्रशनमे बतलाया गया अने- 
कानन्‍्त मिथ्याअनेकान्त है । और यदि इस प्रश्नमे बतलाया गया सिद्धान्त 
स्वीकार किया जाय तो वह मिथ्याएकान्त होता है, क्योकि यदि किसी 
समय. निमित्तकी मुख्यतासे ( शअ्रर्थात्‌ परद्रव्यकी मुख्यतासे ) धर्म हो तो 
परद्रव्य और स्वद्रग्य दोनो एक हो जाँय, जिससे मिथ्याएकान्त होता है? 
जिस समय उपादान कार्य परिणत होता है उसी कार्य के समय 
निमित्त कारण भी स्वय उपस्थित होता है, लेकिन निमित्तकी मुख्यता से 
किसी भी कार्य किसी भी समय नही होता, ऐसा नियम दिखाने के लिए 
श्री बनारसीदासजीने कहा है कि --- 
“उपादान निज ग्रुण जहाँ, तहाँ निमित्त पर होय, 
भेदज्ञान परवान विधि, विरला बूफे कोय, 
उपादान बल जहँ तहाँ, नही निमित्तको दाव, 
एक चक्कलसो रथ चले, रविको यहै स्वभाव, 
सघघे वस्तु असहाय जहेँँ, तहँ निर्मित्त है कौन, 
ज्यों जहाज परवाहमे, तिरै सहज बिन पौन,” 
प्रश्न---तव फिर श्ास्त्रमे यह तो कहा है कि सच्चे देव, गास्त्र, मु 


आर भगवानकी दिव्यध्वनिके आश्रयसे घर्म होता है, इसलिए, कभी उन 
निमित्तोंकी मुख्यतासे धर्म होता है ऐसा माननेमे क्‍या दोष है ? 


(१) उत्तर--सच्चे देव, शास्त्र, ग्रुरुआदिसे धर्म होता हैं ऐसा 
कथन व्यवहारनयका है, उसका परमार्थ तो ऐसा है कि-परमशुद्धतनिरचय- 
नयग्राहक परमपारिणामिकभावके आश्रयसे ( अर्थात्‌ निज त्रिकाल झु््ध 
चैतन्य परमात्मभाव-ज्ञायकभावसे ) घमम होता है; जीव छुभभावरूप राग 
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प्घलम्बन लेता है उसमे सन्‌देव, सतूगुरु, सत्शास्त्र तथा भगवान की 
ध्यसि निमित्तमान है; तथा उस ओरका रागविकल्पको टाल करके 
जब परमपारिणामिकभावका ( ज्ञायकसावका ) आश्रय लेता है तब 
प्रगद होता है और उस समय रागका अवलम्बन छुट जाता है । 
पगंट होनेके धूर्न राग फिस दिजामे ढला था यह बतानेके लिए देवग्रुरु- 
हनाप था दिव्यध्वनि इत्यादिक निमित्त कहनेमे श्राते है, परन्तु निमित्त 
गगरतासे किसी भी समय धर्म होता है यह वतानेके लिये निमित्त का 
ही कराया जाता । 

(२) किसी समय उपादान कारणाकी भमुख्यतासे धर्म होता है श्नौर 
जिसी समय निमित्तकारणकी मुरयतासे धर्म होता है-अगर ऐसा मान लिया 
जाय तो धर्म करनेके लियो कोई चत्रिकालवर्ती श्रवाघधित नियम नहीं 
२हैया, ओर यदि कोई नियमरूप सिद्धान्त न हो तो धर्स किस समय उपादान 
बारणकी मुरयतासे होगा और किस समय निमित्तकारणको मभुख्यतासे 
होगा यह निदिचत्‌ व होनेसे जीव कभी धर्म नही कर सकेगा । 

(३) धर्म करनेके लिये चैकालिक एकर्‌प नियम न हो ऐसा नही 
हो सकता, इसलियों यह समझना चाहिये कि जो जीव पहिले धर्मको प्राप्त 
हुए हैं, वर्तमान में घर्मको प्राप्त हो रहे है और भविष्यमे घर्मको भाप्त 
करेंगे उन सवके प्रारिशामिकभावका ही आश्रय है, किसी अन्यका नही । 

प्श्नु---सम्यग्हष्टि जीव ही सम्यग्दशंन होनेके बाद सच्चे देव शुरू 
जाख्कफा अवलबन लेते है और उसके आश्रयसे उन्हे धर्म प्राप्त होता है तो 
वहाँ निमित्तकी मुख्यतासे धर्मका कार्य हुआ या नही ? 

उत्तर---नही, निर्ित्तकी झुख्यतासे कही भी कोई कार्य होता ही नही 
है। सम्यग्हष्टिके जो राग श्र रागकाअवलबन है उसका भी खेद रहता है, 
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१. 


सच्चे देव गुरू या झ्ासत्रका भी कोई जीव अवलबन ले ही नही सकता, 
क्योकि वह भी परद्रव्य है, फिर भी जो यह कहा जाता है कि-ज्ञानीजन 
सच्चे देवगरु जास्त्रका अवलंबन लेते है वह उपचार है, कथनमात्र है, वास्तव 
मे वरद्रव्यका आअवलबन नही, किन्तु वहाँ अपनी भश्ुद्ध अवस्थारूप रागका 


ही अवलवन है । 
३७ 


२६० - सोक्षशास्त्र 


अब जो उस झुभभावके समय सम्यग्हष्टिके शुद्ध भाव बढता है वह 
अभिप्रायमें परमपारिण[मसिकभावका आश्रय है उसी के बलसे बढता है । श्रन्य 
प्रकारसे कहा जाय तो सम्यग्दशेनके बलसे वह शुद्धभाव बढते है कितु घुभ- 
राग या परद्रव्यके अवलंबनसे छुद्धता नहीं बढती । 


ग्श्न--देव गुरु शास्प्रको निमित्तमात्र कहा है और उनके अवलंबन 
को उपचारमात्र कहा है, इसका क्‍या कारण है ? 

उच्तर--इस विद्वमें अनन्त द्रव्य है, उनमेसे रागके समय छत्मस्थ 
जीवका भुकाव किस द्रव्यकी ओर हुआ यह बतानेके लिये उस द्रव्यको 
'निमित्त' कहा जाता है । जीव अपनी योग्यतानुसार जैसा परिणाम (-कार्य ) 
करता है वैसा अनुकूल निमित्तपनेका परद्रव्यमे उपचार किया जाता है इस-< 
प्रकार जीव ज्ुभरागका झालंबन करे तो देव-गुरु शास्त्र निभित्तमात्र है और 
उसका आलबन उपचारमात्र है । 

निमित्त-नैमिक्तिक सबध जीवको सच्चा ज्ञान करनेके लिये है, ऐसी 
सिथ्या सान्‍्यता करनेके लिये नही कि--'धर्मे करनेमें किसीसमय निमित्ता की 
मुख्यता होती है । जो जीव सम्यग्दशंन प्रगट करना चाहते है उन्हे स्वतंत्रता- 
रूप निमित्त नैमिक्तिक संबधके स्वरूपका यथार्थेज्ञान कर लेना चाहिये । उस 
ज्ञानकी आवश्यकता इसलिये है कि---यदि वह ज्ञान न हो तो जीवका ऐसा 
अन्यथा भुकाव बना रह सकता है कि-किसीसमय निमित्तकी सुख्यता से 
भी काये होता है, और इससे उसका अज्ञानपना दूर नही होगा । और इस 
निमित्ताधीनदृष्टि; पराधीनता स्वीकार करनेवाली सयोगदृष्टि है जो ससार 
का मूल है इससे उसके अपार संसार अत्रमण चलता रहेगा । 


६. इन पाँच भावोंके साथ इस अध्यायके खत्र कैसे 
संबंध रखते हैं, इसका स्पष्टीकरण 
सञ्ब-१, यह सूत्र पॉचों भाव बतलाता है, उसमे शछुद्ध द्वव्याथिक- 
नयके विषयर॒प अपने पारिणामिक भावके आश्चयंसे ही घर्मं होता है । 


सत्र २-६, यह सूत्र पहिले चार भावोंके भेद बतलाते है । उनमेसे 
तीसरे सूजमे- औपशमिकभावके भेदोंका वर्णान करते हुए पहिले सम्यक्‍त्व 
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लिया है, क्योकि धर्मका प्रारभ औपशसिक सम्यक्‍त्वसे होता है; सम्यक्त्व 
भाष्त होनेके बाद आगे बढने पर कुछ जीवोके श्रौपशमिक चारित्र होता है 
इसलिये दूसरा औपश्यमिक चारित्र कहा है | इन दो के अतिरिक्त अन्य कोई 
झोपशमिक भाव नही है । [ सूच ३ ] 

जो जो जीव घमर्मके प्रारम्भमे प्रगट होनेवाले औपशमिक सम्यकक्‍त्व 
को पारिणामिकभावके श्राश्नयसे प्राप्त करते है वे अपनेमे छुद्धिको बढाते 
बढाते श्रन्तमे संपूर्ण झुद्धता प्राप्त कर लेते है, इसलिए उन्हे सम्यक्त्व और 
चारित्र की पूर्णाता होनेके अतिरिक्त ज्ञान, देन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और 
बीयें--ग्ुणोकी पूर्णाता प्रगट होती है । इन नौ भावोंकी प्राप्ति क्षायिकभाव 
से पर्याय से होती है, इसलिये फिर कभी विकार नही होता और वे जीव 
अनन्त काल तक प्रतिसमय सम्पुर्ण आनन्द भोगते है, इसलिये चौथे सूत्रमे 
यह नी भाव बतलाये है । उन्हें नव लब्धि भी कहते है । 

सम्यकूश्ञानका विकास कम होनेपर भी सम्यग्ददशंन-सम्यरचारित्र 
के बलसे वीतरायता प्रगट होती है, इसलिये उन दो छुद्ध पर्यायोके प्रगट 
होनेके वाद दोष सात क्षायथिक पर्याये एक साथ प्रगट होती है, तब सम्य- 
ग्ञानके पूर्ण होनेपर केवलज्ञान भी प्रगट होता है। [| सूत्र ४ |] 

जीवमे अनादिकालसे विकार बना हुआ है फिर भी उसके ज्ञान, 
दर्दोन और वीर्य ग्रुण सर्वेथा नष्ट नही होते, उनका विकास कम बढ अश्रशतः 
रहता है ! उपशम सम्यक्त्व हारा अनादिकालीन अज्ञान को दूर करने के 
बाद साधक जीवको क्षायोपशमिक सम्यक्ट्व होता है, और उन्हें क्रमशः 
चारित्र प्रगट होता है, वे सब क्षायोपशमिकभाव है | [ सूत्र ५ | 

जीव अनेक प्रकारका विकार करता हैऔर उसके फलस्वर्‌प चतु- 
गंतिमे भ्रमण करता है, उसमे उसे स्वस्वर्पकी विपरीत श्रद्धा, विपरीतज्ञान 
आर विपरीत प्रवृति होती है, और इसीसे उसे कषाय भी होती है। और 
फिर सम्यग्ज्ञान होनेके बाद पूर्णाता प्राप्त करनेसे पूर्व आशिक कषाय होती 
है जिससे उसकी भिन्न २ लेश्याएँ होती हैं। जीव स्वर॒ुपका आश्रय छोड 
कर पराश्रक करता है इसलिये रागादि विकार होते हे, उसे औदयिकभाव 
कहते है । मोह सम्बन्धी यह भाव ही ससार है। [ सूत्र ६ ] 


न 
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सत्र ७---जीवमे झुद्ध और अश्चुद्ध ऐसे दो प्रकारके पारिणामिक- 
भाव- है। [ सूत्र ७ तया उसके नीचेको टीका | 

सूत्र---८--६ ---जीवका लक्षण उपयोग है छुत्मस्थ जीवका ज्ञान- 
दर्शन का उपयोग क्षायोपहश्ममसिक ह्ोनेसे अनेकर॒प और कम बढ़ होता है, 
और केवलज्ञान क्षायिकसावसे भ्रगट होनेसे एकर॒प और पूर्णो होता है । 
 सूदच्ध छ-& ] 

खत्र १०--जीतके दो मेद हैं संसारी और मुक्त । उनमेसे अवांदि 
अज्ञानी संसारी जीवके तीन भाव ( ओऔदयिक, क्षायोपशमिक और पारि- 
रणामिक ) होते हैं । प्रथम चर्म प्राप्त करने पर चार ( ओऔदयिक, क्षायोप- 
शमिक, औपदशमिक और पारिणामिक ) भाव होते हैं। क्षलायिक सम्यक्त्व 
धराप्त करनेके वाद उपशमश्रेणी मांडनेवाले जीव के पाँचों भाव होते हैं 
और मुक्त जीवों के क्षायिक तथा पारिणशयामसिक दो ही भाव होते हैं। 
( सूच १० ] - 

सन्न ११--जीवने स्वयं जिसप्रकारके ज्ञान, वीर्यादिके विकास की 
योग्यता प्राप्त की होती है उस क्षायोपशमिकभसावके अनुकुल जड़ मनका 
सज्ाव या अभाव होता है । जब जीव मचकी ओर अपना उपयोग लगाते 
हैं तब उन्हे विकार होता है, क्योंकि मत पर वस्तु है । और जब जीव 
अपना पुरुषपार्थे ममकी ओर लगाकर ज्ञान या दर्शन का व्यापार करते है 
तब द्रब्धमतपर निम्मित्तपनेका आरोप आता है। वैसे दृग्यमन कोई हानि 
या लाभ नहीं करता क्योंकि वह परद्वव्य है। [ सूत्र शश ] _ 

सत्र १२--२०--अपने क्षायोपशसिक ज्ञानादिके अनुसार और 
नामक्मेंके उदयानुसार ही जीव संसारमे त्रस या स्थावर दश्ाको प्राप्त होता 
है । इसप्रकार क्षायोपणसिकसावके अनुसार जीवकी दया होती है | पहिले 
जो नामकर्म वेंधा था उसका उदय होनेपर चस स्थावरत्वका तथा जड़ 
इन्द्रियों और मनका संयोग होता है । [सूच १२ से १७ तथा १६ से २०] 

जञानके क्षायोपणममिकभावके लब्धि और उपयोग दो प्रकार है! 
[ सूत्र १८ ] 
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सत्र २९ से ४३--संसारी जीवोके औदधिकभाव होने पर जो करे 
एक क्षेत्रावगाहरूपसे बँधते है उनके उदयका निमित्त-नैमित्तिक सवध-जीवके 
क्षायोपशमिक तथा औदयिकभावके साय तथा मन, इन्द्रिय, शरी र, कर्म, नये- 
भवके लिये क्षेत्रान्तर, आकाशकी श्रेणी, गत्ति, नो कर्मंका समय समय 
प्रहरा, तथा उनका अभाव, जन्म, योनि, तथा आयुके साथ-कैसा होता है 
यह बताया है। [ सूत्र २१ से २६ तथा र5८ से ५३ ] 

सिद्धवशाके होनेपर जीवका आकाणकी किसी श्रेणीके साथ 
निमित्त-नैमित्तिक सबध है यह २७ गे सूत्रमे बताया है [ सूच २७ ] 

इससे यह समझना चाहिये कि जीवको विकारी या अविकारी 
अवस्थामे जिन परवस्तुओके साथ सबंध होता है उन्हे जगतकी अन्य पर- 
वस्तुओं से प्ृथक्‌ समभनेके लिये उतने ही समयके लिये उन्हे “निमित्त' नाम 
देकर संबोधित किया जाता है, किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये 
कि निमिच की छुख्यतासे किसी सी ससय कार्य होता है।इस 
अध्यायका २७ वाँ सूच इस सिद्धातको स्पष्टतया सिद्ध करता है । मुक्त जीव 
सस्‍्वय लोकाकाशके अग्रमागमे जानेकी योग्यता रखते हे और तब आकाशकी 
जिस श्र णीमेसे वे जीव पार होते है उस श्रेणीको--आकाशके अन्य भागों 
से तथा जगतके दूसरे समस्त पदाथथोॉस्े पृथक करके पहिचाननेके लिये 
'निमित्त! नाम ( आरोधित करके ) दिया जाता है। 

७, निमिच-नेसमि तिक संभंध 

यह सबध २६-२७ वे सुत्रमे चमत्कारिक ढगसे अत्यल्प शब्दोमें 
कहा गया है | वह यहाँ बतलाया जाता है--- 

१--जीवकी सिद्धावस्थाके प्रथम समयमे वह लोकके अग्रभागमे 
सीधी आकाश श्रे णीसे मोड़ा लिये बिना ही जाता है यह सूचर २६-२७ में 
प्रतिपादव किया गया है । जिस समय जीव लोकाग्रमे जाता है उस समय 
वह जिस आकाश श्रेणीमे से जाता है उसी क्षेत्रमे धर्मास्तिकायके और 
अधर्मास्तिकायके प्रदेश है, अनेक प्रकारकी पुद्गल वर्गेण्णाए हैं, प्थक्‌ पर- 
मारु है, सुक्ष्म स्कध है, कालारुद्रव्य है, महास्कन्धके प्रदेश है, निगोदके 
जीवोके तथा उनके शरीरके प्रदेश है तथा लोकान्‍्तमें (सिद्धशिलासे ऊपर) 
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पहिले मुक्त हुए जीवोके कितने ही प्रदेश है, उन सबमे से पार होकर जीव 
लोकके अग्रमागमे जाता हैं। इसलिये अब उसमे उस आकाश श्र सीमें 
निर्मित्तत्वका आरोप आया और दूसरोमे वही आया, इसके कारणुकी जाँच 


करने पर मालुम होता है कि वह मुक्त होनेवाला जीव किस आकाशशेणीमे 
से होकर जाता है इसका ज्ञान करानेके लिए उस आकाहशकश्ष णी' को 
निमित्त संज्ञा दी गई है; क्योकि पहिले समृयकी सिद्धशाको आकाशके 
साथका संवध वतानेके लिये उस श्रेणीका भाग ही अनुकूल है, अन्य द्रव्य, 
शुण या पर्याय उसके लिये अनुकूल नही है 


२--सिद्धभगवानके उस समयके ज्ञानके व्यापारमे सम्पूर्णों-आकाश 
तथा दूसरे सब द्रव्य, उसके ग्रुण तथा उसकी त्रिकालवर्ती पर्याये ज्ञेब होती 
हैं इसलिये उसी समय ज्ञानमात्रके लिये वे सब ज्ञेय “निभित्त' संज्ञा को 
प्राप्त होते है । 


३०--सिद्धभगवानकें उससमयके परिणमनको काल द्रव्यकी- वही 
समय की पर्याय 'निमित्त' सज्ञाको प्राप्त होती है, क्‍योंकि परिणामनमे वह 
अनुकूल है, दूसरे अनुकूल नही है । 


४---सिद्धभगवानकी उस समयकी क्रियावतीशक्तिके गति परिणाम 
को तथा ऊवब्वंगमन स्वभावको धर्मास्तिकायके किसी आकाश क्षेत्रमे रहने 


घाले प्रदेश उसी समय “निमित्त' सज्ञाको प्राप्त होते है, वयोकि गतिमे वही 
भनुकूल हैं, दूसरे नही । 


े ५--सिद्धभगवानके ऊध्वेंगमनके समय दूसरे द्रव्य ( जो कि आकाश 
क्षेत्र मे हैं वे तथा णेप द्वव्य ) भी 'निमित्त! संज्ञाको प्राप्त होते है, क्योकि 
डउनसच टव्योका यद्यपि सिद्धावस्थाके साथ कोई सबंध नही है तथापि विश्व 
का सदा दाश्वन रखता है इतना वतानेके लिये वह अनुकूल निमित्त है । 


६--सिद्धभगवानकी संपूर्ण झुद्धताके साथ कर्मेका अभावसंबंध है, 
ज्नलन घनुऊुलतता ४०० लिये पु 
झ्सननी “तत्ता दतानेके लिये कर्मोका श्रभाव भी 'निमित्ता संज्ञाको प्राप्त 


होश है, इडसप्नवगर दोनों निरि 
होग है, इसप्रदार अम्ति और नास्ति दोनों प्रकारसे निमित्तपनेका आरोप 
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किया जाता है । किन्तु निमित्तको किसी भी प्रकारसे म्रुख्यर॒प्से या गौरा- 
रुप से कार्ययाधक मानना गभीर भूल है। शास्त्रीय परिभाषामे उसे 
मिथ्यात्व और अज्ञान कहा जाता है। 


७छ--निम््ित्त जनक और नैमित्तिक-जन्य है, इसप्रकार जीव अज्ञान 
द्ञामे मानता है, इसलिये अज्ञानियोंकी कैसी मान्यता होती है यह बताने 
के लिये व्यवहारसे निमित्तको जनक और नैमित्षिकको जन्य कहा जाता 
है किन्तु सम्यग्शानी जीव ऐसा नही मानते । उनका वह ज्ञान सच्चा हैयह 
उपरोक्त पॉचवाँ पैरा बतलाते है, क्योकि उसमे बताये गये अनत निमित्त 
या उनमेका कोई अश भी सिद्ध दशाका जनक नही हुआ । और वे निमित्त 
या उनमेसे किसीके अनतगे अशसे भी नैमित्तिक सिद्धदशा जन्य नही हुई। 


८--ससारी जीव भिन्‍न २ गतिके क्षेत्रोमे जाते है वे भी अपनी 
क्रियावतीशक्तिके उस उस समयके परिणमनके कारणसे जाते है, उसमे भी 
उपरोक्त पैरा १ से ५ मे बताये गये अनुसार निमित्त होते है । किन्तु 
क्षेत्रात्तरमे 'घर्मास्तिकायके प्रदेशोकी उस समयकी पर्यायके अतिरिक्त दूसरा 
कोई द्रव्य, ग्रण या पर्याय निमित्त सज्ञाको प्राप्त नहीं होता । उस समय 
अनेक कर्मोका उदय होने पर भी एक विहायोगति नचामकर्मका उदय ह्ी 
'सिमित्त! संज्ञा पाता है । गत्यानुपूर्वी कमंके उदयको जीवके अदेशोके उस 
समयके झ्ाकारके साथ क्षेत्रान्चर के समय निमित्तपना है और जब जीव 
जिस क्षेत्रमे स्थिर हो जाता है उस समय अधर्मास्तिकायके उस क्षेत्रके 
प्रदेशोकी उस समयकी पर्याय “निमित्त' सज्ञाको प्राप्त होती है । 


सूत्र २५ बतलाता है कि क्रियावती शक्तिके उस समयके परिण- 
सनके समय योग ग्रुशकी जो पर्याय पाई जाती है उसमे कार्मण शरीर 
निमित्त है, क्योकि कार्मेणा शरीरका उदय उसके अनुकूल है। कार्मेएण शरीर 
और तेजस शरीर अपनी क्रियावतीशक्ति के उस समयके परिणमनके कारण 


' जाता है, उसमे घर्मास्तिकाय निमित्त है । 
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8-.इस शास्त्रमे निभित्तको किसी रधान पर 'निमित्ता नामने ही 
कहा गया है । [ देखो अ० १ सू० १४ ] श्रीर किसी रवान पर उपकार, 
उपग्रह, इत्णादि नामसे कहा गया है, [ देखो अ० ५ सू० १७ से २० ) 
भावश्रपेक्षामे उसका एक ही अर्थ होता है, किन्तु श्रजानी जीब यह मानते 
है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तुका भला-दुरा होता है; सह बतानेके लिये 
उसे 'उपकार' सहायक, वलाधान, वहिरगसाधन; बहिर॑ंगरकारण, निर्मित्त 
आर सनिमित्तकारण इत्यादि नामसे सबोधित करते है। किन्तु उससे यह 
नही मान लेना चाहिये कि वे वास्तविक कारण या साधन हैं। एक द्रव्य 
को, उसके ग्रुणोको या उसकी पर्यायोंकों दूसरेसे प्रथक करके दूतरेके साथ 
का उसका संयोगमात्र सम्बन्ध बतानेके लिये उपरोक्त नामो से सम्बोधित 
किया जाता है । इन्द्रियोंको, घर्मास्तिकायको, अधर्मास्तिकाय इत्यादि को, 
बलाधानकारणके नामसे भी पहिचाना जाता है; किन्तु वह कोई भी सच्चा 
कारण नही है, फिर भी “किसी भी समय उनकी मुख्यतास कोई कार्य होता 
है! ऐसा मानना निर्ित्तको ही उपादान माननेके बराबर अ्रथवा व्यवहार 
को ही निरचय माननेके बराबर है । 


१०--उपादानका रणके योग्य निमित्त सयोगरूपसे उस उस समय 
अवश्य होते है । ऐसा सम्बन्ध उपादान कारणकी उस समयकी परिणमन 
शक्ति को, जिस पर निमित्तत्वका आरोप आता है उसके साथ है। उपादान 
को अपने परिणमनके समय उन उन निमित्तोंके आनेके लिये राह देखनी 
पड़े और वे न आये तब तक उपादान नही परिणमता, ऐसी मान्यता उपा- 
दान और निमित्त इन दो द्रव्योको एकरूप माननेके बराबर है । 


११--इसीप्रकार घड़ेका कुम्भकारके साथ और रोटी का अग्नि, 
रसोइया इत्यादिके साथका निमित्त नैभित्तिक सम्बन्ध समझ लेना चाहिये। 


पम्यच्चान प्रगठ करनेके लिये जीवने स्वय अपने पुरुषार्थसे पात्रता प्राप्त की 
हो फिर भी उसे सम्यग्ज्ञान प्रगट करनेके लिये सदुगुरुकी राह देखनी पड़े 
ऐसा नही होता, किन्तु वह सयोगरूपसे उपस्थित होता ही है, इसीलिये जब 


बहुत से जीव धम्म प्राप्त करनेके लिये तैयार होते है तब तीर्थंकर भगवान 
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का जन्म होता है और वे योग्य समयमे केवलज्ञानको प्राप्त करते है तथा 
उनकी दिव्यध्वनि स्वय प्रगट होती है, ऐसा समभाना चाहिये । 
८. तात्प्थ 


तात्पर्य यह है कि-इस अध्यायमे कहे गये पाँच भाव तथा उनके दूसरे 
द्रव्योके साथके निमित्त नैसित्तिक सस्बन्धका ज्ञान करके अन्य सब परसे लक्ष 
हटाकर परमपारिणासिकभावकी ओर अपनी पर्यायको उन्मुख करने पर 
सम्यग्दशेन होता है और फिर उस ओर बल बढाने पर सम्यग्चारित्र होता 
है, यही घरमसागं ( मोक्षमार्ग ) है । 


इसग्रकार श्री उसास्वामी विरचित 
मोक्षशास्त्रके दूसरे अध्यायकी 
टीका समाप्त हुई । 


जैर 


भोच्शात्ष अध्याय तीसरा 
भूमिका 

इस शास्त्रके पहिले अध्यायके पहिले सूत्रमें निइचय “सम्यर्दशेन 
ज्ञान चारित्र की एकता मोक्षमार्ग है! यह वतलाया है,--टृवूसरा कोई मोक्ष- 
मार्ग नही है । इससे यहाँ यह भी बतलाया है कि पुण्यसे,-शुभभावसे भ्रथवा 
परवस्तु अनुकूल हो तो धर्में हो सकता है ऐसा मानना भूल है । सम्यर्दर्शन-- 
ज्ञान-चा रित्र आत्माकी शुद्ध पर्याय है। यदि उसे एक शब्दमें कहा जाय 
तो 'सत्य पुरुषार्थ' मोक्षमार्ग है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्माकी अपनी 
अपनी छुद्ध परिणति ही धर्म है; यह बतलाकर अनेकान्त स्वरूप बतलाया 
है। प्रथम सूचमे जो पहिला छाब्द 'सम्यग्द्शन! कहा है वह सूचित करता 
है कि धर्मका प्रारभ निम्भय सम्यर्दर्शनसे ही होता है । उस अध्यायमें निम्भय 
सम्यग्दशैनका लक्षण तत्वाथ श्रद्धान कहा है | तत्परचात्‌ तत्त्वार्थंका स्वरूप 
समभाया है भौर सम्यग्ज्ञानके अनेक प्रकार बतलाकर मिथ्याज्ञानका स्वरूप 
भी समझाया है । सम्यग्दशेंन-ज्ञान-चारित्रकी एकता (->एक ही ) मोक्ष- 
सार्ग है,-इसप्रकार पहिले सूत्रमे स्पष्टया बतलाकर घोषित किया है कि-- 
किसी समय उपादानकी परिणतिको मुख्यता से कार्य होता है और किसी 
समय सयोगरूप बाह्य अनुकूल निमित्तकी ( जिसे उपचार कारण' कहा 
जाता है उसकी ) मुख्यता से कार्य होता है-ऐसा अनेकांतका स्वरूप नही है । 

दूसरे अ्ध्यायसे जीव तत्त्वका अधिकार प्रारभ किया है, उसमे जीव 
के स्वतत्त्वरूप--निजस्वरूप पॉचभाव बतलाये है । उन पॉच भावोमेसे सकल- 
निरावरण, अ्रखड, एक, प्रत्यक्षप्रतिभाससय, अविनश्वर, शुद्धपा रिसामिक प रम- 
भाव, ( ज्ञायकभाव ) के आश्रयसे घर्म॑ होता है यह बतलानेके लिये, औप- 
शमिकभाव जो कि धम्मेका प्रारभ है उसे पहिलेभावके रूपमे वरणन किया है । 
पलर्चात्‌ जीवका लक्षण उपयोग है यह न्कत्तलाकर उसके भेद बतलाये है, 
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जअधोलोकका वर्णन 
सात नरक-प्रथिवियाँ 
रत्नशकरावालुकापड्घूमतमो महातम:प्रभा भूमयों 
घनाम्बवाताकाशप्रतिष्ठा: सप्ताउधोदइघध: ॥ १ 0 
४ अथै:---अधोलोकमे रत्नप्रमा, शर्क राप्रभा, वालुकाप्रभा,पंकप्र भा 
घूमप्रभा, तमप्रभा, और महातमप्रभा ये सात भूमियाँ हैं और क्रमसे नीचे २ 
घनोदधिवातवलय, घनवातवलय, तनुवातवलय तथा आकाशका आधार है । 
ठीका 


१. रत्नप्रभा पृथ्वीके तीन भाग है--खरभाग, पकभाग और 
अव्बहुलभाग । उनमे से ऊपरके पहिले दो भागोमे व्यल्तर तथा भवनवासी 
देव रहते है, और नीचेके अव्वबहुलभागमे नारकी रहते है । इस प्ृथ्वीका कुल 
विस्तार एक लाख अस्सी हजार योजन है । [| २००० कोषका एक योजन 


होता है। | 


२. इन प्रथ्वियोके रूढ़िगत नाम ये हैं-१-घम्मा, २-वंशा, ३-मेघा, 
४-अजना, ५-अ्ररिष्टा, ६-मघवी और ७-माघवी है । 
३-अस्‍्बु ( घनोदधि ) वातवलय -- वाप्पका घना वातावरण, 
घनवातवलय -- घनी हवाका वातावरणा । 
तनुवातवलय -- पतली हवाका वातावरण ॥ 
वातवलय - वातावरण । 


अयकाश' कहने से यहां अलोकाकाश समझना चाहिए ॥ श ॥ 





छ इस अ्रध्यायमें भूगोल सबंधी वरॉन होने से, पहिले दो अ्रध्यायोकी भाँति सूच 
के शब्द पृथक्‌ करके अर्थे नही दिया गया है किंतु पूरे सूच्रका सीघा श्र्थे दिया गया द्ै। 
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शा 


5 
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उसका फल भी अ्रपार श्रनत दुख भोगनेका ही है, ऐसा स्थान नरक है, 
मनृप्यलोकमें ऐसा कोई स्थान नही है । 


जो दूसरोको मारकर प्रतिकूलताको दूर करना चाहते है वे जितने 
विरोधी मालूम होते है उन सबको मारना चाहते है, फिर चाहे ५्रतिकूलता 
करनेवाले दो चार हो या बहुत हो उन सवका नाश करनेकोी भावनाका सेवन 
निरतर करता है | उसके अ्भिप्रायमे अनतकाल तक अनतभव धारण करने 
के भाव भरे पड़े है। उस भवकी अनतसख्याके कारणमे अनन्त जीवोको 
मारनेका सहार करनेका अमर्यादित पाप भाव है। जिस जीवने कारणमे 
अ्रनन्तकांल तक अनन्त जीवोको मारनेके, बाधा डालनेके भाव सेये है उसके 
फलमे उस जीवको तीजन्र दु खोके सयोगमे जाना पडता है, और वह ॒नरक- 
गति है । लाखो खून (-हत्या ) करनेवालेको लाखो बार फॉसी मिलती हो 
ऐसा इस लोकमे नही होता, इसलिये उसे अपने क्ररभावोके अन्तुसार पूरा 
फल नही मिलता, उसे अपने भावोका पूरा फल मिलनेका स्थान-वहुतकाल 
तक अनन्त दुख भोगनेका क्षेत्र नरक है, वह नीचे हाइवत है ॥| २ ॥। 


नारकियोंके दुःखोंका वर्णन 


नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणाम- 
देहवेदनाविक्रिया: ॥ ३ ॥ 


अर्थ----ना रकी जीव सदैव ही अत्यन्त अश्युभ लेश्या, परिणाम, 
शरीर, वेदना, और विक्रियाको धारण करते है । 


टीका 


१. लेश्या---यह द्रव्यलेब्याका स्वरूप है जो कि झायु पर्यत 
। यहाँ झारीरके रगरो द्रव्यलेण्या कहा है । भावलेश्या अत हतंमे 
५ व लाती हक उसका वर्णन यहाँ नही है । अजुभलेब्याके सी तीन प्रकार 
“ फावाप, नील और कृष्ण । पहिली और दूसरी प्ृथ्चीमे, कापोतनेष्या, 

| पश्काम ऊपरके भागमे कापोत और नोचेके भागमे नील, चौथीमे 
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नील, पाचवीमे ऊपरके भागमे नील और नीचेके भागमे कृष्ण और छुटवी 
तेथा सातवी पृथ्वीमे कृप्णलेश्या होती है। 

२, परिणाम---यहाँ स्पर्श, रस, गध, वर्ण और शब्दको परिणाम 
कहा है । 

हे, शरीर--पहिली पृथ्वोसे शरीरकी ऊँचाई ७ घनुष्य ३ हाथ 
झौर ६ अगुुल है, वह हु डक आकारमे होता है । तत्पश्नात्‌ नीचे २ की 
पृथ्वीके नारकियोके शरीर की ऊँचाई क्रमश दूनी दूनी है। 

७, वेदरना-पहिलेसे चौथे नरक तक उष्ण बेदना है, पाचवेंके ऊपरी 
भागमे उप्ण और नीचले भायमे शीत है, तथा छद्दे और सातवेसे महा- 
गीत वेदना है । नारकियो का शरीर वेक्रियिक होनेपर भी उसके शरीरके 
वैक्रियिक पुद्गल मल, मूत्र, कफ, वमन, सडा हुआ मास, हाड और चमडी 
वाले ओऔदारिक दरीरसे भी अत्यन्त अशुभ होता है । 

५, विक्रिया--उसन नारकियोके क्रूर सिंह व्याप्रादिरप स्नेक 
प्रकारके रूप धारण करनेकी विक्रिया होती है !! ३ ॥। 


नारकी जीव एक दूसरेको दुःख देते हैं 
परस्परोदी रितदुःखाः ॥॥ 9 ॥ 
अर्थ---नारकी जीव परस्पर एक दूसरेको दुख उत्पन्न करते है 
(-वे कुत्तेकी भाँति परस्पर लडते हैं ) ॥ ४ ॥ 
विशेष दुःख 
संक्लिष्ठा उसुरोदी रितदुःखाश्व प्राक्‌ चतुर्थ्या: ॥५॥ 
अर्थ--और उन नारकियोके चौथी प्ृथ्वीसे पहिले पहिले (अर्थात्‌ 


तीसरी पृथ्वी पर्यत) भ्रत्यन्त सक्लिष्ट परिणामके घारक अब अस्बरिव आदि 
जातिके असुरकुमार देवोके द्वारा दुख पाते है अर्थात्‌ अब-अवरिष असुर- 
कुमारदेव तीसरे नरक तक जाकर नारकी जीवोको दुख देते है तथा उनके 


३०४ मोक्षशास्त्र 


पूर्वंके वैरका स्मरण करा कराके परस्परमे लडाते है। और दु खी देख 
राजी होते है । 


सूत्र ३-४-५ में नारकियोके दु खोका वर्णोन करते हुए उनके शरीर, 
उनका रंग, स्पशे इत्यादि तथा दूसरे नारकियो और देवोके दु.खका कारण 
कहा है वह उपचार कथन है, वास्तवमे वे कोई परपदार्थे दु खोके कारण 
नही है तथा उनका सयोगसे दुख नही होता । परपदार्थोके प्रति जीवकी 
एकत्वबुद्धि ही वास्तवमे दु.ख है उस दु खके समय, नरकगतिमे निमित्त रूप 
बाह्यसयोग कसा होता है उसका ज्ञान करानेके लिए यहा तीन सूत्र कहे है, 
परतु यह नही समझना चाहिये कि-वे शरीरादि वास्तवमे दु खके काररा है । 


नारकोंकी उत्कृष्ट आयु का प्रमाण 


तेष्वेकजिसप्द्शसप्तदशद्वाविंशतित्रय- 
खिशत्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थिति; ॥ ६ ॥ 


अशथै-.-_उत्त नरकोके नारकी जीवोकी उत्कृष्ट आमुस्थिति ऋमसे 
पहिलेसे एक सागर, दूसरेमे तीन सागर, तीसरेमे सात सागर, चौथेमे दश 


सागर, पाँचवेमे सत्रह सागर, छट्ठे में बावीस सागर और सातवेमे तेतीस 
सागर है। 


टीका 


१. नारक गतिमे भयानक दुख होनेपर भी नारकियो की आयु 
निरुपक्रम है- उनको अकालमुत्यु नही होती । 


२ आखशु का यह काल वर्तेमान मनुष्योंकी आयुकी अपेक्षा लम्बा 
लगता है परन्तु जीव अनादिकालसे है और मिथ्याहशौ्िपनके काररा यह 
नारकीपणा जीवने अनन्तवार भोगा है। अध्याय २ सूत्र १० की ठीकामे 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावपरिभूमण ( परावतेन ) का जो स्वरूप 
दिया गया है उसके 


के देखनेसे मालूस होगा कि यह काल तो महासागर की 
5. एक ब्र दसे भी बहुत कम है ) 
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३. नारकी जीवोको जो भयानक दुःख होते है उसके वास्तविक 
कारण, भयानक शरीर, बेदना, मारपीट, तीज उष्णता तीतन्र शीतलता 
उत्वादि नही है, परन्तु मिथ्यात्व के कारण उन सयोगोके प्रति श्रनिष्टपनेकी 
सोटो कल्पना करके जीव तीज आकुलता करता है उसका दुख है| पर- 
संयोग अनुक्ूल-प्रतिकुल होता ही नहीं, परन्तु वास्तवमे जीवके ज्ञानके 
दावयोपणम उपयोगके अनुसार जेय (-ज्ञानमे ज्ञात होने योग्य ) पदार्थ है, 
उन पदढाथोंकी देखकर जब अज्ञानी जीव दु खकी कल्पना करता है तब 
परद्रव्योपर यह आरोप होता है कि--वे दु.खमे निमित्त है | 


४ शरीर चाहे जितना खराब हो, खानेको भी न मिलता हो, 
पीनेको पानी भी न मिलता हो, तीत्र गर्मी या ठंड हो, और वाह्मय सयोग 
( अ्ज्ञानहष्टिस ) चाहे जितने अतिक्ूल हो परच्तु वे सयोग जीवको सम्य- 
स्पर्थन [ धर्म ) करनेमे वाघक नहीं होते, क्योकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे 
कभी बाबा नहीं डाल सकता, नरकगतिसे भी पहिलेसे सातवें चरकतक 
ज्ञानी पुरुपके सत्समागमसे पूर्वंभवमे सुने गये आत्मस्वरूपके सस्कार ताजे 
करके नारकी जीव सम्यग्दर्शन प्रकट करते है । तीसरे नरकतकके नारकी 
जीवोको पुर्वभव का कोई सम्यग्ज्ञानी मित्र देव आत्मस्वरूप समभाता है 
तो उसके उपदेशकों सुनकर यथार्थ निरंय करके वे जीव सम्य*दर्शन 
प्रगट करते है । 

५ इससे सिद्ध होता है कि---“जीवोका शरीर अच्छा हो, खाना 
पीना ठीक मिलता हो और वाह्य सयोग अनुकुल, हो, तो धर्म हो सकता 
है और उनकी, प्रतिकुलता होने पर जीव धर्म नही कर सकता --यह 
मान्यता ठीक नही है। परको अनुकूल फरनेमे प्रथम लक्ष रोकवा और 
उसके अनक़ुल होनेपर धर्मको समझना चाहिये,---इस मान्यता मे भूल है, 
क्योकि धर्म पराधीन नही किन्तु स्वाधीन है और वह स्वाधीनतापूर्वक 


प्रगट किया जा सकता है । 
६, प्रश्न---यदि बाह्य सयोग और कर्सोका उदय धर्मंमे बाघक 


नही है तो नारकी जीव चौथे ग्रुणस्थानसे ऊपर क्‍यों नही जाते ? 
झ& 
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उत्तर---पहिले उन जीवोने अपने पुरुषार्थ की बहुत विपरीतता की 


है और वे वर्तेमानमे अपनी भ्रूमिकाके अनुसार मद पुरुषार्थ करते है इस- 
लिये उन्हे ऊपर- चढनेमे विलम्ब होता है । 


७, प्रश्न--सम्य्हष्टिको नरकमे कसा दु.ख होता है ? 


उचर----नरक या किसी क्षेत्रके कारण किसी भी जीवको सुख दुःख 
नही होता कितु अपनी नासमझीके कारण दुःख और अपनी सच्ची समझ 
के कारण सुख होता है किसी को पर वस्तुके कारण सुख दुःख या हानि 
लाभ हो ही नही सकता । अज्ञानी नारकी जीवको जो दु.ख होता है वह 
अपनी विपरीत मान्यतारूप दोषके कारण होता है, वाह्य-संयोगके अनु- 
सार या सयोगके कारखा दु ख नही होता । अज्ञानी जीव परवस्तुको कभी 
प्रतिकुल मानते है श्र इसलिये वे अपनी अज्ञानताके कारण दुखी होते है; 
और कभी पर वस्तुएँ अनुकुल है ऐसा मानकर सुखकी कत्पना करते है, 
इसलिये अ्रज्ञानी जीव परद्रव्योके प्रति इष्टत्व-पअनिष्टत्वकी कल्पना करते है । 


सम्यग्हृष्टि नारकी जीवोके श्रनतत ससारका बधन करनेवाली कषाय 
दूर होगई है स्वरूपाचरणकी आशिक शान्ति निरन्तर है इसलिये उतना 
सच्चा सुख उन्हे नरकमे भी निरन्तर मिलता है । जितनी कषाय है उत्तना 
अल्प दु.ख होता है कितु वह कुछ भवोके बाद ही उस अल्प दु.खका भी 
नाश कर देंगे | वे परको दु खदायक नही मानते, कितु अपनी असावधानी 
को दु खका कारण मानते हैं इसलिये वे श्रपनी असावधानीको टूर करते 
जाते है । असावधानी दो प्रकार की है---स्वरूप की मान्यताकी और स्वरूप 
के आचररप की । उसमे से पहिले प्रकार की असावधानी सम्यग्दशेैनके प्रगट 


हक हक दूर हो जाती है और दूसरे प्रकार की असावधानीको बे टालते 
जाते है । 


८. सम्यरदशेन प्रगट करके---.सस्यस्हृष्टि होनेके बाद जीव नरक 


टाड का वध नही करता, किंतु सम्यर्दशंनके प्रगट करनेसे पूर्व उस जीवने 
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नरकागुका वध किया हो तो वह पहिले तरकमे जाता है, कितु वहाँ उसकी 
अवस्था पैरा ७ में वताये गये अनुसार होती है । 


९. पहिले से चौथे नरक तक से निकलकर मनुष्य हुए जीवोंमे से 
योग्य जीव उसी भवमे मोक्ष प्राप्त कर लेते है । पाचवे नरकसे निकलकर 
मनुष्य हुए पात्रजीव सच्चा सुनित्व धारण कर सकते है, छट्नूँ नरकसे 
सलिकलकर मनुष्य हुए पात्रजीव पाचवें गुणस्थान तक जा सकते है और 
सातवे नरकसे निकले हुए जीव ऋूर तिर्यचगतिमे ही जाते है। यह मेद 
जीवोके पुरुषार्थकी तारतम्यताके कारण होते है। 


१०, प्रश्न---सम्यग्दृष्टि जीवोका अभिप्राय चरकमे जानेका नही 
होता फिर भी यदि कोई सम्यरहष्टि नरकमे पहुँच जाय तो वहाँ तो जड 
कर्म का जोर है और जडकर्म जीवको नरकमे ले जाता है इसलिये जाना 
पडता है,--यह बात ठीक है या नही ? 


उत्तर--यह बात ठीक नही है; एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नही 
कर सकता, इसलिये जडकर्म जीवको नरकमे ले जाता हो ऐसा नही होता । 
सम्यर्दृष्टि अथवा भिथ्याहृष्टि कोई जीव नरकमे जाना नही चाहता तो भी 
जो जो जीव नरकमे जाने लायक होते है वे वे जीव अपनी क्रियावत्ती 
शक्तिके परिशमनके कारख वहाँ जाते है, उस समय कार्मेंश और तेजस- 
शरीर भी उसकी अपनी ( पुदुगल परमाणुओंकी ) क्रियावती झक्तिके परि- 
णमनके कारण उस क्षेतमे जीवके साथ जाते है । 


और अभिपष्राय तो श्रद्धायुणकी पर्याय है और इच्छा चारित्रय़ुणकी 
विकारी पर्याय है । द्रव्यका हरएक ग्रुरत स्वतंत्र और असहाय है । इसलिये 
जीवकी इच्छा अथवा अभिप्राय चाहे जैसा हो फिर भी जीवकी क्रियावत्ती 
शक्तिका परिणमन उससे ( अभिप्राय और इच्छासे ) स्वतत्रूपसे और ड्च 
की उस पर्यायके घर्मानुसार होता है । वह क्रियावत्ती शक्ति ऐसी है 
जाना चाहिये इसका ज्ञान होने की उसे आवदय- 
आयुपर्यत्त उस क्षेत्रके संयोग हे 


समय 
कि-जीवको किस क्षेत्रमे ले ज 
कता नही है। तरकमे जातेवाले वे जीव उनकी 
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के योग्य होते है, और तब उन जीवोके ज्ञानका विकास भी उस उस क्षेत्रमे 
रहनेवाले जीवों तथा पदार्थोके जाननेके थोग्य होता है । नरकगतिका भव 
अपने पुरुष[र्थके दोष से बेधा था इसलिये योग्य समयमे उसके फलरूपसे 
जीवकी अपनी योग्यताके कारण नारकीका क्षेत्र संयोगरूपसे होता है, कर्म 
उसे नरकमे नही ले जाता । कमेके कारण जीव नरकमें जाता है यह कहना 
मात्र उपचार कथन है, जीवका कर्मके साथका निमित्त नेमित्तिक सबध 
बताने के लिये शास्त्रोमे वह कथन किया गया है, नही कि वास्तवमे जड़- 
कर्म जीवको नरकमे ले जाते है । घास्तवमे कर्म जीवको नरकमे ले जाते है 
यह मानना सिथ्या है । 


११, सागर-काल का परिसाण 
१--सागर -- दश »< करोड >< करोड -- अद्धापल्य ॥ 


१ अ्रद्धापल्य -- एक गोल खड्डा जिसका व्यास (72०7«०7७6) एक 
योजन ( 5२००० कोस ) और गहराई भी उतनी ही हो उसमे उत्तम 
भोगभूमिके सात दिन के भेड़े के बच्चे के वालोसे ठसाठस भरकर के उसमे 
से प्रति सो वपेमें एक बाल निकालने पर जितने समयमे गड्ढा खाली हो 
जाय, उतने समयका एक व्यवहारकल्प है, ऐसे असख्यात व्यवहारकल्प ८ 
एक उद्धारपल्य । असंख्यात उद्धार पल्य>-- एक अद्धापल्य ॥ 


इसश्रकार अधघोलोकका वर्णन पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 
मध्यलोकका वर्णन 
कुछ दीप समुद्रों के नाम 
जम्बह्ी पलवणोदादयः शुभनामानो दीपसझुद्राः ॥»॥ 


के अशथ्ेः--इस मध्यलोकमे अच्छे अच्छे नाम वाले जम्ब्ढीप इत्यादि 
होप, और लवगशासमुद्र इत्यादि समुद्र हैं । 
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टीका 

सबसे बीचसे थालीके आकार जस्बूद्दीप है जिसमें हम लोग और 
श्री सीमंघरप्रभ्ु इत्यादि रहते है । उसके बाद लवणसमसुद्र है । उसके चारो 
ओर धातकीखड द्वीप है उसके चारो ओर कालोदधि समुद्र है उसके चारो 
ओर पुष्करवर द्वीप है और उसके चारो ओर पुष्करवर समुद्र है इस तरह 
एक दूसरेको घेरे हुए असख्यात दीप समुद्र है, सबसे अतिम द्वीप स्वयश्ु- 
रमरद्वीप है और अतिस समुद्र स्वयंभूरमणसमुद्र है । 

दीप और समुद्रों का विस्तार और आकार 


ठिह्ठिविष्कम्मा: पूर्वपूर्वपरिक्तेपिणों वबलयाकृतयः ॥८॥ 


अर्था--प्रत्येक ढीप-समुद्ध दूने दुने विस्तारवाले और पहिले पहिलेके 


छीप समुद्रोंको घेरे हुए चूडीके आकार वाले है ॥ ८ ॥। 
जम्बू॥्प का विस्तार तथा आकार 


तन्मध्ये मेरुनाभित्न त्तो योजनशत्त- 


सहखविष्कम्मोी जम्ब॒ुद्दीप:ः ॥ ६ ॥ 
अण्ै---उन सब द्वीप-सझुद्रोके बीचमे जम्न्ूदीप है उसकी नाभिके 
समान सुदरशेनमेरु है, तथा जम्बूदीप थालीके समान गोल है और एक लाख 


योजन उसका विस्तार है । 
| टीका 

१ सुदर्शनमेरुकी ऊंचाई एक लाख योजन की है, उसमे से वह एक 
हजार योजन नीचे जमीनसे और निनन्‍यानवे हजार योजन जमीनके ऊपर है । 
इसके अतिरिक्त ४० योजनकी चूलिका है [सभी अक्ृत्रिम वस्तुओके मापमे 
२००० कोसका योजन लियाः जाता है उसके अनुसार यहां समझना चाहिये ।] 
हे २ कोई भी गोल वस्तुकी परिधि उसके व्याससे, तिग्रुनेसे कुछ 
अधिक ( २२/७ ) होती है । जम्बूहीपकी परिधि ३१६२२७ योजन ३ 
कोस १२८ घनुष १३। अग्वुलसे कुछ अधिक है । 
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३--इस द्वीपके विदेह क्षेत्रमें विद्यमान उत्त रकुरु भोग भूमिमें अनादि- 
निघन पृथ्वीकायरूप अकृत्रिम परिवार सहित जबू वृक्ष है इसलिये इस 
दीप का नाम जस्वूद्वीप है | 


सात क्षेत्रोंके नाम 
भरतहेमवतहरि विदेहरम्यक हैरण्यव- 


तेरावतवर्षा: चषेताणि ॥ १०॥ 
अर्था3--इस जम्बूहीपमे भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैररय- 
वत और ऐरावत ये सात क्षेत्र है । 


ठीका 


जम्बूठही पके भरत क्षेत्र मे हम लोग रहते है, विदेहक्षेत्रमे बीस विहर- 
स्रान तीर्थकरमें से श्री सीमधरादि चार तीर्थंकर जम्बूद्वीपके विदेहमें विच- 
रते हैं ॥ १० ॥ 


क्षेत्रेके सात. विभाग करनेवाले छह पव्॑तोंके नाम 
तह्विभाजिन: पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमव-- 
न्निषधनी लरुक्मिशिखरिणो -वर्षधरपर्वताः ॥११॥ 


अर्थ---उन सात क्षेत्नोंका विभाग करने वाले पूर्वसे पमश्चिम तक 
लस्वे १-हिमवत्‌ २-महाहिसवत्‌, ३-निषघ, ४-सनील, ५-रुक्मि, और ६- 
शिखरिसत्‌ ये छह वर्षघर-कुलाचल-पवव॑त हैं [ वर्ष >क्षेत्र | ॥ ११ ॥॥ 
कुत्ताचलों का रंग 


हमाजु नतपनीयबेड्यरजतहेममयाः ॥ १२ ॥ 
अश-....ऊपर कहे गये पर्वत ऋमसे १-स्वरण, २-चांदी, ३-त्तपाया 


सोना, ४-चं>डे चांदी 
जहर (नील) मणि, ५-चांदी और ६ स्वर्ण जैसे रंगके है ॥१२॥। 


अध्याय ३ सूत्र १३-१४-१५-१६-१७ ३१९५ 
कुलाचर्लो का विशेष स्वरूप 
मणिविचित्रपार्श्वा उपरि मूले च तुल्यविस्तारा; ॥१ श॥ 


अरथो-इन पर्वतोका तट चित्र-विचित्र मण्णियोका है और ऊपर 
नीचे तथा मध्यमे एक समान विस्तारवाला है।॥ १३ ॥॥ 
कुल/चलंकि ऊपर स्थित सरोबवरोंके नाम 
पद्ममहापञ्मतिगिव्लकेशरिमहापुण्डरी क-- 
पुण्डरीका हदास्तेषामुपरि ॥ १४ ॥ 


अर्था----इन पर्वेतोके ऊपर क्रमसे ९-पद्म, २-महापत्म, ३-तिग्रिज्छ, 
४-केंश रि, ५-महापु डरीक और ६-प्रुण्डरीक नामके छूद-सरोवर है !१४॥। 


प्रथम सरोवर की लम्बाई-चौड़ाई 
प्रथभो योजनसहलायामस्तदद्ध विष्कम्मो हृद: ॥ १५ ॥ 
अथै---पहिला पद्म सरोवर एक हजार योजन लम्बा और लम्बाई 
से आधा अर्थात्‌ पाँचसौ योजन चौडा है ॥ १५॥॥ 
प्रथम सरोवर की गहराई ( ऊँडाई ) 
दशयोजनावगाह; ॥ १६ ॥ 
अर्थ---पहिला सरोवर दश योजन अवगाह ( गहराई-ऊंडाई ) 


चालः है ॥ १६ १ 
उसके मध्यमें क्‍या है १ 


तन्मध्ये योजनं पृष्करस ॥ १७ ॥ 


अणे ---उसके बीचसे एक योजन चिस्तारवाला कमल है ॥ १७ ॥ 


३१२ मोक्षशास््ष 
महापआादि सरोबेर्त तथा उनमें रहनेचाले कमलोंका प्रमाण 
तद॒हिय॒ुणहिगुणा ढ॒दा पुष्कराणि च ॥ श्८ श॥ 


अथ्व----आगेके सरोवर तथा कमल पहिले के सरोवर तथा 
कमलोसे क्रमसे दूने २ विस्तारवाले है । 
टीका 


यह दूना २ क्रम तिगिछनामके तीसरे सरोवर तक है, बादमे उसके 
आगेके तीन सरोवर तथा उनके तीन कमल दक्षिणके सरोवर और 
कमलोके समान विस्तारवाले है !। श्८ !। 


हदोंका विस्तार आदि 














त.] हक नाम | खान | चला | शोर | गा था ह् 
है ऑल 2 पाक 2 इक इताल आल का पद्म | हिसवन्‌ | १००० श्शभशरी 
र््‌ मद्दापझझ ड २००० | १००० | २० ० | छ्ी 
४।  तिगिच्छ निषध ४००० | २००० ड० 3 चिति 
४| केशरी (केशरिन) | नील | 8००० | २००० | ४० ४ किर्ति 
४ सह्यापु०ण्डशरोक | रुक्सिनू | २००० | १००० | २० २ बुद्धि 
पुण्डरीक शिखरिन्‌ | १००० | ४०० न त १० १ लिदसी 





छह कमलोंमें रहनेवाली छह देवियाँ 


तान्‍नवासिन्यो देव्यः श्रीढीक्षतिकीतिबुद्धिलक्ष्म्यः 
पल्योपमस्थितयः ससामानिकपरिषत्काः ॥ १६ ॥ 


अध्याय ३ सूत्र १६-२०-२१ २१३ 


अर्था---एक पल्योपम श्रायुवाली और सामानिक तथा पारिषदु 
जाति के देवो सहित श्री, छी, घृति, कीति, बुद्धि और लक्ष्मी नामकी 
देवियाँ क्रममे उन सरोवरोके कमलों पर निवास करती हैं । 
ठीका 
ऊपर कहे हुए कमतोंकी करिकाके मध्यभागमे एक कोस लम्बे, 
आधा कोस चौड़े और एक कोससे कुछ कम ऊचे सफेद रगके भवन है उंसमे 
वे देवियाँ रहती है श्लीर उन तालाबोमें जो अन्य परिवार कमल है उनके 
ऊपर सामानिक तथा पारिषद देव रहते है ॥॥ १६ ॥। 
चोदह महा नदियोंके नाम 
गंगासिश्वरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासीतोदा 
&* के 0, 
नारीनरकांतासुवर्णरूप्यकूलारक्तारक्तोदाः 
सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥ 
अशो---( भरततमे ) गगा, सिन्छु, ( हैमवतसे ) रोहित, रोहिता- 
स्‍्या, ( हरिक्षेतरमे ) हरित्‌, हरिकान्ता, ( विदेहमे ) सीता, सीतोदा, 


( रम्यक्मे ) नारी, नरकान्ता, ( हैरण्यवतुमे ) स्वस्णेकुला, रूप्यकूला और 
( ऐरावतमे ) रक्ता-रक्तोदा इस प्रकार ऊपर कहे हुए सात क्षेत्रोमे चौदह 


नदियाँ वीचमे बहती है । 
टीका 


पहिले पद्म सरोवरमेसे पहिली तीन, छट्ट पु डरीक नासक सरो- 
बरसे अतिम तीन तथा बाकीके सरोवरोमेसे दो दो नदियाँ निकलती है।२०॥॥ 


नदियोंके बहनेका क्रम-- 


इयोद्न यो: पूर्वा: पूचंगा; ॥ २१ ॥ 


अर्थ----( ये चौदह नदियाँ दो के सम्रूहमे लेना चाहिये ) हरएक 
दो के समृहमे से पहिली चदी पूर्वकी ओर बहती है ( और उस दिशाके 
मुद्र मे मिलती है । ) ॥॥ २१ ॥ 
१2० 
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शेषास्वपरगा: ॥ २२ ॥ 
. अर्थ--बाकी रही सात नदियाँ पश्चिम की ओर जाती है (और 
उस तरफ के समुद्रमें मिलती है । ) ॥ २२ ॥ 


इन चौदह महा नदियों की सहायक नदियाँ 
चतुदंशनदीसहसपरिच्ता गंगासिन्व्वादयो नद्य:॥२श॥। 


अथ $---गंगा-सिन्धु आदि नदियोके युगल चौदह हजार सहायक - 
नदियोसे घिरे हुए हैं । 


टीका 


सहायक नदियोंकी संख्याका क्रम भी विदेह क्षेत्रतक आगे के युग- 
लोमे पहिले पहिले गुगलोसे दूना २ है, और उत्तर के तीन क्षेत्रोंसे दक्षिण 
के तीन क्षेत्रोके समान है । 


नदी युगल ह सहायक नदियोंकी संख्या 
गंगा-सिन्छु १४ हजार 
रोहित रोहितास्या २८ हजार 
हरित-हरिकान्ता ५६ हजार 
सीता-सीतोदा १ लाख १२ हजार 
भारो-नरकान्ता ५६ हजार 
स्वरणणेक्ला-रूप्यकूला २८ हजार 
रक्ता-रक्तोदा श्ड हजार 


भरतत्षेत्रका विस्तार 
भरत्त: षड्विंशतिपंचयोजनशतविस्तार: पट 
चैकोनविंशतिभागा योजनस्य ॥ २०७ ॥ 


अध्याय ३ सूत्र २४-२५-२६ शे१५ 
के 22] 4५ 8० 
अ्थ---भरतक्षेत्र का विस्तार, पाँचसौ छब्बीस योजन और एक 
योजनंके उन्नीस भागोमे से ६ भाग अधिक है । 
टीका 


१. भरत छेत्रका विस्तार ५२६.६, योजन है। ( देखो सूत्र -३२ ) 

२ भरत और ऐरावत क्षेत्रके बीचमे पूर्व पत्धिम तक लंबा विज- 
यार्घ पर्वत है जिनसे गगा-सिन्धु और रक्ता-रक्तोदा नदियोके कारण दोनो 
क्षेत्रेक छह छह खंड हो जाते है उनमे बीचका झआरारयंखड और बाकी के 
पाँच मलेच्छ खड है । तीर्थकरादि पदवीधारी पुरुष भरत-ऐरावत के आर्य- 
खडमे, तथा विदेह क्षेत्रोमे ही जन्म लेते है ।। २४ ॥॥ 


आगे के क्षेत्र और परवेतो'का विस्तार 
तद्टिग्॒ुणह्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ता॥२४)॥ 
अर्था---विदेहक्षेत्र तकके पर्वत और क्षेत्र भरतक्षेत्रसे दूने २ 
विस्तारवाले है ॥ २५ ॥। 


विदेह क्षेत्रके आगे के पर्वत ओर जेत्रो का विस्तार 
उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥ २६ ॥ 


अ्रथ--विदेह क्षेत्रसे उत्तर के त्तीन पर्वत और तीन क्षेत्र 
दक्षिणके पर्वत और क्षेत्रोके समान त्रिस्तारवाले है । 


ठीका 
क्षेत्रो और पर्वेतोंका प्रकार नीचे प्रमाण है-- 
क्षेत्र और पर्वत विस्तार-यौजन. ऊंचाई ऊंडाई 
१. भरतत्तेन्न श्र्क्ष्स्द. ?! >< »< 


२, हिमवत्‌ कुलाचल श्न्श्रजेडे. १०० यो० २४ यो० 
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३, हैमवत ज्ञेत्र २१०४बर 33 >< >< 
४. महा दिमवत्‌ कुलाचल ४२९०३६ , २०० यो० ४० यो० 
४. दरिक्षेत्र पेश्शदद +# २८ >< 
६. निषध कुलाचल १६८४२ ४८ ,+ ४७०० यो० १०० यो० 
७. विदेहल्षेन्र ३३६८४ ० ,, >< >< 

<. नील कुलाचल १६८४२ ,, ४०० यो० १०० यो० 
६. रस्यक्‌ च्षेत्र <४२१२ ९ ,, >< >< 
१०. रुक्मिकुलाचल ४२१०३३ ,,. २०० यो० ४० यो० 
१९, हैरस्यक्षेत्र २१०५६ ,, >< ५ 
१२९. शिखरीकुलाचल १०श्र३३ ,, १०० यो० २४ यो० 
१३. ऐरावतक्षेन्न ध्रद्डर ,, यु >< 


[ कुलाचलका श्रर्थ पर्वत समझना चाहिये ] 
भरत ओर एऐराबतत्षेत्र में कालचक्रका परिवर्तन 
भरतेरावतयोत्र ड्विढासो पट्समयाभ्यासुत्सर्पिएयवस- 
पिणीभ्याम्‌ ॥| २७ ॥ 


अथ्--...छह कालोसे युक्त उत्सपिणी और अवसपिणी के द्वारा 
भरत और ऐरावत क्षेत्रमें जीवोंके श्रनुभवादि की वृद्धि-हानि होती रेहती है । 


टीका 


१. बीस कोड़ा कोड़ी सागरका एक कल्पकाल होता है उसके दो 
भेद हैं; (१)-उत्सपिणी---जिसमे जीवोके ज्ञानादि की वृद्धि होती है, और 
(२)-अवसपिणी-जिसमे जीवोंके ज्ञानादिका हास होता है । 


अ्रध्याय ३ सत्र २७ ३१७ 


अवसर्पिणीके मेद है---(छह १) सुषबमसुषमा, (२) सुषमा, (३) 
सुषमदु.घसा, (४) ढु षमसुषमा, (५) दु षमा और (६) दु.घमदु.घमा, इसी 
तरह उत्सपिणीके भी दु षमदु षमासे प्रारंभ करके सुषघमसुषमा तक छह भेद 
समभना चाहिये । 

२ (१) सुषमसुषमा का काल चार कोडाकोडीसागर, (२) सुषमा 
तीन कोड़ाकोडीसागर, (३) सुषमदु षमा दो कोडाकोडीसागर, (४) दु षम- 
सुषमा एक कोडाकोड़ी सागरमें ४२ हजार वर्ष कम, (५) दु पमा २१ हजार 
वर्ष और (६) दुः्षमदु षमा (-अतिदु षघमा ) २१ हजार वर्ष का है १ 

भरत-ऐरावत क्षेत्रमे यह छह भेद सहित परिवर्तेन हुआ करता है । 
असंख्यात अवसरपिणी बीत जानेके बाद एक हु डावसर्पिणीकाल आता है । 
इस समय हु डावसपिणीकाल चलता है । 


3 भरत ऐरावत क्षेत्रके म्लेच्छलंडी तथा विजयाधेंपवेतकी 


श्रेरिपयोमे अवस्पिणीकाल के चतुर्थ ( दु षमसुषमा ) कालके प्रारमसे अव- 
सर्पिणी कालके अंत्ततक परिवरतेन हुआ करता है और उत्सर्पिणीकालके 
तीसरे ( दु षमसुषमा ) कोलके अतसे उत्सपिणीके अततक परिवर्तेन हुआ 


करता है, इनमे भ्रायंखडोकी तरह छहो कालोका परिवर्तन, नही होता और 
उनमें प्रलयकाल भी नही होता । 
४. भरत-ऐरावत क्षेत्षके मनुष्योकी आयु तथा ऊंचाई | 


आरा ( काल ) आयु ऊँचाई 
-'प्रारसमें .. अन्तमे प्रारभमे अन्तमे 
५ ३ पल्‍य २ पल्‍य ३ कोस. २ कोस 
२्‌ २ पल्‍्य १ पल्‍य २ कोस १ कोस 
इ श१_पल्य १ कोटी पूर्व १ कोस ४५०० घनुष 
है १ कोटी पूर्व १२० वर्ष ५०० घनुष ७ हाथ 
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षू १२० ब्ष २० वर्ष ७ हाथ २ हाथ 
दर २० *वर्षे १५ वर्ष २ हाथ १ हाथ 
मनुष्यों का आहार 
काल आहार 


१ चौथे दिन बेर के बराबर 
२ एक दिनके अंतरसे बहेड़ा । 


ब्ज्ज्क 


तीसरा काल तक भरत 
ऐरावत क्षेत्रमें भोगभूमि रहती 


है । 


(फल ) के वरावर 
३ एक दिनकेअंतरसे आंवला 
वरावर 


रोज एक बार 
कई बार 
६ अति प्रचुसवृत्ति, मनुष्य नग्न, मछली इत्यादिके आहार, मुनिश्चावकों 
करा अभाव, घर्मका नाश ॥॥ २७ ॥ 
अन्य भूमियोंकी व्यवस्था 


ताभ्यामपरा भूमयो 5वस्थिताः ॥ श८ । 
अथो--भरत और ऐरावत क्षेत्रको छोड़कर दूसरे क्षेत्रोमे एक ही 
अवस्था रहती है->उनमें कालका परिवत्तंत नही होता ॥| २८ ॥! 


देमबतक इत्यादि क्षेत्रोंमें आयु 
एकद्विजिपल्योपमस्थितयो हेमवतकहारिवर्षकदेव- 
कुरवका; ॥0 २६ 


अश्य--हैमवतक, ह्ारिवर्षक और देवकुरु ( विदेहक्षेत्रके अन्तर्गत 


एक विद्येष स्थान ) के मनुष्य, तियँच ऋरमसे एक पल्य, दो पल्‍य और तीच 
पल्य की आयुवाले होते हैं । 


अध्याय ३ सूत्र २६-३०-३१ ३१६ 


टीका 
इन तीन क्षेत्रोके मनुष्योकी ऊँचाई क्रमसे एक, दो और तीन कोस 
की होती है ।! शरीरका रग नील, शुक्ल और पीत होता है ॥ २६ |! 


हैरणयवतकादि क्षेत्रोंमें आओ 


तथोत्तरा: ॥ ३० ॥ 
अर्था--उत्तरके क्षेत्रोसे रहनेवाले मनुष्य भी हैमवतकादिकके मनुष्यो 
के समान आयुवाले होते है । 
का थोका * 

१ हैरण्यवतक क्षेत्रकी रचना हैमवतकके समान, रम्यक॒क्ष चकी 
रचना हरिक्ष त्रके समान और उत्त रकुरु (विदेहक्ष त्रके अतग्गंत स्थान विद्येष) 
की रचना देवकूुरुके समान है । 

२ भोगभूमि-इस तरह उत्तम, मध्यम, और जघन्यरूप तीन भोग- 


भूमिके दो दो क्षेत्र है। जम्न्ूद्वीपमे छह भोगश्ूमियाँ और श्रढाई द्ीपमें 
कूल ३० भोगशभूमियाँ हैं जहाँ सर्वेप्रकारकी सामग्री कल्पवृक्षोसे प्राप्त होती 


है उन्हें भोगश्नूमि कहते है )। ३० ॥) 
विदेह्च्षेत्रमं आयु की व्यवस्था 
विदेहेषु संस्येयकाला; ॥ ३१ ॥0 
अर्थ--विदेहक्ष त्रोमे मनुष्य और तिर्य॑चोकी आयु सख्यात वर्षकी 


होती है । 
ठीका 


विदेहक्ष चमे ऊँचाई पॉचसो धनुष और आगु एक करोड वर्ष पूर्वकी 
होती है ॥ ३१ ॥॥ हु 
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भरतक्ष त्रका दूसरी. तरहसे विस्तार 
भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्ीपस्थ नवत्तिशतमाग; ॥8२ ॥ 


अथ--भरतक्ष त्रका विस्तार जम्बूद्वीपके एक सौ नव्वेवाँ (१६०) 
सागके बराबर है । 
ठीका 


२४ वे सूत्रमें भरतक्षे त्रका विस्तार बताया है उसमें और इसमे 
कोई अंतर नही है मात्र कहनेका प्रकार भिन्‍न है जो एक लाखके १९० हिस्से 
किये जाँय तो हरएक हिस्से का प्रमाण ५२६#४योजन होता है ॥ ३२ ॥| 


धातवकीखंडका वर्णन 


हदिर्धातकीखण्डे ॥ ११ ॥ 


अथौ---धातकीखड नामके दूसरे द्वीपमे क्षेत्र, कुलाचल, मेरु, नदी 
इत्यादि सब पदार्थोकी रचना जम्बूद्वीपसे दूनी दूनी है । 


टीका 


-धातकीखण्ड लवरखासमुद्रको घेरे हुए है । उसका विस्तार चार लाख 
योजन है । उसके उत्तरकुरु भ्रान्तमे धातकी ( आँवले ) के चुक्ष है इसलिये 
उसे धातकीखण्ड कहते हैं ॥| ३३ ॥ 


पृष्कराघे ढीप का वर्णन 
पुष्करांड च ॥ ३७ ॥ 


अथो---पुष्कराद्ध दवीपमें भी सब रचना जम्बुद्वीपकी रचनासे दूनी 
दूनी है । 


ठीका 


पुष्कस्वरद्दीपका विस्तार १६ लाख यौजन है, उसके बीचमे चूडीके 
आकार भमानुषोत्तर्‌ पर्वत पड़ा हुआ है । जिससे उस द्वीपके दो हिस्से होगये 


अध्याय ३ सूत्र ३४-३५-३६ ३२१ 
है। पूर्वार्थमें सारी रचना धातकी खडके समान है और जम्ब्नद्वी पसे दूनी 
है। इस द्वीपके उत्तरकुरुप्रान्तमे एक पुष्कर (-केमल ) है! इसलिये ड्से 
पुष्करवरद्वीप कहते है ॥। ३४ ॥। 


मनुष्य क्षेत्र--- 


प्राढ मानुषोत्तरान्मनुष्या: ॥ ३५ ॥ 
अर्थ--मानुषोत्तर पर्गत तक अर्थात्‌ अढाई द्वीपमे ही मनुष्य होते 
है,-मानुषोत्तर पर्गतसे परे ऋद्धिधारी मुनि या विद्याधर भी नही जा सकते । 
टीका 


१ जम्बूहछ्ीप, लवणसमुद्र, धातकीखड, कालोदधि और पुण्करार्ध 
इतना क्षेत्र अढाई द्वीप है, इसका विस्तार ४५ लाख योजन है । 


२ केवल समुद्घात और मारणातिक समुद्घातके प्रसगके अति- 
रिक्त मनुष्यके आरात्मप्रदेश ढाई द्वीपके बाहर नही जा सकते | 


३. आगे चलकर आठवाँ ननन्‍्दीद्वर द्वीप है उसकी चारो दिद्यामे 
चार श्रजनगिरि पर्गत, सोलह दधिमुखपर्गत और वत्तीस रतिकर पर्गत है । 
उनके ऊपर मध्यभागमे जिन मदिर है । नन्दीशवर द्वीपमे इसप्रकार वावन 
जिन मदिर है । बारहरवाँ कुन्डलवर द्वीप है उसमे चार दिश्याके मिलाकर 
चार जिन मदिर है । तेरहवाँ रुचकवर नामका द्वीप है उसके वीचमे रुचक- 
नाम का पर्जत है, उस पर्जतके ऊपर चारो दिश्ामे चार जिन मदिर है 
वहाँ पर देव जिन पूजनके लिये जाते है इस पर्गतके ऊपर अनेक क्रुट है उनमे 
अनेक देवियोके निवास है। वे देविया तीर्थकरप्रभुके गर्भ और जन्मकल्याणक 
में प्रश्ुकी माताकी अनेक प्रकारसे सेवा करती है ॥ ३५ ॥। 


मलुष्योंके भेद 
आर्या म्लेच्छाश्च ॥ ३६ ॥ 
अर्थ---आाय और सम्लेच्छ के मेदसे मनुप्य दो प्रकार के है । 
४१ 
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टीका 


१, आयों के दो भेद हैं---ऋद्धिप्राप्त आये और अनचकऋद्धि- 
प्राप्त आये । 


ऋ्धिप्राप्तआये -- जिन आय॑ जीवोंको विशेष शक्ति प्राप्त हो । 
अन ऋद्धिप्राप्तआये -- जिन आये जीवोको विज्येष शक्ति प्राप्त नही 


हो । मई 
ऋडद्धिप्राप्त आये 


२, ऋआड्धिप्राप्तआय॑ के आउ भेद हैं--( १ ) इडि, (२ ) 
क्रिया, ( ३ ) विक्रिया, ( ४ ) तप, ( ५ ) बल,“( ६ ) औषध, ( ७) 
रस, और ( ८ ) क्षेत्र इन आठ ऋद्धियोका स्वरूप कहते है । 


३. चुद्धिकड़ि---बुछ्िऋ्धिके अठारह मेद है--- (१ ) केवल- 
शान, ( २ ) अवधिज्ञान, ( ३ ) मन.पर्ययज्ञान, ( ४ ) बीजबुद्धि, ( ५ ) 
कोष्टजुद्धि, ( ६ ) पदानुसारिणी, ( ७ ) सभिन्न -आओदृत्व, ( ८ ) दूरास्वा- 
दनसमर्यता, ( ६ ) दूरदशनसमर्थता, ( १० ) दूरस्पश्नसमर्थता, ( ११ ) 
दूरक्षाशसमर्येता, ( १२ ) दृरश्रोठुसमर्थता, ( १३ ) दशपूर्वित्व, ( १४ ) 
चतुर्देशपूवित्व, ( १५ ) अ्रष्टागनिमित्तता, ( १६ ) अज्ञाश्रमणत्व, ( १७ ) 
प्रत्येकठुद्धता, और ( १८ ) वादीत्व इनका स्वरूप निम्नप्रकार है--- 


( १-३ )केवलज्ञान,-अवधिज्ञान,-समनःपर्ययज्ञान इन तीनोका 
स्वरूप अध्याय १, सूत्र २१ से २५ तथा २९७ से ३० तक मे आ गया है । 


( ४७ ) बीजबुद्धि--एक बीजपदके ( घझ्लपदके ) अहण करनेसे 
अ्रनेकषद, और अनेक अर्थोका जानना सो बीजबुद्धि है । | 


( ५ ) कोष्टबुद्धि---जैसे कोठारमें रखे हुए घान्‍्य, बीज इत्यादि 
नहुत समय तक जेंसेके तैसे बने रहते है घटते बढले नही है परस्परमे 


का 


अध्याय ३ सूत्र ३६ है)... जला 


मिलते नही है, उसीप्रकार दूसरेके उपदेशसे ग्रहण किये हुए बहुतसे शब्द, 
अथ, बीज जिस बुद्धिमे जैसेके तेसे रहते है एक अक्षर घट बढ नही होते 
आगे पीछे अक्षर नही होते वह कोष्टडुद्धि है 


( ६ ) पदाजह्लुसारिणीबुद्धि--प्रन्थके प्रारम्भ मध्य और अ्रन्तका 
एक पद श्रवरा करके समस्त अ्न्थ तथा उसके अर्थका निश्चय करना सो 
पदानुसारिणीबुद्धि है । 


( ७ ) संभिन्नश्रोतृत्वबु द्धि---चक्रवर्ती की छावनी चार योजन 
लम्बी और नवयोजन चौडी पडी होती है उसमे हाथी, घोडा, ऊँट, मनुष्या- 
दिके जुदे २ प्रकारके अ्रक्षर-अनक्षरात्मक शब्द एक समय एक साथ उत्पन्न 
होते हैं उसे तपविदशेषके कारण ( वीर्यान्तराय श्रुतज्ञानातराय तथा श्रोत्रे- 
न्द्रियावरण कमेका उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेपर ) एक कालमे जुदे जुदे श्रवरा 
करना सो समभिन्नश्रोदत्वबुद्धि है । 


(८) दुरास्वादनसमर्थताबुद्धि---तपविशेषके कारण ( प्रगट 
होनेवाले श्रसाधारण रसनेन्द्रिय श्रुतज्ञानावरण, वीर्यान्तरायके क्षयोपशम 
और श्रागोपाग नासकर्मके उदयसे ) छुनिको रसका जो विषय नवयोजन्त 
प्रमाण होता है उसके रसस्वादनकी ( रस जाननेकी ) सामर्थ्य होना सो 
टूरास्वादनसमथेताडुद्धि है । 

( &-१२ ) द्रदर्शन-स्पर्शन-घाण-श्रोत्सम थैताबुद्धि ---ऊपर 
लिखे अनुसार चक्षा रिन्द्रिय, स्परश॑नेन्द्रिय, घारोन्द्रिय, और श्रोत्रेन्द्रियके 
विबयके क्षेत्रसे बाहर बहुतसे क्षेत्रोके रूप, स्पर्ण, गध और शब्द को जानने 
की सामय्येंका होना सो उस उस नामकी चार प्रकारकी बुद्धि है । 


( १३ ) दशपूर्वित्वचुद्धि---महारोहिरी इत्यादि विद्या-देवता 
तीन बार आवे और हर एक अपना २ स्वरूप सामर्थ्य प्रगट करें ऐसे 
वेगवान विद्या-देवताओके लोमादिसे जिनका चारित्र चलायमान नहीं होता 


उसे दरशयू वित्वडुद्धि कहते है । 


$ 
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(१४७ ) चतुदंशपूर्वित्वचु द्धि--संपूर्रा श्रूतकेवलित्वका होना 
चतुर्देशपूर्वित्वच्ुुद्धि है । 

( १४ ) अष्टांगनिमित्तताबु द्वि---अन्तरिक्ष, भोम,श्रग, स्वर,व्यजन, 
लक्षण, छित्च और स्वप्न यह आठ प्रकारका निमित्तज्ञान है, उसका स्वरूप 
निम्नप्रकार है --- 

सुर्य, चन्द्र, नक्षत्रके उदय,-अल्तादिको देखकर अतीत-अनागतफल 
को जानना सो अन्‍्तरिक्षनिमित्तज्ञान है ॥ १ ॥ 


पृथ्वीकी कठोरता, कोमलता, चिकनाहट या र्‌खापन देखकर 
विचार करके अथवा पूर्वादि दिल्ामे सूत्र पड़ते हुए देखकर हानि-वबृद्धि; 
जय-पराजय इत्यादि को जानना तथा भूमिगत स्वर्ण चांदी इत्यादिको 
प्रगट जानना सो भोमनिमित्तज्ञान है ॥ २ ॥ 


अंगोपांगादिके दर्शन-स्पशेनादिसे त्रिकालभावी सुख दुःखादि को 
जानना सो अगनिमित्तज्ञान हैं ॥ ३॥। 


अक्षर-अ्रनक्षरर॒प तथा छझुभाशुभको सुनकर इशष्टानिष्टफलको जानना 
सो स्वरनिमित्तज्ञान है ॥ ४ ॥॥ 


मस्तक, मुख, गर्देन इत्यादिमें तल, सूरल, लाख इत्यादि लक्षण 
देखकर त्रिकाल सर्वंधी-हित-अहित को जान लेना सो व्यंजननिमित्तज्ञान 
है ॥| ५ ॥ क 

दरीरके ऊपर श्रीवृक्ष, स्वस्तिक, कलझ इत्यादि चिक्त देखकर 
त्रिकाल सवधी पुरुषोंके स्थान, मान, ऐश्वर्यादि विशेषका जाननासो लक्षण- 
निमित्तज्ञान है ॥ ६ ॥। 


वलस्ञ-शस्त्र-श्रासन-शयनादिसे, देव-मनुप्य-राक्षआदिसे तथा शख््र- 
कंदकादिसे छिंदे हुएको देखकर चिकाल संबंधी लाभ-अ्लाभ, सुख दु खका 
जानना सो छिन्ननिभित्तज्ञान है ॥ ७ ॥ 

वात, पित्त, कफ रहित पुरुपके मुखमे पिछली राक्रिमें चन्द्रमा,सूर्य, 
2च्ची, पर्वत्त या समुद्रका भ्रवेशादिका स्वप्न होना सो शुभस्वप्न है, घी 


तलने झपनी देह खिस्त और गधा ऊँद पर चढकर दक्षिण दिशासे गमन 
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इत्यादि स्वप्न अशुभ स्वप्य हैं, उसके दर्शनसे आयामी कालमे जीवन-मरण, 
सुख-दु खादिका शान होना सो स्वप्ननिमित्तज्ञान है । इस आठ प्रकारके 
निमित्तझ्मानका जो ज्ञाता हो उसके अष्टांगनिमित्तजुद्धिऋद्धि है । 

५ १६ 2 प्रज्ञाक्षमणत्वचुद्धि---किसी अत्यन्त सूक्ष्म अर्यके स्वरृपका 
विचार जेंसा का तैंसा, चौदहपूर्वंधारी ही निरुपण कर सकते है दूसरे नहीं 
कर सकते, ऐसे सूक्ष्म अर्थका जो सदेहरहित निर्‌पणा करे ऐसी प्रक्ृष्ट श्र त- 
ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय के क्षयोपशमसे प्रगट होनेवाली प्रज्ञाशक्ति 
प्रजाश्ववणत्वबुद्धि है । 

( १७ ) प्रत्येकबु ड्विता बु द्धि--_परके उपदेशके विचा अपनी झक्ति- 
विशेषसे ज्ञान-सयमके विधानमे निपुण होना प्रत्येकबुद्धताबुद्धि है । 

( १८ ) वादित्वबुद्धि---इन्द्र इत्यादि श्राकर वाद-विवाद करे 
उसे निरुत्तर करदे, स्वय रुके नही और सामनेवाले वादोके छिद्कको जान 
लेना ऐसी शक्ति वादित्वबुद्धि है । 

इसप्रकार ८ ऋड्धियोमेसे पहिली बुद्धिरिद्धिके अठारह भश्रकार हैँ । 
यह चुद्धिरिद्धि सम्यरज्ञान की महात्‌ सहिमाको बताती है! 

४. दूसरी क्रियाऋड्धिका रवरूप 

१ क्रियाऋद्धि दो प्रकारकी है आकाशगामित्व आर चाररणा । 

(१ ) चारण ऋद्धि अनेक प्रकार की है--जलके ऊपर पैर रखने 
या उठाने पर जलकायिक जीवोंको बाघा न उत्पन्न हो सो जलचारणरिद्धि 
है। भूमिसे चार अग्रुल ऊपर आकाशमे शीघूतासे सैकड़ो योजन गसन करनेमे 
समर्थ होना सो जघाचारणरिद्धि है। उसीप्रकार ततुचाररा, पुप्पचारण, 
पत्रचारण, श्रे शिचारण, अग्निशिखाचारण इत्यादि चारण रिद्धियाँ है 
पुष्प, फल इत्यादिके ऊपर गसन करनेसे उन पुष्प फल इत्यादिके जीवोको 
बाधा नही होना सो समस्तचारणरिद्धि है । 

(२) आकाशगामित्व विक्रियाऋद्धि-पर्यकासन अथवा कायो- 
त्सर्गासन करके पगके उठाये घरे बिना ही जो आझाकाणशमे गमन करनेमें 
निपुण होना सो आकाशगामित्वक्रियाऋद्धि है । 


३२६ मोक्षशास्त्र 


४, तीसरी विक्रियाऋड्धिका स्वरूप 


विक्रिया ऋद्धि अनेक प्रकारकी है--(१) अरियमा, (२) महिमा, 
(३) लचघिमा, (४) गरिमा, (५) प्राप्ति, (६) श्राकाम्य, (७) ईशित्व, 
(८) वशित्व, (€) अप्रतिघात, (१०) अतर्धघान, (११) कामखरूपित्व, 
इत्यादि अनेक भेद हैं उनका स्वरूप निम्न प्रकार है । 


अणुमात्र शरीर करनेकी सामथ्यं को अरखिमाऋद्धि कहते है, 
वह कसलके छिद्गरमे प्रवेश करके वहाँ बेठकर चक्रवर्ती की विभूति 
रचता है । १ । मेरुप्ते भी महान शरीर करनेकी सामथ्यंकों महिमाऋद्धि 
कठते है । २ । पवनसे ,भी-हलका शरीर बनाने की सामथ्यंको लघिमाऋडद्धि 
कहते है । ३ । वज्जसे भी अतिभारी शरीर करने की सामथ्यंकों गरिमा- 
ऋच्धि कहते है । ४ । भूमिमें बेठकर उँगलीको आगे करके मेरुपवेतके शिखर 
तथा सूर्यविमानादिको स्पर्श करने की शक्तिको प्राप्तिऋद्धि कहते है । ५ । 
जलमे जमीनको उन्मज्जन ( ऊपर लाना ) तथा निमज्जन ( डुबा देना ) 
करनेकी शक्तिको प्राकाम्यऋद्धि कहते हैं । ६ । तिलोकका प्रभ्ु॒त्व रचने 
की सामथ्यंको ईशित्व ऋद्धि कहते है । ७ । देव, दानव, मनुष्य इत्यादिको 
वशीकरण्ण करने की सामथ्येंको वशित्वऋद्धि कहते है । ८ । पर्गतादिकके 
अंदर आकाशकी भांति गमन-आगसन करनेकी सामर्थ्यको अप्रतिघातऋद्धि 
कहते है । & । अद्ृदय होने की सामथ्यें को अंतर्घानऋद्धि कहते है । १० । 
एक साथ अनेक आका ररूप शरीर करने की सामथ्यंको कामरूपित्वऋद्धि 
कहते है । ११ । इत्यादि अनेक प्रकार की विक्रिया ऋद्धि है । 


नोट:--यहाँ निमित्तनैमित्तिकसबध समभाया है किन्तु इससे यह 
नहीं समझना चाहिये कि जीव शरीरका या अन्य किसी द्रव्यका कुछ करता 
है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नही कर सकता । जरीरादि परद्रव्यकी 
जब उस प्रकारकी होने योग्य अवस्था होती है तव जीवके भाव तदनुक्तूल 
अपने कारण होते है । इत्तना निमित्त-नैसित्तिक-सवध यहाँ वतलाया गया है । 
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६, चौथी तप ऋडद्धि 


तपनदद्धि सातप्रकार की है---(१) उठग्रतप, (२) दीप्तितप, (३) 
निहारतप, (४) महानतप, (५) धोरतप, (६) घोरपराक्रमतप और (७) 
घोर ब्रह्म चर्य तप । उसका स्वरूप निम्नप्रकार है । 


एक उपवास या दो-तीन-चार-पाँच इत्यादि उपवास के निमित्तसे 
कसी योगका आरभ हुआ तो मरणपर्यत उपवासके उन दिचोंसे कम दिनो 
में पारणा नही करता, किसी कारणसे भ्रधिक उपवास हो जाय तो मरण- 
पर्यत उससे कम उपवास करके पाररणा नही करता, ऐसी सामथ्यें प्रगट 
होना सो उम्नतप ऋद्धि है ॥॥ १ ॥ महान उपवासादिक करते हुए मन- 
वचन-कायका वल बढता ही रहे, झुख दुर्गंध रहित रहे, कमलादिककी सुगध 
जैसी सुगधित इवास निकले और इद्ारीर को महान्‌ दीप्ति प्रगट हो जाय 
सो दीप्तिऋद्धि है ॥ २ ॥ तपे हुए लोहेकी कढाईमे पानी की ब्लू दे पडते ही 
जैसे सूख जाय, तैसे श्राह्दार पच जाय सूख जाय भर मल रुधिरादिख्प न 
परिणमे तथा निहार भी न हो सो मिहारतपऋद्धि है ॥३॥। सिंहक्कती डितादि 
महान तप करनेमे तत्पर होना सो महानतपऋद्धि है ॥ ४ || वात, पित्त, 
इलेणष्म इत्यादि से उत्पन्न हुए ज्वर, खासी, श्वास, शूल, कोढ, प्रमेहादिक 
अनेक प्रकार के रोग वाला दारीर होने पर भी श्रनशन, कायक्लेशादि न 
छूटे श्ौर भयानक स्मशान, पवंतका शिखर, ग्रुफा, खण्डहर, ऊजड ग्राम 
इत्यादि में दुष्ट राक्षस, पिशाचादि प्रवर्तित हो श्रौर बुरे विकार घारण करे 
तथा गीदडोका कठोर रुदन, सिंह-ब्याञ्न इत्यादि दुष्ट जीवोका भयानक 
जब्द जहाँ निरतर होता हो ऐसे भयकर स्थानमे भी मिर्भय होकर रहे सो 
घोरतपऋदष्धि है ।। ५ ॥ पूर्वोक्त रोगसहित दरीर होने पर भी अति भय- 
कर स्थानमे रहकर योग (स्वरूप की एकाग्रता) बढाने की 'तत्परताका हीना 
सो घोरपराक्रमतपऋद्धि है ।। ६॥ बहुत समय से ब्रह्मचरयेंके धारक मुनिके 
ग्रतिशय चारित्रके बलसे ( मोहनोयकर्मंके क्षयोपशम होने पर ) खोटे स्व- 
प्तोका नाश होता सो घोर ब्रह्मचयेतपऋद्धि है ॥॥ ७ ॥ इसप्रकार सातप्रकार 


की तप ऋद्धि है। 


इेर्८ सोक्षशास्त्र 


नोट:---सम्यर्दशेन-ज्ञानपूर्वक चारित्रधारी जीवोके कसा उम्र पुरु- 
पार्थ होता है सो यहाँ बताया है। तपऋद्धिके पॉचवे और छट्ठ भेदोमे 
अनेक प्रकारके रोगोंवाला शरीर कहा है उससे यह सिद्ध होता है कि-शरीर 
परवस्तु है, चाहे जेसा खराब हो फिर भी वह आत्माको पुरुषार्थ करनेमे 
वबाघक नही होता । 'शरीर निरोग हो और वाह्म अनुकूलता हो तो धर्म 
हो सकता है” ऐसी मान्यता मिध्या है ऐसा सिद्ध होता है। 


७. पाँचवीं बलऋदड्धिका स्वरूप 

बल ऋद्धि तीन प्रकार की है---( १) मनोबलऋद्धि (२) 
वचनबलऋद्धि और ( ३ ) कायबलऋद्धि, उनका स्वरूप निम्नप्रकार है। 
प्रकर्ष पुरुषार्थसे मन.श्र्‌ तज्ञानावरण और वीर्यातरायके क्षयोपशम होने पर 
अंतमु हतेंमे सम्पूर्ण श्रुत अर्थेके चितवन करनेकी सामथ्यें सो मनोवलऋखद्धि 
है ॥। १ ॥ अतिशय पुरुषार्थेसे मन-इन्द्रिय श्र॒तावरण तथा जिद्धा श्र्‌त- 
ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपणम होने पर अतमझु हतेंमे सकल श्रुत 
को उच्चारण करने की सामथ्यं होना तथा निरतर उच्च स्व॒रसे बोलने 
पर खेद नही उत्पन्न हो, कंठ या स्वरभंग नही हो सो वचनबलऋद्धि है ॥२॥। 
वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे असाधारण कायबल प्रगट हो और एक मास, 


चार सास या बारहमास प्रतिमायोग धारण करने पर भी खेदरूप नही 
होना सो कायबलऋद्धि है ॥॥ ३ ॥॥ 


८. छट्टी ओषधिऋद्धिका स्वरूप 


आौपषधिऋद्धि आठ प्रकार की है--( १ ) आमषं ( २) क्षेल 


( ३) जल (४ ) मल (५) विट (६) सर्ज ( ७ ) आस्याविष 
( ८) दृष्टितिप उनका स्वरूप निम्नप्रकार है -- 


असाध्य रोग हो तो भी जिनके हाथ-चरणादिके स्पशं होने से ही 
सब रोग नष्ट हो जाय सो आमर्षऔषधऋडद्धि है ॥॥ १ ॥ जिनके श्रूक लार 
कफादिकके स्पर्श होने से ही रोग नष्ट हो जाय सो क्षेलऔषधकऋडद्धि है 
॥ २ ॥ जिनके देहके पंसीनाका स्परे होने से रोग मिट जाय सो जल- 


पौषधिछद्धि है ॥॥ ३ ॥ जिनके कान दाँत, नाक और नेत्रका मल ही सब 
रोगोके निराकरण करने से समर्थ हो सो मलओऔषधिऋद्धि है ॥ ४ ॥। 
जिनकी बीट-ट्टी तथा मूत्र ही औषधिर्प हो सो बीटझभौषधिऋद्धि है 
॥ ५॥ जिसका अग उपाग लख, दाँत, केशादिक के स्पर्श होने से ही सब 
रोपोको दूर कर देता है सो सर्वोषधिऋद्धि है ॥| ६ ।। तीत्र-जहरसे मिला 
हुआ आहार भी जिनके मुखमे जाते ही विष रहित हो जाय तथा विषसे 
व्याप्त जीवका जहर जिनके वचन से ही उत्तर जाय वो झ्रास्याविषश्नौषधि- 
भरद्धि है ॥। ७ ॥ जिनके देखने से महान विषधारी जीवका विष जाता 
रहे तथा किसो के विष चढा हो तो उतर जाय ऐसी ऋद्धि सो दृष्टिविष- 
ऋद्धि है ॥ ८ ॥॥ 
&, सातवीं रसऋद्धिका स्वरूप 
रसऋद्धि ६ प्रकार की है । (१) आस्यविष (२) दृष्टिविष ( ३ ) 
क्षीर ( ४ ) मघुसावी ( ५ ) घृतस्लावी और (६) अमतस््नावी उनका 
“स्वरुप निस्‍्लप्रकार है--- 
प्रकृष्ट तपवाले योगी कदाचित्‌ क्रोधी होकर कहें कि 'तू मर जा' 
तो उसी समय विष चढने से मर जाय सो आस्यविषरसऋणचद्धि है ॥ १ ॥। 
कदाचित्‌ क्रोधरूपी हप्टिके देखने से मर जावे-सो “हष्टिविषऋडद्धि है 
॥ २ ॥ वीतरागी झुनिके ऐसी सामर्थ्या होय कि उनके क्रोधादिक उत्पन्त 
न हो और उनके हाथमे पभाप्त हुआ' नीरस भोजन -क्षी ररसर्‌प-हो जाय 
तथा जिनके वचन _ दुर्बलको क्षी रके समान्त-पुष्ट “करे सो .क्षीररसऋद्धि है 
॥ ३ ॥ ऊपर कहा हुआ भोजन, -मिष्ट रसरूप परिणशमित हो जाय सो 
मधुस्तलावी रसऋद्धि है )] ४ )। तथा चह भोजन, घृतरसर्‌प परिणमित हो 
जाय सो घुतल्लावीरसऋद्धि है ॥ ५॥' ' ' भोजन अमृत रसर्‌प परिण- 
मित हो जाय सो अमृतसावी रसतकदद्धि है ॥ ६ ॥ इसश्रकार ६ प्रकार की 
रसऋछ्धि है । 
१०, आठवीं क्षेत्रकद्धिका स्वरूप 
क्षेत्रकद्धि दो प्रकार की है! (१ ) अक्षीणमहान और (२) 
४२ 
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अख्ीणमहालय । उनका स्वरूप निम्नप्रकार है । 


लाभांतरायके उत्कृष्ट क्षयोपशमसे अति संयमवान मसुनिको जिस 
भाजनमेसे जो भोजन दे उस भाजनमेसे चक्रवर्ती की समस्त सैन्य भोजन 
करले तो भी उस दिन भोजन सामग्री न घटे सो अक्षीणमहानक्षेत्रऋद्धि 
है ॥ १ ॥ ऋड्धिसहितम्ुुनि जिस स्थानमें बेठे वहाँ देव, राजा, मनुष्यादिक 
बहुतसे आकर बैठे तो भी क्षेत्रमें कमी न पड़े, आपसमे बाघा न होय सो 
अ्क्षीरमहालयक्षेत्रकद्धि है २ ॥ इसप्रकार दो प्रकारकी क्षेत्रऋद्धि है । 

इसप्रकार, पहिले आयें और म्लेच्छ ऐसे मनुष्योंके दो भेद किये थे 
उनमे से भआार्यके ऋद्धिप्राप्त और अनऋडद्धिप्राप्त ऐसे दो भेद किये। 


उनमेसे ऋद्धिप्राप्त आयोके ऋद्धिके भेदोका स्वरूप वरंशंन किया; अब अन- 
ऋआशखद्धिप्राप्त आर्योका भेद वर्णन करते है । 


११: अनऋद्धिप्राप्त आये 
अनऋद्धिप्राप्त आयोके पाच मेद हैं--( १ ) क्षेत्रआार्य, ( २ ) 
जातिआर्य , ( ३ ) कर्मझआय॑, ( ४ ) चारित्रझ्मार्य और ( ५ ) दर्शनआयें, 
उनका स्वरुप निम्नप्रकार है। | जे 82. 


( १ ) क्षेत्रआय---जो मनुष्य श्रार्या देशमें उत्पन्न हों उन्हें 
सेत्रआय कहते है । | पा, 

(२ ) जातिआर्ये--जो मनुप्य ईक्ष्वाकुबंश, भोजवंशादिकमे 
झत्पन्न हों उन्हे जातिश्रार्योा कहते है।.... 

( ३ ) कर्मआर्य---उवके तीन मेद होते हैं-सावद्यकर्मंआार्य , 
अल्पसावंच्यकमेंझाय और असावद्यकमंआर्य' । उनमेसे सावद्यकर्मेझायेकि ६ 
भेद है-असि, मसि, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य । 

जो- तलवार इत्यादि आयुघध धारण करके आजीविका करते है- उन्हें 
अ्रसिकर्मश्रा्य कहते है । जो द्रव्य की आय तथा खर्च लिखनेसे निषुण हों 
उन्हें मसिकर्मआाय कहते है । जो हल वखर इत्यादि खेतीके साधनोसे 
खूब खेती करके आजीविकामे प्रवीण हों उन्हे कृषिकर्मेझाय कहतें हैं । 
आलेस्य, गणिणितादि वहत्तर कलामे प्रवीण हों उन्हे विद्याकर्मेश्रार्य कहते है 
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हे घोवी हजाम, कुम्हार, लुहार, सुनार इत्यादिके कार्यमरे प्रवीण हो 
उन्हें शिल्पकर्मआाय कहते है । जो चन्दनादि गध, घी इत्यादि रस, धान्य, 
कपास, वस््र, मोती-मारिणक इत्यादि अनेक प्रकारकी वस्तुओका संग्रह करके 
व्यापार करते है उन्हे वाणिज्यकर्मआ्रार्य' कहते है । 
ये ६ प्रकारके कर्म जीवकी अविरतदज्ञामे ( पहिलेसे चौथे ग्रुण- 
स्थान तक ) होते है इसलिये उन्हे सावद्यकर्मआरय कहते है । 
विरताविरतरृप परिणत जो श्रावक ( पाँचवे गुणस्थानवर्ती ) है 
उन्हे अल्पसावद्यकर्मञग्राय कहते है। 
जो सकलसंयमी साधु है उन्हे असावद्यकर्मंश्रार्य कहते है । 
( अ्रसावद्यकमंग्राय' और चारित्रआय के बीच क्‍या मेद है सो 
बताया जायगा ) 
( 9) चारित्रआये---के दो भेद है-अभिगतचारित्रशर्या और 


अनभिगतचारित्रआय | 

जो उपदेशके बिना ही चारित्रमोहके उपशम तथा क्षयसे आत्माकी 
उज्ज्वलतार्‌प चारित्रपरिणामको धारण करें, ऐसे उपशातकषाय और 
क्षीणकपायग्रुएस्थानधारकमुनि अभिगतचारित्रआय हैं। और जो अंतरगमे 
चारित्रमोहके क्षयोपशमसे तथा बाह्ममे उपदेशके निमित्तसे सयमर्‌प परि- 
णाम घारण करें वे अनभिगतचारित्रआाय है। हे 

श्रसावद्यआयें और चारित्रश्मार्य ये दोनो साधु ही होते है, परन्तु वे 
साधु जब पुण्यकमेंका बध करते है तब ( छट्ट ग्रणस्थानमे ) उन्हे असावय- 
कमेंश्रा्य कहते है, और जब कर्म की निजेरा करते है तब (छट्ट ग्रुरास्थान 
से ऊपर ) उन्हे चारिन्रश्मार्य कहते है । 

(४) दर्शानआय --के देश भेद है--भाज्ञा, भाग, उपदेश, सूच, 
बीज, सक्ष प, विस्तार, अर्थ, श्रवगाढ और परमावयाढ़ [ इन दश भेद 
सबधी विशेष खुलासा मोक्षमार्ग प्रकाशक अ्र० ६ मे से, जानना चाहिये ] 

,इसप्रकार श्रनऋद्धिप्राप्पआय के मेदोका स्वरुप कहा । इसप्रकार 


झ्रार्या मनुष्योकां वर्णान पूरा हुआ । 
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अ्रव म्लेच्छ मनुष्योंका वर्णोत करते है । 

१२. स्लेच्छ 

म्लेच्छ मनुष्य दो प्रकारके हैं---कर्मेंश्लुमिज श्रौर अन्तद्वीपज,( १ ) 
पाँच भरतके पाँच खंड, पाँच ऐरावतके पाँच खंड और विदेहके श्राठसौ खंड, 
इसप्रकार ( २५--२५--८5०० ) आठसोौ पचास स्लेच्छ क्षेत्र है, उत्तमे. 
उत्पन्न हुए मनुष्य कमंभूमिज है; ( २ ) लवणसमुद्रमें अडतालीस दीप तथा 
कालोदधि समझुद्रमें श्रढतालीस द्वीप, दोनों मिलकर छियानवे द्वीपोंमे कुमो- 
गभूमियाँ मनुष्य हैं उन्हे अतद्वीवज म्लेच्छ कहते है । उन अंतर््वीपज म्लेच्छ 
मनुष्योके चेहरे विचित्र प्रकारके होते है, उनके मनुष्योके शरीर ( धड ) 
ओर उनके ऊपर हाथी, रीछ, मछली इत्यादिकोका सिर, बहुत लम्बे कान, 


एक पगण, पू छ इत्यादि होती है । उनकी आयु एक पल्यकी होतो है और 
बुक्षों के फल मिट्टी इत्यादि उनका भोजन है ॥ ३६ ॥ 


कमभू(मेका बर्णन 
भरतैरावतविदेहाः कम भूमयो 5न्यत्र 
देवकुरूत्तरकुरुभ्य: ॥ ३७ ॥ 


अर्थ--पाँच मेरु संबधी पाँच भरत, पाँच ऐराबत, देवकुरु तथा 


उत्तरकुरु ये दोनों छोड़कर पाँच विदेह, इसप्रकार अरढाईद्वीपमे कुल पन्द्रह 
कमंभूमियों है । 


टीका 
१. जहां असि, मसि, कृषि, वाणिज्य विद्या और शिल्प इन छह 
कर्म की प्रवृत्ति हो उसे कर्ंभूमि कहते है । विदेहके एक मेरु सबधी बत्तीस 
भेद हैं; और पाँच विदेह हैं उनके ३२>८५८ १६० क्षेत्र पाँच विदेहके हुए, 
और पाँच भरत तथा पाँच ऐरावत ये द्श मिलकर कुल पन्द्रह कमेथूमि- 


योके १७० क्षेत्र है । ये पवित्रताके घर्मके क्षेत्र हे और मुक्ति प्राप्त करनेवाले 
मनुष्य वहा ही जन्म लेते है । 
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एक मेरुसबंधी हिमवत्‌, हरिक्षेत्र, रम्यक्‌, हिरण्यवत्‌, देवकुरु और 
उत्तरकुरु ऐसो छह भोगश्रूमियाँ है । इसप्रकार पाँच मेरु सबधी तीस सोग- 
भूमियाँ हे । उनसेसे दशा जघन्य, दश मध्यम, और दशा उत्कृष्ट है। उनमे 
दश भ्रकारके कल्पवृक्ष है। उनके भोग भोगकर जीव संक्लेश रहित--- 
सातार्‌प रहते है । 

२, अश्न---कर्मके आश्रय तो तीनलोकका क्षत्र है तो कर्म भ्रू- 
मिके एकसो सत्तर क्षेत्र ही क्‍यों कहते हो, तीनलोक को कमेशभूमि क्यो 
नही कहते ? 

उत्तर ---सर्वार्थ सिद्धि पहुँचनेका छुभकर्म और सातवे नरक 
पहुँचने का पापकर्म इचन क्षेत्रोंमे उत्पन्न हुए मनुष्य उपाजेन करते है । 
असि, मसि, कृषि आदि छहकम॑ भी इन क्ष न्ोमे ही होते हे, तथा देवपूजा, 
गुरु उपासना, स्वाध्याय, सयम, तप और दान ये छह प्रकार के शुभ 
( प्रशास्त ) कर्म भी इन क्षेत्रोमे ही उत्पन्न हुए मनुष्य करते है, इसी लिये 
इन क्ष त्रोको ही कर्मंभूमि कहते हैं | ३७ ॥। 

मनुष्यों की उत्कृष्ट तथा बघन्य आयु 


हि 60 
चस्थिती पराइवरे त्रिपल्योपमान्तमु हतें ॥॥ १८ ॥ 

अथो---मनुष्यो की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्‍य झौर जघन्य स्थिति 

अंतमु ह॒ते की है । 
टीका 

यह ध्यान रखना चाहिये कि-मनुष्यभव एक प्रकार की तचसगति 

है, दो इन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक तरसगति है । उसका एक साथ उत्क- 

प्टकाल दो हजार सागरोपमसे कुछ अधिक है। उसमे सज्ञी पर्याप्तक 

मनष्यत्वका काल तो बहुत ही थोड़ा है । मनुष्यभवमसे जो जीव सम्यरदर्शन 

प्रगट करके धर्मका प्रारंभ न करे तो मनुष्यत्व मिटने के बाद कदाचित्‌ 

त्रसमे ही रहे तो भी नारकी-देव-तिर्यच और बहुत थोडे मनुप्यभव करके 
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अंतर्मं तस पर्यायका काल (-दो हजार सागरोपम ) पूरा करके एकेन्द्रि- 
यत्व पावेगा | वहां अधिक से अधिक काल ( उत्कृष्ट र॒पसे असंख्यात 
पुद्गलपरावर्तंव काल ) तक रहकर एकेन्द्रियपर्याय ( शरीर ) धारण 
करेगा ॥] हे८ ॥ । 

तियचों की आयुस्थिति 


तिर्यग्योनिजानां चर ३१६ ॥ 


अ्र्थ---तिर्यचोंकी आयु की उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति उतनी 
ही ( भनुष्यों जितनी ) है । 


टीका 
तिर्यंचोकी आयुके उपविभाग निम्नप्रकार है:--- 

जीवकी जाति उत्कृष्ट आयु 
(१ ) पृथ्वीकाय २२००० वर्ष 
( २ ) वनस्पतिकाय १०००० वर्ष 
( ३ ) अपकाय ७००० वर्ष 

( ४ ) वायुकाय ३००० वर्ष 

( ५ ) अग्निकाय ३ दिवस 
( ६ ) दो इन्द्रिय १२ वर्ष 
( ७ ) तीन इन्द्रिय ४९ दिवस 
( ८ ) चतुरिन्द्रिय ६ मास 
( € ) पंचेन्द्रिय 

१. क्मंभूमिके पश्चु असंज्ी 

पंचेन्द्रिय मछली इत्यादि १ करोड़ पूर्व वर्ष 

२- परिसप जातिके सर्प € पूर्वाग वर्ष 
3. सपर्पे ४२००० वर्ष 
४. पक्षी छर२००० वर्ष 


५. भोगशूुमिके चोपाये प्रास्सी ३ पल्‍्य 


हि 
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भोगभूमियोंको छोडकर इन सब की जघन्य आयु एक अतझु हतेकी 
हैं ॥ ३६ ॥। 


ज्षेत्रके नापका कोष्टक 


++अ-- 

( १ ) अनत पुदुगल >< अनन्त पुद्गल-- १ उत्सज्ञासज्ञा, 
( २ ) ८ उत्सजन्नासज्ञा८- . १ सज्ञासज्षा, 
( ३ ) ८ सज्ञासज्ञान | १ भटरेखु, 
( ४ ) व चटरेखु न ह १ तसरेखु, 
(५ ) 5 तरसरेणु ८ रे १ रथरेरु, 
(६ ) ५ रथरेणु -- १ उत्तम भोगभूमियाके बालका अग्नभाय, 
( ७ ) ८ वैसे: ( बालके ) अग्रभाग ८: १ मध्यम भोगभूमियांके बालका 

- अ्ग्नभाग, 
(८ ) ८ वैसे ( बालके ) अग्नमाय 5 १ जघन्य भोगश्रूमियाके बालका 

अग्रभाग, 


(६) ८ बैसे ( बालके ) अग्रभसाग ८: १ कर्मभूमियाके बालका अग्न भाग, 
१० ) रू गैसे ( बालके ) अग्रभाग + १ लींख, 


छः 
7 मा 9 0 जा मा 


१९ ) 5८ लीख ८ रा १ जू' ( यूक ) सरसों, 

१२ ) 5 यूक ८८ १ यव ( जवके बीजका व्यास ) 

१३ ) 5८ यव ८ १ उत्सेध अग्रुल ( छोटी अंग्रुलीकी चौड़ाई ) 

१४ ) ५०० उत्सेघ अग्रुल ८ १ प्रमाणअंग्रुल अर्थात्‌ अवसपिणीके प्रथम 
चक्रवर्तीकी अ्रंग्रुलीकी चौड़ाई, 

हे हि 

१)६ अ्रगुल व £ पाद 

२० र२पाद ( १२ अग्रुल ) ह# : १ विलस्त 

३) २ बिलस्त जे १ हाथ 

४ ) २ हाथ ह्ड १ गज ( ईएु ) 


टु मोक्षशाश् 


कर 
१! 


(५) 7 गज १ धनुष ( 509७ ) 
(६) २००० धनुप १ कोष 
(७) ४ कोस नल १ योजन 

जहाँ जो अ ग्रुल लागू पडता हो वहा उस प्रमाण (-नाप) समझना 
चाहिये । 

नोट---१ प्रमाणञ्र ग्रुल उत्सेधाग़ुलसे ५०० ग्रुणा है, उससे द्वीप, 
समुद्र, पर्गत, दीप समुद्रकी वेदी विमान नरकोंका प्रस्तार"इत्यादि अक्नचिम 
बस्‍्तुओ की लम्बाई चौडाई नापी जाती है । 


२ उत्सेध अ ग्रुलसे देव-मनुष्य-तिर्णच और नारकियों का शरीर 


तथा ग्रकृच्रिम जिन अप्रतिमाओके देहका नाप किया जाता है। देवोंके-नगर 
तथा मदिर भी इस ही नापसे नापे जाते है । 


३. जिस कालंमे जैसा मनुप्य हो उस कालमे उसका अ मुल- आत्मा- 
गुल कहलाता है । पल्यके अधेच्छेदका असख्यातमे भागप्रमारा घनांग्रुल माड- 
'कर' गुणा करने से!एक जगतश्रे री होती है । 

जगतश्र णी ८-७ राजू लोककी लम्बाई जो उसके अ तमे नीचे है 

वह । 

जमत्तप्रतर --७ राजु > ७ राजु-४६ राजुक्षेत्र उस लोक के नीचे 

भागका क्षे त्रफल ( लम्बाई > चौडाई ) है । 
जगतघन ( लोक )--७१ राजु अर्थात्‌ ७ राजु ७ राजु><७ राजू 
नूरेडरे राजू यह सम्पूर्णालोक का नाप 
( लम्बाई चौड़ाई मोटाई ) है ॥ ३६ ॥ 
मध्यलोकके वर्णनका संक्षिप्त अवलोकन 
जम्बूद्दीप 
(१) मध्यलोकके अत्यन्त बीचमे एक लाख & योजन चौडा, गोल 


हे एजा योजन >रू दो हजार कोस 


अध्याय ३ सूच ३६ ३३७ 


(्‌ थाली जैसा ) जम्बूद्वीप है। जम्बूद्ीपके बीचमे एक लाख योजन सुमेरु- 
पर्वत है, जिसकी एक हजार योजन जमीन के श्रन्दर जड है नब्बें हजार 
के जमीन के ऊपर है, और उसकी चालीस योजन की चूलिका (चोटी) 
| 

जम्बूद्वी पके बीचमे पद्िचम पूर्व लम्बे छह कुलाचल ( पर्वत ) है 
उनसे जम्बूदीपके सात खड होगये है, उच सातखंडोके नाम मरत, हैमवत्‌ 
हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत्‌ और ऐरावत है । 

| (२) उचरकुरु-देवकुरु 

विदेहक्षेत्रमे सेरके उत्तरदिज्ञामे उत्तरकुरु तथा दक्षिरादिशामे देव- 

कुस्क्षेत्र है । 
(३) लवणसमसुद्र 

जम्ब्ूूढी पके चारो तरफ खाईके माफक घेरे हुए दो लाख योजन 

चौड़ा लवणासमुद्र है । 
(०) धातकीखंडदीप 

लवणसमसुद्रके चारो ओर घेरे हुए चार लाख योजन चौड़ा घातकी- 
खंडद्वीप है । इस द्वीपमे दो मेरु पर्वत है, इसलिये क्षत्र तथा कुलाचल 
( पर्चत ) इत्यादि की सभी रचना जम्बृढ्दीपसे दूनी है । 

(५) कालोदघिससुद्र 

धातकीखण्डके चारो ओर घेरे हुए आठ लाख योजन चौडा कालो- 

दर्धिसमुद्र है । है का 
(६) पुष्करद्वीप 

कालोदघिसमुद्रके चारो ओर घेरे हुए सोलह लाख योजन चौड़ा 
पुष्करह्दीप है । इस द्वीपके बीचोबीच बलय ( चूडीके ) के आकार, श्ृृथ्वी 
पर एक हजार बावीस ( १०२२ ) योजन चौडा, सत्रहसौ इक्कीस योजन 
( १७२१ ) ऊँचा और चारसौ सत्तावीस ( ४२७ ) योजन जमीनके अन्दर 
भानुपोत्तर पर्गत है और उससे पुष्करद्दीपके दो खण्ड होगये है । 
छ्३ हु 


जडवाला, 


३३३८ मोक्षशास्त्र 


पुष्करद्वीपके पहिले अर्धेसागम्में जम्बूद्दीपसे दूनी अर्थात्‌ धातकीखंड 
बराबर सब रचना है। 
( ७ ) नरलोक ( मलुष्यक्षेत्र ) 
जम्बूहीप, घावकीखण्ड, पुष्कराधे (पुष्करहीपका आधाभाग) लव- 
खसमुद्र और कालोदघिसमसुद्र इतना क्षेत्र नरलोक कहलाता है । 
( ८ ) दूसरे दीप तथा समुद्र 


पुष्करद्दीपसे आगे परस्पर एक दूसरेसे घिरे हुए दूने दूने विस्तार 
वाले मध्यलोकके अ्रन्ततक द्वीप और समुद्र है । हे 


( &£ ) करमंभृूमि और भोगभ्‌मिकी व्याख्या 
जहाँ असि, मसि, कृषि, सेवा, शिल्प, और वारिएज्य, इन छह कर्मों 
की प्रवृत्ति हो वे कर्मंस्रूमियाँ है। जहाँपर उनकी प्रदृत्ति न हो वे भोग- 
भ्रमियाँ कहलाती हैं । 
( १० ) पन्द्रह कम सूम्रियाँ 
: पाँच मेरुसंबंधी पाँच भारत, पाँच ऐरावत और ( देवकुरु उत्तर- 
कुरु को छोड़कर ) पाँच विदेह इसप्रकार कुल पन्द्रह कर्मस्ूमियों हैं । 


( ११ ) भोगसूमियाँ 
पाँच हैमवत और पाँच हैरण्यवत्‌ ये दश क्षेत्र जघन्य भोगश्रूमियाँ 
है । पाँच हरि और पाँच रम्यक्‌ ये दह क्षेत्र सध्यम भोगश्चुमियाँ है, और पाँच 
देवकुरु शौर पाँच उत्तरकुरु ये दश क्षेत्र उत्कृष्ट भोगस्रमियां है । 


( १२ ) भोगभूमि और कर्मसूमि जैसी रचना 
मनुप्यक्षेत्रसे वाहरके सभी द्वीपोमे जघन्य भोगश्ूमि जैसी रचना है, 
परन्तु स्वयभूरमराद्वीपके उत्तरार्धभे तथा समस्त स्वयभूरमरण समुद्र्मे और 
चारो कोनेकी पृथ्वियोमे कर्मश्ूमि जैसी रचना है । लवरसमुद्र और कालो- 
दधिसमुद्रम ६६ अतर्द़्ीप है। वहां कुमोगश्नमिकी रचना है, और वहाँ पर 
मनुष्य ही रहते है। उन मनुप्योंकी आकृतियाँ अनेकप्रकारकी कुत्सित है । 


अध्याय ३ उपसहार ३३९ 


स्वयंभ्रमणद्वीपके उत्तराधेकी, स्वयप्नूरमणसमसुद्रकी और चारों 
कोनों की रचना कर्मश्रसि जेसी कही जाती है, क्योंकि कर्मभूमिसे और 
वहां विकलन्रय ( दो इन्द्रियसे चार इन्द्रिय ) जीव है, और भोगभमिसें 
विकलत्रथ जीव नहीं है । तिर्यकूलोकमे पचेन्द्रिय तिर्यच रहते है, कितु जल- 
चर तियंच लवणसमुद्र, कालोदघिसमुद्र, और स्वयंभूरमराससुद्रको छोडकर 

अन्य समुद्रोंमें नही है । 

स्वयभूरमणसमुद्रके चारो ओर के कोनेके अतिरिक्त भागको तियेक- 

लोक कहा जाता है । 
उपसंहार 

लोकके इन क्षेत्षोको किसीने बनाये नहीं है, किन्तु अनादि अनंत 
हैं । स्वर्गं-नरक और द्वीपसमुद्र आदि जो है वे अनादिसे इसी प्रकार हैं, और 
सदा ऐसे ही रहेगे । जैसे जीवादिक पदार्थ इस लोकमें श्रनादिनिधन है उसी 
प्रकार यह भी भ्रनादिनिधन समभना चाहिये । 

इसप्रकार यथार्थ श्रद्धानके द्वारा लोकमे सभी पदार्थ अकृत्रिम भिन्न- 
भिन्न अनादिनिधन समभना चाहिये । जो कुछ कृत्रिम घरबार आदि-इद्विय 
गम्यवस्तुएँ नवीन दिखाई देती है वे सब अनादि निधन युदुगलद्रव्यकी 
संयोगी पर्याये है । वे प्रुइगल कुछ नये नही बने है । इसलिये यदि जीव 
निरर्थक अमसे सच्चे-भूठेका ही निदचय न करे तो वह सच्चा स्वरूप नही 
जान सकता । प्रत्येक जीव अपनी श्रद्धानका फल प्राप्त करता है इसलिये 
योग्य जीवोको सम्यक अरद्धा करनी चाहिये । 

सात नरकसूमियो, बिल, लेश्या, आयु, द्वीप, समुद्र, पर्वेल, सरोवर, 
नदी, मनुष्य-तिर्यचकी आयु इत्यादिका वर्णोन करके श्री आचार्यदेवने 
तीसरा अध्याय पूर्ण किया । 

इसप्रकार तीसरे अध्यायमे अधोलोक और मध्यलोकका वर्णन किया 

अब ऊध्तवैलोकका वर्णान चौथे अ्रध्यायमे किया जायगा इसप्रकार श्री 
उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्रके तीसरे अध्यायकी टीका समाप्त हुई । 
0४ 


मोच्शास्त्र अध्याय चौथा 
भूमिका 


इस शास्त्रके पहिले अध्यायकी पहिले सूत्रमे यह वतलाया गया है कि 
सम्यर्दशेन-ज्ञान-चारिवकी एकता ही मोक्षमार्ग है | तत्पश्चात्‌ दूसरे सत्रमे 
सम्यग्दशेनका लक्षण "तत्वार्थ श्रद्धान! कहा गया है। परचात्‌ जिन तत्वोके 
यथार्थ श्रद्धानसे सम्यग्दशन होता है उनके नाम देकर चौथे सूचमे सात तत्त्व 
बताये गये है । उन सात तत्त्वोमें पहिला जीवतत्त्व है। उस जीवका स्व- 
रुप समभनेके लिए दूसरे अध्यायमे यह बताया गया है कि जीवके भाव, « 
जीवका लक्षण, इन्द्रियाँ---जन्म-दरीर “इत्यांदिके साथ 'संसारी जीवोंकंय 
निमित्तनैमित्तिक संबंध कैसा होता है । तीसरे अध्यायमे चार प्रकारके 
संसारी जीवोंमेसे नारकी जीवोका वर्रणान किया है तथा जीवोके निवास- 
स्थान -बतलसागे है, और यह बतलाया है कि मनुष्य त्तथा अ्रन्य- जीवीके रहने ? 
के क्ष त्र कौनसे है तथा मनृप्य और तिर्यचोकी आयु-इत्यादिके संगंधमे कुछ 
बाते बताई गई हैं । 

इसभ्रकार संसारकी चार गतियोके जोवोंमेसे मनुप्य, तिर्णच, और 
नरक इन तीनका वर्शान तीसरे अध्यायसे हो चुका है, अब देवाधिकार होष 
रहता है, जो कि इस चोथे अध्यायमे मुख्यतासे निरूपित किया गया है। 
इसप्रकार अ्रध्याय २ सूत्र १० में जीवके दो भेद ( संसारी और- मुक्त ) 
बतलाये-थे उन्नमेसे ससारी जीवोसे संबंध रखनेवाला अधिकार वरिणत हो 


जाने पर मृक्त जीवोका अधिकार शोष रह जाता है जो कि दशवे अध्यायमे 
चरिंतत किया जायगा ॥ 


अध्याय ४ सूत्र १-२-३ ३४३ 


ऊध्वैलोक वर्णन 
देवोंके भेद 
देवाश्चतुर्णिकाया: ॥ १ ॥ 
अर्था--देव चार समूहवाले है अर्थात्‌ देवोके चार भेद है--१ 
भवनवासी, २ व्यतर, ३ ज्योतिपी और ४ गैमानिक । 
टीका 
देच---जो जीव देवगतिनामकर्मंके उदयसे अनेक हीप, समुद्र तथा 
पर्नतादि रमणीक स्थानोमे क्रीडा करे उन्हे देव कहते ।। १ |। 
भवनत्रिक देवोमें लेश्याका विभाग... 


आदितस्रिषु पीतांतलेश्या: ॥ २ ॥ 

अर्थ---पहिलेके तीन निकायोमे पीते तक अर्थात्‌ कृष्णं, नील, 

कापोत और पीत ये चार लेच्याएँ होती है । 
टीका 

( १ ) कृष्ण -- काली, नील ८ नीले रगकी, कापोत +- चितकबरी- 
कन्नूतरके रग जैसी, पीत ८ पीली । 

( २ ) यह वर्णन भावलेद्याका है । वैंमानिक देवोकी भावलेश्या 
का वर्णान इस अध्यायके २२ गे सूत्रमे दिया है ॥ २ ॥! 

चार निकायके देवोंके प्रभेद 
दशाष्टप॑चद्धादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यता: ॥ है ॥ 

झ्र््च---कल्पोपपन्न (सोलहने स्वर्गंतकके देव) पर्यन्त इन चारभ्रकार 

के देवोके क्रमसे दश, आठ, पाच, और बारह मेंद है । 


टीका 
भवनवासियोके दणअ, व्यस्तरोके आठ, ज्योतिषियोके पाँच, और 
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कल्पोंपपन्नोके बारह भेद है [कल्पोपपन्न देव गैमानिक जातिके ही है ]॥१॥॥ 
चार श्रकारके देवोंके सामान्य भेद 


इन्द्रसामानिकत्रायस्लिंशपारिषदात्मर क्षलो कपालानी क- 


प्रकीर्णकाभियोग्यकिस्विषिकाश्वैकंशः ॥ 9 ॥ 

अझरथ्---ऊपर कहे हुए चार प्रकारके देवोंमे हरएकके दश भेद हैं- 
१-इन्द्र, २-सामानिक, ३-त्रार्यश्लश, ४-पारिषद, ५-आत्मरक्ष, ६-लोक- 
पाल, ७-अनीक, ८-प्रकी शक, ६£-आभशियोग्य, और १०-किल्विषिक । 

दीका 

१, इन्द्र---जो देव दूसरे देवोंमें नहीं रहनेवाली अणिमादिक 
ऋद्धियों से सहित हो उन्हे इन्द्र कहते है वे देव राजाके समान होते है । 
[ +476 & 7 ] 

२. सामानिक-जिन देवोके आयु, वीयें, भोग उपभोग इत्यादि इंद्र 
समान होते है, तो भी आाज्ञारूपी ऐश्वयँंसे रहित होते है, वे सामानिक देव 


कहलाते है । वे देव पिता या ग्रुरके समान होते है [स्‍8 दित०, (88- 
वा ] 


३. त्रायस्रिश--जो देव मंत्री-पुरोहितके स्थान योग्य होते है उन्हे 
जायस्लिश कहते है। एक इन्द्रकी सभामे ऐमे-देव तेतीस ही होते है 
[ शित्रां5८7६ ] 

४७. पारिषद--जो देव इन्द्रकी सभामे बैठनेवाले होते है उन्हे पारि- 
पद कहते है । [ (0फप्ा0०४:५$ ] 

४, आत्मरक्ष-जो देव अंग रक्षकके समान होते है उन्हे आत्मरक्ष 
कहते है । [ 3009 ह2एथा05५ ] 

नोट -क्योकि देवोमे घात इत्यादि नही होता तो भी ऋद्धिमहिमा 
के प्रदर्णेन आत्मरक्ष देव होते हैं । 

5६. लोकपाल--जो देव कोतवाल ( फोजदार ) की समान लोगो 
का पालन करें उन्हे लोकपाल कहते है । [ ??०॥०८ ] 
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े ७, अनीक--जो देव पैदल इत्यादि सात प्रकारकी सैनामें विभक्त 
रहते है उन्हें अनीक कहते है । [ 40779,'] 

८. अकीर्णक-जो देव नगरवासियोंके समान होते हैं उन्हें प्रकीरंक 
कहते है । [ #6०7० ] 

&£, आभियोग्य-जो देव दासो की तरह सवारी आदिके काम श्ाते 
है उन्हे आमियोग्य कहते है । इसप्रकारके देव घोडा, सिंह, हंस इत्यादि 
प्रकारके बाहनरूप ( दूसरे देवोके उपयोग लिये ) श्रपना रूप बनाते हैं । 
[ (707ए०एथ॥८९७५ ] 

१०, किल्विपिकू--जो देव चाडालादिकी भाति हलके दरजेके काम 
करते है उन्हे किल्विषिक कह्दा जाता है [56० 87866 [ ॥ ४ ॥ 


व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंमें इन्द्र आदि भेदों की विशेषता 


आयस्त्रिशलोकपालवर्ज्या ब्यन्तरज्योतिष्काः ॥५७७॥ 


अर्थ--ऊपर जो दश भेद कहे है उनमेसे चायस्किश और लोक- 
पाल ये भेद व्यन्तर शौर ज्योतिषी देवोंसे नही होते श्रर्थात्‌ उनमे दो 
भेदोंको छोड कर बाकीके आठ भेद होते है ।॥। ५ ॥॥ 


देवोंमें इन्द्रोंकी व्यवस्था 


पूर्वयो्ीद्रा। ॥ ५ ॥। 
अर्थ---भवनवासी और व्यन्तरोमे प्रत्येक मेदमे दो दो इन्द्र होते है । 
| थीका 


भवनवासियोके दम भेद है इसलिये उनमे बीस इनक होते है । 
व्यन्तरोंके आठ भेद है इसलिये उनमे सोलह इन्द्र होते हैं, और दोनोमे इतने 


ही ( इन्द्र जितने ही ) 'प्रतीन्द्र होते है । 
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२. जो देव युवराजसमान- अ्रथवा इन्द्र समान होते” है-अर्थात्‌ जो 
देव इन्द्र जैसा कार्य करते है उन्हें प्रतीन्द्र कहते. है । 
[ त्रिलोकप्रज्नप्ति, प्रष्ठ ११८-११६ ] 

३. श्री तीर्थकरभगवान सौ इन्द्रोसे पूज्य' होते- है वे सौ इन्द्र 

निम्नलिखित है । 

४० भवनवासियोके-बीस इन्द्र और बीस प्रतीन्‍द्र । 

३२ व्यतरोंके-सोलह इन्द्र और सोलह प्रतीन्द्र । 

२४ सोलहस्वगोमे से-प्रथमके चार देवलोकोके चार, मध्यमके झराठ 
देवलोकोके चार और अतके चार देवलोकोके- चार इसप्रकार 
बारह इन्द्र और बारह प्रतीन्द्र 

२ ज्योतिषी देवोके-चन्द्रमा इन्द्र और सूे प्रत्तीन्द्र । 

१ भनुष्योके-चक्रवर्ती इन्द्र । 

१ तियंचोके-अ्रष्टापद-सिह इन्द्र । 

१०० 


देवोका काम सेवन संबंधी वर्णन 
कायप्रवीचारा आ ऐशानात ॥ ७ ॥ 


अर्थो--.. ऐजानस्वर्गंतकके देव ( अर्थात्‌ भवनवासी, व्यन्तर, ज्यो- 


तिषी, और पहिले तथा दूसरे स्वर्गंके देव ) मनुष्योंकी भाँति शरीरसे काम 
सेवन करते है । 


टीका - 


देवोमे संततिकी उत्पत्ति गर्भद्वारा नही होती, तथा वीर्य और दूसरी 
घातुओसे वना हुआ शरीर उनके नही होता, उनका शरीर वेक्रियिक होता 
है। केवल मनकी कामभोगरूप वासना दृप्त करनेके लिये वे यह उपाय | 
करते है। उसका वेग उत्तरोत्तर मंद होता है इसलिये थोड़े ही साधनोंसे 
यह वेग मिट जाता है । वोचेके देवोकों वासना तोब्र होती है इसलिये वीर्य- 


ख् 
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स्ललनका संबध नही होने पर भी दरीर संबध हए बिना 

दूर नही होती । उनसे भी आगे के देवोंकी आना लय कब हत हे इस 
लिये दे आलिंगनमात्रसे ही सतोष मानते है। श्रागे आगेके देवोकी चासना 
उनसे भी मद होती है इसलिये वे रूप देखनेसे तथा शब्द सुननेसे ही उनके 
सनकी वासना शात्त हो जाती है। उनसे भी आगेके देवोके चितवनमाश्रसे 
कामशाति हो जाती है । कामेच्छा सोलहवे स्वर्गंतक है उसके आयेके देवोके 


कामेच्छा उत्पन्न -ही नही होती ॥ ७ ॥ 


९ [&] 
शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनः प्रवीचाराः ॥ ८ ॥ 
अर्थ----शेष स्वगेंके देव, देवियोके स्पशेंसे, रूप देखने से, शब्द 

सुनने से और मनके विचारोसे काम सेवन करते है। 
ठीका 
तीसरे और चौथे स्वगेके देव, देवियोके स्पर्शसे, पाँचगे से आठवगें 
स्वर्ग तकके देव, देवियोके रूप देखनेसे, नवमे से बारहगे स्वर्ग तकके देव, 
देवियोके शब्द सुननेसे, श्रौर तेरहगें से सोलहगे स्वर्ग तकके देव, देवियों 
सबधघी सनके विचारमात्रसे रुृप्त हो जाते हैं-उनकी कामेच्छा शांत हो 


जाती है ॥ ८ (| 
परे5प्रवीचारा: ॥ £ ॥ 

अ्र्था----सोलहगे स्वर्यंसे आगेके देव कामसेवचन रहित है ( उनके 
कामेच्छा उत्पन्न ही नही होती तो फिर उसके प्रतिकारसे क्‍या प्रयोजन ? ) 

टीका 

१ इस सूत्रमे परे शब्दसे कठ्पातीत ( सोलहने .स्वगेंसे ऊपरक ) 
सब देवोका सग्रह किया गया है, इसलिये यह समभना चाहिये कि अरच्युत 
(सोलहगे) स्वगंक ऊपर नवग्रेवेयिकके ३०६ विमान, नव अनुदिय विमान 
आओऔर पाँच अनुत्तर विमसानोंसे बसनेवाले अहमिन्द्र है, उनके कामसेवनके 
भाव नही है वहाँ देवागनाएँ नही है । ( सोलहवे स्वर्गंसे ऊपरके देवोमे भेद 
नही है, सभी समान होते हैं इसलिये उन्हें अहमिन्द्र कहते हैं ) 

कर के 
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२. नवग्रैवेयिकके देवोमेसे कुछ सम्यग्दृष्टि होते हैं और कुछ मिथ्या- 
दृष्टि होते है। यथाजात द्रव्यलिंगी जैन म्लुनिके रूपमे अत्तिचार रहित 
पाँच महात्रत इत्यादि पालन किये हों ऐसे मिथ्यादृष्टि भी नवमें ग्रं वेयिक तक 
उत्पन्न होते है; मिथ्यादहृष्टियोके ऐसा उत्कृष्ट शुभभाव है । ऐसा झुभभाव 
सिथ्यादहृष्टि जीवने अनंतवार किया [ देखो अध्याय २ सूत्र १० की टीका 
पैरा १० ] फिर भी वह जीव धम्मेके अंशको या प्रारंभको प्राप्त नहीं कर 
सका । आत्मप्रतीति हुए बिना समस्त ज्रत और तप वालब्नरत और बाल- 
तप कहलाते है । जीव ऐसे बालब्रत और बालतप चाहे जितने बार (अनंता- 
नंत बार ) करे तो भी उससे सम्यग्दर्शन अथवा घर्मका प्रारंभ नही हो 
सकता इसलिये जीवको पहिले आत्मभानके द्वारा सम्यग्द्ोन प्राप्त करने 
की विश्ेष श्रावरयकता है । मिथ्यादृष्टिके उत्कृष्ट शुभभावके हारा अंशमात्र 
धर्म नही हो सकता । झशुभभाव विकार है और सम्यग्दर्णनू आत्माकी 
अविकारी शअभ्रवस्था है। विकारसे या विकारभावके बढनेसे अविकारी 
अवस्था नही भ्रगट होती परन्तु विकार के दूर होनेसे ही तअ्गट होती 
है। शुभभावसे धर्म कभी नहीं होता ऐसी मान्यता पहिले करना 
चाहिये, इसप्रकार जीव पहिले मान्यताकी भूलको दूर करता है और पीछे 
ऋ्रमक्रमसे चारित्रके दोष दूर करके सपूरां झुद्धताको प्राप्त करता है। 

३- नवग्रेवेयिकके सम्यस्हृष्टि देव और उससे ऊपरके देव (सबके सव 
सम्यन्इृष्टि ही है) उनके चौथा ग्रुणस्थान ही होता है | उनके देवांगनाओका 
संयोग नही होता फिर भी पांचवे ग्रुणस्थानवर्ती स्त्रीवालें मनुष्य और 
तिर्यचोंकी अपेक्षा उनके अधिक कषाय होती है ऐसा समझना चाहिये । 


.. ४. किसी जीवके कषायकी बाह्य प्रवृत्ति तो बहुत होती है श्र 
अतरग कषायशक्ति कम होती है-( १ ) तथा किसीके अतरंग्र कषायशक्ति 
तो बहुत हो और बाह्म प्रवृत्ति थोड़ी हो उसे तीन्न कषायवान्‌ कहा जाता 
है। ( २) दृष्ठांत--- 

(१) पहिले भागका हृष्टांत इसप्रकार है---ब्यन्तरादि देव कंषायसे 
नगर नाशादि काये करते हैं तो भी उचके कषाय शक्ति थोड़ी होनेसे पीत- 
लेश्या कही गई है । एकेन्द्रियादि जीव ( बाह्ममे ) कषाय-कार्य करते हुए 
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सालुम नही होते फिर भी उनके तीज्नकषायशक्ति होनेसे कृष्णादि लेदयाएँ 
कही गई है । 

(२ ) दूसरे भागका हृष्टत यह सूत्र ही है, जो-यह बतलाता है 
कि सर्वार्थसिद्धिके देव कयायरूप अल्प प्रवृत्त होते है । वे - अन्नह्य चर्यंका 
सेवन नही करते, उनके देवागनाएँ नही होती, फिर भी पचमग्रुणस्थानवर्ती 
( देशसयमी ) की अपेक्षा उनके कषायशक्ति अधिक होनेसे वे चतुर्थेगुण- 
स्थानवर्ती असयमसी है । पचमग्रुण॒स्थानवर्ती जीव व्यापार और अन्नह्मचर्यादि 
कषायकार्यर्‌प बहुत प्रवृत्ति करते है फिर भी उनको मदकषायशक्ति होनेसे, 
देशसंयमी कहा है, और यह सूत्र यह भी बतलाता है कि नवग्रेवेयकके 
मिथ्याहृष्टि जीवोके बाह्यत्रह्मचयं है फिर भी वे पहिले ग्रुणस्थानमे है, और 
पचमग्रुणास्थानवर्ती जीव त्रिवाहादि करते है तथा श्रब्रह्मचर्यादिकायेरूप 
प्रवृत्ति करते है फिर भी वे देशेसयमी सम्यस्दृष्टि हे । 


५, इस खतज्नका सिद्धांत 


बाह्य सयोगौके सखड्भाव या अ्रस्भावका और बाह् प्रवृत्ति या निवृत्ति 
को देख करके बाह्य स्वागके श्रनुसार जीवकी अपवित्रता या पवित्रता का निर्णय 
करना न्यायविरुद्ध है, और अतरग मान्यता तथा कषायशक्ति परसे ही जीव 
की पवित्रता या अपवित्रता का निर्णाय करना न्यायपूर्ण है । मिथ्याहष्टि जीव 
वहिरात्मा (बाहरसे आत्माका नाप करनेवाला ) होता है इसलिये वह यथार्थ 
निर्णय नही कर सकता, क्योकि उसका लक्ष बाह्य सयोगोके सदुभाव या 
असदभाव पर तथा बाह्म-प्रवृत्ति या निवृत्ति पर होता है: इसलिये उसका 
निर्णय बाह्य स्थितिके आधारसे होता है। सम्यर्दृष्टि जीव अन्तरात्मा 
( अन्तहं छ्टिसे आत्माका नाप करनेवाला ) होता है इसलिये उसका निर्राय 
श्रतरग स्थिति पर अवलबित होता है, इसलिये बह अ्रन्तरगमान्यता और 
कषायशक्ति कैसो है इसपरसे निर्णय करता है, इसलिये उसका निर्याण 


यथार्थ होता है ॥ ६ ॥ 
भवनवासी देवोंके दश भेद 


भवनवासिनो 5सुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितो- 


ढ़ 
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द्धिद्वी पदिक्कुमारा; ॥ १० 


छअ्रथी---भवनवासी देवोंके दश भेद है---१---असु रकुमार, २--- 
नागकुसमार, ३--विद्य्‌ त्कुमार, ४--- सुपर्णकुमार, ५---अग्निकुमार, ६--- 
वातकुमार, ७--स्तनितकुमार, ८ -उदधिकुमार, -६-ढीपकुमार और १० 
दिक्‍कूमार । 


टीका है 
१. २० वर्षके नीचेके खुवकके जैसा जीवन और आदत होती है 
वैसा ही जीवन और आदत इन देवोंके भी होती है इसलिये उन्हें कुमार 
कहते है । 
२. उनके रहनेका स्थान निम्नप्रकार है--- 


प्रथम पृथ्वी-रत्नप्रभामे तीन भूमियाँ ( 58265 ) है उसमें पहिली 
भूमिको खरभाग' कहते हैं उसमें असुरक्‌मारको छोडकर नवप्रकारके भवन- 
वासी देव रहते हैं । 


जिस श्रूमिमें श्रसुरकुमार रहते है उस भागको “पंकभाग” कहते है, 
उसमे राक्षस भी रहते है । “पकभाग' रत्नप्रभा पृथ्वीका दूसरा भाग है। 


रत्नप्रसाका तीसरा ( सबसे नीचा ) भाग अब्वबहुल' कहलाता है 
वह पहिला नरक है । 


३ भवनवासी देवोंकी यह असुरकुमारादि दक्ष प्रकारकी संज्ञा उत्त 
उन प्रकारके नामकर्मंके उदयसे होती है ऐसा जानना चाहिये | “जो देव 
युद्ध करें, प्रहार करे वे असुर है, ऐसा कहना ठीक नहीं है अर्थात्‌ वह देवोका 
अवर्णवाद है और उससे मिथ्यात्वका बघ होता है| 


४. दश जातिके भवनवासी देवोके सात करोड़ वहत्तर लाख भवन 
हैं, यें भवन महासुगन्बित, अत्यंत रमणीक, और अत्यत उद्योतरूप हैं; 
भर उतनी ही संख्या ( ७,७२,००,००० ) जिन चैत्यालयोंकी है | दद- 
प्रकारके चंत्यदृक्ष जिनप्रतिमासे विराजित होते हैं । 
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४, भ्रवनवासी देवोका आहार और श्वासका काल 
१--असुरकुमार देवोंके एक हजार वर्ष बाद आहारकी इच्छा 
उत्पन्न होती है और मतमे उसका विचार आते ही कठसे अमृत भरता है, 
वेदना व्याप्त नही होती, पन्द्रह दिन बीत जाने पर श्वास लेते है। 

२-४ नागकुमार, सुपर्णकुसार और द्वीपकुमार ये तीनप्रकारके 
देवो के साडे बारह दिन बाद आहारकी इच्छा होती है और साढे बारह 
सह बीत जाने पर श्वास लेते है । 

५-७ उदधिकुमार, विद्य तकुमार और स्तनितकूमार इन तीवभ- 
कारके देवोके बारह दिन बाद आाहारकी इच्छा होती है और बारह मृहतें 


वाद खास लेते है । 
८5-१० दिकक्‍्कमार, अभ्रग्निकमार और वातकमार इन तीनभ्रकारके 


देवोके साढे सात दिन बाद आहारकी इच्छा होती है और साढे सात मुहूर्त 


बाद श्वास लेते है । 
देवोंके कवलाहार नही होता उनके कठमे से अमृत भरता है, श्र 


उनके बेदना व्यापती नही है । 
इस अध्यायके अतमे देवोकी व्यवस्था बतानेवाला कोष्टक है उससे 


दूसरी बाते जान लेना चाहिये ॥ १० ॥! 
व्यन्तर देवोंके आठ भेद 
व्यन्तरा: किन्नरकिंपुरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्षस- 
बूतपिशाचा; ॥ ११ ॥ 
अथे३---व्यन्तर देवोके श्राठ भेद है--१-किन्नर, २-किंपुरुप, 
३-महो रंग, ४-गन्धवे, ५-यक्षे, ६-राक्षस, ७-सूत ओऔर झ-पिशाच | 
टीका 


१. कुछ व्येन्तरदेव जम्बृढहीप तथा दूसरे असंख्यात द्वीप समुद्रोमें 
रहते है। राक्षस रत्नप्नभा प्रृथ्वीके 'पकभागमे' रहते है और राक्षसोंको 
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छोड़कर दूसरे सातप्रकारके व्यन्तरदेव 'खरभागमे' रहते हैं । 

२. जुदी जुदी दिशाओमे इन देवोंका निवार्स है इसलिये उन्हे 
व्यन्तर कहते है, उपरोक्त आठ सच्चाएं जुदे २ नामकर्मके उदयसे होती है । 
उन सज्ञाओका कुछ लोग व्युत्पत्तिके अनुसार अर्थ करते है किन्तु ऐसा अर्थ 
गलत है अर्थात्‌ ऐसा कहनेसे देवोका भ्रवरणेवाद होता है और मिथ्यात्वके 
बंधका कारण है । 


३ पवित्र वैक्रियिक शरीरके घारी देव कभी भी मनुष्योंके 
श्रपवित्र औदारिक शरीरके साथ कामसेवन करते ही नही, देंवोके मांस 
भक्षण कभी होता ही नही, देवोको कठसे मफरनेवाला अ्मृतका आहार होता 
है, किन्तु कवलाहार नही हीता । 

४. व्यन्तर देवोके स्थानमे जिनप्रतिमासहित झाठ प्रकारके चैत्य- - 
वृक्ष होते है और वे मानस्थभादिक सहित होते है । 

भर, व्यन्तर देवोका आवास-हीप, पर्णत, समझुद्र, देश, ग्राम, चगर, 
त्रिराहा, चौराहा, घर, आँगन, रास्ता, गली, पानीका घाट,“ बाग, वन, 
देवकूल इत्यादि असंख्यात स्थान है।॥ ११ ॥ 


ज्योतिषी देवकि पाँच भेद 
ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसों ग्रहनक्षत्र- 
प्रकीर्णकतारकाश्र ॥ १२५४ 
अ्रणै--:ज्योतिषी देवोके पाँच भेद है---१-सूर्ये, २-चन्द्रमा, रे८ 
ग्रह, ४-नक्षत्र,भौर ५, प्रकीर्णंक तारे । 
टीका 


ज्योतिषी देवोका निवास मध्यलोकमे समवरातलसे ७६० योजनकी 
ऊंचाईसे लेकर ६०० योजनकी ऊंचाई तक आकाझमे है सबसे नीचे तारे 
हैं, उनसे १० योजन ऊपर सूत्र हैं; सूयेसे ८० योजनऊपर चन्द्रमा हैं; 
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चन्द्रमासे चार योजन ऊपर २७ नक्षत्र है, नक्षत्रोसे ४ योजन ऊपर बुधका 
ग्रह, उससे हे योजन ऊपर झुक्त, उससे ३ योजन ऊपर चुहस्पति, उससे 
३ योजन ऊपर मगल, और उससे ३ योजत ऊपर शत्ति है, इस- 
प्रकार पृथ्वीसे ऊपर &०० योजन तक ज्योतिषी सडल है । उनका आवास 
मध्यलोकमे है । [ यहाँ २००० कोसका योजन जानना चाहिये ] ॥ १२॥। 


ज्योतिषी देवोंका विशेष वर्णन 


मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नुलोके ॥ १8 ॥ 
अर्थ३----ऊपर कहे हुए ज्योतिषी देव मेरुपर्गतकी ग्रदक्षिणा देते 
हुए मनुष्यलोकमे हमेशा गमन करते है । 
( अढाई द्वीप और दो समुद्रोको मनुष्यलोक कहते है ) ॥ १३ ॥| 
उनसे होनेवाला कालविभाग 


तत्कत: कालविभागः ॥ १४ ॥। 
अर्थो:---घड़ी, घटा, दिवस, रात, ईत्यादि व्यवहारकालका 
विभाग है वह गतिञील ज्योतिषीदेबोके द्वारा किया जाता है । 
टीका 
काल दो प्रकारका है-निरचयकाल आर व्यवहारकाल। निश्रय 
काल का स्वरूप पाँचगे अध्यायके २२ जे सूत्रमे किया जायगा । यह व्यव- 
हार काल निईचयकालका बतानेवाला हैं4। श्थ४ ॥ 


बहिरवस्थिता; ॥ १४ ॥ 
अर्थ-- मचछुष्यलोक ( अढाई दीप ) के बाहरके ज्योतिषी देव 
स्थिर है । 
ठीका 


अढाईटीपके बाहर असख्यात दीप सझुद्र है उनके ऊपर ( सबसे 
अझतिम स्वयभूरसण समुद्बतक ) ज्योतिषीदेव स्थिर है ॥ १५४ 


इ्भर मोक्षशास्त्र 


इसप्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी इन तीन प्रकारके देंवों 
का वंणोन पूरा हुआ, अब चौथे प्रकारके-वैमानिक देवोंका स्वरुप कहते हैं । 


वैमानिक देवोंका वर्णन । 
वबैमानिका; ॥ १६ ॥ 


अर्थे----अब वैमानिक देवोंका वर्णन शुरू करते हैं ॥ 


टीका 
'विमानं--जिन स्थानोमें रहनेवाले देव अपनेको विद्येष पुण्यात्मा 
समझे उन स्थानोंको विमान कहते है । 
वैमानिक --उन विमानोंमे पैदा -होनेवाले- देव वैमानिक कहे 
जाते है । 
वहाँ सव चौरासी लाख सतानवे हजार तेवीस विमान हैं । उनमें 
, उत्तम मंदिर, कल्पवृक्ष, वन-बाग बावड़ी, नगर इत्यादि अनेक प्रकारकी 
रचना होती है। उनके मध्यमें जो विमान हैं वे इद्रक विमान कहे जाते हैं उन 
की पूर्वादि चारों दिशाओमे पंक्तिरूप (सीघी लाइनमे) जो विमान हैं उन्हे 
श्रेणिवद्ध विमान कहते हैं। चारों दिशाओंके बीच अंतरालमे-विदिशाओ में जहाँ 
तंहाँ बिखरे हुए फूलोकी तरह जो विमान -हैं उन्हें प्रकीर्णक विमान कहते है । 
इसप्रकार इन्द्रक, श्रेरिवद्ध और, प्रकीर्णक ये तीनप्रकारके विमान हैं ॥१ैदया 


वैमानिक देवोंके मेद-- 
कल्पोपपनना; कस्पातीताश्च ॥ १७ ४ 
अर्थे-वैमानिक देवोंके दो मेद हैं-१.कल्पोपपन्न और २. कल्पातीत । 


* टीका 


हर जिनमें इन्द्रादि दशप्रकारके भेदोंकी कल्पना होती है ऐसे सोलह 
स्वर्गों को कल्प कहते हैं, ओर उन कल्पोंमे जो देव पैदा होते हैं उन्हें कल्पो- 
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पपन्‍त कहते है, तथा सोलह॒गे स्वरगंसे ऊपर जो देव उत्पन्न होते हैं उन्हे 
कल्पातीत कहते है ॥॥ १७ ॥॥ 


कल्पोंकी स्थिति का क्रम 
उपयु परि ॥ १८ ॥ 


अर्थ--स्रोलह स्वर्गके आठ युगल, नव ग्रैवेयक, नव अनुदिश और 
पाच अनुत्तर ये सब विमान ऋमसे ऊपर ऊपर है ॥ १८ ॥ 
चेमानिक देवोंके रहनेका स्थान 
सोवमेंशानसानत्कुमारमाहेन्द्रबह्मबल्मोत्तरलान्तवका पिष्ठ - 
शुक्रमहाशुक्सतारसहसूरेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युत- 
योन॑वसुग्रेवेयकेषु विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु 
सर्वार्थसिद्ों च॥ १६ ॥ 


अर्थ--सौधर्म-ऐशालस, सनत्कुमार-माहेन्छ, ब्रह्म-तह्मोत्तर, लांतव- 
कापिष्ट, झुक्र-महाशुक्र, सतार-सहस्लार इन छह खुगलो के बारह स्वगंमि, 
आनत-प्राणत ये दो स्वर्गेमि, आरण-शअच्युत ये दो रवगोमे, नव ग्रेवेयक 
विमानोंमे, नव अनुदिश विमानोसे और विजय, वैजयन्त, जयन्त, श्रपराजित 
तथा सर्वार्थ सिद्धि इन पाँच अनुत्तर विमानोसे वैमानिक देव रहते हैं । 
टीका 
१. नव ग्रेवेयको के नाम--( १ ) सुदर्शन, ( २) अमोघ, (३) 
सुप्रबुद, ( ४ ) यशोघर, ( ४ ) सुभद्गर, (६ ) विशाल, (७ ) सुमन, 
( ८५ ) सौसन और ( & ) भीतिकर | 
२. नव अलुदिशो के नाम-( १ ) आदित्य, ( २ ) अचि, (३ ) 
अधिमाली, ( ४ ) वैरोचन, ( ५ ) प्रभास, ( ६ ) अचिप्रभ, ( ७ ) अ्रचि- 
मंध्य ( ऊ ) अचिरावरत और ( & ) अचिविशिष्ठ । 
है. 
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सूत्रमे अनचुदिश नाम नही है परन्तु 'नवसु' पदसे उसका अ्हरण हो 
जाता है । नव और ग्रैँवेयक इन दोनोसे सातवी विभक्ति लगाई गई है वह 
वताती है कि ब्रैवेयकसे नव ये जुदे स्वर्ग है । 

३ सौधर्मादिक एक एक वबिमानमें एक एक जिनमंदिर अनेक 
विभ्वूति सहित होते है । और इन्द्रके नगरके वाहर अग्योकवन, आम्रवन इत्यादि 
होते है । उन वनमे एक हजार योजन ऊँचा और पाॉँचसौ योजन चौड़ा एक 
चेत्यवृक्ष है उसकी चारों दिच्यामे पतल्यंकासन जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा है । 

४. इन्द्रके इस स्थानमडपके अग्रभागमे मानस्थभ होता है उस 
मानस्थंसमे तीर्थकर देंव जब ग्ृहस्थद्शामे होतें है, उनके पहिनने योग्य 
आभरणोंका रत्नमई पिटारा होता है । उसमेंसे इन्द्र आमररा निकालकर 
तीर्थंकर देव को प्हुँचाता है | सौधममंके मानस्थंमके रत्नमई पिटारेमे मरत- 
क्षेत्रके तीर्थकरोके आभमरण होते है । ऐशास स्वगेके मानस्थंभके पिटारेमे 
ऐरावतक्षेत्रके तीर्थकरोके आभरण होते है । सानत्कुमारके मानस्थंभके 
पिटारेमे पूर्व विदेहके तीर्थंकरोंके आभररण होते है | माहेन्द्रके मानस्थभके 
पिटारेमे पश्चिम विदेहके तीर्थकरोके आभररप होते है । इसलिये वे मान- 
स्थंभ देवोसे पूज्यनीय है । इन सानस्थंभोके पास ही आठ योजन चौड़ा, 
आठ योजन लम्बा, तथा ऊचा उपपाद गृह है | उन उपपादयगृहोंमे एक रत्न 
मई शख्या होती है, वह इन्द्रका जन्म स्थान है । उस उपपादग्ृहके पासमें ही 
अनेक शिखरवाले जिनमंदिर है । उनका विशेष वर्णांन च्रिलोकसा रादि भ्न्थों 
से से जानना चाहिये ॥ १६ ॥ 


वैमानिकदेबोंमें उचरोचर अधिकता 
स्थितिप्रभावसुखबुतिलेश्याविशुद्धी न्द्रियावधि- 
विषयतो 5घिका; ॥ २० ॥ 


अशौ---आयु, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्याकीविश्युद्धि, इन्द्रियोंका 


विपय और अवधिज्ञानका विषय ये सब ऊपर ऊपरके विमानोसे ( वैमानिक 
देवोके ) अधिक हैं । 
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टीका 

स्थिति--भायुकर्मके उदयसे जो भवसे रहना होता है उसे स्थिति 
कहते है । 

असाव ---परका उपकार तथा निग्रह करनेवाली शक्ति प्रभाव है । 

सुख---सातावेदनीयके उदयसे इन्द्रियोके इश्ट विषयोंकी अनुकुलता 
सो सूख है । यहाँ पर 'सुख' का अश्रर्थ बाहरके सयोगकी अनुकूलता किया है, 
निः्ययसुख ( आत्मीक सुख ) यहाँ नही समझना चाहिये । निरचयसुख 
का प्रारम सम्फाःदर्शेनसे होता है, यहाँ सम्यग्हृष्टि या मिथ्याहृष्टिके भेदकी 
अपेक्षा से कथन नही है किन्तु सामान्य कथन है ऐसा समझता चाहिये । 

धति-----शरी रकी तथा वस्ध आभूषरणा आदिकी दीप्ति सो य्ति है । 

लेश्याविशुद्धि-लेश्या की उज्ज्वलता सो विजुद्धि है; यहाँ माव- 


लेइया समझना चाहिये । 
इन्द्रियविषय--इन्द्रियद्वारा ( मतिज्ञानसे ) जानने योग्य पदार्थोको 


इन्द्रियविषय कहते हैं | 
अवधिविषय--अवधिज्ञाससे जानने योग्य पदार्थ सो अश्रवधिविषय 


है ॥॥ २० ॥॥ 
वैसा निक देवोमें उच्तरोचर हीनता 


गतिशरीरपरिग्रहयभिमानतो हीना: ॥ २१ ॥ 


अर्ण--.गति, झरीर, परिग्रह, और अभिमान की अपेक्षासे ऊपर 


ऊपर के बैमासिक देव हीन हीन है । 
टीका 
गति--यहाॉँ 'गति' का अर्थ गमन है, एक पछ्ेत्रको छोड़कर 


अन्य क्षेत्रमे जाना सो गसमन (गति) है । सोलहवे स्वर्गसे आगेके देव अपने 
विमानोको छोड दूसरी जगह नहीं जाते । 
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( १३ ) भावलिगी निम्न न्थ साधु सर्वार्थ सिद्धि पर्यत 
( १४ ) अढाईदीपके अखुबन्रतधारी तिर्यचच सोधमंसे लेकर बारहवे 
स्वर्ग पर्यतत 
( १५ ) पॉच मेरु संबंधी तीस भवनत्रिकमें 
भोगश्रुमिके मनुष्य-तिर्यच 
मिथ्याहृष्टि ु 
( १५ ) 729. 73 सम्यग्हष्टि सौधर्म ऐशानमे 
( १७ ) छदानवे अंतर्दीप कुभोगश्नुभिके- भवनत्रिकसे 


सलेच्छ मनुष्य, मानुषोत्तर और 
स्वयंप्रभाचल पर्वेतके बीचके 
असंख्यात द्वीपोमे उत्पन्न हुए 
तिय॑च 
नोट----एकेन्द्रिय, विकलन्नय, देव तथा नारकी ये देवोंमें उत्पन्न नही 
होते क्योंकि उनके देवोमे उत्पन्न- होनेके योग्य छझुभभाव: होते ही नही । 


६, देव पर्यायसे च्युत होकर कौनसी पर्याय धारण करता है 


उसकी विगत 
कहाँ से आता है १ कौनसी पर्याय धारण करे ९ 
( १ ) भवनत्रिक देव और एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त प्रथ्वी काय, 
सौधमे-ऐशानसे - अपकाय, प्रत्येकवनस्पति, मनुष्य 


तथा पचेन्द्रिय ति्यंचमे उपजे 
( विकलत्रयमे नही जाता ) 


( २ ) सनत्कुमारादिकसे स्थावर नही होता । 

( ३ ) बारहवें स्व पर्यतसे पचेन्द्रिय तिर्यच तथा मनुष्य 
होता है । 

( ४ ) आनत-प्राणतादिकसे नियमसे मनुष्यमें ही उत्पन्न 


( वारहवे स्त्रगंके ऊपरसे ) होता है तिर्यचोमे नही होता । 
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( ५ ) सौघधमंसे प्रारभ करके 
नवग्नेवेयक पर्यतके देवो 
से से कोई 


( ६) अचुदिश और अनुत्तरसे 
आये हुये । 


( ७ ) भवनत्रिकसे 


( ८ ) देव पर्यायसे 
( समुचझ्चयसे ) 


चेसठ शलाका पुरुष भी हो 
सकते है । 


तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलभद्र 
इत्यादि से उत्पन्न हो सकते है 
कितु अर्धेचक्री नही हो सकते । 
त्रेशठ शलाका पुरुषोमें नही 


_ उत्पन्न होते । 


समस्त सूक्ष्मोमे, तैजसकायोमे, 
वातकायोमे उत्पन्न नही होते । 
तथा विकलजयोमें, असज्ञियो 
या लब्धिअपर्याप्तकोमे नही 
उत्पन्न होते और भोगश्नूमियोमे, 
देवोमे तथा नारकियोमे भी 
उत्पन्न नही होते । 


७, इस खत्नका सिद्धांत 
( १ ) जब जीव सिथ्याहृष्टिके रूपमे उत्कृष्ट शुभभाव करता है तब 


नवमे ग्रै वेयक तक जाता है, परन्तु वे झुमभाव सम्यग्दशतके या धर्मके 


कारणा नही है, मिथ्यात्वके कारणा अनत ससारमे परिभ्रमण करता है 
इसलिये शुभ भावको धर्मे या धर्मंका कारण नही मानना चाहिये । 


( २ ) मिथ्याहृष्टिको उत्कृष्ट झुभभाव होते है तब उसके यूहीत- 
मिथ्यात्व छट जाता है अर्थात्‌ देव-ग्ुरु शास्त्र की रागमिश्वित व्यवहार श्रद्धा 
तो ठीक होती है, उसके विना उत्कृष्ट शुभभाव हो ही नही सकते । नवमे 
मर वेयक जाने वाला मिथ्याहष्टि जीव देव-शुरु श्ास्त्रके व्यवहारसे ( राग- 
मिश्रित विचारसे ) सच्चा निर्णय करता है किन्तु निशुचयसे अर्थात्‌ हल 
पर हो सच्चा निरंय चही कंरता है तथा उसके 'झुभ भावसे घर्म होता है 


् 


न 
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ऐसी सूक्ष्म मिथ्यामान्यता रह जाती है इसलिये यह मिथ्याइष्टि बना 
रहता है । 


( ३ ) सच्चे देव-गुरु शास्त्रकी व्यवहार श्रद्धाके बिना उच्च झुभ- 
भाव भी नही हो सकते, इसलिये जिन जीवोको सच्चे देव-ग्रुरु शास्त्रका 
सयोग प्राप्त हो जाता है । फिर भी यदि वे उसका रागमिश्वित व्यवहारिक 
यथार्थ निर्शेय नही करते तो गृहीतमिथ्यात्व बना रहता है, और जिसे 
कुग्रुरु-कुदेव-कुशास्त्रकी मान्यत्ञा होती है उसके भी गृहीतमिथ्यात्व होता ही 
है, और जहाँ गृहीतमिथ्यात्व होता है वहाँ अगृहीतमिथ्यात्व भी अवश्य 
होता है; इसलिये ऐसे जीवको सम्यग्दर्शनादि धर्म तो होता नही, भ्रत्युत 
मिथ्याहृष्टिके होने वाला उत्क्ृप्ट शुभभाव भी उसके नहीं होता, ऐसे जीवी 
के जैन धर्मेकी श्रद्धा व्यवहा रसे भी नही मानी जा सकती । 


( ४ ) इसी कारणसे अन्यघमेकी मान्यतावालोके सच्चे घमका 
प्रारंभ थ्रर्थात्‌॒ सम्यग्द्शन तो होता ही नही है और मिथ्यादृष्टिके योग्य 
उत्कृष्ट शुभभाव भी वे नही कर सकते, वे अधिकसे अधिक बारहवे देवलोक 
की प्राप्तिके योग्य शुभभाव कर सकते है । 


(५ ) वहुतसे अज्ञानी लोगोंकी यह मान्यता है कि 'देवगतिमें सुख 
है! किन्तु यह उनकी भूल है | बहुतसे देव तो मिथ्यात्वके कारण अ्रतत्त्व- 
श्रद्धानयुक्त ही है। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके अति मद 
कपाय नही होती, उपयोग भी बहुत चंचल होता है तथा कुछ शक्ति है इस- 
लिये कौतुहल तथा विपयादि कार्योमे ही लगे रहते है और इसलिये वे अपनी 
उस व्याकुलतासे दु.खी ही है । वहाँ माया-लोभ कपषायके कारण होनेसे वेसे 
कार्योकी मुख्यता है । वहाँ विषयसामग्री की इच्छा करना, छल करना इत्यादि 
कार्य विद्येप होते हैं कितु वेमानिक देवोमे ऊपर ऊपरके देवोके वे कार्य श्रत्प 
होते है । वहाँ हास्य और रति कपायके कारण होनेसे वैसे कार्योकी म्ुख्यता 
होती है । इसप्कार देवोको कपायभाव होता है श्रौर कपायभाव दुःख ही 
है। ऊपरके देवोके उत्कृष्ट पुण्यका उदय है और कपाय अति मंद है, 
सथापि उनके भी उच्छाका अमाव नही है इसलिये वास्तवमे ने दुखी ही है । 
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जो देव सम्यग्द्शनको प्राप्त हुए है वे ही जितने दरजेमे वीतरागभावरूप 
रहते है उतने दरजेमे सच्चे सुखी है । सम्यग्द्शंनके विना कही भी सुखका 
अशञ् प्रारभ नही होता, और इसीलिये ही इसी शास्त्रके पहिले ही सूत्रमे मोक्ष 
का उपाय बतलाते हुए उसमे सम्यन्दशेन पहिला बताया है । इसलिये 
जीवोको प्रथम ही सम्यर्दशनकी प्राप्तिका उपाय करना आवश्यक है । 
(६)--उत्क्ृष्ट देवत्वके योग्य सर्वोत्कृष्ट शुभभाव सम्यग्दृष्टिके ही 
होते है । अर्वात्‌ द्युभभावके स्वाभित्वके निषेघकी भूमिकामे ही वैसे उत्कृष्ट 
जुभभाव होते है, मिथ्यादष्टिके वेसे उच्च शुभभाव नही होते ॥ २९१ ॥। 


वेमानिक देवोंमें लेश्या का घर्णन 
पीतप्शशक्ललेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥ २२ ॥ 


अर्था--दो युगलोमे पीत, तीन युगलोमे पद्म और बाकीके सब 
विमानोमे झुक्ललेश्या होतो है । 


बज 


टीका 


१ पहिले और दूसरे स्वर्गमे पीतलेश्या, तीसरे और चौथेमे पीत 
तथा पद्मलिश्या, पाचवेसे आाठवे तक पदह्मलेश्या, नववेसे बारहवे तक पद्म 
और शुक्ललेश्या और बाकीके सब गैमानिक देवोके शुक्ललेश्या होती है, 
नव अनुदिश और पाच अनुत्तर इन चौदह विमानोके देवोके परमथ्ुक्ल- 
लेद्या होती है। भवनत्रिक देवोकी लेइयाका वर्णन इस अध्यायके दूसरे 
सूत्रमे आगया है | यहाँ भावलेश्या समझना चाहिये । 


२, प्रश्न-सूचमसे मिश्वलेश्याओका वर्णो क्यो नही किया ? 


उतचतर---जो घझुख्य लेश्याएँ है उन्हे सूत्रमे बतलाया है जो गौण 
लेश्याए' है उन्हे चही कहा है, गौर लेश्याओका वर्णन उसीमे गर्भित है | 
इसलिये बे उसमे अविवक्षितरूपसे है । इस शास्त्रसे सक्षिप्त सूचरूपसे मुख्य 
वर्णान किया है, दूसरा उसमे गर्भित है। इसलिये यह गर्ित कथन परम्परा 
के श्रभुसार समझ लेना चाहिये ॥ २२ ॥| 
४६ 
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कल्पसंज्ञा कहाँ तक है १ 


प्राग्म वेयकेस्यः कल्पा: ॥ २३ ॥ 
अण्नै---ग्रवेयकोसे पहिलेके सोलह स्वर्गोको कल्प कहते है । उनसे 
आगेके विमान कल्पातीत हैं । | 
टीका 


सोलह स्वगंके बाद नवग्रै वेयबक इत्यादिके देव एक समान जैभवके 
धारी होते हैं इसलिये उन्हे अहमिन्द्र कहते है, वहाँ इन्द्र इत्यादि भेद नहीं 
हैं, सभी समान हैं ॥। २३ ॥। 


लौकान्तिक देव ड़ 
बह्यलोकालया लौकान्तिकाः ॥ २०१ 

अर्थ---जिनका निवास स्थान पाँचवें स्वर्ग ( ब्रह्मलोक ) है उन्हें 

लौकान्तिक देव कहते है । ह 
टीका 

ये देव ब्रहमलोकके अंतमें रहते है तथा एक भवावतारी ( एकाव- 
तारी ) हैं तथा लोकका अंत ( संसारका नाश ) करनेवाले है इसलिये उन्हे 
लौकान्तिक कहते हैं । वे द्वादशांगके पाठी होते है, चौदह पूर्णके धारक होते 


हैं, त्रह्मचारी रहते हैं और तीर्थकर प्रश्लुके मात्र तप कल्याशकमे आते है । 
वे देवषि भी कहे जाते हैं ॥ २४ ॥ ह 


लोौकान्तिक देवोंके नाम 
सारस॒तादित्यवहन्यरुणगर्दतोयतुषिताव्याबाधा- 
रिशश्च ॥ २५ ॥ 


अशो-..-लौकान्तिक देवोके आठ भेद हैं: १-सा रस्व॒त,२-आरा दित्य, 


३-चक्ति, ४-अरुण, ५-गर्देतोय, ६-तुषित, ७-अव्याबाघ, और 5-अरिष्ट 
ये देव क्रह्मजोककी ईशान इत्यादि आठ दिशाओं में रहते है । 


ठीका 
इन देवोंके ये आठ मूल भेद है और उन आठोके रहनेके स्थानके 
बीच के भागमे रहनेवाले देवोके दूसरे सोलह भेद हैं, इसप्रकार कुल २४ भेद 
है इन देवोके स्वर्गके नाम उनके नामके अनुसार ही है। उनमे सभी समान 
है, उनमे कोई छोटा बडा नही है सभी स्वतन्त्र है उनकी कुल सख्या ४० ७८२० 
है । सूत्रमे आठ नाम बतलाकर अतमे “च” शब्द दिया है उससे यह मालूम 
होता है कि इन आठ के अतिरिक्त दूसरे भेद भी है ॥ २५ ॥। 


अनुदिश और अनुत्तरवासी देवोंके अवतारका नियम 
विजयादिषु द्विचरमाः ॥ २६ ॥ 


अध्य----विजय, गैजयन्त, जयन्त, अपराजित और अनुदिश विमानों 
के अहमिन्द्र हिचरमा होते है अर्थात्‌ मनुष्यके दो जन्म (भव) धारण करके 
श्रवर्य ही मोक्ष जाते है ( ये सभी जीव सम्यग्दृष्टि ही होते है । ) 

टीका 

१ स्वार्थेसिद्धिके देव उनके नामके अनुसार एकावतारी ही होते 
है । विजयादिकमे रहनेवाले जीव एक मनुष्यभव अथवा दो भव भी घारण 
करते है । 

२ सर्वार्थसिद्धिके देव, दक्षिण इन्द्र, सौधमेंके लोकपाल, सौधर्म 
की 'शचि' नामकी इन्द्राणी और लौकान्तिक देव--ये सभी एक मनुष्य जन्म 
घारण करके मोक्ष जाते है )। २६ ॥। 

[तीसरे अ्रध्यायमे नारकी और मनुष्य सजघी वर्णत किया था और 
इस चौथे अध्यायमे यहाँ तक देवोका वर्णन किया । अब एक सूत्र द्वारा 
तिर्यचोकी व्याख्या बतानेके बाद देवोकी उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु कितनी 
है यह बतावेगे तथा नारकियोकी जघन्य आयु कितनी है यह वताजेंये । 
मनुष्य तथा तिर्यचोकी आयुकी स्थितिका वर्णन प्तीसरे अरध्यायके सूच ३८- 


३६ मे कहा गया है। 
इसप्रकार, दूसरे अध्यायके दशगे सूत्रमे जीवोके ससारी और मुक्त 
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ऐसे जो दो भेद्र कहे थे उनमे से ससारी जीवोका वर्शान चौथे अध्याय तक 
पूरा हुआ । तत्प३चात्‌ पाँचगरै अश्रध्यायमे अजीव तत्त्वका वर्णन करेगे । 
छठगें तथा सातगे अश्यायमे श्राश्व तथा आठने अ्रध्यायमे बच तत्त्वका वर्णन 
करेगे तथा नवमे श्रध्यायमे सवर और निजंरा तत्त्वका वर्णान करेगे और सुक्त 
जीवो का (मोक्ष तत्त्वका) वर्णन दशगे अध्यायमे करके ग्र थ पूरों करेगे। ] 
तियंच कौन हैं ९ 
[हा हक झ हक पे  ऋ 5 
झ्रोपपादिकमनुष्येभ्य ; शेषारितियग्योनयः ॥ २७ ॥ 

अर्था----उपपाद जन्मवाले ( देव तथा नारकी ) और मनुष्योके 

अतिरिक्त बाकी बचे हुए तिर्यच योनिवाले ही है । 
टीका 

देव नारकी और मनुष्योके अतिरिक्त सभी जीव तिर्यत्र है उनमे से 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव तो ससस्‍्त लोकमे व्याप्त है। लोकका एक भी प्रदेश 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोसे रहित नही है । बादर एकेन्द्रिय जीवोको प्रथ्वी 
इत्यादि का आधार होता है । 

विकलत्रय (दो तीन और चार इन्द्रिय) और सज्ञी-असज्ञी पच्ेर्द्रिय 
जीव त्रसनालीमे कह्टी कही होते हे त्रसनालीके बाहर तचसजीव नही होते । 
तिर्यच जीव समस्त लोकमे होनेसे उनका क्षेत्र विभाग नही है ॥॥ २७ ॥। 

भवनवासी देवोंकी उत्कृष्ट आयुका वर्णन 
35 0 €७ वि $ छा 
स्थितिरसुरनागरुपर्णद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्यो- 


प्‌ (८ 
मांद्ध हीनमिता; ॥ २८॥ 
अछो---भवनवासी देवोमे असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, 


हीपकुमार और वाकी के छह कुमारो की आयु क्रमसे एक सागर, तीन 
पल्य, अढाई पल्य, दो पल्‍य, और डेढ पल्‍य है ॥ २९६ ॥। 


बेमानिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु 
सोधमैंशानयो: सागरोपमे अधिके ॥ २६ ॥. 
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अर्था--सौधर्म और ईशा स्व्गंके देवों की आयु दो सागरसे कछ 


अधिक है । 
ठीका 

१ भवनवासी देवोके वाद व्यतर और ज्योतिषी देवोकी आयु बताने 
का क्रम है तथापि गैमानिक देवोकी आयु बतानेका कारण यह है कि ऐसा 
करने से बादके सूचोमे लघुता ( सक्षेपत्तर ) आ सकती है । 

२ 'सागरोपमे” यह शब्द द्विवचनरूप है उसका अ्रर्थ 'दो सागर! 
होता है । 

३ भअधिके' यह झबन्‍्द घातायुब्क जीवोकी अयेक्षासे है, उसका 
खुलासा यह है कि कोई सस्यरहष्टि मनुण्यने शुभ परिणामोसे देश सागर 
प्रमाण ब्ह्म-ब्रह्मोत्तर स्वर्गंकी श्रायु वाधलो तत्परचात्‌ उसने ही मनुष्यभव 
से सक्‍लेश परिरणशामसे उस आयुक्री स्थितिका घात किया और सौधमें-ईशान 
में उत्पन्न हुआ तो वह जीव घातायुण्क कहलाता है, सौधर्म ईशानके दूसरे 
देवो की अपेक्षा उसकी आधा सागरसे एक अतसु हुते कम आश्रायु अधिक 
होती है | ऐसा घातायुष्कपना पूर्ममे मनुग्य तथा तिर्यच भवमें होता है | 

४ आयुक्रा घात दो प्रक्रारका है--एक अपवतेनघात और दूसर 
कदलीघात । बच्यसान आयुका घटना सो अपवर्तेनघात है । और स्नृज्यमार 
(मोसनेसे श्ानेवाली) आयुका घटना सो कदलीघात है | देवोमे कदलीघार 


आयु नही होती । 
५ घातायुष्क जीव का उत्पाद बारहबवे देवलोक पर्यव ही होता 


है ॥ २६ ॥ 
सानत्कुमारमाहेंद्रयो! सत्त ॥ ३०१ 
अ्र्थ---सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्यंके देवोकी आयु सात सागर 


से कुछ अधिक है । 
नोट.---इस सूत्रमे 'अधिक' दाब्द की अलुद्धत्ति पूर्वे सूत्र से आयी 


है ॥ ३० ॥ 
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जिसप्तनवैकादशत्रयोदशपंचदशभिरधिकानितु ॥ श११॥ 


श्र्थ --पूर्व सूत्रमे कहे हुए युगलो की आयु ( सात सागर ) से 
क्रमपुर्वक, तीन, सात, नव, ग्यारह, तेरह और पन्द्रह सागर अधिक आयु 
“( उसके बादके रवगोमे ) है । ह 

१. ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वगेंमें दश सागरसे कुछ अधिक, लांतव 
ओर कापिष्ट स्वगेंसमे चौदह सागरसे कुछ अधिक, शुक्र और महाशुक्र स्वर्ग 
मे सोलह सागरसे कुछ अधिक, सतार श्र सहस्नार स्वगंमे श्रठारह सागर 
से कुछ अधिक, आनत और प्राणत स्वगंमे बीस सागर तथा आरण और 

अच्युत स्वगेंमे बावीस सागर उत्कृष्ट आयु है । - 

र्॒तु' 'शब्द होनेके कारण 'अधिक' शब्दका सम्बन्ध बारहवे स्वर्ग 
तक ही होता है क्योकि घातायुष्क जीवोकी उत्पत्ति वहा तक ही होती 
है॥। २१ ॥॥ 

कल्पोपपन्न देवोंकी आयु कह करके अरब कल्पातीत देवों की आयु 
कहते है । 

कल्पातीत देवोंकी आयु 
दृः रः है ्े 
आरणाच्युताद्ध्वमेकेकेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजया- 
९ 
.. दिपु सवार्थसिद्धो च ॥ ३२ ॥ 

अमान जम 5 ओर अच्युत स्वरगंसे ऊपर के - नव ग्र वेयकोमे, नव 
मे, विजय इत्यादि विमानोसे और सर्वार्थंसिद्धि विमानमे देवोंकी 
आयु-एक एक सागर अधिक है । 

टीका 


के १. पहिले ग्रेवेयकर्में २३, दूसरेमे २४, तीसरेमें २५, चौथेमें २६, 
पाँ बिक छठवेमें २८, सातवेमें २६, आठवेमें ३०, नववेमें ३१, नव 
अनुदिशोंमें ३२, विजय आदिमे ३३ सागर की उत्कृष्ट आयु है। सर्वार्थे- 


सिद्धिके सभी देवोको ३३ सागर की ही स्थिति होती है- इससे कम किसी 
की नही होती । 
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ह २- मूल सूत्रमें 'अनुदिश' शब्द नही हैं किन्तु आदि शब्दसे अनु- 
दिशों का भी ग्रहण हो जाता है ॥ ३२ ॥। हु 


स्वर्गोंकी जघन्य आयु 
अपरा पत्योपमधिकम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रशरे---सौधर्म और ईद्ान स्वर्ग मे जघन्य आयु एक पल्यसे कुछ 
श्रधिक है । 
टीका 


सागर ओर पल्य का नाप तीसरे श्रध्यायके छठवे सूत्रकी टीका से 
दिया है । वहाँ अद्धापल्य लिखा है उसे ही पलल्‍य सममकना चाहिये ॥३३॥। 


परतः परतः पूर्वा पूर्वांउनंतरा ॥ १४ ॥ 
अर्थ--जो पहिले पहिलेके युगलोकी उत्कृष्ट आयु है वह पीछे पीछेके 
युगलोंकी जघन्य आयु होती है । 
टीका 
सौधर्म और ईशानस्वर्य की उत्कृष्ट आयु दो सागरसे कुछ अधिक है; 


उतनी ही सानत्कूमार और महेन्द्रकी जघन्य झा है । इसी क्रमके अनुसार 
आगेके देवोंकी जघन्य आयु समझना चाहिये । सर्वार्थसिद्धिमि जघन्य आयु 


नही होती ॥ ३४ ॥| 
नारकियों की जघन्य आयु 
नारकाएां चह्वितीयादिषु ॥ ३५॥। 


अर३--दूसरे इत्यादि नरकके नारकियोकी जघन्य श्राइ भी देवोकी 


जघन्य आयुके समाच है-अर्थात्‌ जो पहिले नरककी उत्कृष्ट आडु है वही 
दूसरे नरककी जघन्य आयु है । इसप्रकार आगे के नरकोमे भी जघन्य आयु 


जानना चहिये ॥ ३४५ ॥ 
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हि पहिले नरककी जघन्य आयु 
दशवषेसहसाए प्रथमायाम्‌ ॥ 8१६ ॥। 


अशथ्य;---पहिले नरकके नारकियोकी जघन्‍न्य आयु दश हजार वर्ष 
की है। ५ 
( नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुका वर्णन तीसरे अध्यायके छठवे सूत्रमें 
किया है । ) ॥ ३६ ॥ | 
सवनवासी देवोंकी जघन्य आयु 
भवनेषु च ॥ ३७ ॥ 
अणोेः;--भमवनवासी देवोकी भी जघन्य आयु दश हजार वर्ष की 
है ॥। २७ ॥| 
व्यन्तर देवोंकी जघन्य आयु 
व्यन्तराणां च ॥ शे८ ॥ 
अर्था;--ज्यन्तर देवोकी भो जघन्य आयु दशा हजार वर्यक्री है।३८॥। 
व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट आय 
परा पल्योपममधिकम ॥ ३६ 0 


अधथ्यः--ज्यन्तर देवोको उत्कृष्ट आयु एक पल्योपमसते कुछ अधिक 
है ॥ ३६ ॥ 
ज्योतिषी देवोंकी उत्कृष्ट आयु 
ज्योत्तिष्काणां च ॥ ४० ॥ 
अथ्े।--ज्योतिषी देवोकी भी उत्कृष्ट आशु एक पल्योपमसे कुछ 
अधिक है ॥॥ ४० ॥! 
ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु 
तदष्टभागो5परा ॥ 9१ ॥ 
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अथ४----ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु एक पत्योपमके आठवे जग 


है ॥ ४१ ॥ 
लौकान्तिक देबोंकी आयु 


लोकान्तिकानामशे सागरोपमाणि सर्वेषाम्‌ ॥ 9२ ॥ 
अर्था;।---समस्त लौकान्तिक देवोकी उत्कृष्ट तथा जलन आायु आठ 
सागरकी है ॥ ४२ |! 
उपसंहार 
इस चौथे अध्याय तक सात तत्त्वोमे में से जीव तत्त्वका अधिकार 
पूर्णो हुआ । 
पहिले अध्यायके पहिले सूच्रमे मोक्षमार्गकी व्याख्या करते हुए सम्बर- 
दर्शनसे ही धर्मका प्रारभ होता है ऐसा बतलाया है । दूसरे ही सूचमे सम्य- 
गदशैनकी व्याख्या करते हुए बताया है कि-तत्त्वार्थेश्रद्धा सो सम्यब्दर्णन 
है । तत्पश्चात्‌ चौथे सूत्रमे तत्त्वोके नाम वतलाये और तत्त्व सात है यह 
बताया । सात नाम होने पर भी बहुवचनका धश्रयोग नही करते हुए “तत्त्व” 
इसपभ्रकार एक वचनका प्रयोग किया है-उससे यह मालूम होता है कि उन 
सातो तत्त्वोके राग मिश्चवित विचारसे ज्ञान करने के वाद भेदका ग्राक्षय 
दूर करके जीवके त्रिकालिक अभेद ज्ञायक्र भावक्ा आश्रय करने से सम्य- 
ब्दंशेंत प्रगट होता है । 
सूत्र ४ तथा ६ मे बताया है कि इन तत्त्वोको निश्लेप, प्रमाण 
तथा नयोके हारा जानना चाहिये, इसमे सप्तभगीका समावेश ही झाता 
है । इन सबको संक्षेपमे सामान्यर्‌ूपसे कहना हो तो तत्त्वोका स्वरूप व । 
अनेकान्तर्‌प है, और जिसका द्योवक स्याह्द है उनका स्वस्प भलीभनाति 


समझकर लेना चाहिये । 
जीवका यथार्थज्ञान करने के लिये स्पाह्द पद्धतिसे सर्थान्‌ निरकेप, 


प्रमाण, लय और सप्तसगीसे जीवका स्वस्प सक्षेपम कहा जाता है 
उसमे पहिले सप्तभगीके हारा जीवका स्वरूप कहा जाता है--सप्त मग्ीदा 
स्वर॒प जीवसे निम्नप्रकारसे लगाया जाता है । 

७ 
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सप्तभंगी 
[ स्थात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति ] 

जीव है' यह कहते ही जीव जीवस्वर॒पसे है और जीव जड़स्वर्‌पसे 
( अजीवस्वर्‌पसे ) नही है-यदि यह समझा जा सके तो ही जीवको जाना 
कहलाता है, श्रर्थात्‌ 'जीव है, यह कहते ही यह निर्चित्‌ हुआ कि “जीव 
जीवस्वर्‌पसे है” और उसमे यह गर्भित होगया कि “जीव परस्वर्‌पसे नही 
है! । वस्तु के इस घर्मको 'स्यात्‌ अस्ति” कहा जात्ता है' उसमें 'स्यात्‌'! का 
अर्थ किसी 'एक अपेक्षासे” है, और अस्तिका अर्थ 'है' होता है । इसप्रकार 
'स्थात्‌ अस्ति! का अ्रर्थ अपनी अपेक्षासे है! यह होता है, उसमे 'स्यात्‌ 
नास्ति! अर्थात्‌ 'परकी अपेक्षासे नही है” ऐसा गर्भितर्‌पसे आ जाता है; जो 
इसप्रकार जानता है वही जीवका 'स्यात्‌ अस्ति” भंग अर्थात्‌ जीव है' 
इसप्रकार ययार्थ जानता है, किन्तु यदि “परकी अपेक्षासे नही है” ऐसा उसके 
लक्षमें गर्भितरुपसे न आये तो जीवका 'स्यात्‌ अस्ति' स्वरूपको भी वह 
जीव भलीभाँति नही समझा है और इसलिये वह अन्य छह भग्नोंक्ो भी 
नही समझा है; इसलिये उसने जीवका यथार्थ स्वरूप नही समझा है । 
यह ध्यान रखना चाहिये कि--हर समय बोलनेमे 'स्यात्‌” शब्द बोलना ही 
चाहिये” ऐसी आवश्यकता नही है; किन्तु “जीव है” ऐसा कहनेवालेके 


'स्थात्‌र पदके भावका यथार्थ ख्याल होना चाहिये, यदि ऐसा न हो तो 
जीव है! इस पदका यथार्थ ज्ञान उस जीवके है ही नही । 


'जीवका अस्तित्व पर स्वरुपसे नही है” यह पहले 'स्यात्‌ अस्ति' 
भंगमे गर्नित था, वह दूसरे 'स्थात्‌ नास्ति” भगमें प्रगटरुपसे बतलाया 
जाता है। स्यात्‌ नास्तिका अर्थ ऐसा है कि पर अपेक्षासे जीव नही है । 
'स्यात्‌' श्र्थात्‌ किसी अपेक्षासे और 'नास्ति” अर्थात्‌ न होना । जीवका 
पर अपेक्षासे नास्तित्व है अर्थात्‌ जीच परके स्वर्‌पसे नही है इसलिये पर- 
अपेक्षासे जीवका नास्तित्व है श्रर्थात्‌ जीव और पर एक दूसरेके प्रति अवस्तु 
है-ऐसा “स्यात्‌ नास्ति” भंगका अर्थ समझना चाहिये । 

इससे यह समभना चाहिये कि--जैसे “जीव” झब्द कहने से 
जीवका अस्तित्व ( जीवकी सत्ता ) भासित होता है वह जीवका स्वरूप 
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- है उसी प्रकार उसीसमय उस जीवको छोडकर दूसरेका निपेघ भासित 
होता है वह भी जीवका स्वरूप है। 


इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूपसे जीवका रवर्‌प है और परर्‌पसे न 
होना भी जीवका स्वरूप है । यह जीवमे स्यथात्‌ अस्ति तथा स्यात्‌ नास्ति 
का स्वरूप बतलाया है । 


” छउसीप्रकार परवस्तुओंका स्वरूप उन वस्तुर॒पसे है श्ौर परवस्तुओ 
का स्वरूप जीवरूप से नही है,--इसप्रकार सभी वस्तुओमे अ्रस्ति-नास्ति 
स्वरूप समभाना चाहिये । छेष पाँच भग इन दो भगोके ही विस्तार है । 


नआप्तमीमासाकी १११ वी कारिका की व्याल्यामे अकलकदेव 

कहते है कि-वचनका ऐसा स्वभाव है कि स्वविषयका अस्तित्व दिखानेसे ग्ह 

उससे इतरका ( परवस्तुका ) निराकरण करता है, इसलिये अस्तित्व और 

' नास्तित्व---इस दो झूल धर्मोके आश्रयसे सप्तभगीर्‌प स्थाहाद की सिद्धि 
होती है ।” [ तत्वार्थेसार पृष्ठ १२५ का फुट नोट ] 


साधक जीवको अस्ति-नास्तिके ज्ञानसे होनेवाला फल 


जीव॑ पअ्रनादि अविद्याके कारण शरीरको अपना मानता है ओर 

इसलिये वह शरी रुके उत्पन्न होने पर अपनी उत्पत्ति तथा शरीर का नाथ 
होने पर अपना नाश होना मानता है पहिली भूल “'जीवतत्त्व" की विपरीत 
श्रद्धा है और दूसरी भूल अजीवतत्त्व” की विपरीत श्रद्धा है । [ जहां एक 
ठत््वकी विपरीत श्रद्धा होती है वहाँ दूसरे तत्त्वोकी भी विभरीत श्रद्धा होती 
ही है। | 
इस विपरीत श्रद्धाकें कारण जीव यह मानत्ता रहता है दिः वह 
शारीरिक क्रिया कर सकता है, उसे हिला डुला सकता है, उठा चैंटा सकता 
है, सुला सकता है और शरीरकी सँसमाल कर सकता है इत्यादि । जीवत्ततत्व 
सबधी यह विपरोत श्रद्धा अस्ति-वास्ति भगके यथार्थ ज्ञानसे दूर होती है । 
«< यदि शरीर अच्छा हो तो जीवको लाभ होता है, और खर्ाद- हो 

तो. हानि होती है, शरीर अच्छा हो तो जीव घर्मकर सकता है और खराद 
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हो तो घर्में नही कर सकता, इत्यादि प्रकारसे अजीवतत्त्व सम्बन्धी विप- 
रीत श्रद्धा किया करता है। वह भूल भी अस्ति-नास्ति भंगके यथार्थज्ञानसे 
दूर होती है। 

जीव जीवसे अ्रस्तिरपसे है और परसे अस्तिर्‌पसे नहीं है---किन्तु 
नास्तिरुपसे है, इसप्रकार जब य्थार्थतया ज्ञानमें निश्चय करता है तब 
प्रत्येक तत्त्व यथार्थतया भासित होता है; इसीप्रकार जीव परब्रव्योके प्रति 
संपूर्णातया श्रकिचित्कर है तथा परद्रग्य जीवके प्रति संपूर्रातया अकिचित्कर 
है, वयोकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यर॒पसे नास्ति है, ऐसा विश्वास होता है और 
इससे जीव पराश्रयी-परावलंबित्वको सिटा कर स्वाश्रयी-स्वावलम्बी हो 
जाता है, यही धर्मेका प्रारभ है ॥ 

जीवका परके साथ निमित्त-नैभित्तिक सम्बन्ध कैसा है इसका ज्ञान 
इन दो भगोंसे किया जा सकता है | निमित्त परद्वव्य है इसलिये वह नैसि- 
त्तिक जीवका कुछ नही कर सकता, वह मात्र आकाश्ञ प्रदेशमें एक क्षेत्राव- 
गाहरूपसे या सयोग-अवस्थारूपसे उपस्थित होता है, किन्तु नैमित्तिक-निमित्त 
से पर है और निमित्त-नैसिक्तिकसे पर है इसलिये एक दूसरेका कुछ नही 
कर सकता । निमित्त तो परज्ञेयर्‌पसे ज्ञान मे ज्ञात होता है, इतना मात्र 
व्यवहार सम्बन्ध है 

दूसरेसे चौथे अध्याय तक यह अस्ति-नास्ति स्वरूप कहाँ कहाँ 
बताया है उसका वर्णन 

अध्याय २ सूत्र शससे ७-जीवके पांचभाव अपने अस्तिर्‌पसे है और 
परसे नास्तिरप हैं ऐसा बताया है ॥ 

अ० २ सू० ८-६ जीवका लक्षण अस्तिर्‌ पसे क्या है यह बताया 
है; उपयोग जीवका लक्षण है ऐसा कहनेसे दूसरा कोई लक्षण जीवका नही 
है ऐसा श्रतिपादित हुआ । जीव अपने लक्षणसे अस्तिर प है और इसीलिये 
उसमे परकी नास्ति आगई---ऐसा बताया है 

अ० २ सू० १०--जीवकी विकारी तथा छुद्ध पर्याय जीवसे अस्ति 
रपसे है और परसे नास्तिर,पसे अर्थात्‌ परसे नही है ऐसा बताया है। 


श्रध्याय ४ उपसंहार ३७३ 


अ० २ सू० ११ से १७-जीवके विकारीभावोंका पर बस्तुओ से 
-केसे, सन, वचन, शरीर, इन्द्रिय, परक्षेत्र इत्यादिकि साथ-कैसा निमित्त 
-नेमित्तिकभाव है यह बतलाकर यह बताया है कि-जीव पराश्रयसे जीवके 
विकारीभाव करता है कितु परनिमित्तसें विकारीभाव नही होते अर्थात्‌ पर 
निर्ित्त विकारीभाव नही कराता यह अस्ति-नास्तिपन बतलाता है । 

आ०२ सू० १८--जीवकी क्षयोपशम र प पर्याय अपने अ्रस्तिर पसे है, 

परसे नही है ( नास्तिर पसे है ) अर्थात्‌ परसे-कमसे जीवकी पर्याय नही 
होती यह बताया है ॥ 

अआ्र० २ सू० २७ जीवका सिद्धक्षेत्रके साथ कैसा निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध है उसे बताते है । 
४ अआ० २ सू० ५० से ५२-जीवकी वेदर,प (भाववेदर प) विकारी 
पर्याय अपनी योग्यतासे-श्रस्तिरपसे हैँ परसे नही है यह बताया है । 

आअ० २ सू०' ५३-जीवका आखयुकमेके साथ निमित्त-नैमित्तिकभाव 
बताया है, उसमें जीवका नैमित्तिकभांव जीव की अपनी योग्यतासे है और 
आयुकमंसे अथवा परसे नही है ऐसा बताया है तथा निमित्त आयुकर्म॑का 
निश्चय सबध जीव या किसी दूसरे परके साथ नही है ऐसा अस्ति-नास्ति 
भंगसे सिद्ध होता है । ह 

अ० ३ सू० १ से ६ नारकीभावके भोग॑नेके योग्य होनेवाले जीवके 
किस प्रकारके क्षेत्रोका सबंध निमित्तरूपसे होता है तथा उत्कृष्ट आयुका 
निमित्तपना किसप्रकारसे होता है यह बताकर, निमित्तरूप, क्षेत्र या आयु 
वह जीव नही है किन्तु जीवसे भिन्न है ऐसा सिद्ध होता है। 

आ० ३ सू० छ से ३६ भनुष्यभाव या तिर्यचमावको भोगनेके 
योग्य जीव के किसभ्रकार के क्षेत्रोका तथा आयु का सबंध निमित्तरूपसे 
होता है यह बताकर जीव स्व है श्र निमित्त पर है ऐसा अस्ति-नास्ति 
स्वरूप बतलाया है। 

आ० ४ सू० १ से ४२ देवभाव और तिर्यचभाव होनेपर तथा सम्य- 
उहष्टि और मिथ्यादृष्टिर्प अवस्थामे जीवके कंसे परक्षेत्रोका तथा आय का 
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निमित्त-नैमित्तिक सबध होता है यह वताकर अस्ति-नास्ति रवरूप बताया 
है । 
सप्तभंगी के शेष पॉच भंगो का विवेचन 

१-२-अस्ति और नास्ति यह दो जीवके स्वभाव सिद्ध कर दिया । 

३--जीवके अस्ति और नास्ति इन दोनों-स्वभावोको क्रमसे कहना 
हो तो “जीव अस्ति नास्ति-दोनो धर्मंमय है! ऐसा कहा जाता है इसलिये 
जीव 'स्यात्‌ अस्ति-नास्ति! है, यह तीसरा भग हुआ । 

४--श्रस्ति और नास्ति ये दोनो जीवके स्वभाव है तो भी वे दोनों 
एक साथ नही कहे जा सकते है, इस अपेक्षासे जीव 'स्यात्‌ अवक्तव्य' है यह 
चौथा भग हुशा । 

५--जीवका स्वरूप जिस समय अस्तिर्‌पसे कहा जाता है उसी 
समय नास्ति तथा दूसरे ग्रुरा इत्यादि नही कहे जा सकते-अवक्तव्य है; इस- 
लिये जीव 'स्यात्‌ अस्ति-अवक्तव्य' है, यह पाँचवां भंग हुआ । 

६--जीवका स्वरूप जिस समय चास्ति से कहा जाता है उस समय 
अस्ति तथा अन्यग्रुरा इत्यादि नही कहे जा सकते---अवक्तव्य हैं;- इसलिये 
जीव 'स्यात्‌ नास्ति-अवक्तव्य! है यह छट्ठा भंग हुआ । 

७--स्‍स्यात्‌ अस्ति और स्यात्‌ नास्ति यह दोनों भंग क्रमण: 
वक्तव्य है किन्तु यू गपत्‌ वक्तव्य नही है, इसलिये जीव 'स्यात्‌ अस्ति नास्ति 
भ्रवक्तव्य' है; यह सातवाँ भग हुआ । 

जीचमें अचृतरित संप्तभंगी 
हे १-जीव स्यात्‌ अस्ति ही है । २-जीव स्यात्‌ नास्ति ही है । ३- 

जीव स्थात्‌ अस्ति-नास्ति ही है । ४-जीव स्यात्‌ अवक्तव्य ही है। ५- 
जीव स्यात्‌ अस्ति अवक्तब्य ही है । ६-जीव स्यथात्‌ नास्ति-अवक्तब्य ही है । 
७-जीव स्थात्‌ अ्रस्ति-नास्ति अ्रवक्तव्य ही है।- 
गम जा वुका अर्व कुछ लोग 'सजय' करते है किन्तु यह उनकी भ्रूल है, 
व बैन किसी अपेक्षासे”! ऐसा उसका अर्थ होता है । स्थातु कथनसे 
( सयाहादसे ) चस्नु स्वरूपके ज्ञानकी तिश्येप हढता होती है । 
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सप्तभंगीमें लागू होनेवाले नय 
,अस्ति' स्व रूपसे है इसलिये निर्चयनयका विषय है, और नास्ति 
पर रूपसे है इसलिये व्यवहार नयका विषय है । शेष पाँच भंग व्यवहार- 
नयसे है क्योकि वे कुछ या अधिक अशमे परकी अपेक्षा रखते है । 
अस्तिमें लागू पड़नेवाले नय 
अस्तिके निश्चय अस्ति और व्यवहार अस्ति ये दो भेद हो सकते 
है । जीवकी शुद्ध पर्याय निश्चयनयसे अस्ति है क्योकि वह जीवका स्वरूप 
है । और विकारी पर्याय व्यवहारनयसे अस्तिर॒प है क्योकि वह जीवका 
स्वर॒प नही है । विकारी पर्याय अस्तिर॒ुप है अवश्य किन्तु वह टालने योग्य 
है, व्यवहा रनयसे वह जीवका है और निश्चयनयसे जीवका नही है । 
अस्तिसें दूसरे प्रकारसे लागू पड़नेवाले नय 
अस्तिका अर्थे 'सत्‌' होता है, सत्‌ उत्पाद व्यय प्रौव्ययुक्त होता है 
उसमे पक्रौव्य निश्चयनयसे अस्ति है और उत्पाद-व्यय व्यवहारनयसे है । 
जीवका शक्रौव्य स्वरुप त्रिकाल अखड छुद्ध चेतन्‍्य चमत्कार मात्र है, वह 
कभी विकारको प्राप्त नही हो सकता; मात्र उत्पादर्‌प पर्यायमे पराश्रयसे 
क्षरिगक विकार होता है । जीव जब अपना स्वरूप. समझने के लिये अपने 
अखंड भ्रौव्य स्वरुपकी ओर उन्म्रुख होता है तब छुद्ध पर्याय प्रगट होती है । 
अमाण 
श्रुतप्रमाणका एक अश नय है ।॥ जहाँ श्रुतप्रमाण नही होता वहाँ 
नय नही होता, जहाँ नय होता है वहाँ श्र्‌ तप्रमाण होता ही है। प्रमाण 
उन दोनो नयोके विषयका यथार्थे ज्ञान करता है इंसलिये अस्तिनास्तिका 
एक साथ ज्ञान प्रमाण ज्ञान है । 
निक्षेप 
यहाँ जीव ज्ञेय है ज्ञेकका अश निक्षेप है । अस्ति, नास्ति इत्यादि 
धर्म जीवके अंश है। जीव स्वज्ञेब है और अस्तिनास्ति इत्यादि स्वज्ञेयके 
अधशरप निक्षेप है, यह भाव निक्षेप है। उसका यथार्थ ज्ञान नय है। निष्षेप 
विपय है और नय उसका विषय लय ( विपयी ) है । 


जीव स्वज्ञेय है तथा स्वयं ज्ञान स्वरूप है । द्रव्य-गुरा-पर्याय ज्ञेय 
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है और उनका त्रिकाल जाननेका स्वभाव गुर है, तथा ज्ञानकी वतंमान 
पर्याय स्वज्ञेयको जानती है। स्वज्ञेयके जानने से यदि स्व-पर का भेद 
विज्ञान हो तब ही ज्ञानकी सच्ची पर्याय है । 
अनेकान्त 

[ स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा ३११-३१२ पृष्ठ ११८ से १२० 
के आधार से ] 

१--वस्तुका स्वर॒प अनेकान्त है । जिसमे अनेक अंत अर्थात्‌ धर्म 
हो उसे अनेकान्त कहते है । उन घर्मोमे अस्तित्व नास्तित्व, एकत्व, अनेक- 
त्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, सेदत्व, अभेदत्व, अपेक्षात्व, अनपेक्षात्व, देवसाध्यत्व, 
पौरुषसाध्यत्व, हेतुसाध्यत्व, आगमसाध्यत्व, अंतरगत्व, बहिरगत्व, द्रव्यत्व, 
पर्यायत्व, इत्यादि सामान्य धर्म है। और जीवत्व, अ्रजीवत्व, स्पशेत्व, रसत्व, 
गधत्व, वर्णात्व, शब्दत्व, छुद्धत्व, अजुद्धत्व सूतंत्व अमरुतेत्व, संसारीत्व, 
सिद्धत्व, अवगाहहेतुत्व, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, वर्त॑नाहेतुत्व इत्यादि 
विशद्ेष धर्म है। वस्तुको समभने के लिये प्रझब्न उठने पर प्रइतके वशसे 
उन धर्मोके सम्बन्धमे विधिनिषेधरप वचनोके सात भग होते है | उन 
सात भागोंमे 'स्यथातर यह पद लगाया है। 'कथंचित्‌” किसीप्रकार इस 
' अर्थमे 'स्यात्‌' शब्द है उसके द्वारा वस्तुका अनेकान्त स्वर्‌प सिद्ध करना 
चाहिये । 

सप्तभंगी ओर अनेकान्त 

( १ ) १- वस्तु स्यात्‌ अस्तिर॒प है अर्थात्‌ किसीप्रकार अपने 
द्रव्य, क्षेत्र काल भावर्‌पसे अस्तिरुप कही जाती है। २. वस्तु स्थात्‌ 
नास्तिरूप है अर्थात्‌ परवस्तुके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूपसे नास्तित्वर॒प 
कही जाती है ॥ ३. वस्तु स्यात्‌ अस्तित्व-नास्तित्वरूप है-यह वस्तुमे अस्ति- 
नास्ति-दोनों धर्म रहते हैं, उसे वचनके द्वारा क्रसे कह सकते है । ४ 
और वस्तु स्थातू्‌ अवक्तव्य है, क्योंकि वस्तुमे अस्ति-नास्ति दोनो घर्मं एक 
ही समय रहते हैं किन्तु वचनके द्वारा एक साथ दोनों घर्में कहे नही जा 
सकते; इसलिये किसी प्रकारसे वस्तु अवक्तव्य है । ५. अस्तित्वर पसे वस्तु 
स्वरूप कहा जा सकता है, किन्तु अस्ति-नास्ति दोनों धर्म वस्तुमे एक साथ 


(६ ) प्मप्रगर एकत्व, प्रनेकत्व उत्यादि सामान्य धर्म पर सात 
“-निरेशसे लगाना चाहिये | जहा जो अपेक्षा सभव हो उसे लगाना 
घाहटिंगे घोर ऊरीक्रमारने जीवयत्त्त, प्रजीचत्व भ्रादि विशेप धर्मॉमि वे भय 
जैसे ग्रि-जीव नाम की वरत्ु है वह स्याद्‌ जीवत्व है 
ध्याए धजीपतर्य है धत्यादि प्रकारसे लगाना चाहिये। वहाँ पर इसप्रकार 

खमरभसा कि थीवका अपना जीवत्वधर्म जीवमे है इसलिये 
द्वयाय है, पर-प्रजीवका प्रजीवत्वथर्म जीवमे नहीं है तो भी जीवके दूसरे 
( धम्नकी छोड़ कर ) धघर्मोड़ी मुटयता करके कहा जावे तो उन धर्मोकी 


अं हटॉई हूँब 
पदागे प्रजीयत्व है; धत्यादि सात भरग लगाना चाहिये। तथा जीव अ्रनत' 
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* उसकी भ्रपेद्षासे श्र्यात्‌ अपना जीवत्व अपनेमे है परका जीवत्व अपनेमे 
नारी है इसलिये पर जीवयोफी अपेक्षासे श्रजीवत्व है, इस प्रकार से भी श्रजी- 

घर्म प्रत्येक जीव मे सिद्ध हो सकता है--कह सकते है। इसप्रकार 
धनादिनिधन श्रनंत जीव श्रजीब वस्तुएं हे । उनमे अत्येक अपना अपना 
द्रत्यत्य, पर्यायत्व दत्यादि श्रनत धर्म हैं । उन धर्मों सहित सात भगोसे वस्तु 
गयी सिद्धि करना चाहिये । 

(३) वस्तुकी स्थूल पर्याय है वह भी चिरकाल स्थाई अनेक धर्म 
ज्य होती है | जैसे कि जीवमे संसारीपर्याय श्रौर सिद्धपर्याय । झर ससारी 
में चस, स्थावर; उसमें मनुप्य, लिर्यीच इत्यादि । पुदुगलमे अरु, स्कन्‍्ध तथा 
घट, पद टउत्यादि । वे पर्यायें भी कथचित्‌ वस्तुपना सिद्ध करती है । उन्हें 
भी उपरोक्त प्रकारसे ही सात भंगसे सिद्ध करना चाहिये, तथा जीव और 
पुदगल के सयोगसे होनेवालें श्राश्नव, वध, सवर, निजेरा, पुण्य, पाप, मोक्ष 
हत्यादि भावोमे भी, बहतसे घर्मपनाकी अपेक्षासे तथा परस्पर विधि -- निषेध 
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से, अनेक घधर्मेरृंप कथचित्‌ वस्तुपना सभवित है, उसे सप्त भगसे सिद्ध 
करना चाहिये । ह हि 

(४) यह नियमपूर्गक जानना चाहिये कि प्रत्येक वस्तु अनेक घर्मं 
स्वर्‌प है उन सबको अनेकान्त स्वरूप जानकर जो श्रद्धा करता है और 
उसी प्रमाणसे ही संसारमे व्यवहारकी प्रवृत्ति करता है सो सम्यग्हृष्टि है । 
जीव, अजीव, आश्रव, बंघ, पुण्य, पाप, सवर, निर्जरा और मोक्ष'ये नव 
पदार्थ है उनकी भी उसीप्रकारसे सप्त भगसे सिद्धि करना चाहिये । उसका 
साधन श्र्‌ तज्ञान प्रमाण है । 

नय 

(१)श्रू तज्ञान प्रमाण है। और श्र्‌ तज्ञान प्रमाणके अशको नय 
कहते है । नय के दो भेद है---द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । और उनके 
( द्रृव्याथिक और पर्यायाथिकके ) नैग्रम, समग्रह, व्यवहार, ऋणजुसूत्र, शब्द, 
समभिर्‌ढ, और एगश्ूतनय, ये सात भेद है, उनमे से पहिले के तीन भेद 
द्रव्याथिकके है और बाकीके चार भेद पर्यायाथिकके है। और उनके भी 
उत्तरोत्तर भेद, जितने चचनके भेद है उतने है । उन्हे प्रमाण सप्तभंगी और 
नय सप्तभंगीके विधानसे सिद्ध किया जाता है । इसप्रंकार प्रमाण और नय 
के द्वारा जीवादि पदार्थोको जानकर श्रद्धान करे तो शुद्ध सम्यन्दृष्टि होता है। 

(२) और यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि नय वस्तु के एक 
एक धर्मका आहक है। वह प्रत्येक नय अपने अपने विषयर्‌प धर्मके ग्रहरा 
करने मे समान है। तथापि वक्ता अपने प्रयोजनवश उन्हे---म्ुख्य-गौण 
करके कहता है। है 

जैसे जीव नामक वस्तु है, उससे अनेक धर्म है तथापि चेतनत्व, 
आखघारणत्व इत्यादि धर्मोको श्रजीवसे असाधारण देखकर जीवको अजीब 
से भिन्न दर्शानेके लियो उन घर्मोको झखुख्य करके बस्तुका नाम जीव रखा है, 
इसी प्रकार वस्तुके सर्व घ्मामें प्रयोजनवश सुख्य-गौरण समभना चाहिये । 


हि अध्यात्मके नय 
(१) इसी आशयसे अध्यात्मकथनी में सुख्यको निरचय और गौण 
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को व्यवहार कहा है, उसमें अभेद घर्मको घ्रुख्य करके उसे निश्चयका विषय 
कहा है और भेदको गौणा करके उसे व्यवहार नयका विषय कहा है । द्रव्य 
तो अमेद है इसलियों निश्चयका आश्रय दव्य है, और पर्याय भेदरुप है, इस 
लिये व्यवहार का आश्चय पर्याय है उसमे प्रयोजन इसप्रकार है कि सेदरप 
चस्तुको सर्वलोक जानता है उसके भेदर्‌प वस्तु ही प्रसिद्ध है इसलिये लोक 
पर्यायचुद्धि है । जीवकी चर-नारकादि पर्याये है तथा राग द्वेष, क्रोध, मान, 
माया, लोभ आदि पर्याये है तथा ज्ञानके भेदर॒प मतिज्ञानादि पर्याये है। 
लोग उन पर्यायोको ही जीव समझते है इसलिये (अर्थात्‌ उस पर्यायबुद्धिको 
छुडानेके प्रयोजन से ) उस पर्यायमे अमेदरूप श्रनादि अनत एक भाव जो 
चेतना धर्म है उसे ग्रहण करके निदचयनयका विषय कहकर जीवब्रव्यका 
ज्ञान कराया है, और पर्यायाश्रित भेदनयको गौर किया है, तथा अभेद दृष्टि 
में वे भेद दिखाई नही देते इसलिये अमेदनयकी हृढल श्रद्धा करानेके लिये कहा 
है कि जो पर्यायनय है सो व्यवहार है, अश्चृतार्थ है, असत्यार्थ है । यह 
कथन भेदवुद्धिके एकातका निराकररणा करनेके लिए समकना चाहिये। 

(२) यहाँ यह नही समझना चाहिये कि जो भेद है उसे असत्याथे 
कहा है । इसलिय भेद वस्तुका स्वर्‌प ही नही है । यदि कोई स्वंथा यह 
माने कि 'सेद नही है” तो वह अनेकांतको समझा ही नही है श्रौर वह 
सर्वेथा एकांत श्रद्धाकें कारण मिथ्यादृष्टि है । अध्यात्मशास्त्रोमे जहाँ निःश्षय- 
व्यवहार नय कहे है वहाँ भी उन दोनोके परस्पर विधि-निषेधके हारा 
सप्तभगीसे वस्तुको साधना चाहिये, यदि एक नयको सर्वेथा सत्यार्थे माने 
झौर एकको सर्वेथा असत्यार्थ माने तो मिथ्या-श्रद्धा होती है, इसलिये वहाँ 
भी 'कथचित्‌” जानना चाहिये । 

उपचार नथ 

(१) एक वस्तुका दूसरी वस्तुमे आरोप करके प्रयोजन सिद्ध किया 
जाता है उसे उपचारनय कहते है । वह भी व्यवहारमे ही गभित है ऐसा 
कहा है । जहाँ प्रयोजन या निमित्त होता है वहाँ उपंचारकी प्रवृत्ति होती 
है। घीका घडा ऐसा कहनेपर मिट्टीके घड़ेके आश्रयसे घी भरा है उससे 
व्यवहारी मनुष्योको आधार-आधेयभाव भासित होता है उसे प्रधान करके 


इंद० मोक्षशासत्र- 


(घीका घड़ा) कहनेमे आता है । जो “चीका घड़ा है! ऐसा ही कहा जाय तो 
लोग समझ जाते हैं और 'घीका घड़ा' मंगावे तव उसे ले आते हैं इसलिये 
उपचारसे भी प्रयोजन संभव है । तथा जहां अभेदनयकी मुख्यता की जाती 
है वहाँ श्रमेद दृष्टिमे मेद दिखता नही है फिर भी उस समय उसमे (अमेद- 
नयकी मुख्यता में ) ही भेद कहा है वह असत्यार्थ है। वहाँ भी उपचार 
की सिद्धि यौरारूपसे होती है । 


सम्यग्दष्टिका और मिथ्यादष्टिका ज्ञान 


(१)--इस मुख्य-गौणके भेदको सम्यग्हष्टि जानता है, मिथ्यादृष्टि 
अनेकांत वस्तुको नही जानता और जब सर्वथा एक घर्म पर दृष्टि पड़ती है 
तब उस एक घर्मंको ही सर्वथा वस्तु मानकर वस्तुके अन्य धर्मोको स्वंथा 
गौण करके असत्यार्थ मानता है अथवा अन्य घर्मोका सर्गथा अभाव ही मानता 
है । ऐसा माननेसे मिथ्यात्व हृढ़ होता है जहाँ तक जीव यथार्थ वस्तुस्व॒र॒प 
को जाननेका पुरुषार्थ नहीं करता तब तक यथार्थश्रद्धा नही होती. इस अने- 
कात बस्तुको प्रमाण-नय-हारा सातभंगोंसे सिद्ध करना सम्यक्‍्त्वका कार्य 
है, इसलिये उसे भी सम्य॒कत्व ही कहते है ऐसा जानना चाहियो । जिनमत 
क्से कथनी अनेक प्रकारसे है, उसे अनेकांतरूपसे समझना चाहिये । 


(२) इस सप्तभंगीके अस्ति और नास्ति ऐसे दो प्रथमभेद विशेष 
लक्षमे लेने योग्य है, वे दो मेद यह सूचित करते हैं कि जीव अपनेमें उल्टे 
या सीधे भाव कर सकता है किंतु परका कुछ नही कर सकता, तथा पर- 
द्रव्यरूप अन्य जीव या जड़ कर्म इत्यादि सब अपने अपनेमे कार्य कर 
सकते है; किन्तु वे कोई इस जीवका भला बुरा कुछ यही कर सकते, 
इसलिय परवस्तुओंकी ओरसे लक्ष हटाकर और अपनेमे होनेंवाले भेदोंको 
गौण करनेके लिये उन भेदोंपरसे भी लक्ष हटाकर अपने च्िकाल अभेद 
शुद्ध चेतन्यस्व॒र्पपर दृष्टि डालनेसें--उसके आश्रयसे निदचय सम्यग्दशेन प्रगट 


होता है । उसका फल अज्ञानका नाश होकर उपादेय की बुद्धि और वीत- 
रागता की प्राप्ति है । 
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अनेकांत क्‍या बतलाता है ९ 
(१) अनेकात वस्तुको परसे असग (भिन्न) बतलाता है। असगत्वकी 
( स्वत की ) श्रद्धा असगत्वके विकाशका उपाय है, तीनोकाल परसे 
भिन्नत्व वस्तुका स्वभाव है। 

( २ ) अनेकात्त वस्तुको “स्वर पसे है और परर्‌ पसे नही है” इस- 
भकार बतलाता है। पररूप आत्मा नही है इसलिये वह परवस्तुका कुछ भी 
करनेके लिये समर्थ नही है। और किसीका सयोग-वियोगसे मेरा कुछ भी 
इप्ट-अनिप्ट नही हो सकता ऐसे सच्चे ज्ञानसे आत्मा सुखी होता है । 


तू लिजरूपसे है! अत पररपसे नही है और परवस्तु अनुकूल हो 
या प्रतिकूल उसे बदलनेमे तू समर्थ नही है । बस, इतना निम्थय कर तो 
क्षद्धा, ज्ञान और शाति तेरे पास ही है । 

( ३ ) अनेकान्त वस्तुको निजरूपसे सत्‌ बतलाता है। सत॒को पर 
सामग्री की आवश्यकता नही है, सयोग की आवश्यकत्ता नही है, किन्तु 
सत्‌को सत॒के निेंय की आवश्यकता है कि "मे स्वरूपसे हूँ और परर पसे 
नही ।' 

( ४ ) अनेकान्त वस्तु को एक-अनेक स्वरूप बतलाता है । 'एक' 
कहने पर ही अनेक” की अपेक्षा आती है | तू अपनेमे एक है और अपनेमे 
ही अनेक है ॥ तू' अपने शुरा-पर्याय से अनेक है और वस्तुसे एक है। 

( ५ ) अनेकात वस्नुको नित्य-अनित्यस्व॒र्‌॒प बतलाता है। स्वयं 
नित्य है और स्वय ही पर्यायसे अनित्य है। उसमे जिस ओरकी रुचि होती 
है उसी ओर परिणसन होता है । नित्यवस्तुकी रुचि करनेपर नित्य रहने- 
वाली वीचरागता होती है और अनित्य पर्यायकी रुचि हो तो क्षणिक 
रागह्व ष होते है । 

( ६ ) अनेकान्त प्रत्येक वस्तुकी स्वतंत्रताको घोषित करता है। 
वस्तु परसे लही है और स्व से है ऐसा जो कहा है उसमे “स्व अपेक्षासे 
प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण ही है' यह झा जाता है। वस्तुको परकी आवश्यकता 
नही है वह स्वतः स्वय स्वाधीच--परिपूरो है । 
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( ७ ) अनेकान्त प्रत्येक वस्तुर्में अस्ति-नास्ति आदि दो विरुद्ध 
शक्तियोंको बतलाता है ।एक वस्तुमें वस्तुत्वकी उत्पादक दो विरुद्ध शक्तियों 
का एक साथ रहना ही तत्त्व की पूर्णता है; ऐसी दो विरुद्ध शक्तियोंका 
होना वस्तुका स्वभाव है। 


शास्त्रोंके अथे करन की पद्धति 

व्यवहारतय स्वद्गवव्य-परद्वव्यको या उसके भावोंको श्रथवा कारण- 
कार्यादिको किसीको किसीमें मिलाकर निर॒पण करता है इसलिए ऐसे ही 
श्रद्धानसे सिथ्यात्व है अ्रतः उसका त्याय करना चाहिए। और निरचयनय 
उसीको यथावत्‌ निरूपण करता है तथा किसीको किसीमें नही मिलाता, 
अतः: ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता हैँ इसलिए उसका श्रद्धान करना 
चाहिए ।* 

प्रश्न---यदि ऐसा है तो जिनमागेमें जो दोनों नयोंका ग्रहरा करने 
को कहा है उसका क्‍या कारण है ? 


उत्तर---जिनमार्गंसे कही कही निर्चयनयकी मुख्यतासे जो कथन 
है उसे यह समझना चाहिए कि-“सत्यार्थ ऐसा ही है”, तथा कही कही 
व्यवहारनयकी सुख्यतासे जो कथन है उसे यह समभना चाहिए कि ऐसा 
नही है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है'। और इस 
प्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है । किन्तु दोनों नयोके 
कथनको समान सत्यार्थ जानकर “इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है 
ऐसे अमर, प प्रवतेनसे दोनो नयोका ग्रहण करने को नही कहा है १ 

प्रश्न---यदि व्यवहारनय असत्याथे है तो फिर जिनमार्गंमे उसका 
उपदेश क्यों दिया गया है ? एक निईचयनयका ही निरृपरणा करना चाहिए 
था । 

उत्तर--यही तक श्री समयसारसे भी किया गया है, वहाँ यह 
उत्तर दिया गया है कि--जैसे कोई अनायें-स्लेच्छको म्लेच्छ भाषाके बिना 
श्र्थ गहरा कराने मे कोई समर्थ नही है उसीप्रकार व्यवहार के बिना 
परमार्थेका उपदेश अझावय है इसलिये व्यवहारका उपदेश है । और इसी 


अध्याय ४ उपसहार ३८३ 


सूतच्रकी व्याख्या मे यह कहा है कि---इसप्रकार निरुचयको अगीकार कराने 
के लिए व्यवह्ारसे उपदेश देते है किन्तु व्यवहारनय अ्रगीकार करने योग्य 
नही है । --मोक्षमार्गं प्रकाशक । 
मुसुक्षुओंक्रा कर्तव्य 

ग्राजकल इस पच्रमकालमे इस कथनको समभनेवाले सम्यग्ज्ञानी 
गुरुका निर्भित्त सुलभ नही है, किन्तु जहाँ वे मिल सके वहाँ उनके निकट 
से मुमुक्षुओकों यह स्वरूप समझना चाहिए और जहाँ वे न मिल सके वहाँ 
शास्रोके समभनेका निरतर उद्यम करके इसे समझना चाहिए । सत्‌ शास्रो 
का श्रवण, पठन, चितवन करना, भावना करना, धारण करना, हेतु युक्ति 
के द्वारा नय विवक्षाको समभना, उपादान निमित्तका स्वरृध सममकना 
आर वस्तुके अनेकान्त स्वर पका निरचय करना चाहिए। वह सम्यग्दर्शन 
की प्राप्तिका सुख्य कारण है, इसलिये झुझुक्षु जीवो को उसका निरतर 
उपाय करना चाहिये । 

इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित सोक्षशास्त्र 
के चौथे अध्यायकी ठीका 
प्तहुई। 
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है 


सोक्षशआखत्र अध्याय पाँचवोँ 
भूमिका 


इस शास्तक्रे प्रारंभ करते ही आचायें भगवानने प्रथम अध्यायके पहले 
ही सूत्रमें वतलाया है कि सच्चे सुखकां एक हो मार्ग है और वह मार्ग सम्य- 
ग्दशेन-ज्ञान-चारित्र की एकता है। इसके वाद यह बताया है कि जो 
तत्त्वाथें का श्रद्धान है सो सम्यर्दशंन है । फिर सान तत्त्व बताये है । उन 


तत्त्वोमे पहला जीव तत्त्व है, उसका निरूपरा पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे 
अध्याय में किया है । 


दूसरा अज्ञीव तत्त्व है----उसका ज्ञान इस पाँचवे अ्रध्यायमें कराया 
गया है । पुदुगल, घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल ये पाँच 
अजीव द्रव्य हैं, ऐसा निरूपण करनेके वाद उनकी पहचान करनेके लिये उनके 
खास लक्षण तथा उनका छेत्र बताया है । जीव सहित छह द्रव्य है यह कह 


कर द्रव्य, भुरा, पर्याय, नित्य, अवस्थित तथा अनेकांत आदिका स्वरूप बत- 
लाया है । 


यह मान्यता अमपूरों है कि ईश्वर इस जगत्‌का कर्ता है। जगत्के 
सभी द्रव्य स्व की अपेक्षा सत्‌ हैं, उन्हे किसीने लहीं बनाया, ऐसा बतानेके 
लिए 'सत्‌ द्ृव्य लक्षण द्रव्यका लक्षण सत्‌ है इसप्रकार २६ वें सूत्रमे कहा 
है | जगत्‌॒के सभी पदार्थ की क्षश-शक्षरामें स्व मे ही स्व की अवस्था स्व से 
बदलती रहती है, इसी प्रकार सत्‌का स्वरूप निरूपण करनेके लिये ३० 
वाँ सूत्र कहा है। प्रत्येक वस्तु द्रव्यकी अपेल्ासे नित्य और पर्याय की अपेक्षा 
से अनित्य है, ऐसा निरूपण करनेके लिए ग्रुण--पर्यायवाला द्रव्य है ऐसा 
द्रव्यका दूसरा लक्षण ३८ जे सूत्रमें कहा है । प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्व से परि- 
णमन करता है, अन्य तो निमित्तमात्र व्यवहार कारण है, इसीलिये एक 
द्रव्य दूसरे दृब्यका कुछ नही कर सकता, ऐसा प्रतिपादन करनेके लिये ४२ 
वाँ सूत्र कहा है | वस्तुका स्वर प अ्रनेकांतात्मक है, किन्तु वह एक साथ नहीं 


्कननन 


भ्रध्याय ५ सूत्र १ बज हे 


कहा जा सकता, इसलिए कथनमे मुख्य और गौरापनेकी अपेक्षा होती है, 
इसप्रकार ३२ गे सूत्र से बताया है । इसत्तरह बहुतसे उपयोगी सिद्धात इस 
अध्यायमे लिए गए है। 


इस अध्यायमे “सदुद्रव्यलक्षरा, 'उत्पादव्यय श्रौव्ययुक्तं सत्‌,” 'गुण 
पर्यंयवरद्द्रव्य,' अपितानपित सिद्ध ” और “"तज़्ाव परिणाम ! यो पाँच 
(२९, ३०, ३८, ३२ और ४२) सूत्र वस्तु स्वर्‌ृपके नीवर प है-विश्वघर्म 
के नीवरूप है । यह अश्रध्याय सिद्ध करता है कि सर्वेज्ञके बिना दूसरा कोई, 
जीव और अजीवका सत्य स्वरूप नही कह सकता । जीव और दूसरे पाँच 
अजीव (पुदुंगल, धर्मास्तिकाय, अ्धर्मास्तिकाय, आकाश और काल ) द्रव्यो 
का स्वरप जैसा इस शास््षमे निरूपित है वैसा ही दि० जैन गास्रोमे बताया 
है । और वह अद्वितीय है! इससे विरुद्ध मान्यता यदि जगतके किसी भी 
जीव की हो तो वह असत्य है-मिथ्या है । इसलिए जिज्ञासुओ को यथार्थ सम- 
मफकर सत्यस्वरप को ग्रहण करना और 'कूठी मान्यता तथा अज्ञान छोडना 
चाहिए ।॥ 

धर्मके नाम पर ससारमे जैन के अतिरिक्त दूसरी भी अनेक मान्य- 
ताये प्रचलित है, कितु उत्तमे वस्तुका यथार्थ कथन नही मिलता, ये जीव 
श्रजीव आदि तत्त्वोका स्वर्‌प अन्य प्रकार से कहते हैं आकाश और काल 
का जैसा स्वर्‌प वे कहते है वह स्थुल और अन्यथा है और धर्मास्तिकाय 
तथा अधर्मास्तिकायके स्व॒रूपसे तो थे बिल्कुल अज्ञात हे। इस उपरोक्त 
कथनसे सिद्ध होता है कि वस्तुके सत्य स्वरूपसे विरुद्ध चलती हुई वे सभी 
मान्यताएऐ भिथ्या है, तत्त्वसे विरुद्ध है । 


अजीच तत्वका वर्णन 


ब्रजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्लाः ॥ १ ॥ 


अर्थः--[ धर्मा धर्माकाश पुदुगलाः ] धर्म द्रव्य, अधर्मेद्रव्य, आकाण 
और पुदुगल ये चार [ अजीवकायाः ] अजीव त्तया बहु प्रदेधी है । 


३६० मोक्षशास्त्र 


टीका 


(१) सम्यग्दशन की व्याख्या करते हुए तत्त्वार्थंका श्रद्धान सम्य- 
रदर्शन है ऐसा प्रथम अध्यायके दूसरे सूत्रमे कहा है, फिर तीसरे सूत्रमें 
तत्त्वोके नाम बताये है, उनमे से जीवका अधिकार पूर्णा होने पर अजीव 
तत््वका कथन करना चाहिये, इसलिये इस अ्रध्यायमे म्रुख्य रूपसे अजीव 
का स्वरप कहा है । 


(२) जीव अनादि से स्व स्वरूप नही जानता और इसीलिए उसे 
सात तत्त्व सम्बन्धी अज्ञान रहता है। शरीर जो पुदुगल पिंड है उसे वह 
अपना मानता है, इसलिए यहाँ यह बताया है कि यह पुदुगल तत्त्व जीवसे 
बिल्कुल भिन्न है और जीव रहित है भ्रर्थात्‌ अजीव है । 


(३) जीव अतादि से यह मान रहा है कि शरीर के जन्म होने पर 
मे उत्पन्त हुआ और दारीर के वियोग होने पर मेरा नाश हुआ, यह उसकी 
मुख्य रूपसे अजीव तत्त्व सम्बन्धी विपरीत श्रद्धा है । आकाश के स्वर्‌पका 
भी उसे भ्रम है और स्वयं उसका स्वामी है ऐसा भी यह जीव मानता 
है । यह विपरीत श्रद्धा दूर करने के लिये इस सूतचमे यह कहा गया है कि 
वे द्रव्य अजीव हैं । धर्म और अधर्म द्रव्यको भी वह नही जानता, इसी लिए 
वस्तुके होते हुए भी उसे उसका निषेध है, यह दोष भी इस सूचसे दूर होता 
है। आाकाद का स्वर्॒‌प ४, ६, ७, €, १८ वे सत्रोंगे बताया है, धर्मंद्रव्य 
श्र अधरमंद्रव्य का स्वरुप ४-६-७-८-१२ और ९१७ वें सूत्रोमे बताया गया 
है । दिया आकाणका भाग है । 


( ४ ) प्रश्न---'काय! का अर्थ तो शरीर है तथापि यहाँ धर्मादि 
द्रव्यकी काय क्यो कहा है ? 

उत्तर--यहाँ उपचारसे उन्हे ( घर्मादि द्रव्यको ) काय कहा है । 
जेंसे दारीर पुदुगल द्रव्यका सम्ृहर॒प है उसी प्रकार धर्मादि द्वव्योको भी 


अर्देशाके समूहर्‌प कायके समान व्यवहार है। यहाँ कायका श्रर्थ बहुप्रदेणी 
समनना चाहिये । 


अध्याय ४ सूत्र १-२-३ ३६९ 


(४ ) अश्न--पुदुगल द्वव्य तो एक प्रदेशी है, उसे काय छब्द 
कैसे लागू होगा ? 

उत्तर--उसमे दूसरे पुदगलोके साथ मिलने की और इसलिये , 
बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसी अ्रपेक्षासे उसे काय कहा जाता है। 


( ६ ) धर्म और श्रधरमम ये दो द्रव्य सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रोमे है | ये 
नाम श्ञास्त्र र्‌ढिसे दिए गए है ॥ १ ॥) 


ये अजीवकाय क्‍या हैं ९ 
द्रव्याणि ॥ २ 0 


अर्थ---ये चार पदार्थ [ ब्रव्याणि |] द्रव्य है, ( द्वव्यका लक्षण 
२९, ३० दे८, वे सूत्रों मे ख्रायगा ) । हैं 


टीका ५ 


( १ ) जो त्रिकाल अपने गुण पर्यायको प्राप्त होता है उसे द्रव्य 
कहते है । 

(२) हृव्य अपने ग्रुण पर्यायको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ परके गुण 
पर्यायको कोई प्राप्त नही होता, ऐसा ( अस्ति-नास्तिरूष ) अनेकात दृष्टिसे 
श्र्ण होता है । परुदूगल अपने पर्यायरुप शरीरको प्राप्त होता है, किन्तु जीव 
या दूसरा कोई द्रव्य श्री रको प्राप्त नही होता । यदि जीव दारीरको प्राप्त हो 
तो शरीर जीव की पर्याय हो जाय; इससे यह सिद्ध हुआ किजीव और दारीरे 
श्रत्यन्त भिन्‍न पदार्थे है और इसी लिए जीव धरीरको प्राप्त न होने से त्रिकाल 
मे भी शरीरका कुछ कर नही सकता ॥ २ ॥। 


द्ब्यसें जीव की गिनती 
जीवाश्व ॥ शे ॥ 
अर्थ---][ जीवाः ] जीव [ च ] भी द्रव्यहै। 


0 ० 
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टीका 


( १ ) यहाँ 'जीवा:' शब्द बहुवचन है; वह यह बतलाता है कि 
जीव अनेक है । जीवका व्याख्यान पहले (पहले चार अध्यायोंमें) हो चुका 
है, इसके अतिरिक्त ३६ वें सूत्रमे 'काल' द्रव्य बतलाया है, अतः सब मिल- 


कर छह द्रव्य हुए । 


( २ ) जीव बहुत से हैं और प्रत्येक जीव “द्रव्य' है ऐसा इस सूत्र 
में प्रतिपादन किया है इसका क्‍या अर्थ है; यह विचार करते है । जीव अपने 
ही गुण पर्यायको आप्त होता है इसलिये उसे भी द्रव्य कहा जाता है। 
शरीर तो जीव द्रव्यकी पर्याय नही; किन्तु पुदुगल द्रव्यकी पर्याय है, क्योकि 
उसमे स्पशे, रस, गन्ध और वर्ण पाया जाता है और चेतन नही । कोई 
द्रग्य दूसरे द्वव्यके ग्रुण पर्यायको प्राप्त ही नहीं होता, इसलिये पुदुगल द्रव्य 
यथा उसकी शरीरादि पर्याय चेतन रूपको ( जीवत्त्वको या जीवके किसी - 
ग्रुण पर्यायको ) कभी भी प्राप्त नहीं होता । इस नियमके अनुसार जीव 
वास्तवमे शरीरको प्राप्त होता है यह बनता ही नही । जीव प्रत्येक समय 
अपनी पर्यायको प्राप्त होता है और शरीरको प्राप्त नही होता । इसलिये 
जीव शरीरका कुछ कर नही सकता, यह त्रिकाल अबाधित सिद्धान्त है। 
इस सिद्धान्तको समझे बिना जीव-अ्रजीव तत्त्वकी अनादिसे चली आई भूल 
कभी दूर नही हो सकती । 


( ३ ) जीवका शरीरके साथ जो सम्बन्ध दूसरे, तीसरे और चौथे 
अ्रध्यायोमें बताया है वह एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध मात्र बताया है, 
तादात्म्य सम्बन्ध नही बताया, अतः यह व्यवहार कथन है । जी व्यवहार 
के वचनोंको वास्तव मे निश्चयके वचन मानते हैं वे 'घी का घडा: ऐसा 
कहने से घड़ेको वास्तवमे घी का बना हुआ मानते है, मिट्टी या धातुका 
बना हुआ नही मानते, इसलिये वे लौकिक मिथ्यादृष्टि है। शास्त्रोमे ऐसे 
जीवोको “व्यवहार विम्नृढ़' कहा है । जिज्ञासुओके अतिरिक्त जीव इस व्यव- 
हार मुढ़ताको नही छोड़ेगे और व्यवहार विसमूढ़ जीवो की संख्या चिकाल 
नहुत ज्यादा रहेगी। इसलिए चमें प्रेमी जीव ( दुःखको दुर करनेवाले 


सच्चे उम्मेदवार ) इस अध्याय के १-२-३ सूत्रोकी टीका में जो स्वरूप 
बताया है उसे लक्ष्यममे लेकर इस स्वरूपको यथार्थ समकफकर जीव और 
अजीब तत्त्वके स्वरूपकी अनादिसे चली आई अति दूर करे । 


पुदुगल द्रव्यत्ते अतिरिक्त द्रव्योंकी विशेषता 


नित्यावस्थितान्य रूपाणि ॥ 9 ॥ 
अर्थे:---ऊपर कहे गये द्रव्योमे से चार द्रव्य [ अरूपारिण ] रूप 
रहित [ नित्यावस्थितानि ] नित्य और अवस्थित है । 
टीका 
( १ 3) नित्यः--जो कभी नष्ट न हो उसे नित्य कहते है । (देखो 


सूत्र ११ और उसकी टीका ) 
अवस्थित्‌34---जो अपनी सख्याकों उल्लघन न करे उसे अवस्थित 


कहते है । 
अरूपी ;---जिसमे स्पर्श, रस, गध और वर्ण न पाया जाय उसे 


बत 


अर्‌पी कहते है । 
( २ ) पहले दो स्वभाव समस्त द्रव्योमे होते है । ऊपर जो झास- 


सानी रग दिखाई देता है उसे लोग श्राकाश कहते है किन्तु यह तो पुदुगल 
का रग है आकाश तो सर्वे व्यापक, अर्‌पी, अजीव एक द्रव्य है । 
“नित्य” और “अवस्थित” का विशेष स्पष्टीकरण 

( ३ ) 'अवस्थित' शब्द यह बतलाताहै कि भ्रत्येक द्रव्य स्वयं परि- 
णमन करता है। परिणाम और परिरणामित्त्व अन्य कसी तरह नहीं वन 
सकता ] यदि एक द्रव्य, उसका स्रुरा था पर्याय दूसरे द्वव्यका कुछ भी करे 
या करावे तो वह तन्‍मय ( परद्रव्यमय ) हो जाय । किंतु कोई द्रव्य पर- 
द्रव्यमय तो नही होता । यदि कोई द्रव्य अन्य द्वव्यर॒ुप हो जाये तो उस 
द्रव्य का नाद्ा हो जाय और द्रव्योका अवस्थित्तपन' न रहेगा । और फिर 
द्रव्योका नाश होने पर उनका 'नित्यत्त्व' भी न रहेगा । 


हट 
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( ४ ) प्रत्येक द्रव्य अनंत 'गुणोका पिण्ड है। द्रव्यकी नित्यतासे 
उसका प्रत्येक गुण नित्य रहता है पुनरषि एक गुण उसी गुणर,प रहता 
है, दूसरे गुणर॒प नही होता । इस तरह पत्येंक गुणका अ्रवस्थितत्त्व है; यदि 
ऐसा न हो तो गृुणका नाश हो जायगा, और गुणके नाश होने से सम्पूर्ण 
द्रव्य का नाश हो जायगा और ऐसा होने पर द्वव्यका “नित्यत्व” नही रहेगा । 


( ५ ) जो द्रव्य अ्रनेक प्रदेशी है उसका भी प्रत्येक प्रदेश नित्य 
शौर अवस्थित रहता है । उनमे से एक भी प्रदेश अन्य प्रदेश र्‌प नही 
होता । यदि एक प्रदेशका स्थान शअ्रन्य प्रदेशर्‌प हो तो प्रदेशोंका श्रवस्थित- 
पन न रहे । यदि एक प्रदेशका नाश हो तो सम्पूर्ण द्ृव्यका नाश हो और 
ऐसा हो तो उसका नित्यत्त्व न रहे । 


( ६ ) भत्येक द्रव्यकी पर्याय अपने-अपने समय पर प्रगट होती है 
और फिर तत्पत्थात्‌ अपने अपने समय पर बाद की पर्याये प्रगट होती है, 
और पहले पहले की पर्याय प्रगट नही होती, इस तरह पर्यायका अवस्थित- 
पन सिद्ध होता है। यदि पर्याय अपने-अपने समय पर प्रगट न हो और 
दूसरी पर्यायके समय प्रगट हो तो पर्यायका प्रवाह अवस्थित न रहे और 
ऐसा होने से द्रव्यका अवस्थितपन भी न रहे । 


एक पुदुगल द्रव्यका ही रूपित्त्व बतलाते हैं 


रूपिण: पुदुगला:॥ ५॥ 
झर्थे.--- पुदुगलाः ] पुदुगल द्रव्य [ रूपिणः ] र्‌पी अर्थात्‌ मूतिक है । 
ठीका 
(१) “रूपी का अर्थ स्पर्श, रस, गध और चर्ण सहित है । ( देखो 
सूत्र २३ ) पुएुगल ये दो पद मिलकर पुढुल शब्द बना है। पुदु अर्थात्‌ 
इकट्ट होना-मिलजाना और गल अर्थात्‌ बिछुड़ जाना । स्पर्श गुणकी पर्याय 


की विचित्रताके कारण मिलना और बिछुड़ना पुदुगलमें ही होता है इसी- 
लिए जब उसमे स्थूलता श्राती है-त्तब पुद्गल द्रव्य इन्द्रियोंका विषय बनता 


अध्याय ५ सूत्र ५ ३६४५ 


है। रूप, रस, गध, स्पर्श का गोल, त्रिकोर, चौकोर, लम्बे इत्यादि 
जो परिणमन है सो म्रर्ति है । बे 


( २ ) प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु और द्रव्यमन ये वर्ण, गंध, रस 
और स्पर्शवाले है, इसी से ये पाँचो पुदुगल द्रव्य है | द्रव्यमन सूक्ष्म पुरयल 
के प्रचय रूप आठ पाँखुडीके खिले हुए कमलके आकारमे हृदय स्थान मे 
रहता है, वह रूपी अ्रर्थाव्‌ स्पशें, रस, गध और वर्णवाला होनेसे पृदुगल 
द्रव्य है । ( देखो इस अध्याय के १€ वे सूचकी टीका ) 


( ३ ) चेन्रादि इन्द्रिय सहश मन स्पशे, रस, गध और वर्रावाला 
होने से र्‌पी है, सतिक है, ज्ञानोपयोगमे वह निमित्त कारण है । 


शंक्ताः---शब्द अम्रर्तिक है तथापि ज्ञानोपयोगमे निमित्त है इसलिए 
जो ज्ञानोपयोगका निमित्त हो सो पुदुगल है ऐसा कहनेमे हेतु व्यभिचारित 
होता है ( अर्थात्‌ शब्द अमूरतिक है तथापि ज्ञानोपयोगका निमित्त देखा 
जाता है इसलियें यह हेतु पक्ष, सपद्ष और विपक्षमे रहने से व्यभिचारी 
हुआ ) सो मन मूर्तिक है ऐसा किस कारण से मानना ? 


समाधान--शब्द अमूत्तिक नही है । शब्द पुदुगल जन्‍्य है श्रत 
उसमे मूर्तिकपन है, इसलिए ऊपर दिया हुआ हेतु व्यभिचारी नही है कितु 
सपक्षमे ही रहनेवाला है, इससे यह सिद्ध हुआ कि द्रव्यमन पुदुगल है । 


( ४ ) उपरोक्त कथनसे यह नही समझना कि इन्द्रियोसे ज्ञान 
होता है । इन्द्रियाँ तो पुद्गल है, इसलिये ज्ञान रहित हैं, यदि इद्वियो से 
ज्ञान हो तो जीव चेतन न रहकर जड-पुदूगल हो जाय, किन्तु ऐसा नही 
है ! जीवके ज्ञानोपयोगकी जिसप्रकार की योग्यता होती है उसीग्रकार पुद्‌- 
गल इन्द्रियो का सयोग होता है, ऐसा उत्तका निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध हैं, 
किन्तु निमित्त परद्रव्य होनेंसे उनका आत्मासे अत्यत अ्रभाव है और उससे 
चह-आत्मामे कुछ कर सकता है या सहायता कर सकता है ऐसा 


मानना सो विपरीतता है । 5 ह! 
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(५) सूत्रमे पुदू्गला' बहुवचन है वह यह बतलाता है कि पुदुगलों 
की सख्या बहुत है तथा पुदुगलके अणु, स्कधादि भेद के कारण कई 
भेद हैं । 

(६) मन तथा सूक्ष्म पुदुगल इन्द्रियों द्वारा नही जानें जा सकते 
किन्तु जब वह सूक्ष्मता छोड़कर स्थूलता धारण करते है तब इन्द्रियो द्वारा 
जाने जा सकते है और तभी उनमें स्पशे, रस, गंध, और वर्णोंकी अ्रवस्था 
प्रत्यक्ष दिखाई देती है इसलिए यह निमः्धित होता है कि सूक्ष्म अवस्थामे 
भी वह रुप, रस, गध और बर्णंवाले है । 

(७) प्रुद्गल परमाखुओका एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामे परिवततेंन 
हुआ करता है । जैसे मिट्टी के परमाणखुओमें से जल होता है, पानी से 
बिजली-अश्रग्नि होती है, वायुके मिश्वरासे जल होता है । इसलिये यह 
सानन्‍्यता ठीक नही कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन इत्यादि के परमार 
भिन्न भिन्‍त प्रकार के होते है, क्योकि पृथ्वी आदि समस्त पुद्गल के ही 
विकार है । 


अब धर्मादि द्वव्यों की संख्या वतलाते हैं 
आ आकाशादेकद्र्याणि ॥ ६ ॥ 


अ्र्थ:---[ आ आकाहात्‌ ] आकाश पर्य॑न्त [एक द्रव्यारिग | एक 
एक द्रव्य हे अर्थात्‌ धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाण द्रव्य एक एक है । 


टीका 


जीव द्रव्य अनन्त है, पुद्गल द्रव्य अनतानन्त है; और काल द्रव्य 
असंख्यात्‌ अरख्ुरूप है ) पुद्गल द्रव्य एक नही है यह बताने के लिए, इस 
सूत्र मे पहले सूत्रकी सधि करने के लिये “आ शब्दका प्रयोग किया है । 


अब इनका गमन रहितत्त्व सिद्ध करते हैं 
निष्कियाणि च ॥ ७ ॥ 


अथः---[ च ] और फिर यह धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश 
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द्रव्य [ निष्क्रियारिय | क्रिया रहित है श्र्थात्‌ ये एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
प्राप्त नही होते । 
टीका 

(१) किया शब्दके कई अर्थ है---जैसे-गुणकी परिणति, पर्याय, 
एक क्षेनसे दूसरे क्षेत्रमे गसन । इन अथोमि से अतिम अथथे यहाँ लागू होता 
है । काल द्रव्य भी क्षेत्रके गसनागमन से रहित है, किन्तु यहाँ उसके बतलाने 
संग प्रकरण नही है, क्योकि पहिले सूत्रमे कहे गए चार द्रव्योका प्रकरण चल 
रहा है, जीव श्रीर कालका विषय नही चल रहा है । पुदुगल द्रव्य अणु और 
रुकघ दोलो दशाओमे गमन करता है अर्थात्‌ एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे गमन 
फरता है इसलिये उसे यहाँ छोड दिया है | इस सूत्रमे तीन द्रव्योमे क्रियाका 
अभाव बताया और वाकी रहे पुद्गल द्रव्यमे क्रिया-हलन चलनका शअस्ति- 
त्व बताने को अनेकात सिद्धातके अनुसार क्रियाका स्वरूप सिद्ध किया है । 

(२) उत्पाद व्ययरूप क्रिया प्रत्येक द्रव्यमे समय समय पर होती 
है, वह इन द्रव्योमे भी है ऐसा समझना चाहिये । 

( ३ ) द्रव्योमे दो तरह की शक्ति होती है एक भाववती और 
दूसरी क्रियावत्ती; उनमे से भाववती शक्ति समस्त द्वव्योमे है और उससे 
उस जझक्ति का परिणमन-उत्पाद व्यय भत्येक द्वव्यमे द्रव्यत्वको कायम रख 
कर होता है । क्रियावती शक्ति जीव और पुदुगल इन दो ही द्वव्योमे होती 
है । यह दोनो द्रव्य एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे जाते हे, किन्तु इतनी विशेषता 
है कि जीव जब विकारी हो तब और सिद्धगति में जाते समय क्रियावान 
होना है और सिद्धनतिमे वह स्थिरर्‌पसे रहता है। ( सिद्धन॒त्तिमे जाते समय 
जीव एक समय मे सात राजू जाता है ) सूक्ष्म पुद्गल भी शीक्षगत्तिसे एक 
समयमे १४ राजू जाता हैः अर्थात्‌ पुद्गलमे मुख्य रुप्से हलन चलनर्‌प 
क्रिया-है, जब कि जीव द्रव्यमे ससारी श्रवस्थामे किसी किसी समय गमन- 
र॒प क्रिया होती है । 

अब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीच द्रव्य के प्रदेशोंकी 
संरझुया बताते हैं 
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असंख्येयाः प्रदेशा: धर्मादमेंकजीवानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अ्र्थे--[ धर्माधसेंकजीवानाम्‌ ] धर्म द्रव्य, अधरमे द्रव्य और एक 
जीव द्रव्य के [ असंख्येयाः |] असख्यात [ प्रदेशाः | प्रदेश है । 


टीका 


( १ ) प्रदेश---आकाशके जितने क्षेत्र को एक पुदुगल परमाणु 
उलने क्षेत्रको एक प्रदेश कहते है । 

(२ ) ये प्रत्येक द्रव्य द्रव्याथिक नयकी अपेक्षासे अखण्ड, एक, 
निरश है । पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे असंख्यात प्रदेशी है। उसके असे- 
ख्यात प्रदेश है इससे कुछ उसके असख्य खण्ड या टुकडे नही हो जाते । और 
प्रथक्‌ २ एक २ प्रदेश जितने टुकड़ोंके मिलने से बना हुआ भी वह द्रव्य 
नही है । 

( ३ ) आकाश भी द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा से अखण्ड, निरश, 
सर्वगत, एक और भिन्‍नता रहित है । पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे जितने 
अश को परमारु रोके उतने अझको प्रदेश कहते है । आकाशमें कोई टुकड़े 
नही है या उसके टुकड़े नही हो जाते । टुकडा तो सयेगी पदार्थ का होता 
है, पुदुगलका स्कध संयोगी है इसलिये जब वह खण्ड होने योग्य हो तब 
वह खण्ड टुकडे र॒पमे परिणमन करता है । 


- ( ४ ) आकाणशको इस सूत्र मे नही लिया, वयोंकि उसके अनन्त 
प्रदेश है, इसलिए वह च्रवमे सूत्रमे कहा जायगा । 

( ५ ) धर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय और जीवके प्रदेश अ्रसख्यात 
है और वे संख्याकी अपेक्षासे लोक प्रमाण असंख्यात है तथापि उनके प्रदेशी 
की व्य,पक अवस्था में अन्तर है । धर्म और अधर्म द्रव्य सम्पूर्ण लोक में 
व्याप्त हू । यह वारहवे और तेरहवें सूत्रोमें कहा है और जीवके प्रदेश उस 
उस समय के जीवके घरीरके प्रमाणसे चौडे या छोटे होते है (यह सोलह 
सूत्रम कहा है ) जीव जब केवलि-सम्र॒द्धात अवस्था धारण करता है तब 
उसर्क धरदेश सम्पूर्ण लोकाकाअणमे व्याप्त होते है तथा समुद्धातके समय उस 
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उस शरीरमे प्रदेश रहकर कितने ही प्रदेश बाहर निकलते है, बीचसे खण्ड 
नही पडते । 

( ६ ) दूसरे समुद्धातका स्वर॒प अध्याय २ सूत्र ४८-४९ की 
टीकासे कहा जा छुका है और विशेष-बृहद्‌ द्रव्यसंग्रह गा० १० की टीका 
से देखो । 

अब आकाशके ग्रदेश वतलाते हैं 


आकाश स्थानन्ता; ॥ ६ ॥ 
अ्र्थे:---[ आझआकाशस्य | आकाशके [ अनताः | अनन्त प्रदेश है । 
ठीका 
( १ ) आकाझशके दो विभाग है---अलोकाकाश और लोकाकाश | 
उसमे से लोकाकाशके असंख्यात प्रदेश है । जितने प्रदेश घर्मास्तकाय और 
अधर्मास्तिकायके है उतने ही प्रदेश लोकाकाशके है, फिर भी उनका विस्तार 
एक सरीखा है । लोकाकाझ छहो द्वव्योका स्थान है | इस बारेमे वारहवे 
सूत्रमे कहा है । आकाशके जितने हिस्सेको एक पुदूगल परमार रोके, उसे 


प्रदेश कहते है । 
(२ ) दिल्ला, कौना, ऊपर, नीचे ये सब आकाशके विभाग है । 


अब पुद्गलके अदेशोंकी संख्या बताते हें 
संख्येया 5संख्येयारच पुटुलानामू ॥ १० ॥ 
अर्थै---[ पुद्गलानास्‌ ] पुदुगलोके [ संल्येयाउसंख्येया: च | संख्यात, 
असंख्यात और अनन्त प्रदेश है । 


टीका 
( १ ) इसमें पुदूगलों की संयोगी पर्याय ( स्कंध ) के अदेश 
बताये है । प्रत्येक अरु स्वतंत्र पुदूगल है । उसके एक ही प्रदेश होता है 


ऐसा ११ वे सूचमें कहा है । 
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(२ ) स्कथ दो परमारझुओसे लेकर अनन्त परमाझुओं का होता 
है, इसका कारण ३३ वे सूत्रमे दिया गया है ( बताया गया है ) 

( ३ ) शंक्रा--जब कि लोकाकाणके असंख्यात ही प्रदेश है तो 
उसमें अनन्त प्रदेश वाला पुदुगल द्रव्य तथा द सरे द्वव्य केसे रह सकते है ? 

सपाधान --पुृढुल द्रव्यमे दो तरहका परिणमन होता है, एक सूक्ष्म 
ओर द सरा स्थुल । जब उसका सूक्ष्म परिणमन होता है तब लोकाकाशके 
एक प्रदेशमे भी अनन्त प्रदेशवाला पुद्‌ गल स्कध रह सकता है । और फिर 
सन द्वव्योमे एक द्‌ सरेको अवगाहन द॑ नेकी शक्ति है, इसलिये अल्पक्षेत्र मे 
ही समस्त द्रव्योके रहनेमे कोई बाधा उपस्थित नही होती । आकाशमे सब 
द्॒ब्योको एक साथ स्थान द॑ नेकी सामर्थ्य है, इसलिये एक प्रदे शर्में अनंत्ता- 
नन्‍त परमाणु रह सकते है, जैसे एक कमरेमें एक दीपकका प्रकाश रह 
सकता है और उसी कमरेमे उत्तने ही विस्तारमे पचास दीपकोंका प्रकाश 
रह सकता है । 

अन्र अणुको एक अदेशी बतलाते हैं । 


नाणो; ॥ ११ ॥ 

अर्थ---[ अरगोः ] पुदगल परमाण के [ न ] दो इत्यादि प्रदेश 

नही है अर्थात्‌ एक प्रदेशी है । 
टीका 

१. अर एक द्रव्य है,उसके एक ही प्रदेश है, क्योंकि परमाणुओ 

का स्वड नहीं होता । 
२. दव्योक्के अनेकांत स्वरूप का वर्णन 

(१) द्रव्य सूतिक और अमूर्तिक दो प्रकारके हैं । 

(२) अ्रम्ृूतिक द्रव्य चेतन और जड़के भेदसे दो प्रकारके है । 

(३) मतिक द्रव्य दो तरहके हैं, एक श्रणु और द सरा स्कघ । 


के 
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. (४) सूर्तिक द्वव्यके सूक्ष्म और बादर इसतरह दो भेद है । 
(५) सूक्ष्म मूर्तिक द्वव्य दो तरहका है एक सूक्ष्मसूक्ष्म और द्‌ सरा 
सूक्ष्म । 


द्च 


(६) स्कध, सूक्ष्म और बादरके भेदसे दो प्रकार का है। 

(७) सूक्ष्म अण्‌ दो तरहके है-१-पुद्‌ गल अण्‌ और २-कालाण 
(८) अक्रिय (गर्सनागमनसे रहित चार द्वव्य) और सक्रिय (गमना- 
गमन सहित जीव और पुदुगल ) के भेदसे द्वव्य दो तरहके है। 

(६) द्रव्य दो तरहके है---१-एक प्र शो और २-बहुप्रदे शी । 

(१०) बहुप्रदंझी द्वव्य दो मेदर॒ुप है सख्यात् प्रदेशवाला और 
संख्यासे पर प्रदे शवाला । 

(११) सख्यातीत बहुप्रद शी द्रव्य दो भेदर॒प है, असख्यात प्रदेश्यी 
आर अनन्त प्रदेशी ॥ म 

(१२) अनन्त प्रदेशी द्वव्य दो तरहका है ?>---अश्रखड आकाश और 
२---अननन्‍्त प्रदं शी पुद्ंगल स्कंध । 

(१३) लोकके असख्यात प्रदे शोंको रोकनेवाले दृव्य दो तरहके हैं 
--अखण्ड द्रव्य ( धर्म, अधर्म तथा केवल समुद्धात करनेवाला जीव ) और 
पुद्गल महा स्कन्ध यह संयोगी द्रव्य है| 

(१४) अखण्ड लोक प्रमाण असख्यात भ्रदेशी द्रव्य दो श्रकारका 
है, १-घर्मं तथा अघमें ( लोक व्यापक ) और २--जीव ( लोक-प्रमारा ) 
सख्यासे असंख्यात प्रदेशी और विस्तारमे शरीरके प्रमाणसे व्यापक है। 

(१५ ) अस्त बहुअदेशी द्वव्य दो भेदरूप हैं--सकोच--विस्तार 
रहित (झकाझा, घमंद्रव्य अधमेद्रव्य तथा सिद्ध जीव) और संकोच विस्तार 


सहित ( ससारी जीवके प्रदेश सकोच-विस्तार सहित हे ) 
[ सिद्ध जीव चरमशरीरसे किचित्‌ न्यून होते हें | 


( १६ ) छव्य दो तरहके है--सर्वगत ( आकाश ) और देशयत 


( अवशिष्ट पाँच द्रव्य ) 
स्ट्रु 
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( १७ ) सर्वंगत दो प्रकारसे है--क्षेत्र सर्गगत ( आकाश ) और 
भावसे सर्गगत ( ज्ञानशक्ति ) 


( १८ ) देशगत दो सेद र्‌प है-एक प्रदेशगत ( परमारु, कालाण 
तथा एक प्रदेश स्थित सूक्ष्म स्कंध ) और अनेक देशगत ( घर्मं, अधर्म, जीव 
और पुदुगल स्कंघ ) 


'( १६ ) द्ृव्योमे अस्ति दो प्रकारसे है-अस्तिकाय (आ्राकाश, धर्म, 
अधर्म, जीव तथा पुद्गल ) और काय रहित अस्ति ( कालाण ) 


(२०) अस्तिकाय दो तरहसे है--अखण्ड अस्तिकाय ( आकाश, 
घ॒र्मं, अधर्मं तथा जीव) और उपचरित अस्तिकाय (सयोगी पुदुगल स्कनन्‍्ध, 
पुदूगलमे ही समृहरूप--स्कधर्‌प होने की शक्ति है ) 

(२१) भ्रत्येक द्रव्यके गुण तथा पर्यायमे अस्तित्व दो तरहसे है-- 
स्व से अस्तित्व और परकी अपेक्षासे नास्तिरूपका अस्तित्व । 

(२२) भत्येक द्रव्यमे अस्तित्व दो त्तरहसे है---श्रुव और उत्पाद- 
व्यय । हे 
(२३) द्रव्योमें दो तरहकी शक्ति है एक भाववती दूसरी क्रियावती | 
(२४) द्रव्योमे सम्बन्ध दो तरहका है---विभाव सहित (जीव 
और पुदुगलके अशुद्ध दशामे विभाव होता है ) और विभाव रहित ( दूसरे 
द्रव्य त्रिकाल विभाव रहित है ) 


(२५) द्रव्योमें विभाव दो तरहसे है---१--जीवके विजातीय पुदु- 
गलके साथ २-पुदुगलके सजातीय एक दूसरेके साथ तथा सजातीय पुदूगल 
ओर विजातीय जीव इन दोनोके साथ । 


न्तोट-स्थाह्माद समस्त वस्तुओके स्वरूपका साधनेवाला, अ्रहँत सर्गशज्ञ 
का एक अस्खलित शासन है। वह यह वबतलाता है कि सभी 'अनेकान्ता- 
त्मक है! । स्याह्माद वस्तुके यथार्थे स्वर॒पका निर्णय कराता है। यह संदाय- 
वाद नही है। कितने ही लोग कहते हैं कि स्याह्वाद प्रत्येक वस्तुको नित्य 
और अनित्य आदि दो तरहसे वतलाता है, इसलिए संशयका कारण है, 
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किसु उनका यह कथन मिथ्या है। अनेकातमे दोनो पक्ष निश्चित है, इस- 
लिए वह सशयका कारण नही है। 

३० दुष्य परमाण तथा भाव परमाण्‌ का दूसरा अ्र्थ, जो यहाँ उप- 
युक्त नही है ॥ 
प्रश्न---“चारित्रसार' इत्यादि श्ञास्त्रोमे कहा है कि यदि द्वव्य 
परमाण्‌ श्र भाव परमाण्‌ का ध्यान करे तो केवलज्ञान हो, इसका क्या 
अर्य है । 
उत्तर---वहाँ दुब्य परमाण से आत्म दुव्यकी सूक्ष्मता और भाव 
परमाण से भावको सूक््मता बतलाई है । वहाँ पुदूगल परमाण का कथन 
नही है । रागादि विकल्पकी उपाधिसे रहित आत्म दुग्यको सूक्ष्म कहा जाता 
है । क्योकि निविकल्प समाधिका विपय श्रात्मदृव्य मस और इन्दियोके 
द्रारा नही जाना जाता । भाव दाव्दका शअ्रर्थ स्व सवेदन परिणाम है । पर- 


माण_ दाव्द से भावकी सूक्ष्म अवस्था समझना चाहिए क्योकि बीतराग, 
निविक्त्प, समरसी भाव पाँचो इन्दियो और मनके विषयसे परे है । (देखो 
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अर्थ यहाँ लागू नही होता है ? 
प्श्न--दुग्य परमाण का यह श्रर्ण यहाँ क्यो लागू ( उपमझुक्त ) 
नही है । 
उत्तर---इस सूत्रमे जिस परमाण्‌का वर्णांन है वह पुदूगल पर- 
माण है, इसलिये दृव्य परमाण्‌ का उपरोक्त श्रर्भ यहाँ लागू नही होता । 


अत्र समस्त द्वव्यों के रहने का स्थान बतलाते हें 
लोकाकाशे इवगाह; ॥ १२ ॥ 


श्र्थ--[ अ्रवगाहः ] उपरोक्त समस्त द्रव्योका अवगाह (स्थान) 
[ लोकाकाओझे ] लोकाकाहामे है । 
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टीका 
( १ ) आकाश के जितने हिस्से मे जीव आदि छहों द्रव्य है उतने 
हिस्सेको लोकाकाश कहते है और अवशिष्ट आकाश को अ्रलोकाकाश 
कहते है । 
( २ ) आकाश एक अ्रखण्ड द्रव्य है । उसमें कोई भाग नही होते, 
किन्तु परद्रव्यके अवगाह की अपेक्षासे यह भेद होता है,---अर्थात्‌ निश्चय, 
से आकाश एक अखण्ड द्रव्य है, व्यवहारसे परद्र«्यके निमित्त की अपेक्षासे 
ज्ञानमे उसके दो भाग होते है--लोकाकाश और अलोकाकाश । 


( ३ ) प्रत्येक द्रव्य वास्तवमे अपने अपने क्षेत्रमे रहता है, लोका- 
काश में रहता है, यह परद्रव्यकी अपेक्षासे निमित्तका कथन है; उसमे पर 
क्षेत्रकी अपेक्षा आती है, इसलिये वह व्यवहार है । ऐसा नही है कि आकाश 
पहले हुआ हो तथा दूसरे द्रव्य उसमे बादमे उत्पन्न हुए हो क्योकि सभी 
द्रव्य अनादि अनन्त हैं । 


( ४ ) आकाश स्वय अपने को अझवगाह देता है, वह अपने को 
निरचय अ्रवगाहरूप है । द सरे द्रव्य आकाश से बडे नही है और न हो ही 
सकते है, इसलिये उसमे व्यवहार अवगाह की कत्पना नही हो सकती । 


( ५ ) सभी द्रव्योमे अनादि पारिरशामिक, युगपदत्व है, आगे पीछे 
का भेद नही है। जैसे युतसिद्धके व्यवहारसे आधार-अआधघेयत्व होता है 
उसीष्रकार अयुतसिद्धके भी व्यवहारसे आधार-आधेयत्व होता है । 


युतृसिद्ध - बादमे मिले हुए, अयुत्सिद्ध -- मूलसे एकमेक | दृष्टान्त- 
“टोकरीमे बेर” बादमे मिले हुए का दृष्टान्त है; और 'खम्भेमे सार! मुलत 
एकत्त्वका दृष्टान्त है । 


( ६ ) एवंश्ूत नयकी अपेक्षासे अर्थात्‌ जिस स्वर्‌पसे पदार्थ है उस 
स्वर पके द्वारा निइचय करनेवाले नयकी अपेक्षासे सभी द्वव्योके निज निज 
का आधार है। जेसे--किसी से प्रश्न किया कि तुम कहाँ हो ? तो वह 
कहता है कि मे निजमे हूँ ।इसी तरह निश्चय नयसे प्रत्येक द्रव्यको स्व स्व 
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का झाधार है । आकादसे दूसरे कोई द्रव्य बडे नही है। आकाश सभी 
पोर से अ्रनत है इसलिये त्यवहार नयसे यह कहा जा सकता है कि वह 
सर्मादिका आधार है। धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशके बाहर नही है यही 
सिद्ध करने के लिये यह आधार---आधेय सम्बन्ध माना जाता है। 


( ७ ) जहाँ धर्मादिक ब्रव्य देखे जाते है उस आकाशका भाग लोक 
चकाहलाता है और जहाँ घर्मादिक द्रव्य नही देखे जाते उस भागकों अ्रलोक 
फहते है । यह भेद--धर्मास्तिकाय, अधर्माल्तिकाय, जीव, पुद्गल और 
कालके काररा होता है, क्योंकि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य सम्पूर्ण लोका- 
फादमे व्याप्त है । समस्त लोकाकाशमे ऐसा कोई भी प्रदेश नही है ( एक 
भी प्रदेश नही है ) जहाँ जीव न हो । तथापि जीव जब केवल समुदुघात 
करता है तब समस्त लोकाकाशमे व्याप्त हो जाता है । पुद्गलका अनावि 
अनन्त एक महा स्कन्‍्ध है, जो लोकाकाशव्यापी है और सारा ही लोक 
भिन्‍न २ पुदनलोसे भी भरा हुआ है । कालाण्‌, एक एक अलग अलग रत्नो 
की राशि की तरह समस्त लोकाकाशमे भरे हुए है । 


अब घर्म अधथर्म दृब्यका अवगाहन बतलाते हैं 
५ के 
धर्माधर्मयो: कृत्सें ॥ १३ ॥ 
4 #॥./ अपने ६ बापभ्। , >ब रे 
अर्थ--- | धर्माधरमयो: | धर्म रे कह द्रव्यका अवगाह [ छत्स्ने ] 
तिलमे तेलकी तरह समस्त लोकाकाश्षमे रे! रा 


'क 


टीका 


( १ ) लोकाकाशमे द्रव्यके भ्रवगाहके प्रकार भथक भ्रथक है, ऐसा 
यह सूत्र बतलाता है। इस सूत्रमे धर्मे द्रव्य और अ्रधर्म द्रव्यके अवगाहका 
प्रकार वतलाया है | पुदुगलके अवगाहका प्रकार १४ वे सूचमे और जीवके 
अ्रवगाहुका प्रकार १५ थे त्था १६ गे सुच्चमे दिया गया है | कालद्रव्य अ्से- 
ख्याते शलग अलग है, इसलिए उसका प्रकार स्पष्ट है अर्थात्‌ कहनेमे नहीं 
कराया, किन्तु इसी सूत्र पर से उसका गभित कथन समर लेना चाहिए। 
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(२) यह सूत्र यह भी बतलाता है कि धर्म द्वव्यके प्रत्येक प्रदेशका 
श्रधर्म द्वव्यके प्रत्येक प्रदेशमे ग्याघात रहित (बे रोक टोक) प्रवेश है और 
अधर्म द्रत्यके प्रत्येक प्रदेशका धर्म द्रव्यके प्रत्येक प्रदेशमे व्याघात रहित 
प्रवेण है। यह परस्परमे प्रवेशपना घर्म-अधर्म की भ्रवगोहन शक्तिके निमित्त 
से है । 

( ३ ) भेद-सघातपूर्णगक आदि सहित जिसका संबध है, ऐसे अति 
स्थुल स्कंवमें वेसे किसी के स्थूल प्रदेश रहने में विरोध है और घर्मादिक 
द्रव्योके आदि मान सम्बन्ध नही है. कितु पारिणासिक अनादि सम्बन्ध है 
इसलिए परस्परमे विरोध नही हो सकता । जल, भस्म, हाकर आदि मूर्तिक 
संयोगी द्रव्य भी एक क्षेत्रमे विरोध रहित रहते है तो फिर अम्रूरतिक-धर्म, 
अधघर्म और आकाशके साथ रहने मे विरोध कैसे हो सकता है? अर्थात्‌ 
नहीं हो सकता । 


अच पुदु+लका अवगाहन बतलाते हैं 
एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम ॥ १४ ॥ 


अथ:--- पुदूगलानाम्‌ | पुदुगल द्वव्यका अवगाह [ एक प्रदेशादिषु ] 
लोकाकाइके एक प्रदेशसे लेकर संख्यात और अ्रसंख्यात प्रदेश पर्यत्त 
[ भाज्य: | विभाग करने योग्य है---जानने योग्य है । 
टीका 
समस्त लोक सर्वे और सूक्ष्म और बादर अनेक प्रकार के अनन्ता- 
नन्‍्त पुदुगलोसे प्रगाढ रूपसे भरा हुआ है। इसप्रकार सम्पूर्रों पुदुगलोका 
कक सम्पूर्ण लोकमें है। अनन्ताननन्‍्त पुदुगल लोकाकाझमसे कंसे रह 
पके है, इसका स्पष्टीकरण इस अध्यायके १० वे सूचकी टीकामे किया गया 
हूं, उस समझ लेना चाहिए ॥ 
अब जीवोंका अवगाइन वतलाते हैं 


असंख्येयभागादिपु जीवानाम ॥ १५ ॥ 


व्क 
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अर्थे:---| जीवानास्‌ ] जीवोका अवगाह [ अ्रसंख्येय भायादिषु ] 

लोकाकाशके असख्यात भागसे लेकर सपूर्ण लोक क्षेत्रमे है । 
टीका 

जीव अपनी छोटीसे छोटी अवगाहनरूप अवस्थामे भी असख्यात 
प्रदेश रोकता है । जीवोके सूक्ष्म अथवा बादर दरीरहोते है । सूक्ष्म शरीर 
वाले एक निगोद जीवके अवगाहन योग्य क्षेत्र मे साधारण हारीरबाला 
(-निगोद ) जीव अनतानत्त रहते है तो भी परस्पर बाघा नही पाते । (-सर्वार्थ- 
सिद्धि टीका ) जीवोका जघन्य अवगाहन घनाग्र॒ुलके असख्यातर्वाँ भाग 
कहा है । (घवला पु ४ पृ २२, सर्वा अ ८ सूत्र २४की टीका-) सूक्ष्म जीव 
तो समस्त लोकमे है । लोकाकाशका कोई प्रदेश ऐसा नही है जिसमे जीव 
नहो। 

जीवका अवगाहन लोकके असंख्यात भागमें कैसे है ? 


प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६ ॥ 

भअ्रथे:---[ प्रदीपवत्‌ ] दीपकके प्रकाशकी भाति [ प्रदेशसंहार- 
विसर्पान्यां | प्रदेशोके सकोच और विस्तारके द्वारा जीव लोकाकाशके 
असंख्यातादिक भागोमे रहता है । 

टीका 

जैसे एक बडे मकानमें दीपक रखनेसे उसका प्रकाश समस्त मकान 
में फैल जाता है और उसी दीपकको एक छोटे घडे में रखनेसे उसका 
प्रकाश उसीमे मर्यादित हो जाता है, उसीप्रकार जीव भी छोटे या बडे जैसे 
हरीर को भ्राप्त होता है उसमें उतना ही विस्तृत या संकुचित होकर रह 
जाता है, परतु केवलीके प्रदेश सम्रुदू्धात---अवस्थामे सपूर्णं लोकाकाझमे 
व्याप्त हो जाते है और सिद्ध अवस्थामे अतिम शरीरसे कुछ न्यून रहता है । 

(२) बडेसे बडा शरीर स्वयंश्वुरमण समुद्रके महामत्स्यका है जो 
१००० योजन लस्बा है। छोटेसे छोटा शरीर ( अग्रुलके असख्यातवे भाग 
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प्रमाण ) लब्ध्यपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीवका है, जो एक इवाससे 
१८ बार जन्म लेता है तथा मरण करता है । 

(३) स्वभावसे जीव अमूरततिक है किन्तु अनादिसे कर्मके साथ एक 
क्षेत्रागाह सम्बन्ध है और इसप्रकार छोटे बड़े शरीरके साथ जीवका 
संबध रहता है। शरीरके अनुसार जीवके प्रदेश्योंका संकोच विस्तार होता 
है, ऐसा निमित्त-नेमित्तिक संबंध है + _ 

(७) प्रश्न---धर्मादिक छहों द्वव्योके परस्प रमे प्रदेशोंके अनुप्रवेशन 
होनेसे क्या एकता प्राप्त होती है ? _ 
उत्तर--उनके एकता प्राप्त नही होती । आपसमें अत्यन्त मिलाप 
होनेपर भी द्वव्य अपने अपने स्वभावको नही छोड़ते । कहा है कि--'छहों 
द्रव्य परस्पर प्रवेश करते है, एक दूसरे को अवकाश देते हैं और नित्य 
मिलाप होनेपर भी अपने स्वभावको नही छोड़ते ॥” [ पचास्तिकाय गाथा७ ] 
द्रव्य बदलकर परस्परमे एक नही होते, क्योंकि उनमे' प्रदेशसे भेद है, स्व॑- 
भाव से भेद है और लक्षणसे भेद है । 
(५) १२ से १६ तकके सूत्र द्वव्योके अवगाह ( स्थान देने ) के 
सबंधमे सामान्य-विद्येषात्मक श्रर्थात्‌ अनेकांत स्वरूपको कहते है । 


अब धर्म और अधम द्रव्यका जीव और पुदगलके साथका 
विशेष सम्बन्ध बतलाते हैं 
गतिस्थित्युपग्रहों धर्माधमंयोरुपकारः ॥ १७ ॥ 
अर्थे:---] गतिस्थित्युपग्रहा | स्वयमेव गसन तथा स्थितिको श्राप्त 


हुए जीव और पुदुगलोंके गसन तथा ठहरनेमें जो सहायक है सो [ घर्माघमेयो: 
उपकारः | क्रमसे घर्म और अ्रघर्म द्वव्यका उपकार है । 


यीका 
का १. उपकार, सहायकता, उपग्रहका विषय १७ से २२ तकके सूत्रों 
में दिया गया है। वे भिन्‍न भिन्‍त द्रव्योंका भिन्‍न भिन्‍न प्रकारका निमितत्त्व 
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“व है 7 इसईे खफा भला करता है, क्योंकि २० थे सूचमे यह बताया है 


7 पिसरी यु प्र घोर मरख होनेमे पुदुगल द्रव्यका उपकार है, यहां ऐसा 
सशाश या चाहा! कि रोक व्यवह्ारमे जन किसीके हारा किसीको कोई 
दें, हम 


इरथिधा रो जाती ४ तब व्यवहार भापामे यह कहा जाता है कि एक जीवने 
लरेहा उपक़ाद बिया-भला किया । कितु यह मात्र निमित्त सुचक भाषा 
॥ 7% द्वब्य ले लो अपने युग्या पर्यायको छोड सकता है और न दूसरे द्रव्यको 
माता व । . प्रत्मेफके प्रदेश दूसरे द्रव्योके प्रदेशोसे अत्यन्त भिन्न है, पर- 
भे्मि-निम्भय से एक दुसरेके क्षेत्र प्रवेण नहीं कर सकते, एक द्रव्यका 
सरे >च्यमें शिकाल जभाव है, उसलिये कोई द्रव्य दूसरे द्वत्यका वास्तवसे 
खान या द्वानि नही कर सकता । एक द्रब्यको अपने कारणसे लाभ या हानि 
“ई सब उस समय दूसरे कौन द्रव्य निमित्तरूपमे मौजूद हुए, यह बतलानेके 
लिए १७ से २२ वे तकके सूत्रों मे 'उपकार' दाब्दका प्रयोग किया है ( इस 
सरवन्धमे प्रथस अ्रध्याय के १४ वे सूत्रकी जो टीका दी गई है वह तथा 
ल्‍स अध्यायके २२ वे सूचकी टीका यहाँ देखना चाहिए । 

(२) यह सूत धर्म और अधर्म द्रव्यका लक्षण बत्तलाता है । 

(३) उपगह, निमित्त, अपेक्षा, कारण हेतु ये सभी निमित्त बताने 
के लिए प्रयोग किए जाते है। “उपकार झब्दका अर्थ भला करना नही 
लेया फछ कार्य फो मिमिल होय तिसको उपकारी कहिये है” अर्थात्‌ किसी 
कार्यमे जो निमित्त हो उसे उपकार कहते है । 

( देसो प० जयचन्दजीकृत सर्वार्थं सिद्धि वचनिका पृष्ठ ४३४ अर्थ- 
प्रकाशिका सूचर १६ की टीका प्रथमाजृत्ति पृष्ठ ३०६ और सूरतसे प्रकाशित 


द्वितीयादृत्ति एछ २०२ ) 
(४) प्रश्न---धर्म और अधम द्रव्य किसीके देखनेमे नही आते, 


इसलिये वे है ही नही ” 
उत्तर---सर्वेज्ञ वीवरागने प्रत्यक्ष देखकर कहा है इसलिये यह कहना 
ठीक नही है कि धर्म और अधर्म द्रव्य किसीको दिखाई नहीं देते । जो नेत्र 
मे न देखा जाय उसका अ्रभाव वतलाना ठीक नही है । जो इन्द्रियोके हारा 
फ््न 


बढ 


शा 
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ग्रहण न किया जाय यदि उसका अभाव मानेंगे तो बहुत सी वस्तुओका 
अभाव मानना पडेगा । जैसे अम्लुक पेढीके बुजुर्ग, द्रवर्ती देश, भ्रूतकालमे 
हुए पुरुष, भविष्यमे होनेवाले पुरुष ये कोई आँखसे नही देखे जाते, इसलिए 
उनका भी अभाव मानना पड़ेगा; अतः यह तक यथार्थ नही है ! अमूरतिक 
पंदार्थोका सम्यरज्ञानी छुझमस्थ अनुमान प्रमाणसे निव्चय कर सकता है और 
इसीलिए उसका यहाँ लक्षरा कहा है । 

अब आकाश और दूसरे द्रव्योंके साथका निमित्त नैमित्तिक 


सम्बन्ध बताते हैं 
आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥॥ 


अर्थे:---[ श्रवगाहः ] समस्त द्रव्योंकी अवकाण-स्थान देना यह 
| आाकादोसथ | आकाशका उपकार है। 


ठीका 


( १ ) जो समस्त द्रव्योको रहनेको स्थात देता है उसे आकाश 
कहते है । “उपकार' दब्दका अध्याहार पहले सूत्रसे होता है । 

( २ ) -यदापि अवगाह गुण समस्त द्रग्योंमे है तथापि आकाशमे 
यह ग्रुण सबसे बड़ा है, क्योकि यह समस्त पदार्थोकों साधारण एक साथ 
अवकाश देता है । अलोकाकाझमे अवगाह हेतु है किन्तु वहाँ अ्रवगाह लेने- 
वाले कोई द्रव्य नही है इसमें आकाझ का क्‍या दोष है ? आकाणका अवगाह 
देनेका ग्रण इससे बिग्रड या नष्ट नहो हो जाता, क्योंकि द्रव्य अपने 
स्वभाव को नही छोड़ता 7 

(३) प्रश्च---जीव और पुदुगल क्रियावाले है और क्रियापूर्वेक अव- 
गाह करनेवालोको अवकाश देना ठीक है, कितु यह कैसे कहते हो कि धर्मा- 
स्तिकाय अधर्मास्तिकाय और कालाणु तो क्षेत्रांतर की क्रिया रहित हैं और 
आकाशके साथ नित्य सबधरूप है फिर भी उन्हे अवकाझ दान देता है ? 

उत्तर--उपचारसे अवकाश दान देता है ऐसा कहा जाता है। 
जैसे-आकाश गति रहित है तो भी उसे सबंगत कहा जाता है । उसीप्रकार 
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ऊपर बटह्ले गये द्रव्य गति रहित है तो भी लोकाकाशमभे उनकी व्याप्ति है 
इसलिए यह उपचार किया जाता है कि आकाश उन्हे अ्रवकाण देता है। 
(७) प्श्न---भाकाझमसे अश्रवगाहन हेतुत्व है तथापि वच्ञ इत्यादिसे 
गोले आदिका और भीत ( दीवाल ) आदिसे गाय आदिका रुकना क्यो 
होता है । 
उत्तर---स्थूल पदार्थेका ही पारस्परिक व्याघात हो ऐसा निरमित्त 
मैमित्तिक सम्बन्ध है, इसी लिए आकाशके ग्रुणसे कोई दूषण नही औता | * 
अब पुदुगल द्रब्यका जीवके साथ निमित्त नैमित्तिक 
सम्बन्ध बताते हैं ः 


शरीरवाझ मनः प्राणापानाः पुढुलानाम्‌ ॥१६॥ - 

अ्रथें“-[ शरीरवाडसनः प्रास्पापानाः ] हरीर, वचन, मन तथा 

ब्वासोच्छवास ये [ पुद्गलानासू ] पुदुगल द्वव्यके उपकार है श्रर्थात्‌ शरी- 
रादि की रचना पुदंगलसे हो होती है । 
. टीका 

(१) यहाँ 'उपकार' शब्दका अयये॑| भला करना नही, किन्तु किसी 
कार्यमे निमित्त होय तिसको उपकारी कहिये है । ( देखो १७ वे सूत्र की 
टीका ) 

(२) शरीरमे कार्माण शरीरका समास होता है । वचन तथा मन 
पुदुगल है, यह पाँचवें सूत्रकी टीकामे बताया गया है| श्राणाधान ( इवासो- 
च्छ्वास ) पुदुगल है । 

(३) भावमन लब्धि तथा उपयोग रूप है । यह अल्ुद्ध द्रव्याथिक 
नयकी अपेक्षासे जीव की अवस्था है । यह भावभमन जब पौदगलिक मनकी 
ओर भुकाव करता है तब कार्य करता है इसलिए निदरचय (परसार्थे, घुद्ध) 
नयसे यह जीवका स्वरूप नही है, निरचय नयसे वह पौदुगलिक है । 

(४) भाववचन भी जीव की अवस्था है | वह शभ्रशुद्ध द्रव्याथिक 
तयकी अपेक्षासे जीवकी अवस्था है । उसके कार्यमे पुदुगलका निमित्त होता 
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है इसलिए निईचय नयसे वह जीव की अवस्था नही है । यह निरुचय नयसे 
जीवका स्वरूप नहीं है इसलिये पौदगलिक है । यदि वह जीवका त्रिकाली 
स्वभाव हो तो वह दूर न हो, कितु वह भाववचनरूप अवस्था जीव मे से 
दूर हो सकती है---अलग हो सकती है-इसी अपेक्षाको लक्ष्यमें रखकर 
उसे पौद्यलिक कहा जाता है ॥ 

(५) सावमन सम्बन्धी अध्याय २ सूत्र ११ की टीका पढ़े । वहाँ 
जीवकी विश्यद्धिको भावमन कहा है सो वह अश्ुद्ध द्रव्याथिक नयकी दृष्टि 
से कहा है ऐसा समभना । 


अब पुदूगलका जीवकी साथका निमिच नेमित्तिक संवन्ध बताते हैं 


सुखदुःखजी वितमरणोपग्रहाश्व ॥ २० ॥ 
झर्थे:--- | सुखदुःखजीवितमररपोपग्रहाइच | इंद्रियजन्य सुख दू.ख, 
जीवन, मरण ये भी पुद्गलके उपकार हैं ॥ 


ठीका 

(१) उपकार (-उपग्रह ) गब्दका अर्थ किसी का भला करना नही 
किन्तु निमित्त मात्र ही समझना चाहिये; नही तो यह नहीं कहा जा सकता 
कि “जीवोको दुःख सरणादिके उपकार” पुदुगल द्रव्य के हैं। 

(२) सूत्रमें 'च” जब्दका प्रयोग यह बतलाता है कि जैसे शरीरा- 
दिक निमित्त हे वैसे ही पुदगल कृत इन्द्रियाँ सी जीवकों अन्य उपकारखूप 
से हैं । 

(३) सुख दु.खका संवेदन जीवको है, पुदुगल अचेतन-जड़ है, उसे 
सुख दुःखका संवेदन नहीं हो सकता । 

(४) निमित्त उपादानका कुछ कर नही सकता । निमित्त अपने मे 
पर पूरा कार्य करता है और उपादान अपने मे पूरा पूरा कार्य करता हैं। 
यह मानना कि निमित्त पर .द्रव्यका वास्तवमे कुछ असर-प्रभाव करता हैं 
सो दो द्रव्योंको एक मानचनेरूप अ्रसत्‌ निराय है । 

(५) प्रश्च---निमित्त उपादानका कुछ भी कर नहीं सकता तो 
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सूई शरीरमे घुस जाने से जीवको दुख क्‍यों होता है ? 
समाधान--- १ अज्ञानी जीवको हशरीरमे एकत्व बुद्धि होने से 
शरीर की अवस्थाको अपनी मानता है और अपने को प्रतिकूलता हुई ऐसा 
मानता है, और ऐसी ममत्व बुद्धिके कारण दुख होता है, परन्तु सूईके 
प्रवेशके कारण दु.ख नही हुआ है । हे 

२ मुनिझ्लोंको उपसर्ग आने पर भी निर्मोही पुर्ुषार्थेकी वृद्धि करता 
है, दु.खी नही होता है और । 

३. केवली-तीर्थकरोको कभी और किसी प्रकार उपसर्ग नही होता 
[ चिलोक प्रजप्ति भाग---१-४० र इलो० ५६-६४ |] 

४ ज्ञानीको निम्न भूमिकामे अल्प राग है वह शरीरके साथ एकत्व 
बुद्धिका राग नही है, परतु अपनी सहन शक्तिकी कमजोरी से जितना राग 
हो उतना ही दुख होता है,-सूईसे किचित्‌ भी दुख होना मानता नही है। 

५ विशेष ऐसा समझना चाहिये कि सूई और शरीर भिन्न भिन्न 
द्रव्य है, सूईका शरीरके परमाणुओमे प्रवेश नही हो सकता “एक परमाणु 
दूसरे को परस्पर छु बन भी नही करते” तो सूईका प्रवेश शरीरमे कंसे हो 
सकता है ? सचमुच तो सूईका शरीरके परमाणुओमे प्रवेश नही हुआ है, 
दोनो की सत्ता और क्षेत्र भिन्न २ होने से, आकाश क्षेत्रमे दोनोका संयोग 
हुआ कहना वह व्यवहारमात्र है । 

जीवका उपकार 
प्रस्परोपग्रहो जीवानामू ॥ २१ ॥ 

ग्रथेंः---] जीवानाम्‌ ] जीवोके [ परस्परोपग्रहः ] परस्परमे उप- 
कार हैं 

टीका 
(१) एक जीव दूसरे को सुखका निमित्त, इु जका निमित्त, जीवन 
का निर्मित्त, मरणका निमित्त, सेवा सुल्ुषा झादिका निम्ित्त होता है । 
(२) यहाँ “उपग्रह” शब्द है | दु.ख और मरणके साथ भी उसका 
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सम्बन्ध है, किन्तु उसका अर्थे “भला करना” नही होता किन्तु निमित्तमात्र 
है ऐसा समभना चाहिये । 

(३) बीसवे सूत्रमे कहे गये सुख, दु.ख, जीवन, मरणके साथ 
इसका सबध बताने के लिये “उपग्रह” शब्दका प्रयोग इस सूत्रमे किया है । 

(४) जहाँ 'सहायक' छाब्दका प्रयोग हुआ है वहाँ भी निमित्त मात्र 
अर्थ है | प्रेरक या अप्रेरक चाहे जैसा निमित्त हो किन्तु वह परमे कुछ 
करता नही है ऐसा समभना चाहिए और वह भेद-निमित्तकी ओर से निमित्त 
के है, किन्तु उपादानकी अपेक्षा दोनो प्रकारके निमित्त उदासीन (पअ्रप्र रक) 
भाना है, श्री पूज्यपादाचायें ने इष्टोपदेशकी गाथा. ३४ मे भी कहा है कि 
“जो सत्‌ कल्याणका वाछक है, वह आप ही मोक्ष सुखका बतलानेवाला ज्ञथा 
सोक्ष सुखके उपायोंमें अपने आपको प्रवत्तेन करानेवाला है इसलिये अपना 
(आत्साका) ग्रुरुआप हो (झात्मा ही) है” इसपर शिष्यने आक्षेप सहित 
प्रदन॒ किया कि “अगर आत्मा ही आत्माका गुरु है तो ग्रुरु शिप्यके उपकार, 
सेवा आदि व्यर्थ ठहरेगे” उसको आचाय्यं गाथा ३५ से जवाब देते है कि- 


“नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञोनाइत्व मुच्छति । 
निमित्तप्तात्रमन्यस्तु गतेधर्मास्तकायबत्‌ ॥३४५॥ 

श्र्थ:----श्रज्ञानी किसी द्वारा ज्ञानी नही हो सकता, तथा ज्ञानी किसी 
के द्वारा अ्ज्ञानी नही किया जा सकता, अन्य सब कोई तो गति (गमन) मे 
घर्मास्तिकायके समान निमित्त मात्र है भ्र्थात जब जीव और पुदुगल स्वय 
गति करे उस समय धर्मास्तिकायको निमित्तमातन्र कारण कहा जाता है उसी 
प्रकार जिस समय शिष्य स्वय अपनी योग्यतासे ज्ञानी होता है तो उस 
समय गशुरुको निमित्तमान्र कहा जाता है उसीघ्रकार जीव जिस समय मिशथ्या- 
त्व रागादिरूप परिशमता है उस समय द्रव्यकर्मं और नोकर्म (-कुदेवादि- 
को ) श्रादिको निमित्तमात्र कहा जाता है जो कि उपचार कारण है, 
(-अभूताथे कारण है ) उपादान स्वयं अपनी योग्यतासे जिस समय कार्यर्‌प 
परिणमता है तो ही उपस्थित क्षेत्रकाल-सयोग आादि मे निमित्तकारण- 
पनेका उपचार किया जांता है अन्यथा निमित्त किसका ? ऐसा किसी को 
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कभी नही हो सकता कि द्रव्यकी जिस समय जैसा परिणमसन करने की 
योग्यता हो उस समय उसके अचनुक्ूल निमित्त न हो और उसका उसरूप 
परिणमन होता रुक जावे, अथवा किसी क्षेत्र, काल, सयोगकी बाट (-राह) 
देखनी प्रडे अथवा तिमित्त को जुठाना पडे ऐसा निमित्त नैमित्तिक सबधका 
स्वर्॒‌प नही है । 

उपादानके परिणमनमे सर्व प्रकारका निमित्त अग्न रक है ऐसा 
समयसार नाटक सर्ग विश्युद्ध द्वारा काव्य ६१ मे कहा है देखो इस श्रध्याय 
के सू ० ३० की टीका । 

अब काल द्रेंग्यका उपकार बतलाते हैं 


वर्तनापरिणामक्रियाःपरत्वापरतेे च कालस्य ॥५श।॥। 
अ्थे:---][ वर्तेनापरिस्पासक्रिया: परत्वापरत्वे च॒ ] वतेना, परि- 
खास, क्रिया, परत्व और अपरत्व [ कालस्य ] काल द्वव्यके उपकार है। 

(१) सत्‌ अवश्य उपकार सहित होने योष्य है और काल सत्ता 
स्वरूप है इसलिए उसका क्या उपकार [निमित्तत्त्व) है सो इस सूत्रमे बत्ताते 
है । ( यहाँ भी उपकारका अर्थ निमित्तमात्र होता है |) 

(२) बतैना;--सर्ज द्रव्य अपने अपने उपादान कारण से अपनी 
पर्यायके उत्पादर्‌प-वतंता है, उसमे बाह्य निमित्तकारस कालबद्रन्य है इस- 
लिए वर्तंना कालका लक्षणा या उपकार कहा जाता है । 

परिणाम--जो द्रव्य अपने स्वभावको छोडे विना पर्यायरूपसे पल्टे 
(बदले) सो परिणाम है । धर्मादि सर्वे द्रव्योके अग्रुरलछुतत्व गुणके अवि- 
भाग प्रतिच्छेदरूप अनन्त परिणाम ( पट्गुण हानि वृद्धि सहित ) है, वह 
अति सूक्ष्म स्वरूप है । जीवके उपणमादि पाच भावर्‌प परिण्णाम है सौर 
पुद्गलके वर्णादिक परिणाम है तथा घटादिक अनेकर्‌प परिणाम है । द्रव्य 
की पर्याय---परिरतिको परिणाम कहते है । 

क्रिया---एक क्षेत्र अन्य क्षेत्रको गसन करता क्रिया है! वह क्रिया 
जीव और पुदुगल दोनोके होती है, दूसरे चार द्रब्योके क्रिया नही होती । 
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परत्व---जिसे बहुत समय लगे उसे परत्व कहते है । 
घ्रपरत्व ---जिसे थोडा समय लगे उसे अपरत्व कहते है । 


इन सभी कार्योका निर्मित्त कारण काल द्रव्य है। वे कार्य कालको 
वताते है । 


(३) अश्नु--परिणाम आदि चार भेद व्तंनाके ही है इसलिए एक 
वर्तेता कहना चाहिए ? 

उचर---काल दो तरहका है, निःश्चयकाल और व्यवहारकाल | उन 
में जो वर्तंना है सो तो निश्चयकालका लक्षण है और जो परिणाम आदि 


चार भेद हैं सो व्यत्रह्मारकालके लक्षण है । यह दोनो प्रकारके काल इस 
सन्रमे वताए है । 


(४) व्यवहारकाल---जीव पुद्गलके परिणामसे प्रगट होता है । 
व्यवहारकालके तीन भेद है भ्रूत, भविषज्यत्‌ू, और वर्तेमान । लोकाकाशके एक 
एक प्रदेशमे एक एक भिन्न भिन्न असख्यात कालासोु द्रव्य हैं, वह परमार्थ 
काल---निरचयकाल है । वह कालारु परिणति सहित रहता है । 

(५) उपकारके सूत्र १७ से २० तकका सिद्धांत 

कोई द्रव्य परद्रव्यकी परिरणतिर्‌प नही व्तेता, स्वयं अपनी परि- 
णतिर्‌प ही प्रत्येक द्रव्य वर्तंता है ॥ परद्रव्य तो वाह्म निमित्तमात्र है, कोई 
द्रव्य दूसरे द्वव्यके छ्षेत्रमे प्रवेश नही करता (शअ्रर्थात्‌ निमित्त परका कुछ कर 
नही सकता) ये सूत्र निमित्त--नैमित्तिक् सम्बन्ध वतलाता है । धर्मे, श्रधर्म, 
आकाश, पुद्गल, जीव और कालके परके साथके निमित्त सम्बन्ध वताने 
वाले लक्षण वहाँ पर कहे है । 

(६) प्रश्न---“काल वर्तानेवाला है” ऐसा कहनेसे उसमे क्रिया- 
वानपना श्राप्त होता है ? ( अर्थात्‌ काल पर द्रव्यको परिखमाता हैं, क्या 
ऐसा उसका अर्थ हो जाता है ? ) 

उत्तर--वह दृूषण नही आता । निमित्तमात्रमें सहकारी हेवुका 
कथन (व्यपदेण) किया जाता है, जैसे यह कथन किया जाता है कि जाडोमे 
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कडोकी अग्नि शिष्यको पढाती है; वहाँ शिष्य स्वय पढ़ता है कितु अग्नि 
(ताप) उपस्थित रहती है इसलिए उपचारसे यह कथन किया जाता है कि 
अ्रग्ति पढाती है ।! इसी तरह पदार्थोके वर्ताने मे कालका प्रेरक हेतुत्व 
कहा है वह उपचास्से हेतु कहा जाता है । और पन्य पाँचो द्वव्य भी वहाँ 
उपस्थित है किन्तु उनको वतंनामे त्तिमित्त नही कहा जा सकता, क्योकि 
उनमे उसतरहका हेतुत्व नही है । 

अब पुदुगल द्रव्यका लक्षण कहते हैं 


स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुदुगलाः ॥ २३ ॥ 
अर्थे:---[ स्पर्श रस गंध वर्सवंतः | स्पर्श, रस, गध और वर्णावाले 
[ प्रुदुगला: ] पुदगल द्रव्य है । । 
; ठीका 
( १ ) सूत्रमे 'पुदुगला ” यह छब्द बहुवचनमे है, इससे यह कहा है 
कि बहुतसे पुद्गल है झौर प्रत्येक पुद्गलमे चार लक्षरा है, किसीमे भी 


चारसे कम नही है, ऐसा समभाया गया है। हु 
(२ ) सूत्र १९.वे, २० वे में पुदूगलोका जीवके साथका निमित्तत्व 


बताया था और यहाँ पुदुगलका तद्भूत ( उपादान ) लक्षण बताते है । 
जीवका त्दुभ्ूत लक्षण उपयोग, अध्याय २ सूत्र आाठमे बताया गया था श्ौर 


यहाँ पुदुगलके तद्भूत लक्षण कहे है । 

( ३ ) इन चार ग्रुणोकी पर्यायोके भेद निम्नप्रकार है,--स्पर्श गुण 
की आठ पर्याये है १---स्निग्ध, २---रूक्ष, ३--शीत, ४---उष्ण, ५---हंट्का, 
६--भारी, ७--मृदु और छ--कर्केश । 

रस शुणकी दो पर्यायें है १--खंट्टा, २--मीठा, ३--कडुवा, ४--- 
कंषायला और ५--चर्परा । इन पाँचोमेसे परमाणुमे एक कालमे एक रस 

एपर्याय प्रगट होती है । 

गघ शुणकी दो पर्यायें हैः---१--खुगध और २--दुर्गंध । इन दोनो 
मे से एक कालमे एक गंघ पर्याय प्रगट होती है । 

ये 
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वर्ण गुणको पाँच पर्याये हैं १-काला, २-तीला, ३-पीला, ४- 
लाल और ५-सफेद । इन पांचोंमेंसे १रमाणुके एक कालमे एक वर्ण पर्याय 
प्रगट होती है । 

इस तरह चार गुणके कुल २० भेद-पर्याय है । प्रत्येक पर्यायके दो, 
तीन, चारसे लेकर सख्यात, असख्यात और अनन्त भेद होते हैं । 


(४) कोई कहता है कि “पृथ्वी, जल, वायु तथा श्रग्निके परमाणुओ 
में जाति भेद है” कितु यह कथन यथार्थ नही है । पुद्ल सब एक जातिका 
है । चारो गुण प्रत्येकमे होते है और पृथ्वी आदि अनेकरपसे उसका परि- 
णाम है । पाषाण और लकडी र्‌पसे जो पृथ्वी है वह अग्निरूपसे परिणमन 
करती है । अग्ति, काजल, राखादि पृथ्वीर॒पमे परिणमते है। चन्द्रकांत 
मरि पृथ्वी है उसे चन्द्रमाके सामने रखने पर वह जलरूपमे परिणामन करती 
है । जल, मोती, नमक आदि पृथ्वी रूपसे उत्पन्न होते है । जौ नामका भ्रनाज 
(जो पृथ्वी की जातिका है) खानेसे वायु उत्पन्न होती है, क्योंकि पृथ्वी, 
जल, अग्नि और वासु पुदुगल द्रव्यके हो विकार है ( पर्याय है ) । 

(५) प्रश्न---इस अध्याग्रके ५ बे सूत्रमे पुदुगलका लक्षरण रूपित्व 
कहा है तथापि इस सूत्रमे पुदुंगलका लक्षण क्यों कहा ? 


उत्तर---इस अध्यायके चौथे सूत्रमे द्रव्योंकी विद्ेषता बतानेके लिये 
लित्य, अवस्थित और अर्‌पी कहा थाऔर उसमे पुदुगलोको असूलिकत्व प्राप्त 
होता था, उसके निराकरणके लिए पाँचर्वाँ सूत्र कहा था और यह सूत्र तो 
पुदुंगलोका स्वरूप बतानेके लिए कहा है । 

(६) इस अ्रध्यायके पाँचवे सूज्की टीका यहाँ पढनी चाहिए । 

(७) विदारणादि कोरणसे जो टूट फूट होती है तथा सयोगके 
कारणसे मिलना होता है--उसे पुद्गलके स्वरूपको जाननेदाले सर्वज्ञदेव 
पुदुगल कहते है | ( देखो तत्त्वाथेंसार अध्याय ३ गाथा ५५ ) 

(८) प्रश्च--हरा रंग कुछ रगोके मेलसे बनता है, इसलिए रंग 
के जो पाँच भेद बताये है वे मूल भेद कैसे रह सकते है ? 
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उत्तर---श्ुल सत्ताकी अपेक्षासे य॑ भेद नही कहे गये कितु परस्पर 
के स्थुल अन्तर की अपेक्षासे कहे है। रसादि के सम्बन्धमे यही बात सम- 
भनी चाहिए | रगादि की नियत सख्या नही है| (तत्त्वार्थ सार पृष्ठ १५८) 


अब पुद्गलकी पर्याय बतलाते हैं 
शब्दबन्धसोच्म्यस्थोल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोथोतव- 
न्तश्च ॥ २४७॥ 


श्रथे:---उक्त लक्षणवाले पुदुगल [शब्द बंध सोध्षम्थ स्थौल्य संस्थान 
भेद तमइछायात्रपोद्योत चतः ज ] दाब्द, बध, सूक्ष्मता, स्थुलता, सस्थान 
(आकार), भेद, अधकार, छाया, आतप शौर उद्योतादिवाले होते है, श्र्थाव्‌ 
ये भी पुदुगलकी पर्याय है। 
टीका 
(१) इन अवस्थाओमे से कितनी तो परमाझणु और स्कथ दोनोमे 
होती हैं श्रौर कई स्कघमे ही होती है । 
(२) शब्द दो तरह का है-१ -भाषात्मक और २-अश्रभाषात्मक। इनमे 
से भाषात्मक दो तरह का है---१-अ्रक्ष रात्मक श्रौर २-अनक्षरात्मक | उनमे 
श्रक्षरात्मक भाषा सस्क्ृत और देशभाषा र्‌प है | यह दोनो शास्त्रोको प्रगट _ 


करनेवाली और मनुष्यके व्यवहारका कारण है । अनक्षारात्मक भाषा दो 
इन्द्रियसे लेकर चार इद्रियवालों तथा कितनेक पचेन्द्रिय जीवोके होती है 


और श्रतिशय र्‌प ज्ञानको प्रकाशित करने की कारण केवली भगवान की 
दिव्य ध्वनि--ये सभी अनक्षरात्मक भाषा है । यह पुरुष निभित्तक है, इस- 
लिए प्रायोगिक है । 
अभाषात्मकशब्द भी दो भेद र्‌पहै । एक प्रायोगिक दूसरा गैलसिक । 
जिस दब्दके उत्पन्न होने से पुरुष निमित्त हो वह प्रायोगिक है और जो 
पुरुष की बिना अपेक्षाके स्वभावर्‌प उत्पन्न हो वह गैस़नसिक है, जेसे मेघ 
गर्जनादि । प्रायोगिक भाषा चार तरह की है-- १(-तत २-वितत ३-घन 
और ४-सुषिर । जो चमडे के ढोल, नगाड़े झादि से उत्पन्न हो वह तत्त 
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है | तारवाली वीणा, सितार तम्बूरादि से उत्पन्न होनेवाली भापाको 
विवत कहते हैं। घटा आदि के बजाने से उत्पन्न होनेवाली भाषा घन 
कहलाती है और जो वाँसुरी गंखादिक से उत्पन्न हो उसे सुषिर कहते हैं । 

जो कानसे सुना जाय उसे शुब्द कहते हैं | जो छुख से उत्पन्न हो 
सो भापषात्मक गब्द है। जो दो वस्तुके आधातसे उत्पन्न हो उसे अभाषात्मक 
घब्द कहते हैं । अभाषात्मक शब्द उत्पन्न होने मे प्रारी तथा जड़ पदार्थ 
दोनों निमित्त हैं। जो केवल जड़ पदार्थेकि आधातसे उत्पन्न हो उसे गैस्र- 
सिक कहते है, जिसके प्रारिगयोंका निमित्त होता है उसे प्रायोगिक कहते है । 

मुख से निकलने वाला जो शब्द अक्षर, पद, वाक्य र॒प है उसे 
साक्षर भाषात्मक कहते है, उसे वर्गत्मक भी कहते हैं ॥ 


तीर्थंकर भगवान के सर्गण प्रदेणोसे जो निरक्षर ध्वनि निकलती है 
उसे अनक्षर भाषात्मक कहा जाता है,--ध्वन्यात्मक भी कहा जाता है १ 

वध दो तरह का है--१-जैख्सिक और दूसरा प्रायोगिक । पुरूष 
की अपेक्षासे रहित जो बंध होता है उसे गैज्लसिक कहते है । यह गैससिक 
दो तरह का है १-आदिमान २-अनादिमान । उसमे स्निग्ध रक्षादि के 
कारण से जो विजली, उल्कापात, बादल, आग, इन्द्रधनुष आदि होते है 
उसे आदिमान गैस्नसिक-वंध कहते हैं। पुद्गलका अनादिमान वध महास्कघ 
श्रादि है। (अमूरलिक पदा्थोमे भी नैससिक अनादिमान बंध उपचारसे कहा 
जाता है। यह धर्म, अधर्मं तथा आकाशका है एवं अमृत्तिक और मूर्तिक 
पदाथका अनादिमान वंध-घर्में, अघरम्म, आकाश और जगदुव्यापी महा- 
स्कंघका है ) 

जो पुरुष की अपेक्षा सहित हो वह प्रायोगिक बंध है । उसके दो 
भेद हैं--१-अजीव विपय २-जीवाजीव विपय | लाखका लकड़ीका जो 
वध हैं सो अजीव विपयक प्रायोगिक बंध है । जीवके जो कर्म और नौकर्म 
बघ हैं सो जीवाजीव विपयक प्रायोगिक बंघ हैं । 

घच्म---दो तरह का है--- १-अंत्य २-आ्रापेक्षिक । परमाण अंत्य 
सूम है । भाँवले से बेर सूक्ष्म है, वह आपेक्षिक सूक्ष्म है । 
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स्थूज़--दो तरह का है (१) अन्त्य, (२) आपेक्षिक | जो जगद- 
व्यापी महास्कध है सो श्रन्त्य स्थूल है, उससे बडा दूसरा कोई स्कध नही 
है। बेर” आऑँवला आदि आपेक्षिक स्थुल है । 


संस्थान--आकृतिको सस्थान कहते है उसके दो मेद है (१) इत्य 
सक्षण सस्थान और (२) अनित्थलक्षण सस्थान । उसमे गोल, त्रिकोरा, 
चौरस, लम्बा, चौडा, परिमडल ये इत्थलक्षणा सस्थान है । बादल आदि 
जिसकी कोई आकृति नहीं वह अनित्यथलक्षण सस्थान है। 

सेद--छह तरहका है । (१) उत्कर, (२) चूरा, (३) खड, (४) 
चूणिका, (५) प्रतर और (६) श्रनुचटन । आरे आदिसे लकडी आदिका 
विदारण करना सो उत्कर है | जौ, गेहूँ, बाजरा आदिका आटा चूरा है । 
घडें आदिके टुकडे खण्ड है । उडद, मर ग चना, चोला श्रादि दालको चूणिका 
कहते है । तप्त्यमान लोहेको घन इत्यादिसे पीटने पर जो स्फुलिंग (चिन्या- 
रियाँ) निकलते है उसे अनुचटन कहते है। 

शन्‍्धकार--जो प्रकाशका विरोधी है सो अन्धकार है । 

छाया-प्रकाश (उजेले) को ढकनेवाली छाया है । वह दो प्रकारकी 
है (१) तदुवर्ंपरिणति (२) प्रतिबिम्बस्वरूप । रगीन काँचमेसे देखनेपर 
जैसा काँचका रग हो वैसा ही दिखाई देता है यह तद्वरॉपरिणति कह- 
लाती है । और दर्पण, फोटो आदियमे जो प्रतिविब देखा जाता है उसे प्रति- 
विम्ब स्वर्‌प कहते हैं । 

आतप--सूर्य विमानके द्वारा जो उत्तम प्रकाश होता है उसे श्रातप 


कहते है । 
उद्योत--चन्द्रमा, चन्द्रकान्त मणि, दीपक आझादिके प्रकाणको उद्योत्त 


कहते है । 


सभ्षमे जो “च' दाब्द कहा है उसके द्वारा प्रेरणा, अभिघात (मारना ) 
झ्रादि जो पुदू्गलके विकार है उनका समावेश किया गया है । 
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उपरोक्त भेदोंमें 'सूक्ष्म' तथा संस्थान” (ये दो भेद) परमाण्‌ और 
स्कंध दोनोमे होते है और अन्य सब स्कंघके प्रकार है ॥ 


(३) दूसरी तरहसे पुद्गलके छह भेद है १-सूक्म-सूक्ष्म, २-सूक्ष्म, 
३-सूक्ष्मस्थुल, ४-स्थुलसू कम, ५-स्थूल और ६-स्थुलस्थूल । 


१-ख़द्म-सूृक्ष्म---परमाण्‌ सूक्ष्म-सूक्ष्म है | 
२-सूछुम---कार्माणवर्गेणा सूक्ष्म है । 


३-सक्ष्म-स्थूल स्पशे, रस, गध और शब्द ये सुक्ष्मस्थुल है। 
क्योंकि ये श्रांखससे दिखाई नही देते इसलिए सूक्ष्म है और चार (इन्द्रियोसे 
जाने जाते हैं इसलिये स्थूल है । 

४--स्थूल-सृच््म-छाया, परछाँई, प्रकाश आदि स्थूलसूक्ष्म है 
क्योंकि वह श्रांखसे दिखाई देती है इसलिये स्थूल हैं और उसे हाथसे पकड़ 
नहीं सकते इसलिए सूक्ष्म है । 


५--स्थूज्न-जल, तेल आदि सब स्थूल है क्योकि छेदन, भेदनसे ये 
अ्रलग हो जाते है और इकट्टूं करने से मिल जाते है । 


६-स्थूल--स्थूल--एथ्वी, पर्वेत, काष्ठ आदि स्थूल-स्थूल है वे पृथक 
करनेसे प्रथक तो हो जाते है कितु फिर मिल नही सकते । 

प्रमाण इन्द्रिय ग्राह्मय नही है तो इन्द्रिय ग्राह्मय होनेकी उसमे 
योग्यता है। इसीतरह सूक्ष्म स्कधको भी समभना चाहिए । ् 


(४) शब्दको आकाझका गृण मानना भूल है, क्योकि आझाकाश 
भ्रसूततिक है और शब्द मूर्तिक है, इसलिए दब्द झाकाश का ग्रुण नही हो 
सकता । शब्दका सूर्तिकत्व साक्षात्‌ है क्योकि शब्द कर्ण इन्द्रियसे ग्रहण होता 
है, हस्तादिसे तथा दीवाल श्रादिसे रोका जाता है और हवा आदि सूर्तिक 
वस्तुसे उसका तिरस्कार होता है, दूर जाता है । शब्द पुदुगल द्रव्यकी पर्याय 
है इसलिए सूर्तिक है | यह प्रमाणसिद्ध है | पुदुगलस्कंधके परस्पर भिडनेसे- 
टकरानेसे शब्द प्रगट होता है ॥ २४ ॥ हे 


जज 


अध्याय ५ सूत्र २५-२६ ४२३ 
अब पुद्गलके भेद बतलाते हैं 
आअएब; स्कन्‍धाशच ॥ २५) 


अरथेः---पुदुगल द्रव्य [ अरखायः स्कनधाः च | अण्‌ और स्कंघ के 
भेद से दो प्रकार के है । 
टीका 
(१) अरु----जिसका विभाग न हो सके ऐसे पुदुगलको अर 
कहते है | पुद्गल मूल ( ५7706 ) द्रव्य है । 
स्कंघध----दो तीन से लेकर संख्यात, असख्यात और अनन्त पर- 
माण ओके पिष्डको स्कथ कहते है ५ 
(२ ) स्कथध पुदुगल द्रव्यकी विशेषता है | सुपशें ग्रुणके कारणसे 
वे स्कंध रूपसे परिणमते है । स्कध र्‌प कब होता है यह इस अध्यायके २६, 
३३, ३६ और ३७ वे सूत्रोमे कहा है और वह कब स्कघर्‌पमे नही होता 
यह सूत्र ३४ व ३५ मे बताया है 
(३) ऐसी चिशेषता अन्य किसी द्रव्यमे नहीं है, क्योकि दूसरे द्रव्य 
अमृतिक हैं । यह सूत्र मिलापके सबधरमें द्वव्योका अनेकान्तत्व बतलाता 
है । 
( ४ ) प्रमाण स्वयं ही मध्य और स्वयं ही अंत है, क्योकि वह 
एक प्रदेशी और अविभागी है ॥ २५॥॥ 
अब स्कंघोंकी उत्पत्तिका कारण बतलाते हैं 


भेदसंघातेभ्य उत्पयन्ते ॥ २६ ॥ 
अर्थे:--परमाणुओके [ सेंद्संघालेस्थः | भेद ( अलग होने से ) 
संघात (मिलने से) अथवा भेद सघात दोनो से [उत्पयन्ते ] पुदुगल स्कंघो 
की उत्पत्ति होती है ॥ 
टीका 
(१) पिछले सूत्रोंमे (पूर्वोक्त सूत्रोंमें) पुदुगलद्बत्यकी विशिष्टता बत्त- 


डर४ मोक्षशासतत्र 


लाते हुए श्रषु और स्कथ ये दो भेद बताए, तब प्ररन यह उठता है कि 
स्कधों की उत्पत्ति किस तरह होती है ?- उसके स्पष्ट रृपसे तीन कारण बत- 
लाए है। सूत्रमे द्विवचनका प्रयोग न करते हुए बहुवचन ( सघातेभ्य. ) 
प्रयोग किया है, इससे मेद-सघातका तीसरा प्रकार व्यक्त होता है । 

(२) दृष्टान्‍्त---१०० परमाण्‌ श्ञोंका स्कथ है, उसमेंसे दस पर- 
माझु अलग हो जाने से &० परमाण ओझोंका स्कघ बना; यह भेद का दृष्टान्त 
है । उसमें ( सौ परमाण्‌ के स्कंघमें ) दस परमाण ओके मिलने से एक सो 
दस परमाण्‌ ओंका स्कथ हुआ, यह संघातका दृष्टान्त है। उसी में ही एक साथ 
दस परमाण ओके अलग होने ओर पन्द्रह परमाण ओके मिल जाने से एक 
सौ पाँच परमाण ओका स्कघ हुआ, यह भेद संघातका उदाहरण है ॥२६।॥। 


अब अण्‌ की उत्पत्तिका कारण बतलाते हैं 
भेदादणु; ॥ २७ ॥ 


अर्थे:--- [ श्रण्‌:] अण्‌ की उत्पत्ति [ भेंदात्‌ ] भेद से होती है ॥!२७!। 
दिखाई देने योग्य स्थूल स्कन्धकी उत्पत्तिका क़ारण बतलाते हैं- 


भेदसंघाताभ्यां चाक्षुप: ॥ २८॥ 


अथः:--[ चाक्षुषः | चक्षुइन्द्रियसेदेखनेयोग्यस्कंध [ भेदसंघाता- 
स्यास्‌ | मेद औरंस घात दोसो के एकत्र र॒प होने से उत्पन्न होता है 
अकेले भेद से नही। 


टीका 


(१) प्रश्न--जो चक्षुइन्द्रियके गोचर न हो ऐसा स्कव चक्षु 
गोचर कंसे होता है ? 

उत्तर----जिस समय सूक्ष्म स्कंधका भेद हो उसी समय चक्षु इद्विय 
गोचर स्कंघमें वह संघात रूप हो तो वह चक्ष्‌ गोचर हो जाता है। सूत्रमें 
“वाक्ष॒प:' दब्दका प्रयोग किया है, उसका अर्थ चक्ष इन्द्रिय गोचर होता है । 
चद्तु दन्द्रिय गोचर स्कंच अकेले भेद से या अकेले संघातसे नही होता । 
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(देखो राजवातिक सूत्र २८ की टीका, पृष्ठ ३६१, अर्थ प्रकाशिका 
पृष्ठ २१० ) 

(२) 'शघ्ा-ए95 पैल्थालत जराएा काठ॑त्र७ ए655 १९७४०) 
(परठसव86 3णतव जरज्ठा०कातठ्तठट बटात ४86 छत 5:-- 
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अर्थे:---सडे पानीमे उत्पन्न गेसको माशे गैस कहते हे । उसकी 
गधघ नही झाती, रग भी मालूम नही होता, किन्तु वह जल सकता है । उसे 
एक कक्‍्लोरीन नामक गेस जो हरिताभ पीले रगका है उसके साथ मिलाने पर 
वह नेत्र इन्द्रियसे दिखाई देनेवाला एक तीसरा एसिड पदार्थ होता है, उसे 
मंथील क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते है। (इंग्लिश तत्त्वार्थ- 
सूचके इस सूत्रके नीचेकी टीका ) 

(३) ओकक्‍क्सीजन और हाइड्रोजन दो वायु है, दोनो नेन्न इन्द्रिय 
से अगोचर स्कथ है । दोनोके मिलाप होनेपर नेत्र इन्द्रिय गोचर जल हो 
जाता है । इसलिये नेत्रइन्द्रियगोचर स्कथध होनेके लिए जिसमे मिलाप हो 
वह नेन्नइन्द्रिययोचर होना ही चाहिए ऐसा नियम नही है और सूत्रमे भी 
नेत्रइन्द्रियगोचर स्कध चाहिए ही ऐसा कथन नही है । सूत्रमे सामान्य कथन 
है ॥ र२८॥॥। 

इसतरह छहों द्र॒व्योंके विशेष लक्षणोंका कथन किया जा चुका | 
अब द्रव्योका सामान्य लक्षण कहते हैं 


सदद्र॒ब्य लक्षणसम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्र्थः--[ धृव्यलक्षरणम्‌ ] दृव्यका लक्षण [ सत्‌ ] सत्‌ ( अस्ति- 
त्व)है। 
टीका 


( १ ) घस्तु स्वरूपके बतलानेवाले ५ महासूत्र इस अध्यायमे दिए 
गएहै । वे २६-३०-३२-३८ और ४२ वे सूत्र हे । उत्तमे भी यह सूत्र मूल- 
नीवरूप है, क्योकि किसी भी वस्तुके विचार करनेके लिए सबसे पहले यह 

५8 
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निरचय होना चाहिए किवह वस्तु है या नहीं । इसलिए जगतुमें जो जो वस्तु 
हो वह सत्रूपसे होनी ही चाहिए । जो वस्तु है उसीका विशेष विचार 
किया जाता है । 

(२) इस सूत्रमें 'द्रव्यः शब्दका प्रयोग किया है, वह ऐसा भी बत- 
लाता है कि उसमें द्रव्यत्व गुण है, “कि जिस शक्तिके कारण द्रब्य सदा एक" 
रृपसे न रहने पर उसकी अवस्था (-पर्याय ) हमेशा बदलती रहती है ।' 

(३) अब प्रइन यह उठता है कि जब कि द्रव्य हमेशा अपनी पर्याय 
बदलता है तब क्‍या वह द्रव्य बदलकर दूसरे द्रग्यरप हो जाता है ? इस 
अ्रइन का उत्तर इस सूत्रमें प्रयोग किया गया “सत्‌” शब्द देता है 'सत्‌' 
शब्द बतलाता है कि द्रव्यमें श्रस्तित्व गुण है और इस शक्तिके कारण द्रव्य 
का कभी नाश नही होता । 

(४) इससे यह सिद्ध हुआ कि द्रव्यकी पर्याय समय समय पर बद- 
लती है तो भी द्रव्य त्रिकाल कायम (मौजूद) रहता है । यह सिद्धान्त सूत्र 
३० और ३८ में दिया गया है। 

(५) जिसके “है” पन (अस्तित्व) हो वह द्रव्य है । इसतरह 'अस्ति- 
त्व' गुणके द्वारा द्रृव्यकी रचनाकी जा सकती है। इसलिए इस सूत्रमें 
ह#ज्य का लक्षण 'सत्‌' कहा है। यह सत्र बतलाता है कि जिसका अस्तित्व 
हो वह द्रव्य है । दे 

(६) भ्रत: यह सिद्ध हुआ कि 'सत्‌' लक्षरा द्वारा द्रव्य पहचाना जा 
सकता है। उपरोक्त कथनसे दो सिद्धांत निकले कि द्रव्यमे 'प्रमेयत्वा 
(ज्ञानमे ज्ञात होने योग्य---(70एथ०० ) गुण है और यह दरृग्य स्वयं स्व 
को जाननेवाला हो अथवा दूसरे दव्य उसे जाननेवाला हो । यदि ऐसा न 
हो तो निश्चित ही नही होता कि द्रव्यः है। इसलिए यह भी सिद्ध होता 
है कि द्वव्यमें “प्रमेयत्व” गुण है और द्रव्य या तो जाननेवाला ( चेतन ) 
अथवा नही जाननेवाला (अचेतन) है । जाननेवाला द्रव्य 'जीव” है और 
नही जाननेवाला “अजीव' है। 

..._ (७) भत्येक दन्य अपनी प्रयोजनस्रूत अर्थक्रिया ( सिएरररसगा- 
2५) करता ही है। यदि द्रव्य अर्थ क्रिया न करे तो वह कार्य रहित हो 
जाय अर्थात्‌ ज्यर्थ हो जाय कितु व्यर्थेका ( अपने कार्य रहित ) कोई द्रव्य 
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होता ही नही । इससे यह सिद्ध हुआ कि अत्येक द्रव्यमे वस्तुत्व” नामका 
गुण है । 

(८) और बस्तुत्व गुणके कारण जो स्वयं अपनी क्रिया करे वही 
वस्तु कही जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ 
कर चही सकता । 

(६) पुनरपि जो द्रव्य है उसका 'द्वव्यत्त्व---“गरुणत्वः जिस रूपमे 
हो वैसा कायम रहकर परिणमन करता है किन्तु दूसरे मे प्रवेश नही कर 
सकता, इस ग्रुशको “अग्गरुरुलघुत्व” शुर कहते है | इसी शक्तिके काररा द्वव्य 
का द्वरवग्यत्व रहता है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणशमित्त नही होता, 
और एक गुण दूसरे गुणरूप परिणमित नही होता, तथा एक द्रव्यके अनेक 
(अनन्त) गुण विखर कर अलग अलग नही हो जाते । 

(१०) इस तरह प्रत्येक ऋहूव्यमे सामान्य गुण बहुत से होते हैं 
कितु मुख्य रूपसे छह सामान्य यूरा है १-अस्तित्व ( जो इस सूत्रमे 'सत्‌! 
शजद के द्वारा स्पश्ट रूपसे चतलाया है ), २-वस्तुत्वः ३-दऋव्यत्व ४-प्रमेयत्व 

प-अगुरुलघुत्व और ६-प्रदेशत्व । 

(११) भ्रदेशत्व गुणकी ऐसी व्याख्या है कि जिस गक्ति के कारण 
द्रव्यका कोई न कोई आकार अवश्य हो 

(१२) इन प्रत्येक सामान्य गुणोमे 'सत्‌” (अस्तित्व) मुख्य है क्योकि 
उसके द्वारा द्वच्यका अस्तित्व ( होने रूप-सत्ता ) निश्चित होता है ॥ यदि 
द्रव्य हो तो ही दूसरे गुण हो सकते है, इसलिए यहाँ “'सत्‌'” को द्रव्यका 
लक्षण कहा है । 

(१३) प्रत्येक द्रव्यके विशेष लक्षण पहले कहे जा चुके हैं वे निम्न 
प्रकार हैं---(१) जीव--अध्याय २, सूत्र १ तथा 5 (२) अजीवके पाँच 
मेदोमेसे पुद्गल-अणष्याय ५ सूत्र २३ । घर्म और अधमे-अच्याय ४ सूत्र १७ 
आकाश-अध्याय ५, सूत्र १८ और काल-अध्याय ५ सूत्र २२ ॥ 

जीव तथा पुदुंगलकी विकारी अवस्याका निभित्त नैमित्तिक संचंध 
इस अध्यायके सूत्र १६, २०, २१, रे४डं, २५, २६, रे७, २८, शेर, |३४, 


झ अआू 
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३६, ३८ में दिया है; उनमें जीव का एक दूसरे का सम्बन्ध सूत्र २० में 
बताया । जीवका पुदुगलके साथ का सम्बन्ध सूत्र १६, २० में बताया झौर 
पुदुगलका परस्परका संबंध बाकी के सूत्रोंमे बताया गया है । 


(१४) 'सत्त्‌” लक्षण कहने से यह सिद्ध हुआ कि स्व की असपेक्षासे 
द्रव्य सत्‌' है-। इसका यह अ्रर्थे हुआ कि वह स्वरूप से है पर रूपसे नहीं । 
अ्रस्तित्व” प्रमट रूपसे और “नास्तित्व” गर्मित रूपसे (इस सूत्रमें) कहकर 
यह बतलाया है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्व से है और पर रूपसे न होने से 
एक द्रव्य अपना सब कुछ कर सकता है, कितु दूसरे द्रव्यका कभी कुछ नहीं 
कर सकता । इस सिद्धान्त का नाम “अनेकांत' है और वह इस अध्यायके 
३२ वे सूत्रमें बतलाया गया है ॥ २६ ॥॥ 


अब सतका लक्षण बताते हैं 
उत्पादव्ययप्रोग्ययुक्त सत्‌ ॥ ३० ॥- : 


श्रथे:---[_ उत्पादव्ययक्रौव्ययुक्तः ] जो उत्पाद-व्यय-क्लौग्य सहित 

हो [ सत्‌ | सो सत॒ है। 
टीका 

(१) जगत्‌ में सत्‌के सम्बन्धमें कई असत्‌ सान्यताये चल रहीं हैं । 
कोई 'सत्‌' को सवेथा कुटस्थ---जो कभी न बदले ऐसा मानते हैं; कोई ऐसा 
कहते हैं कि सत्‌ ज्ञान गोचर नही है, इसलिए सत्‌' का यथार्थ त्रिकाली , 
श्रबाधित स्वरूप इस सूत्रमे कहा है। 

(२) प्रत्येक वस्तुका स्वर॒प 'स्थायी रहते हुये बदलता है” उसे 
इंडब्लिश में एशग्रध्याक्राएए छाती 8 ०(१घघ४० (बदलने के साथ स्थायित्व) 
कहा है । उसे दूसरी तरह सो भी कहते है कि--ैर० डप्र95(द086 45 त८७&ा- 
09००, ७एशए'ए 8पाँड॑ध्रा।08 09478०5 705 +077. (कोई वस्तु नाश नही 
होती, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था बदलती है ) । 

(३) उत्पाद----चेतन अथवा अचेतन द्रग्यमें नवीन अवस्था का 
प्रगट होना सो उत्पाद है । भ्रत्येक उत्पाद होने पर पू्वेकालसे चला श्राया 
जो स्वभाव या स्वजाति है वह कभी छूट नही सकती ॥ 
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व्यय----स्वजाति यानी मल स्वभावके नष्ट हुए बिना जो चेतन तथा 
अ्रचेंतन द्रव्यमे पूर्व अवस्थाका विचाश (उत्पादके समय ही) होना सो 
व्यय है। 

ध्रोव्य--अनादि अनन्तकाल तक सदा बना रहनेवाला मूल स्वभाव 
जिसका व्यय था उत्पाद नही होता उसे भ्रौव्य कहते हैं (देखो तत्त्वाथेंसार 
अध्याय ३ गाथा ६ से ८ ) 

(४) सर्वार्थ सिद्धि से प्लौव्यकी व्याख्या इस सूत्र की टीकामे पृष्ठ 
१०४ में सस्क्ृतसमे निम्नप्रकार दी है:--- डे 

“अनादिपारिणामिकस्वमावेन व्ययोदयामावात्‌ भ्‌ पति स्थिरी- 

भवतीति ध्र्‌ व: |”? 

भ्रथें:--जो श्रनादि पारिणामिक स्वभाव के हारा व्यय तथा उत्पाद 
के श्रभावसे ध्रुव रहता है---स्थिर रहता है वह शझ्ुव है । 

(५) इस सूत्रमे 'सत्‌' का अनेकान्त रूप बतलाया है । यद्यपि 
त्रिकालापेक्षा से सत्‌ 'प्रूव” है तो भी समय समय पर नवीन पर्याय उत्पन्न 
होती है और प्रुरानी पर्याय नष्ट होती है अर्थात्‌ ह्रव्यमे समा जाती है, व्तें- 
मान काल की श्रपेक्षा से अभाव र्‌प होता है---इस तरह कथचित्‌ नित्यत्व 
झर कथचित्‌ श्रनित्यत्व द्रव्यका अ्रनेकांतपन है । 

(६) इस सूत्रमे पर्यायका भी अनेकान्तपन्न बतलाया है । जो 
उत्पाद है सो अस्तिर्‌प पर्याय है और जो व्यय है सो नास्तिर्‌प पर्याय है । 
रव की पर्याय स्व से होती है पर से वही होती ऐसा “उत्पाद से बताया ॥ 
स्व पर्यायकी नास्ति---अ्रभाव भी स्व से ही होता है, परसे नही होता । 
“प्रत्येक द्रव्यका उत्पाद व्यय स्वतंत्र उस द्वव्यसे है” ऐसा बताकर द्रव्य, गूण 
तथा पर्यायकी स्वतत्रता बतलाई-परका असहायकपन बतलाया 

(७) धर्म ( छुद्धता ) आत्मामे द्वव्यर॒प से त्रिकाल भरपूर है, 
अनादि से जीव के पर्याय रूपमे धर्म प्रगठ नही हुआ, किंतु जीव जब पर्याय 
से घ॒र्में व्यक्त करे तब व्यक्त होता है, ऐसा उत्पाद शब्दका प्रयोग बताया झौर 
उसी समय विकारका व्यय होता है ऐसा व्यय शब्दको कहकर बताया ॥ 
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उस अविकारी भावके प्रगयट होने और विकारी भावके व्ययका लाभ त्रिकाल 
मौजूद रहनेवाले ऐसे श्रव द्रव्यके प्राप्त होता है ऐसा प्रौव्य शब्द अन्त 
में देकर बतलाया है । 

(८) प्रश्च--“युक्त” शब्द एक पदार्थेस्रे दूसरे पदार्थका प्रथकत्व 
बतलाता है-जैसे---दण्ड युक्त दडी । ऐसा होनेसे उत्पाद व्यय और शअ्रौव्य 
का द्रव्यसे भिन्न होना समभा जाता है भ्रर्थात्‌ द्रव्यके उत्पाद व्यय और 
आ्रौव्यका द्रव्यमे श्रभावका प्रसंग आता है उसका क्या स्पष्टीकररणा है ? 


उत्तर--'युक्त' शब्द जहाँ असेदको शअ्रपेक्षा हो वहाँ भी प्रयोग किया 
जाता है जेसे---सार युक्त स्तंभ । यहाँ युक्त शब्द अमेदनयसे कहा है । यहाँ 
युक्त शब्द एकमेकतारूप अर्थमे समभाना । 


(६) सत्‌ स्वतत्न और स्व सहायक है अ्रत. उत्पाद और व्यय भी 
प्रत्येक द्रव्यमें स्वतंच्र॒ुपसे होते है। श्री कुन्दकुन्दाचार्यने प्र०& सार गा० 
१०७ में पर्यायको भी सत्पना कहा है---“सदुद्वव्य सच्च ग्रुण: सच्चेव -च 
पर्याय इतति विस्तार: ।” 

प्रश्न---जी वमें होनेवाली विकारी पर्याय पराधीन कही जाती है 
इसका क्‍या कारण है ? 


उत्तर----पर्याय भी एक समय स्थायी अनित्य सत्‌ होनेसे 
विकारी पर्याय भी जीव जब स्वतंत्ररूपसे अपने पुरुषार्थंके ढ्वारा करे तब 
होती है । यदि वैसा न माना जाय तो द्रव्यका लक्षण 'सत्‌! सिद्ध न हो 
और इसलिए द्रव्यका नाश हो जाय | जीव स्वयं स्वतंत्रर॒वसे अपने भावमे 
परके आधीन होता है इसलिए विकारी पर्यायको पराघधीन कहा जाता है । 
कितु ऐसा मानना न्याय सगत नही है कि “परद्वव्य जीवको आधीन करता है 
इसलिये विकारी पर्याय होती है । 

प्रश्न--क्या यह मान्यता ठीक है कि “जब द्रव्य कर्मेंका बल होता 
है तब कर्म जीवको श्राधीन कर लेते है क्योकि कर्ममें महान शक्ति है?” 


उत्तर-- -नही ऐसा नद्दी है। प्रत्येक द्वव्यका प्रभाव और शक्ति उसके 
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फेत्रमें रहती है । जीवमे कर्मकी शक्ति नही जा सकती इसलिए कर्म जीवको 
कभी भी आधीन नही कर सकता । यह नियम श्रीसमयसार नाटकमे दिया 
गया है वह उपयोगी होनेसे यहाँ दिया जाता हैः-- 
१--श्रज्ञानियोके विचारमे रागह्वेपषका कारण --- 
--दोहा-- 
कोई मरख यो कहै, राग हेष परिणाम । 
पुदुगल की जोरावरी, वरते आतमराम ॥ ६२ ॥। 
ज्यों ज्यों पुदुगल बल करे घरि धुरि कर्मंज भेष । 
रागदोषको परिणमन, त्यों त्यां होड विशेष ।। ६३ ।॥ 
अर्थेः---कोई कोई मूर्ख ऐसा कहते है कि आत्मामे राग-हेंष भाव 
पुद्गलकी जबरदस्तीसे होता है ॥॥ ६२ ॥। पुदुगल करससेर्‌प परिणमनके उदय 
मे जितना जितना बल करता है उत्तनी उतनी बाहुल्‍यतासे रागय-द्वेंष परि- 
रखाम होते है ॥। ६३ ॥॥ 
“--अज्ञानीको सत्य मार्गका उपदेश--- 
---दोहा--- 
इहि विघ जो विपरीत पख, गह़ै सदृहै कोइ । 
सो नर राग विरोध सो, कबहेँ भिन्न न होइ ॥ ६४ ॥। 
सुग्रुरु कहै जगमे रहै, पुदुगल सग सदीब ॥ 
सहज शुद्ध परिणमनिकौ, औसर लहै न जीव ॥ ६५ ॥। 
ताते चिदृ्भावनि विपे, समरथ चेतन राउ। 
राग विरोध मिथ्यातमे, समकितमे सिच भाउ ॥ ६६ ॥ 
(देखो समयसार नाटक पृष्ठ ३५३) 


अर्थेः--ऊपर जो रीति कही है वह तो विपरीत पक्ष है । जो कोई 
उसे ग्रहण करता है या श्रद्धान करता है उस जीवके राग हंप और मोह 
कभी प्रृथक होते ही नही । श्री ग्युरुकहते हैं कि जीवके पुदुगलका साथ सदा 
(अनादिका) रहता है तो फिर सहज झुद्ध परिणमनका अवसर जीवको 
कभी मिले ही नही । इसलिये चैतन्यका भाव करनेमे चेतन राजा ही समर्थ 
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है; वह मिथ्यात्वदगामे स्व से राग हे परूप होता है और सम्यवत्वदशामें---- 
जिव भाउ अर्थात्‌ सम्बन्द्गत-ज्ञाच-चारित्ररूप होता है । 
२--जीवको कर्मेका उदय कुछ असर नही कर सकता अर्थात्‌ 
निमित्त उपादानको कुछ कर नही सकता | इच्द्रियोके भोग, लक्ष्मी, सगे 
सम्बन्धी या सकान आदिके सम्बन्धमे भी यही नियम है | यह नियम श्री 
समयसार नाटकके सर्वेविशुद्धि द्वारमें सिस्तरूपसे दिया है:--- 
->-सर्वेया--- 
कोऊ जिष्य कहैँ स्वामी राग रोष परिनाम, 
ताकौ स्ुल प्रेरक कहहु तुम कौन है ? 
पुद्गल करम जोंग किघों इन्द्रिनिकौ भोग, 
किधौ घन किधों परिजन किधों भौन है ॥! 
शुरु कहे छहों दर्व अपने अपने रूप, 
सवनिकौं सदा असहाई परिनौन है ॥ 
कोउ दर काहुकों न प्र रक कदाचि ताते, 
राग दोष सोह मृषा मदिरा अचौन है ॥६ १॥। 
अथे:---शिण्य कहता है---हे स्वामी ! राय हो ष परिणामका मूल 
भें रक कौन है सो आप कहौ, पुदुगल कर्म या इन्द्रियोके भोग या घन या 
घरके मनुष्य या मकान ? श्री ग्रुरु समाधान करते हैं कि छहों द्रव्य अपने 
अपने स्वरूपमे सदा असहाय परिणमते हैं । कोई द्रव्य किसी द्वव्यका कभी 
भी प्र रक नही है | राग हैं पका कारण मिथ्यात्वर॒ पी मदिराका पान हैं । 
(१०) परचाध्यायी अ० १ गा० 5६ में भी वस्तुकी हरएक अवख्था- 
(-पर्याय भी ) “स्वतः सिद्ध” एवं 'स्वसहाय' है ऐसा कहा है--- 
चस्त्वस्ति स्वतः सिद्ध यथा तथा तत्स्वतश्च परिणामि | 
तस्माठुत्पाद्स्थिति भंगमयं तत्‌ सदेतद्हि नियमात्‌ [८६॥ 
अथे---जैसे वस्तु स्वत: सिद्ध है वैसे ही यह “स्वतः: परिणमन- 
शील” भी है, इसलिये यहाँ पर यह सत्त्‌ नियमसे उत्पाद व्यय और कऋौज्य 
स्वसल्प है। इस प्रकार किसी भी वस्तुकी कोई भी अवस्था, किसी सी 


शा 
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समय, परके द्वारा नही की जा सकती, वस्तु सदा स्वत परिणमनशील 
होनेसे अपनी पर्याय यानी अपने हरएक गुणके वर्तमान (अवस्था बिशेष) 
का वह स्वय ही सृष्टा-रचयिता है ॥॥ ३० ॥ 

अब नित्य का लक्षण कहते हैं 


तद्भावान्यय नित्यस ॥ ३१ ॥ 

ग्रथे:---[ तद्भांवाब्ययं ] तदुभावसे जो अव्यय है-नाश नही 
होना सो | नित्यस्‌ | नित्य है । 

ठीका 

(१) जो पहले समयमे हो वही दूसरे समयमे हो उसे त्तदुभाव 
कहते है, वहु॒ नित्य होता है---अ्रव्यय--अविनाशी होता है । 

(२) इस अध्यायके चौथे सूत्रमे कहा है कि द्रव्यका स्वरूप नित्य 
है । उसकी व्याख्या इस सूत्रमे दी गई है । 

(३) प्रत्यभिज्ञानके हेतु को तद्साव कहते है। जैसे कि द्रव्य को 
पहले समयमे देखनेके बाद दूसरे श्रादि समयोमे देखनेसे “यह वही है जिसे 
मैने पहले देखा था” ऐसा जो जोडर्‌प ज्ञान है वह द्रव्यका द्वव्यत्व बतलाता 
है, परन्तु यह नित्यता कथचित्‌ है वयोकि यह सामान्य स्वरूप की भ्रपेक्षासे 
होती है । पर्यायकी अपेक्षासे द्रव्य अनित्य है । इसतरह जगत्त में समस्त 
द्रव्य नित्यानित्यर॒प है | यह प्रमारण दृष्ट है । 

(४) आत्मामे सर्वथा नित्यता सानने से मनुष्य, नरकादिकरृप 
संसार तथा ससार से अत्यन्त छटनेर्‌प मोक्ष नही वन सकता । सर्वथा 
नित्यता माननेसे ससार स्वर्‌पका वर्णेत और मोक्ष-उपायका कथन करने 
मे विरोधता आती है, इसलिये सर्वथा नित्य मानना न्याय संगत नही 
है ।॥ ३११ ॥ 

एक पस्तुमें दो बिरुद्ध धर्म सिद्धू करने की रीति बतलाते हैं 


अर्पितानर्पितसिद्ध ; ॥ १२ ॥ 


ई 
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अ्र्थं---| अ्रधितानपितसिद्धेंः | प्रधानता और गौरणता से पदार्थों 
की सिद्धि होती है । 
ठीका 


(१) प्रत्येक वस्तु अनेकान्त स्वरूप. है यह सिद्धान्त इस सूत्र में 
स्याह्वांद द्वारा कहा है | नित्यता और अनित्यता परस्पर विरोधी धर्म है, 
तथापि वे वस्तुको वस्तुपनमें निष्पल्त ( सिद्ध ) करनेचाले हैं, इसीलिये वे 
प्रत्येक द्रव्यमे होते ही हैं। उत्का कथन सुख्य गौणर्‌॒प से होता है, क्योकि 
सभी धर्मों एक साथ नही कहे जा सकते । जिस समय जिस धमे को सिद्ध 
करना हो उस समय उसकी म्रुरूयता ली जाती है। उस झुख्यता-अ्धानता 
को अपित' कहा जाता है, और उस समय जिस घर्मको गौर रखा हो 
उसे अनपित कहा जाता है। ज्ञानी पुरुष जानता है कि अनर्पित किया 
हुआ धर्म यद्यपि उस समय कहनेमे नही श्राया तो भी वह धर्म रहते ही है। 

(२) जिस समय द्रव्य को द्रव्य की अपेक्षासे नित्य कहा है उसी 
समय वह पर्याय की श्रपेक्षा से अनित्य है। सिफे उस समय '“अनित्यता' 
कही नही गई किन्तु गर्भित रखी हैं। इसी प्रकार जब पर्याय की अपेक्षासे 
द्रव्यकोी अनित्य कहा है उसी समय वह द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है. सिफे 
उस समय नित्यता कही नही है; क्योकि दोनो धर्म एक साथ कहे नही जा 
सकते । हर ४ 

( ३ ) अर्पित और अनर्पित के द्वारा अनेकान्त स्व॒रूप 
का कथन---- 

अनेकान्त की व्याख्या निम्न प्रमाण है--- 

“एक वस्तुमे वस्तुत्व की निष्पादक परस्पर विरुद्ध दो गक्तियोका 
एक ही साथ प्रकाशित होना सो अनेकान्त है ।” जैसे कि जो वस्तु सत्‌ है 
वही अ्रसत्‌ है भ्रर्थात्‌ जो अस्ति है वही नास्ति है, जो एक है वही अनेक हैं, 
जो नित्य है वही अनित्य है इत्यादि । ( स० सार सर्व विजुद्धिज्ञानाधिकार 
पृ० ५६५ ) 

अवित और अनपितका स्वरूप समझने के लिये यहाँ कितने ही 
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इृष्टान्तोंकी जरूरत है, वे नीचे दिये जाते है--- 

(१) जीव चेतन है” ऐसा कहने से 'जीव अचेतन सही है' ऐसा 
उससे स्वथ गर्भितरूपसे आगया । इसमे 'जीव चेतन है” यह कथन अपित 
हुआ और “जीव अचेतन नही है' यह कथन अनपित हुआ । 

(२) 'अजीव जड है' ऐसा कहने से 'अजीव चेतन नही है” ऐसा 
उससे स्वय गर्भित रूपसे आगया । इसमे पहला कथन अपित है और उसमें 
अ्रजीव चेतन नही है! यह भाव श्रनपित-गौरार्‌पसे आगया, श्रर्थात्‌ बिना 
कहे भी उसमे गर्भित है ऐसा समझ लेना चाहिये । 

(३) जीव अपने द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से सत्‌ है” ऐसा कहने पर 
जीव पर द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे असतु है' ऐसा बिता कहे भी आगया। 
पहला कथन अपित' है और दूसरा “अनपित' है । 

(४) जीव द्वव्य एक है' ऐसा कहने पर उसमे यह आगया कि 
जीव ग्रुण और पर्यायसे अनेक है /! पहला कथन “अपित' है और दूसरा 
अनपित' है । 

(५) “जीव द्रव्य-गुणसे नित्य है” ऐसा कहने से उसमे यह कथन 
आग्रया कि “जीव पर्याय से अनित्य है । पहला कथन अपित और दूसरा 
अनपित है । 

(६) “जीव स्व से ततू ( 7097#0७ ) है” ऐसा कहनेसे उसमे यह 
कथन झागया कि “जीव परसे अतत्‌ है । इसमे पहला कथन अपित और 
दूसरा अनर्पित है । हे 

(७) 'जीव अपने द्रव्य-ग्रुएा-पर्यायसे श्रभिन्‍न है' ऐसा कहनेसे 
उसमें यह कथन-आगया कि “जीव परद्रव्य-उसके ग्रुण और पर्यायसे भिन्‍न 
है । पहला कथन अपित और दूसरा कथन अनपित है । 

(८) जीव अपनी पर्यायका कर्ता हो सकता है” ऐसा कहने पर 
जीव परद्रव्यका कुछ कर नही सकता” यह आगया । इसमें पहला कथन 
झ्रपित और दूसरा अनपित है । 

(६) प्रत्येक दृब्य अपनी पर्याय का भोक्ता हो सकता है' ऐसा 
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कहने से यह भी आगया कि “कोई पर द्रव्यका भोक्ता नही हो सकता ॥' 
इसमें पहला कथन अपित और दूसरा अनपित है । 

(१०) “कर्मेका विपाक कमेंमेंम्रा सकता हैं! ऐसा कहनेसे यह कथन 
भी आ्रागया कि “'कर्मका विपाक जीवमे नही आ सकता, इसमे पहला कथन 
अपित और दूसरा झनप्रित है । 


(११) 'सम्यग्दशेस ज्ञान चारित्र की एकता मोक्षमार्गं है' ऐसा 
कहनेपर यह कथन भी आगया कि “पुण्य पाप, आख्व बंध ये मोक्षमार्गं नही 
है” इसमें पहला कथन अ्रपित भौर दूसरा अनपित है । 


(१२) शरीर परद्वव्य है! ऐसा कहने पर यह कथन भी आ गया 
कि 'जीव शरीरकी कोई क्रिया नही कर सकता, उसे हला-चला नही 
सकता, उसकी संभाल नही रख सकता, उसका कुछ कर नहीं सकता वैसे 
ही शरीर की क्रियासे जीवको राग, होष, मोह, सुख, दुःख वगरह नही 
हो सकता ।” इसमें पहला कथन अपित और दूसरा अ्नपित हैं । 


(१३) “निमित्त पर द्रव्य है! ऐसा कहने पर उसमें यह कथन भी 
आयया, कि “निमित्त पर द्रव्यका कुछ कर नही सकता, उसे सुधार या 
बिगाड़ नही सकता, सिर्फ वह अनुकूल संयोगर॒प से होता है” इसमें पहला 
कथन अ्रपित श्रौर दूसरा अनपित है । 

(१४) 'घीका घड़ा! कहनेसे उसमें यह कथन भो झागया कि 
'घड़ा घीमय नही किन्तु सिट्टीमय है, घीका घड़ा है.यह तो मात्र व्यवहार 
कथन है” इसमे पहला कथन अपित और दूसरा अ्रनपित है । 

है (१५) “मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जीव मिथ्याहष्टि होता है । इस 
कयनसे यह भी आगया कि 'जीव उस समयकी अपनी विपरीत श्रद्धा को 
लेकर मिथ्याहृष्टि होता है, वास्तवमे मिथ्यात्व कर्मके उदयके कारण ज्जीब, 
मिथ्यादहृष्टि नही होता, मिथ्यात्वकर्मके उदयसे जीव मिथ्याहष्टि होता है- 
यह तो उपचारमात्र व्यवहार कथन है, वास्तवमें तो जीव जब स्वयं मिथ्या- 
श्रद्धाइप परिणमा तब मिथ्यात्व मोहनीय कर्मके जो रजकण उस समय 
उदयर्‌प हुये, उन पर निर्जताका आरोप न आकर विपाक उदयका आरोप 
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झाया' उसमे पहला कथन अपित दूसरा श्रनपित है । 


(१६) 'जीव जड़कमेके उदयसे ग्यारहवें ग्रुणस्थानसे गिरा” ऐसा 
कहनेसे यह्‌ कथन भी आगया कि “जीव अपने पुरुषार्थशी कमजोरी से 
गिरा, जड़ कर्म परद्रव्य है और ११ वे ग्रुणस्थान से तो मोह कम का उदय 
ही नही है । वास्तवमे (-सचमुच ) तो कर्मोदयसे जीव गिरता नही है, 
किन्तु जिस समय अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से गिरा-तब मोहकम के 
उदय से गिरा ऐसा आरोप (-उपचार-व्यवहार ) आया” इसमे पहला 
कथन अपित और दूसरा अनपित है । 

(१७) “जीव पचेन्द्रिय है! ऐसा कहने से यह कथन भी आगया कि 
जीव चेतनात्मक है जड इन्द्रियात्मक नही है, पाँचो इन्द्रियाँ जड है मात्र 
उसे उनका संयोग है । इसमे पहला कथन अर्पित दूसरा अ्रनपित है । 

(१८) 'निगोदका जीव कर्मका उदय मद होनेपर ऊँचा चढता है' 
यह कहनेसे उसमे यह कथन आगया कि 'निगोदिया जीव स्वय अपने पुरु- 
पार्थ के द्वारा मद कषाय करनेपर चढता है, कर्म परद्वव्य है इसलिये कमेके 
कारण से जीव ऊँचा नही चढा, (-अपनी योग्यतासे चढा है ) पहला 
कथन अपित और दूसरा अनपित है । 

(१६) 'कर्मके उदयसे जीव श्रसयमी होता है क्योकि चारिचमोह 
के उदयके विना उसकी अनुपपत्ति है' ऐसा कहने से यह कथन आगया कि 
जीव अपने पुरुषार्थ के दोष के कारण अपने चारित्र ग्रुणके विकारको नही 
टालता और असयमरूप परिणमता है इसलिये वह असयमी होता है, यद्यपि 
उस समय चारित्र मोहके कम भी रूड जाते है तो भी जीवके विकारका 
निमित्त पाकर नवीन कर्म स्वय बाधघता है, इसलिये पुराने चारित्र मोह- 
कर्मपर उदयका आरोप श्राता है' इसमे पहला कथन अपित और दूसरा 


अनपित्त है । 
(२०) 'कमेंके उदयसे जीव ऊध्वंलोक मध्यलोक और अधोलोक 


में जाता है क्योकि आनुपूर्वी कर्मके उदयके विना उसकी अचुपपत्ति है ऐसा 
कहनेसे उसमे यह्‌ कथन भी आगया कि जीवकी क्रियावती शक्तिकी उ्स 
समयकी वैसी योग्यता है इसलिये जीव ऊध्वेलोकमे अधोलोकमे और तिये- 
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ग्लोकमे जाता है, उस समय उसे अनुकूल आलनुपूर्वी नाम कर्मका उदय सयोग- 
रूपसे होता है | कुर्म परद्रव्य है इसलिये वह जीवको किसी जगह नही ले 
जा सकता' इससे पहला कथन अपित और दूसरा अनपित है 

उपरोक्त दृष्टात ध्यानमे रखकर शास्त्रमें कैसा भी कथन किया हो 
उसका निम्नलिखित अनुसार अथथ करना चाहिये--- 


पहले यह निरचय करना चाहिये कि शबव्दार्थके द्वारा यह कथन 
किस नयसे किया है। उसमे जो कथन जिस नयसे किया हो वह कथत 
अपित है ऐसा समभना। और सिद्धान्तके अनुसार उसमे गौणरूपसे जो 
दूसरे भाव गभित है, यद्यपि वे भाव जो कि वहाँ शब्दोंमे नही कहे तो भी 
ऐसा समझ लेना चाहिये कि वे गर्भितर्‌पसे कहे है, यह अनपित कथन है । 
इसगप्रकार अ्रपित और अनपित दोनों पहलुओंको समभकर यदि जीव अर्थ 
करे तो ही जीवको प्रमाण और नयका सत्य ज्ञान हो । यदि दोनो पहलुओो 
को यथाये न समझे तो उसका ज्ञान अज्ञानर्‌पमे परिणमा है इसलिये उसका 
ज्ञान अभ्रमाण और कुनयर्‌प है । प्रमाणको सम्यक्‌ अनेकांव भी कहा जाता है। 
जहाँ जहाँ निर्मित और आऔदयिक भाव की सापेक्षताका कथन हो, 
वहाँ औदयिकभाव जीवका स्वतत्त्व होनेसि-निशचयसे निरपेक्ष ही है सापेक्ष 
नही है इस मुख्य बातका स्वीकार होना चाहिये । एकान्त सापेक्ष मानने से 
शासत्रका सच्चा अश्रर्थ नही होगा । 
(४) अनेकान्तका ग्रयोजन 
अनेकान्त भी सम्यक्‌ एकान्त ऐसा निजपदकी प्राप्ति कराने के 
अतिरिक्त अन्य दूसरे हेतुसे उपकारी नही है। 
(५) एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका छुछ भी कर सकता है इस मान्यता 
में आनेवाले दोपोंका वर्णन 
जगतमे छहों द्रव्य अत्यत निकट एक क्षेत्रावगाह रूपसे रहे हुये है, 
थे स्वयं निजमे अतर्मग्न रहते हुए अपने श्रनत घर्मोके चक्तको चूमते है,--- 
स्पर्य करते है, तो भी थे परस्परमे एक दूसरे को स्पर्ण नहीं करते । यदि 
एुक द्रब्य दुसरे द्रत्यक्रों स्पर्श कने तो वह परद्ब्यनप हो जाय और सदि 
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परर्‌प हो जाय तो निम्नलिखित दोष आवे:-- 
-. १--संकर दोष 

दो द्वव्य एक र[प हो जाये तो सकर दोष आता है । 

“सर्वेषास्‌ ,युगपत्प्राप्ति. संकर:“---जो अनेक द्वव्योके एक र्‌ प- 
ताकी प्राप्ति है सो सकर दोष है । जीव अनादि से अज्ञान दह्मामे शरीरको, 
शरीरकी क्रियाको, द्वव्य इन्द्रियोको, भाव इन्द्रियोंको तथा उनके विषयोको 
स्व से एकर्‌प मानता है यह ज्ञेय-ज्ञायक संकर दोष है । इस सूत्रमे कह्टे 
हुये अनेकांत स्वरपको समझने पर---श्रर्थात्‌ जीव जीवर्‌ पसे है कमेंर पसे 
नही इसलिये जो कमें, इन्द्रियाँ, शरीर, जीवकी त्रिकारी और अपूर्ण दशा 
है सो ज्ञेय है कितु वे जीवका स्वर प (-ज्ञान ) नही है ऐसा समककर भेद 
विज्ञान प्रगमट करे तब ज्ञेय ज्ञायक सकर दोष दूर होता है अर्थात्‌ सम्य- 
ग्दर्शन प्रगठ होनेपर ही संकर दोष टलता---दृर होता है । 

जीव जितने अशोमे मोहकरममके साथ युक्त होकर दु.ख भोगता है वह 
भाव्य भावक सकर दोप है । उस दोषको दूर करनेका आरभ सम्यरदशेन 
प्रगट होने पर होता है और अकषायज्ञानस्वभावभावका अच्छी तरह आलबन 
करनेसे सर्वंथा कषायभाव दूर होनेपर वह सकर दोष सर्वेथा दूर होता है । 

२--व्यतिकर दोष 

यदि जीव जड़का कुछ कार्य करे और जड कर्म या शरीर जीवका 
कुछ भला-बुरा करे तो जीव जडरूप हो जाय और जड़े चेतनरूप हो जाय 
तथा एक जीवके दूसरे जीव कुछ भला छुरा करे तो एक जीव दूसरे जीव- 
रूप हो जाय । इस तरह एकका विषय दूसरेमे जल जायगा इससे व्यति- 

कर दोष आवेगा---“परस्परविषयगमन व्यतिकर ! 
हि जड़कर्म हलका हो और मार्स दे तो जीवके घर्मे हो है आन 
बलवान हो वो जोदव घ॒र्म नही कर सकता--ऐसा साननेसे संकर और 


दोनो दोष आते है । 
को पार्थ न करे और अद्युभभावमे रहे तव 


रे ष 
जीव मोक्षका---धर्मका 3छे पक ४ हे 
उसे बहुकर्मी जीव कहा जाता है, अथवा यो कहा- जाता है कि-/उसके बर्म 


ऊँ 
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का तीत्र उदय है इसलिये वह धर्म नही करता । उस जीवका लक्ष्य स्व- 
सन्म्रुख नही है कितु परवस्तु पर है, इतना बतानेके लिए यह व्यवहार कथन 
है । १रन्तु ऐसे उपचार कथनको सत्याथे माननेसे दोनों दोष आते है कि 
जड़ कर्म जीवको नुकसान करता है या जीव जड़कमेंका क्षय करता है । 
ओर ऐसा माननेमें दो द्वव्यके एकत्वकी सिथ्या श्रद्धा होती है । 
३---अधिकरण दोष * 
यदि जीव शरीरका कुछ कर सकता, उसे हला-चला सकता या 
दूसरे जीवका कुछ कर सकता तो वह दोनो द्रव्योका अधिकरण ( स्वक्षेत्र- 
रूप आधार ) एक होजाय और इससे अधिकरण' दोष आवेगा । 


४--परस्पराश्रय दोष 


जीव स्व की शअ्रपेक्षासे सत्‌ है और कर्म परवस्तु है उस अपेक्षासे 
जीव असत्‌ है, तथा कर्म उसकी अपनी अपेक्षासे सत्‌ है और जीवकी अपेक्षा 
से कर्म असत्‌ है । ऐसा होनेपर भी जीव कर्मको वाँघे-छोडे-उसका क्षय करे 
वेसे ही कर्म कमजोर हो तो जीवधरम कर सकता है-ऐसा माननेसे 'परस्परा- 
श्रय दोप है | जीव कमे इत्यादि समस्त द्रव्य सदा स्वतत्र है और स्वयं स्व 
से स्वतंत्ररूपसे कार्य करते है ऐसा माननेसे 'परस्पराश्रय” दोष नही आता । 

५--संशय दोष 

जीव अपने रागादि विकार भावको जान सकता है, स्वद्रब्यके 
धालबनसे रागादि दोपका श्रभाव हो सकता है परन्तु उसे टालनेका प्रयत्न 
नही करता और जो जड़कर्म और उसके उदय हैं उसको नही देख सकता 
तथापि ऐसा माने कि 'कर्मेका उदय पतला पड़े, कमजोर हो, कर्मके आवरण 
हंटे तो धर्म या सुख हो सकता है; जडकर्म बलवान ही तो जीव गिर जाय, 
श्रवर्मी या दु.ली होजाय, ( जो ऐसा माने ) उसके संश्य-- (-भय ) इूद 
नेहा होता अथवा निज आत्माश्रित निम्वय रत्नत्यसे घर्म होगा या 
पृष्यमे-व्यवह्ार करते २ धर्म होगा ? ऐसा सशय दूर किये बिना जीव स्व- 
तदलाफी क्षद्ा और सच्चा पुरुषार्थ नही कर सकता और विपरीत अ्रभिष्राय 
रहिवसनैका सच्चा पुरुदार्थ बिना, किसी जीवको कभी घर्म था सम्यर्दर्णन 


बज 
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नहीं हो सकता । किसी भी द्रव्य दूसरोंका कुछ कर सकता है या नही ऐसी 
सान्‍्यतामे संशय दोष श्राता है वह सच्ची समभसे दुर करना चाहिये । 
६---अनवस्था दोष 
जीव अपने परिणामका ही कर्ता है और श्रपनत्ा परिणाम उसेका 
कम है । सर्वे द्रव्योके अन्य द्रव्योकि साथ उत्पाय-उत्पादक भावका अभाव 
है, इसी लिये श्रजीवके साथ जीवके कार्य-काररणात्व सिद्ध नही होता । यदि 
एक द्रव्य दूसरेका कार्ये करे, दूसरा तीसरेका कार्य करे-ऐसी परपरा मानने 
पर अनन्त द्रव्य है उसमे कौन द्रव्य किस द्रग्यका कार्य करे इसका कोई 
नियम न रहेगा और इसी लिये भ्रनवस्था दोष आवेगा | परन्तु यदि ऐसा 
नियम स्वीकार करें कि प्रत्येक द्रव्य अपना ही कार्य करता है परका कार्ये 
नही कर सकता तो वस्तुकी यथार्थ व्यवस्था ज्यों की त्यो बनी रहती है 
श्रौर उसमे कोर्द अनवस्था दोष नही श्रात्ता । 
७---अग्नतिपत्ति दोष 
प्रत्येक द्रव्यका द्रव्यत्व-क्षेत्रवव--कालत्व (-पर्यायरत्व ) और भावत्व 
(-गूण) जिस प्रकारसे है उसीप्रकार से उसका यथार्थ ज्ञान करना चाहिये । 
जीव क्या कर सकता और क्‍या नहीं कर सकता वेसे ही जड द्रव्य क्या 
कर सकते और क्या नहीं कर सकते-इसका ज्ञान न करना और तत्त्वज्ञान 
करने का प्रयत्न नही करना सो अप्रतिपत्ति दोष है । 
-“<--विरोध दोष 
यदि ऐसा माने कि एक द्रव्य स्वय स्व से सत्‌ है और बही द्वन्य 
-पर से भी सत्‌ है वो 'विरोध” दोष आता है। क्योकि जीव जैसे अ्रपना का्ये 
करे वैसे पर दृव्यका--कर्म अर्थात्‌ पर जीव झआादिका--भी कार्य करे तो 
विरोध दोष लागू होता है । 
& --अभाव दोष 
यदि एक द्रव्य दूसरे द्वव्यका कार्य करे तो उस द्वव्यका नाश हो 
आर एक द्रव्यका नाश हो तो क्रम ऋमसे सर्वे द्रव्योका नाश होगा, इस तरह 
उसमे 'अ्रभाव' दोष आता है । 
कु 
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इन समस्त दोषोंको दूरकर वस्तुका अनेकांत स्वरूप समभनेके लिये 

आचाये भगवानने यह सूत्र कहा है । 
अपित ( मुरुष ) और अनपिंत ( गौण ) का विशेष 

समझमे तथा कथन करने के लिये किसी समय उपादानको झुखूप 
किया जाता है और किसी समय निम्मित्तको, ( कभी निम्ित्तकी मुख्यतासे 
कार्य नही होता मात्र कथनमें मुख्यता होती है ) किसी समय द्रव्यको मुख्य 
किया जाता है तो किसी समय पर्यायको, किसी समय निम्ययको खुख्य 
कहा जाता है और किसी समय व्यवहारको । इस तरह जब एक पहलूको 
झुख्य करके कहा जावे तब दूसरे गौर रहनेवाले पहलुओका यथायोग्य ज्ञान 
कर लेना चाहिये । यह मुख्य और गौराता ज्ञानकी अपेक्षसे समझी । 

“परन्तु सम्यग्दर्शनकी अपेक्षासे हमेशा द्रव्यहष्टिको प्रधान करके 
उपदेश दिया जाता है दृव्यहष्टि की प्रधानतामे कभी भी व्यवहार की 
खख्यता नहीं होती, वहाँ पर्यायहृष्टिके मेदको गौर करके उसे व्यवहार कहा 
है। भेद दृष्टिमे रुकने पर निविकल्प दशा नही होती और सरागीके विकल्प 
रहा करता है; इसलिये जबवतक राग।दिक दूर न हों त्बतक भेदको यौण 
कर अमेदर॒प निविकल्प अनुभव कराया जाता है । द्रव्यहष्टिकी श्रपेक्षासे 


व्यवहार, पर्याय या भेद हमेज्ा गौर रखा जाता है, उसे कभी सुख्य नहीं 
किया जाता ॥ ३२ ॥४ 


अब परमाणुओंमें बंध होने का कारण बतलाते हैं 
स्निग्धरूक्षत्वादृबन्धः ॥ १४ ॥ 


श्रथे.--- स्तिग्धरूक्षत्वात्‌ ] चिकने भर रूखे के कारण [बंध ] 
दो, तीन इत्यादि परमाणुओंका बंध होता है। 
थडोका 


(१) पुदुगल मे अनेक ग्रुण है किन्तु उनमेसे स्पर्श ग्रुणके श्रतिरित्त 
दूसरे गुणोंका पर्यायोसे वन्‍्ध नही होता, चैसे ही स्पर्ण की आठ पर्यायोंमे से 
भी स्निग्धघ और रृक्ष नामके पर्यायो के कारण से ही बंघ होता है श्रौर दूंसरे 
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छह प्रकार के पर्यायोसे बन्ध नहीं होता, ऐसा यहाँ बताया है । किस तरह 
की स्निग्ध और र्‌क्ष अवस्था हो तब बंध हो यह ३६ वे सूत्रमें कहेगे और 
किस तरह के हों तब बन्ध नही होता यह ३४-३४ वे सूत्र मे कहेंगे । बंध 
होने पर किस जातिका परिणसन होता है यह ३७ जें सूचमें कहा जायगा। 

(२) बंघ---अनेक पदार्थोर्में एकत्वका ज्ञान करानेवाले सम्बन्ध विशेष 
को बन्ध कहते है । 

(३) बध तीन तरहका होता है---१-स्पर्शों के साथ पुद्गलों का 
बन्ध, २-रागादि के साथ जीव का बन्ध, और ३-पअ्रन्योन्य श्रवगाह पुदुगल 
जीवात्मक बन्ध। ( प्रवचनसार याथा १७७ ) उनमें से पुदुगलोका बध 
इस सूत्र मे बताया है। 

(४) स्निग्ध और र॒क्षत्वके जो अविभाग श्रतिच्छेद हैं उसे ग्रण थ 
कहते हैं । एक, दो, तीन, चार, पाँच, छुह इत्यादि तथा सख्यात, असख्यात 
या अनत स्लनिग्ध ग्रुण र्‌पसे तथा रृक्ष गुणार॒प्से एक परमाझु और प्रत्येक 
परमाणु स्वत. स्वय परिणमता है। 

(५) स्निग्ध स्निरध के साथ, र्‌क्ष रृक्ष के साथ तथा एक दूसरे के 
साथ बघ होता है । 

बंध कब नहीं होता ९ 


न जघन्यगुणानाम्‌ ॥ १७ ॥ 

अ्थे:--.- [ जघन्यगुणानास्‌ ] जघन्य ग्रण सहित परमाणुओंका 

[ न | बन्ध नही होता। 
टीका 

(१) ग्रुणकी व्याख्या सूत्र ३३ की टीका दी गई है। “जघन्य गुर 
परमाणु” अर्थात्‌ जिस परमाणुमे स्लिग्धता या रृक्षता का एक अविभागी 
अरश हो उसे जघन्य गुण सहित परमाण्‌ कहते है । जघन्यगरुण अर्थात्‌ एक 
गुण समभना । 

# यहाँ द्रव्य यूण पर्यायर्मे झानेवाला गुर नही समझना परन्तु गुणका झर्थे 

“स्त्ग्ध-रूक्षत्वकी धाक्तिका नाप करने का साधन सममना चाहिमे । 
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(२) परम चैतन्य स्वभावसे परिणति रखनेवाले के परमात्मस्वर्‌प 
के भावनार प धर्मेध्याव और शुक्लध्यानके बल से जब जघन्य चिकने के 
स्थान में राग क्षीण हो जाता है तब जैसे जल और रेतीका बन्ध नही 
होता वैसे ही जघन्य रिनग्घ या २.क्ष शक्तिघारी परमाण का भी किसी के 
साथ बन्ध नही होता । ( प्रवचनसार अध्याय २, गाथा ७२, श्री जयसेन 
आचाये की संस्क्ृत टीका, हिन्दी पुस्तक पृष्ठ २२७ ) जल और रेती के 
इृष्टातमे जैसे जीवोंके परमानन्दमय स्व सवेदन गुणके बलसे रागढद्व घ हीन 
हो जाता है और कर्मके साथ बन्ध नही होता उसीप्रकार जिस परमाण, मे 
जघन्य स्तिग्ध या र्‌क्षता होती है उसके किसी से बध नही होता । 


( हिन्दी प्रवचनसार गाथा ७३ पृ० २२८ ) 


' (३) श्री प्रवचनसार अध्याय २, गाथा ७१ से ७६ तक तथा 
ग़ोम्मटसार जीवकाड गाथा ६१४ तथा उसके नीचेंकी टीकामे यह बतलाया 
है कि पुद्गलोमे बध कब नहीं होता और कब होता है, अत. वह बाँचना। 


(७) चौोतीसवें खत्रका सिद्धांत 


(१) द्रव्यमें अपने साथ जो एकत्व है वह बंधका कारण नही होता 
कितु अपनेमे-निजमे च्युतिरप हैँ त-ह्वित्व हो तब बन्ध होता है। आत्मा 
एकभावस्वरूप है, परन्तु मोह राग-हे षरूप परिणमनसे दतसावरृूप होता 
है और उससे बन्ध होता है | ( देखो प्रवचनसार गाथा १७५ की टीका ) 
आत्मा अपने जिकाली स्वरूपसे शुद्ध चैतन्य सात्र है । पदि पर्यायमे वह 
निकाली छुद्ध चैतन्यके प्रति लक्ष्य करके अंतमुख हो तो हँ तपन नही होता, 
बन्ध नही होता अर्थात्‌ मोह-राग-ह घमे नही रुकता । आत्मा मोहरागढ़ ष 
मे अटकता है वही बन्ध है। अ्रज्ञानतापूर्वकका रागद्ठे पही वास्तवमे स्निग्ध 
और रूक्षत्वके स्थानमे होनेसे बन्ध है ( देखो प्रवचनसार गाथा १७६ की 
टीका ) इसप्रकार जब आत्मामे द्वित्व हो तब बन्ध होता है और उसका 
निर्मित्त पाकर द्रव्यवन्ध होता है । 


(२) यह सिद्धांत पुद्गलमे लागू होता है । यदि पुदुगल अपने स्पशेमे 
एकगुणरप परिणमे तो उसके अपनेमे ही वन्धकी जक्ति (भावबन्ध) श्रगट न 
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होनेसे दूसरे पुदुगलके साथ बन्ध नही होता । किन्तु यदि उस पुदुगलके 

स्पर्शमे दो गुरार[प अधिकपन आवे तो बन्ध की शक्ति (भाजबन्धकी शक्ति) 

होनेंसे दूसरे चार यूणावाले स्पर्शके साथ बन्ध हो जाता है, यह द्रव्यबघ है। 
बन्ध होनेमे हित्व-ह् त अर्थात्‌ भेद होना ही चाहिए । 

(३) दृष्टान्‍्त---दशसे गुरासथान से सूक्ष्मसापराय---जघन्य लोभ 
कथाय है तो भी मोहकमेंका बन्ध नही होता | सज्वलन क्रोध, मान, माया 
आर लोस तथा पुरुषबेद जो नवमे बन्धको प्राप्त थे उनकी वहाँ व्युच्छित्ति 
हुई उनका बन्ध वहाँ रुक गया । (देखो अध्याय ६ सूतच १४ की टीका) 

इृष्टांतपरसे सिद्धांत---जीवका जघन्य लोभकषाय विकार है कितु 
वह जघन्य होनेसे कार्माण-वर्गरणाको लोभर पसे बन्धने मे निर्मित्त नही 
हुआ । (२) उस समय सज्वलन लोभकमेंकी प्रकृति उदयर प है तथापि 
उसकी जघन्यता नवीन मोह कमंके बन्धका निमित्त कारण नहीं होती 
(३) यदि जघन्य विकार कर्म बन्धका कारण हो तो कोई जीव बध रहित 
नही हो सकता ॥ ३४ ।। 


बंध कब नहीं होता इसका वर्णन करते हैं 
गुणसाम्ये सहशानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 


श्रथें:--[ गुणसास्थे ]गुणोकी समानता हो तब [ सदृशानाम्‌ ] 
समान जातिवाले परमाणुके साथ बन्ध नही होता । जैसे कि-दो गुणवाले 
स्लिग्ध परमाण का दूसरे दो ग्‌ णवाले स्निग्ध परमाण के साथ वन्ध नही 
होता श्रथवा वैसे स्निग्ध परमाण्‌ का उतने ही ग्‌णवाले र्‌क्ष परमाण के 
साथ बन्ध नही होता । 'न---( बन्ध नही होता )”' यह शब्द इस सूत्र में 
नही कहा परन्तु ऊपरके सूत्रमे कहा गया “न शब्द इस सूत्रमे भी लागू 
होता है । 

दीका 

(१) सूचमे 'सहशानास्‌' पदसे यह प्रगट होता है कि शुणो की 

विषमतामे समान जातिवाले तथा भिन्न जातिवाले पुद्गलोका वन्ध होता 


है । 
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(२) दो ग्रुण या अधिक ग्रुण स्निग्धताओऔर वैसे ही दो या अधिक 
शुख रक्षता समानर॒ुप से हो तब बन्ध नहीं होता, ऐसा बतानेके लिये 
गुणसास्ये' पद इस सूच्रमें लिया है ॥ ३५ ॥॥ 

( देखो सर्वार्थ सिद्धि, संस्कृत हिन्दी टीका, अध्याय ५ पृष्ठ १२३ ) 

बन्ध कब होता है ९ 


इयथधिकादिशुणानां तु॥ ३१६ ॥ 

भ्र्थे----]] दृचधिकादिगुरणानां तु ] दो अधिक गुण हों इस तरहके 

गुण वाले के साथ ही बन्ध होता है । 
टीका 

जब एक परमाणुसे दूसरे परमाणुसें दो अधिक गुण हों तब ही बंध 
होता है । जैसे कि दो गुणवाले परमाणुका बंध चारगृणवाले परमाणुके साथ 
हो; तीन ग्रुणवाले परमाण्‌ का पांच ग्रुणवाले परमारझुके साथ वंघ हो परन्तु 
उससे भ्रघिक या कम भ्‌ णवाले परमाण्‌ के साथ बंध नहीं होता४&8 । यह 
बन्घ स्निग्धका स्तिग्धके साथ, र क्षका र क्षके साथ, स्तिग्धका र्‌ क्षके साथ 
तथा र्‌क्षका स्निग्धके भी बंध होता है ॥ ३६ ॥॥ 


दो शुण अधिकके साथ मिलले पर नई ज्यचस्था कैसी होती है ९ 
बन्धे 5घिको पारिणामिको च ॥ ३७ ॥ 


अर्थ:-- [ च ] और [बस्घे] बंधर्‌ूप अवस्थामे [ अधिको ] 
अधिक गरुरावाले परमाणुओं अपने र्‌ पमें [पारिस्णासिकों] (कम ग्रुणवाले 
परमाणझुओंका ) परिणमानेवाले होता है । ( यह कथन निमित्तका है ) 
टीका हर 
जो अल्पग्ुणघारक परमारझु हो वह जब अधिक ग्रुणधारक पर- 
माण, के साथ बंध अवस्थाको प्राप्त होता है तब वह अल्पसुण धारक पर- 
माण, अपनी पूर्व अवस्थाको छोड़कर दूसरी अवस्था प्रयट करता है और 
# इवेतास्वर सत में इस ज्यवस्थाको नही माना है । हे 
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एक स्कघ हो जाता है अर्थात्‌ श्रधिक ग्रुणधा रक परमाण की जातिका भर 
उत्तने ग्रशवाला स्कघ होता है ॥ ३७ ॥॥ 


दृव्य का दूसरा लक्षण 
गुणपर्ययवत्‌ द्रव्यमू ॥ श८ ॥ 


अ्रशे:---] गुरापर्ययवत्‌ ] ग्रुणा पर्यायवाला [ ब्रव्यस्‌ ] द्रव्य है । 

टीका 

(१) ग्रुण-द्रव्यकी अनेक पर्याय बदलने पर भी जो द्रव्य से कभी 
पृथक नही हो, निरन्तर द्रव्यके साथ सहभावी रहे वह ग्रुग कहलाता है । 

(२) जो द्रव्यके पूरे हिस्से मे तथा उसकी सभी हालतमे रहे उसे 
गुरा कहते है । ( जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रदन ११३ ) ( ३ ) जो द्व्यमे 
जक्ति की अ्रपेक्षासे भेद किया जावे वह गुण शब्दका अ्रर्थे है(तत्त्वार्थंसार-- 
अध्याय ३, गाथा &€ पृष्ठ १३१) सूत्रकार गुणकी व्याख्या ४१ वे सूत्रमे देंगे । 

(२) पर्याय--१-क्रमसे होनेवाली वस्तुकी--ग्रूणकी श्रवस्थाको 
पर्याय कहते है, २-गुणके विकारको (विद्येष कार्यंको) पर्याय कहते हैं; 
(जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रइदन १४८) ३-द्न्‍रव्यमे जो विक्रिया हो अथवा 
जो अवस्था बदले वह पर्याय कहलाती है । 

( देखो तत्त्वाथेंसार अध्याय ३ गाथा € पृष्ठ १३१ ) 
सूत्रकार पर्यायकी व्याख्या ४२ वे सूत्रमे देंगे। 

(३) पहले सूत्र २६-३० मे कहे हुए लक्षणसे यह लक्षण एथक्‌ नही 
है, शब्द भेद है, कितु भावभेद नही । पर्यायसे उत्पाद-व्यय कीओऔर गुणसे 
घ्रौग्यकी प्रतीति हो जाती है । 

(४ ) गूणको अन्वय, सहवर्ती पर्याय या अक्रमवर्ती पर्याय भी 
कहा जाता है तथा पर्यायको व्यतिरेकी अथवा कऋ्रमवर्ती कहा जाता है । 
द्रव्यका स्वभाव गुण-पर्यायर्‌प है, ऐसा सूंत्रमे कहकर द्वव्यका अनेकान्तत्व 


सिद्ध किया । है 
( रू ) द्रव्य, गुण आओऔर पर्याय वस्तुर॒पसे अमभेद-अभिन्न ह्ठै | चास, 


हक मोक्षशास्त्र 


- संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से द्रव्य, गुण और पर्यायमे भेद है 
परन्तु प्रदेश से अभेद है, ऐसा वस्तुका भेदाभेद स्वरुप समझता । 

( ६) सूत्रमे 'वत्‌' शब्दका प्रयोग किया है वह कथचित्‌ भेदाभेद- 
र्‌प सूचित करता है । 

( ७ ) जो गुणके द्वारा यह वतलावे कि “एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे 
द्रव्यान्तर है” उसे विशेष गुण कहते है । उसके द्वारा उस द्रव्यका विधान 
किया जाता है । यदि ऐसा न हो तो द्र॒व्यों की सकरता-एकताका प्रसग हो 
और एक द्रव्य बदलकर दूसरा हो जाय तो व्यतिकर दोषका प्रसंग होगा | 
इसलिये इन दोषोसे रहित वस्तुका स्वर प जैसा का तैसा समझता ॥३े८॥। 


काल भी द्रव्य है 
कालरच ।॥ ३६ 


श्रथे:---[ काल: ] काल [ च ] भी द्रव्य है । 
टीका 
है (१) “च' का अन्वय इस अध्यायके दूसरे सूत्र 'द्रव्यारिए! के साथ 
| 

(२) काल उत्पाद-व्यय-ध्रुव तथा ग्‌ रा-पर्याय सहित है, इसलिये 
वह द्रव्य है । 

(३) काल द्रव्योंकी संख्या असंख्यात है । वे रत्नों की राणि की 
तरह एक दूसरे से प्थक्‌ लोकालोकके समस्त प्रदेशों पर स्थित है। वह 
भत्येक कालाण, जड़, एक अ्देशी और अमृतिक है। उनसे स्पर्श ग्‌ शा नही 
है इसलिये एक दूसरे के साथ मिलकर स्कथ र्‌ प नही होता,। कालमें मुख्य 
रूप से या गौणरूपसे प्रदेश-समूहकी कल्पना नही हो सकती, इसलिये उसे 
अकाय भी कहते है । वह निष्क्रिय है अर्थात्‌ एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमे नही 
जाता । 

हे (४) सूत्र २२ मे चर्तना मुख्य कालका लक्षण कहा है और उसी 
सूत्र में व्यवहार कालका लक्षरण परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व कहा 
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है । इस व्यवहार कालके अनत समय है ऐसा भ्रब इसके बादके सूत्रमे कहते 
है ॥ ३६ ॥ हम 
व्यवहार काल प्रमाण बताते हैं 


सोउनन्तसमयः ॥ 9७०॥ «». » 


प्रभे:---[ सः ] वह काल द्रव्य [ अनन्त समय: |] अनन्त समय 
वाला है। कालका पर्याय यह समय है+ यद्यपि बर्तेमानकाल एक समयमात्र 
ही है तथापि भृूत-भविष्य की श्रपेक्षा से उसके अचन्‍्त समय हे । 


टीका 


(१) समय ---मदगतिसे गमन करनेवाले एक पुदुगल परमाण्‌ को 
आकाझके एक प्रंदेशसे दूसरे प्रदेशपर जानेमे जितना समय लगता - है वह 
एक समय है । यह कालकी पर्याय होनेसे व्यवहार है । श्रावलि, (-समयों 
के समूहस्े ही जो हो ) घडी, घटा आदि व्यवहारकाल है । व्यवहा रकाल 
निईचयकालकी पर्याय है । 

निश्वयकालद्रव्य---लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर रत्नोकी राशि 
की तरह कालाण्‌ के स्थित होनेका ३६ वे सूत्र की टीकामे कहा है, वह 
प्रत्येक निदप्चयकालद्रन्य है । उसका लक्षण वतेना है, यह सूच २२ मे कहा 
जा चुका है । मकर 

(२) एक समयसे अनन्त पदार्थोकी परिझति--पर्याय-जो अनन्त 
सख्यामे है, उसके एक कालाखुकी पर्याय निमित्त होती है, इस अपेक्षा से 
एक कालाणुको उपचा रसे “अनुन्त' कहा जाता है- खुख्य अर्थात्‌ निश्चय- 
कालाण, द्रव्य की सख्या असख्यात है। 

(३) समय यह सबसे छोटे से छोटा काल है उसका विभाग नही 
हो सकता ॥॥ ४० ।॥। ; । 

इस तरह छह द्रव्योंका वर्णन पूर्रो हुआ । अब दो सूत्रो द्वारा ग्रुण 
का और पर्यायका लक्षण बताकर यह अधिकार पुर्णो हो जायगा । 

बी] 
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चुण का लक्षण 


हृव्याश्षया निश्नु णाः गुणा: ॥ 9१ ॥ 

श्र्थे:--  दरव्याक्षया:] जो द्वव्यके झआाश्रयसे हों और [ नियू रगाः ] 

स्वयं दूसरे ग्‌ णोसे रहित हों | गुरया: ] वे गण हैं । 
टीका 

(१) ज्ञानगूण जीवद्गरव्यके आश्रित रहता है तथा ज्ञान में और 
कोई दूसरा ग्‌ ण॒ नही रहता । यदि उसमे ग्रुण रहे तो वह गुरा न 
रहकर ग्‌ णी (द्रव्य) हो जाय किन्तु ऐसा नही होता । आश्रयाः' शब्द भेद 
अभेद दोनों बतलाता है। 

(२) प्रश्न---पर्याय भी दव्यके आश्रित रहती है शोर गा रहित 
है इसलिणे पर्याय में भी ग्‌ स॒त्व श्राजायगा और इसीसे इस सूत्र में श्रति- 
व्याप्ति दोष लगेगा । 

उत्तर-...द्रव्याश्नया:' पद होनेसे जो नित्य द्रव्यके आश्रित रहता है, 
उसकी बात है, वह्‌ ग्रुण है, पर्याय नही है । इसीलिए “द्रव्याश्र॒या: पदसे 
पर्याय उसमें नहीं आती । पर्याय एक समयचर्ती ही है । 

.. कोई गुण दूसरे गृणके झ्राश्चित नही है और एक गग दूसरे गण 
की पर्यायका कर्ता नही हो सकता है । 
(३) इस सूत्रका सिद्धांत 
प्रत्येक गुण अपने अपने द्वव्यके आश्रित रहता है इसलिये- एक द्रव्य 
। ग्रुण दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता, तश्ना दूसरे द्रव्यको अरे रणा, 
असर था सदंद नहीं कर सकता, पर द्रव्य निमित्तर पसे होता है परन्तु एक 
हव्य पर द्रव्यमे अिचितस्कर है (समयसार गाथा २६७ की टीका) प्रेरणा, 
सहाय, सदद, उपकार आदि का कथन उपचारमाजत्र है अर्थाव्‌ निभित्तका 
भात्र ज्ञान कराने के लिये है ॥ ४श 
पर्याय का लक्षण 


तद्भावः परिणाम: ॥ 9२ ॥ 
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अर्थ:--[ तदुभाव | जो द्रव्यका स्वभाव (निजभाव, चिजत्तत्त्व) 
[ परिरशामः |] सो परिणाम है । 
टीका 

(१) द्रव्य जिस स्वर पसे होता है तथा जिस स्वर्‌ पसे परिणमता 
है वह तज्भाव परिणाम है । 

(२) प्रश्न---कोई ऐसा कहते हैं कि द्रव्य और गुरा सर्वथा भिन्न 
है, क्या यह ठीक है ? 

उत्तर---नही, गुण और द्रव्य कथचित्‌ भिन्न है कथचित्‌ अभिन्‍न 
है अर्थात्‌ भिन्नाभिन्न है | सज्ञा-सख्या-लक्षण-विषयादि भेद: से भिन्न है वस्तुः 
र पसे प्रदेशर पसे अभिन्न है, क्योकि गुण द्रव्यका ही परिणाम है। 

(३) समस्त द्र॒व्योंके अनवादि औद आदिसान परिणाम होता है । 
प्रवाहर, पसे अनादि परिणाम है, पर्याय उत्पन्न होती है--नष्ट होती है इस- 
लिये वह सादि है। धर्म, अधर्म, आकाश, ओर काल _ इन चार हृब्योंके 
अनादि तथा आदिमान परिणाम आगम गम्य हैं तथा जीव और पुदुगलके 
अनादि परिणाम आ्रागम गम्य है कितु उसके आदिसान परिसणयाम कथचित्‌ 
प्रत्यक्ष भी है । 

(४) गृूणको सहवर्ती अथवा अकऋ्रमवर्ती पर्याय क़ह्ा जाता है और 
पर्यायकों क्रमवर्ती पर्याय कहा जाता है। े 

(५) कऋ्रमबर्ती पर्यायके स्वरूप नियमसार गाथा १४ की ठीकामे 
कहा है “जो सर्व तरफ से मेदको प्राप्त हो-परिणमन करे-सो पर्याय है ।” 

द्रव्य--ग्रुणा और पर्याय---ये वस्तुके तीन भेद कहे है, परन्तु नंय 
तो द्रव्याथिक और पर्यायाथिक दो ही कहे है, तीसरा 'ग्रणाथिक' नय नही 
कहा, इसका क्या कारण है ? तथा गुण क्या नयका विषय है ? इसका 
खुलासा पहले प्रथम अध्यायके सूच ६ की टीका पृष्ठ ३१-३२ मे दिया है । 

(५) इस सत्रका सिद्धान्त 
सूत्र ४१ मे जो सिद्धांत कहा है उसो प्रमाणसे वह यहाँ भी लाग 


डर * मोक्षशास्त्र 


होता है अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्य अपने भावसे परिणमता है, परके सावसे नही 
परिणमता; अतः यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक द्रव्य अपना काम कर सकता है 
कितु दूसरे का नही कर सकता ॥ ४२ ॥| 


उपसहार 
इस पाँचवे श्रध्यायमे सुख्यरूप से अजीवतत्त्वका कथन है । अजीव 
तत्वका कथन करते हुए, उसका जीवतत्त्वके साथ सबंध बताने की आव- 
इयकता होने पर जीवका स्वरूप भी यहाँ बताया गया है । पुनरपि छहों 
द्रव्योंका सामान्य स्वरूप भी जीव और अजीवके साथ लागू होने के कारण 
कहा है इस तरह इस श्रध्यायमे निम्न विषय आये हैं-- 


(१) छुहों द्व्योके एक समान रोतिसे लागू होनेवाले नियमका 
स्वर॒प, (२) द्वव्योकी सख्या और उनके नाम, (३) जीवका स्वर्‌प, (४) 
अजीवका स्वर्‌प, (५) स्याद्वाद सिद्धांत और (६) अस्तिकाय । 


(१) छहों द्रव्योंकी लागू होनेवाला स्वरूप ) 

(१) द्रव्यका लक्षण श्रस्तित्व ( होनेरूप-विद्यमान ) सत्‌ है ( सूत्र- 
२६ ) (२) विद्यमान- (सत्‌का) का लक्षण यह है कि त्रिकाल कायम रह- 
कर प्रत्येक समय मे जूनी अवस्थाको दूर (व्यय) कर नई अवस्था उत्पन्न 
करना । (सूत्र ३०) (३) द्रव्य अपने गुण और अवस्था वाला होता है, गूण 
द्रव्य के आ्राश्चित रहता है और यूणमे गुण नहीं होता | वह निजका जो 
भाव है, उस भावसे परिणमता है (सूत्र ३८५, ४२) (४) द्रव्यके निज भाव: 
का नाथ नही होता इसलिये नित्य है और परिणमन करता है इसलिये 
अनित्य है । ( सूच ३१५, ४२ ) 


(२) द्रव्यों की संखयधा और उनके नाम 


१-जीव अनेक है ( सूत्र ३ ), प्रत्येक जीवके असंख्यात प्रदेश है 
(सूत्र ८) वह लोकाकाणमे ही रहता है (सूच १२), जीव के प्रदेश संकोच 
ओर विस्तारको प्राप्त होते हैं इसी लिये लोकके असंख्यातवे भाग से लेकर 
मस्त लोफके अवगाह रूपसे है (सूत्र ५, १५), लोकाकाणके जितने प्रदेश 


अध्याय ४ उपसहार ४५३ 


है उतने ही जीवके प्रदेश हैं। एक जीवके, धमंद्रव्यके और अधर्म॑द्रन्यके 
प्रदेशोकी सख्या समान है (सूत्र 5), परन्तु जीवके अवगाह और धर्म द्रव्य 
तथा अधर्म द्वव्यके श्रवगाहमे अतर है । धर्म-अ्रधम्‌ द्रव्य समल्‍्त लोकाकाश 
में व्याप्त है जब कि जीवके प्रदेश सकोच और चिस्तारको प्राप्त होते है। 
( सूत्र १३, १६ ) 

(२) जीवको विकारी अवस्थामे, सुख-दुख तथा जीवन-मरणमे 
पुदुगल द्रव्य निमित्त है, जीव द्रव्य भी परस्पर उन कार्योमे निमित्त होता 
है । ससारी जीवके सयोग रूपसे कार्मणादि शरीर, वचन मन और श्वासो- 
च्छवास होता है ( सूत्र १६, २०, २१ ) । 

(३) जीव क्रियावान है, उसकी क्रियावती शक्तिकी पर्याय कभी 
गतिर्‌प और कभी स्थितिर॒प होती है, जब गतिर्‌प होती है तब घर्मेद्रव्य 
ओर जब स्थितिर्‌प होतो है, तब अधमेंद्रव्य निमित्त है। ( सूच १७ ) 

(४) जीव दृव्यसे नित्य है, उसकी सख्या एक सद्दश रहनेवाली है 


और वह अर्‌पी है ( सूत्र ४ ) 

'. नोट---चछहों द्रव्योका जो स्वरूप ऊपर न० (१) मे चार पहलुओसे 
वतलाया है वही स्वरूप प्रत्येक जीवद्रव्य के लागू होता है । अ० २ सूत्र ८ 
मे जीवका लक्षण उपयोग कहा जा चुका है । 

(७) अजीवका स्वरूप 

जिनमे ज्ञान नही है ऐसे अजीव द्रव्य पाँच हैं---१-एक धर्म, २- 
एक अधमे, ३-एक आकाश, ४-अनेक पुदुगल तथा ५-असंख्यात कालारु 
(सूत्र १, ३९ )। अब पाँच उपविभागों द्वारा उन पाँचो द्वव्योंका स्वरृप 
कहा जाता हैं । 
(ञ) धमेद्र॒व्य 

धर्मंद्रव्य एक, अजीव, बहुप्रदेशी है | ( सूत्र १, २, ६ ) वह नित्य, 
अवस्थित, अर॒पी और हलन चलन रहित है ( सूत्र ४, ७ ) | इसके लोका- 
काश जितने असख्य अदेश है और वह समस्त लोकाकाशमे व्याप्त है 
(सूत्र 5, १३) वह स्वयं हलन चलन करनेवाले जीव तथा पुद्गलोंको गति 
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में निमित्त है (सूत्र १७) । उसे अवकाश देने में आकाश निमित्त है और 
परिरणिमनमें काल निमित्त है (सूत्र १८, २२) अर्‌पी (सूक्ष्म) होने से घर्म 
और अधर्म द्रव्य लोकाकाशमें एक समान (एक दूसरे को व्याघात पहुँचाये 
बिना) व्याप्त हो रहे हैं । ( सूच्र १३ ) से 
(ब) अधर्स द्रव्य 
उपरोक्त समस्त बातें अधमेंद्रव्य के भी लागू होती है इतनी विज्येषता 


है कि धर्मेंद्रव्य जीव-पुदुगलोंको गतिमे निमित्त है तब अधर्मद्रग्य ठहरे हुये 
जीव-पुद्गलो को स्थितिसे निमित्त है। 


- (के ) आकाशद्रव्य न्‍ 
आकाशद्रग्य एक, अ्रजीव, अनन्त प्रदेशी है। (सूत्र १, २, ६, ६) 
नित्य भ्रवस्थित, अरूपी और हलन चलन रहित है । ( सूच ४, ७ ) अच्य 
पाँचों द्रव्योंको अवकाश देनेमे निमित्त है। ( सूत्र १८ ) उसके परिणमनमे 


कालद्रव्य निमित्त है ( सूत्र २२ )। आकाश का सब से छोटा भाग भ्रदेश 
है । के 


( ड ) कालद्रव्य 


कालद्रव्य प्रत्येक अरपुरुप, अर्‌पी, - श्रस्तिर॒पसे किन्तु कायरहित, 
नित्य और अवस्थित भ्रजीव पदार्थ है (सूत्र २, ३६, ४) वह समस्त द्रव्यों 
के परिणमनमे निमित्त है ( सूत्र २२ ) कालबद्रव्यको स्थान देनेमे आकादा 
द्रव्य निमित्त है ( सूत्र श्८ ) एक आकाशके प्रदेशसें रहे हुये अनन्त द्वव्यों 
के परिसण्यसनसे एक कालाण्‌ निमित्त होता है, इस कारणसे उसे उपचार 
से अनन्त समय कहा जाता है तथा भूत भविष्यकी अपेक्षासे श्रनन्‍्त है । काल 
की एक पर्यायकों समय कहते है । ( सत्र ४० ) 


( ३ ) पुद्गलद्गव्य 
( १ ) यह पुद्गल द्रत्य अनन्तानन्त है, वह प्रत्येक एक श्रदेशी है 
हे सूत्र १, २, १०, ११ ) । उसमें स्पर्ण, रस, गन्ध, वर्ण आदि विशेष ग रा 
हैं अतः वह रूपी है ( सूत्र २३, ५ ) उन विश्येष ग्‌ खोमें से स्पर्ण 'गूणकी 


न 
बा 


>> 
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स्निग्ध या र॒क्षकी जब अम्॒क प्रकारकी अवस्था होती है तब बन्ध होता है 
( सूच ३३ ) बन्ध प्राप्त पुद्गलोको स्कंघ कहा जाता है । उनसेसे जीवके 
सयोगर्‌प होनेवाले स्कंध शरीर, वचन, मन और इ्वासोच्छवासर्‌पसे परि- 
रणमते है (सूत्र २५, १६) । कितनेक स्कध जीवके सुख, दुःख, जीवन और 
मरणमे निमित्त होते है (सूच्च २० ) | 

( २ ) स्कन्धर्‌पसे परिणसे हुये परसाण्‌ संख्यात अ्रसस्यात और 
अचत होते है । तथा बन्धकी ऐसी विशद्येषता है कि एक प्रदेशमे अनेक रहते 
है, अनेक स्कन्धघ संख्यात प्रदेशोंको और असख्यत्त प्रदेशोंको रोकते हैं तथा 
एक महास्कध लोक प्रमारा असंख्यात भाकाश के प्रदेशों को रोकता है 
( सू० १०, १४, १२ ) 

( ३ ) जिस पुदुगलकी स्तिग्घता या रूक्षता जभन्यरूपस हो वह 
बन्ध के पात्र नहीं तथा एक समान ग्रुणवाले पुदुगलोंका बन्ध नही होता 
( सू० ३४, ३५ ) । जघन्य ग्रुणको छोडकर दो अश ही अ्रधिक हो वहाँ 
स्निर्धका स्निग्ध के साथ, र्‌ृक्षका र॒क्षके साथ, तथा स्चिग्घ र॒क्षका परस्पर 
में बन्‍्ध होता है और जिसके अधिक गूण हो उसरूपसे समस्त स्कव हो 
जाता है ( सू० ३६, ३७ ) स्कघकी उत्पत्ति परमाणु ओके भेद ( छूट 
पड़नेसे---श्रलग होनेसे ) सघात ( मिलनेसे ) अथवा एक ही समय दोनों 
प्रका रसे (मेद-साघातसे ) होती है (सू० २६) और अण्‌ की उत्पत्ति मेदसे 
होती है ( सू० २७ ) भेद साघात दोनोंसे सिलकर उत्पन्त हुआ स्कंच 
चक्षुडन्द्रिययोचर होता है ( सू० २८ ) । 

( ४ ) शब्द, बन्ध, सूक्ष्म, स्थूल, सस्थान, भेद, तम, छाया, आतप 
आर उद्योत ये सब पुद्गलकी पर्याये है । हु 

( ५ ) पुदुगल द्रव्यके हलन चलनमे घमंद्रव्य और स्थितिमे अधघर्म- 
द्रव्य निमित्त है ( सूत्र १७ ), अवगाहनमे आकाछद्रव्य चिमित्त है और 
परिणमनमसे कालद्रव्य निमित्त है ( सूज १८, २२ ) ! 

( ६ ) प्रुद्यल स्कघोंको शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छवास 
रूप से परिणमाने मे जीव निमित्त है ( सूत्र १६ ); बन्धरूप होने में पर- 


स्परनिमित्त है ( सूत्र ३३ ) | 
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नोट--स्निग्घता और र्‌ क्षताके अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद होते 
है । एक अ्विभागी अशको गण कहते है ऐसा यहाँ गण चब्द का अर्थ है । 
( ५ ) स्पाद्वाद सिद्धांत 

: प्रत्येक द्रव्य गूण-पर्यायात्मक है, उत्पाद व्यय शअ्रौब्य झुक्त सत्‌ है, 

सप्त भगस्वरु प है । इस तरह द्वव्यमे त्रिकालो अखंड स्व॒र[प और प्रत्येक 
समयमे प्रवर्तेवमान अवस्था-ऐसे दो पहलू होते हैं । पुनरपि स्वय स्व से अ्रस्ति- 
रुप है और परसे नास्तिरप है । इसी लिये द्रव्य, गूण ओर पर्याय सब अनेका- 
तात्मक&8 (अनेक धर्मरृप) हैं । अल्पज्ञ जीव किसी भी पदार्थका विचार क्रम- 
पूर्वेंक करता है, परन्तु समस्त पदार्थंको एक साथ विचारमे नहीं ले सकता; 
विचार में आनेवाले पदार्थेके भी एक पहलूका विचार कर सकता है और 
फिर दूसरे पहलुका विचार कर सकता है । इसप्रकार उसके विचार और 
कथनेसे क्रम पड़े बिना नही रहता। इसीलिये जिस समय त्रिकाली श्रुव 
पहल्ुुका विचार करे तब दूसरे पहलू विचारके लिये म्ुल्तवी रहें । अतः 
जिसका विचार किया जावे उसे मुख्य और जो चिचारमे वाकी रहे उन्हे 
गोण किया जावे । इसप्रकार वस्तुके अनेकांतस्वर्‌पका निर्णाय करनेसे क्रम 
पड़ता है। इन अनेकांतस्वरूप का कथन करनेके लिये तथा उसे समभकनेके 
लिये उपरोक्त पद्धति ग्रहरा करना, इसीका नाम 'स्याह्ााद' है। और वह 
इस अध्यायके ३२ वे सूचमें बताया है। जिससमय जिस पहलू ( अर्थात्‌ 
धर्म ) को ज्ञानमें लियां जावे. उसे “अपित' कहा जाता- है और उसी समय 
जो पहलू अर्थात्‌ धर्म ज्ञानमे गौण रहे हो वह 'अनपित” कहलाता है । इस 
तरह समस्त स्वरूपकी सिद्धि-प्राप्ति-निश्चित-नज्ञान हो सकता है । उस 
निखिल पदार्थेके ज्ञानको प्रमाण और एक घधर्मके ज्ञानको नय -कहते है, और 


'स्थात्‌ अस्ति-वास्ति” के भेदों द्वारा उसी पदार्थके ज्ञानको “सप्तभगी' स्व- 
रूप कहा जाता है । 


( ६ ) अस्तिकाय 


छह द्रव्योंमे से जीव, धर्म, अघमे, आकाश और प्रुदुगल ये पाँच 
# अनेकांत->अनेक -- अन्त ( घ॒र्मं )--झअनेक घमम । 


का 
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अस्तिकाय है ( सूत्र ९, २, ३ ), और काल अस्ति है (सूत्र २, ३६) किंतु 
काय-बहुप्रदेशी नही है ( सूत्र १ ) 
(७) जीव और पुद्गल द्रव्यकी सिद्धि १-२ 


(१) 'जीव' एक पद है और इसीलिये वह जगत्‌ की किसी वस्तु 


को-पदार्थेको बतलाता है, इसलिये अश्रपने को यह विचार करना है कि वह 
क्‍या है । इसके विचारनेमे अपने को एक मनुष्यका उदाहरण लेना चाहिये 
जिससे विचार करने मे सुगमता हो । 

(२) हमने एक मनुष्यको देखा, वहाँ सर्व प्रथम हमारी दृष्टि उसके 
शरीर पर पडेगी तथा यह भी ज्ञात होगा कि वह मनुष्य ज्ञान सहित पदार्थ 
भी है। ऐसा जो निश्चित्‌ किया कि शरीर है वह इन्द्रियोसे निश्चित किया 
कितु उस मनुष्य के ज्ञान है ऐसा जो निरचय किया वह इन्द्रियोसे निश्।ित्‌ 
लही किया, क्योकि अरुपी ज्ञान इद्धवियगम्य नहीं है, किन्तु उस भनुष्य के 
वचन, या शरीर की चेष्टा परसे निश्चय किया गया है । उनमे से इन्द्रियो 
द्वारा शरीरका निश्चय किया, इस ज्ञानको अपन इन्द्रियजन्य कहते है और 
उस मनुण्यमे ज्ञान होने का जो निर्चय किया सो अनुमानजन्य ज्ञान है । 

(३) इसप्रकार मनुष्यमे हमे दो भेद मालूम हुए---१-इन्द्रियजन्य 
ज्ञानसे शरीर, २-अनुमान जन्य ज्ञानसे ज्ञात । फिर चाहे किसी मनुष्य के 
ज्ञान अल्पमात्रसे प्रदट हो या किसी के ज्यादा--विद्येष ज्ञान प्रगट हो । हमे 
यह निरुचय करना चाहिये कि उन दोनो बातो के जानने पर वे दोनो छुक्क 
ही पदार्थ के गुण है या भिन्न २ पदार्थों के वे गृण है ? 

(४) जिस मनुष्यको हमने देखा उसके सम्बन्धमे निम्न प्रकार से 


हदृष्टात दिया जाता है । 
(१) उस मलुष्यके हाथमे कुछ लगाओर शरीर मे से खून निकलने 


लगा। ., :; मे 
ह (२) उस मनुष्य ने रक्त निकलता हुआ जाना ओर वह रक्त तुरंत 
ही बद हो जाय तो ठीक, ऐसी तीज्न भावना भाई । 

न्ट्प 
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(३) किन्तु उसी समय रक्त ज्यादा मिकलने लगा और कई उपाय 
किये, किन्तु उसके बद होने मे बहुत समय लगा | 


(४) रक्त बद होने के बाद हमे जल्दी आराम हो जाय ऐसी उस 
भनृष्य ने निरन्तर भावना करना जारी रखी । 

(५) किन्तु भावना के अनुसार परिणाम निकलने के बदले मे वह 
भाग सडता गया | 

(६) उस मलुष्यको शरीरमे ममत्वके कारण बहुत दु.ख हुआ और 
उसे उस दुःखका अनुभव भी हुआ । 


(७) दूसरे सगे सम्बन्धियोंने यह जाना कि उस भनुष्यको दुःख 
होता है, किन्तु वे उस मनुष्यके दुःख के अनुभवका कुछ भी श्रश न ले 
सके | 


(5) अंतमे उसने हाथ के सड़े हुए भागको कटवाया । 

(६) वह हाथ कटा तथापि उस मनुष्यका ज्ञान उतना ही रहा और 
विशेष प्रभ्याससे ज्यादा बढ गया और बाकी रहा हुआ शरीर -बहुत कम- 
जोर होता गया तथा वजनमे भी घटता गया । 


(१०) शरीर कमजोर हुआ तथापि उसके ज्ञानाभ्यासके बलसे घैये 
रहा श्ौर ज्ञांति बढ़ीं । 


५--हमे यह जानना चाहिये कि ये दश बाते क्या सिद्ध करती है । 
मनुप्यमे विचार शक्ति ( रि७३५०7728 74०प्रा(ए ) है और वह तो प्रत्येक 
हक के अनुभवगम्य है। श्रव विचार करने पर निम्त सिद्धात प्रगट 
. (१) शरीर और ज्ञान धारण करनेवाली वस्तु ये दोनो पृथक्‌ २ 
पदार्थ है, क्योंकि उस ज्ञान धारण करनेवाली वस्तुने 'खून तत्क्षण ही बंद हो 
याय तो ठीक हो' ऐसी इच्छा की तथापि खून बंद नही हुआ; इतना ही नही 
किन्तु इच्छा से विरुद्ध शरीर की और खूनकी अवस्था हुई | यदि शरीर 

झौर ज्ञान घारण करनेवाली वस्तु ये दोनों एक ही हों तो ऐसा न ही । 
(२) यदि वह दोनों बस्तुयें एक ही होती तो जब ज्ञान करनेवाले 


अध्याय ५ उपसहार डभ्& 


ने इच्छा की उसी समय खून बन्द हो जाता । 

(२) यदि वह दोनो एक ही वस्तु होती तो रक्त तुरंत ही बंद हो 
जाता, इतना ही नही किन्तु ऊपर नं० (४-५) में बताये गये भाफिक 
भावना करने के कारण शरीरका वह भाग भी नही सडता, इसके चिपरीत 
जिस समय इच्छा की उस समय तुरन्त ही आराम हो जाता । कितु दोनो 
पृथक होने से वैसा नही होता । 

(४) ऊपर न० (६-७) मे जो हकीकत बतलाई है वह सिद्ध करती 
है कि जिसका हाथ सडा है वह और उसके सगे सम्बन्धी सब स्वतत्त 
पदार्थ है । यदि वे एक ही होते तो वे उस मनुष्यका दु.ख एक होकर भोगदे 
झौर वह मनुष्य अपने दु खका भाग उनको देता अथवा घनिष्ठ सम्बन्धीजन 
उसका दुख लेकर वे स्वय भोगते, कितु ऐसा नही बन सकता, अ्रत. यह 
सिद्ध हुआ कि वे भी इस मनुष्यसे भिन्न स्वतत्र ज्ञानरप और शरीर 
सहित व्यक्ति है । 

(५) ऊपर न० ( ८-& ) मे जो छृत्त बतलाया है यह सिद्ध करता 
है कि शरीर सयोगी पदार्थ है, इसो लिये हाथ जितना भाग उसमे से अलग 
हो सका । यदि वह एक अखड पदार्थ होता तो हाथ जितना ठुकडा काटकर 
अलग न किया जा सकता । पुनरच वह यह सिद्ध करता है कि जरीर से 
ज्ञान स्वत॒न्न है क्योकि शरीरका अम्ुक भाग कठाया तथापि उतने ग़माणमसे 
ज्ञान कम नही होता किन्तु उतना ही रहता है, और यद्यपि शरीर कमजोर 
होता जाय तथापि ज्ञान बढता जाता है श्रर्थात्‌ यह सिद्ध हुआ कि शरीर 


और ज्ञान दोनो स्वतत्र वस्तुएं है । 
(६) उपरोक्त न (१०) से यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि ज्ञान वढा 


तो भी वजन नही बढा परन्तु ज्ञानके साथ सम्बन्ध रखनेवाले घैयें, जाति 
श्रादिसे वृद्धि हुई, यद्यपि शरीर वजनमे घटा तथापि ज्ञानमे घटत्ती नही हुई, 
इस लिये ज्ञान और शरीर ये दोनो भिन्न, स्वतत्र, विरोधी ग्रुणवाले पदार्थ 
है | जैसे कि-( अ्र ) शरीर वजन सहित और ज्ञान वजन रहित है ( व ) 
घरीर घटा, ज्ञान बढा, (क) शरीरका भाग कम हुआ, ज्ञान उत्तना ही रहा 
झौर फिर बढा, (ड) शरीर इन्द्रिय गम्य है, सयोगी है और अलग हो 
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सकता है, किसी दूसरी जयह उसका भाग अलग होकर रह सकता है, जात- 
वस्तु इन्द्रियगम्य नही किन्तु ज्ञानगम्य है उसके टुकड़े या हिस्से नहीं हों 
सकते क्योंकि वह असंयोगी है, और सदा अपने द्व्य-छेत्र (आकार ) काल 
ओर भावोसे अपनेमे अखंडित रहता है। और इसलिये उसका कोई भाग 
अलग होकर अन्यत्र नहीं रह सकता तथा किसी को दे नहीं सकता; (इ) 
यह संयोगी पदार्थ से शरीर बना है, उसके टुकड़े हिस्से हों सकते है, परंतु 
जान नही मिलता; किसी संयोगसे कोई अपना ज्ञान दूसरे को दे नहीं सकता 
किन्तु अपने अभ्यास से ही ज्ञान बढ़ा सकनेवाला, असंयोगी और -निजमे 
से आनेवाला होने से ज्ञान स्व के ही-आत्मा के हो आश्षित रहने वाला है । 
(७) "ज्ञान! गुण वाचक नाम है', वह ग्रुणी बिना नहीं होता उस- 

लिये ज्ञान ग्रुगकी घारण करनेवाली ऐसी एक वस्तु है । उसे जीव,आत्मा, 
सचेतन पदार्थे, चैतन्य इत्यादि नामोंसे पहिचाना जा सकता हैं । इस तरह 
जीव पदार्थ ज्ञाव सहित, अर्ंयोगी, अरूपी और अपने ही भावोंका अपने से 
कर्त्ता-भोक्ता सिद्ध हुआ और उससे विरुद्ध गरीर जान रहित, अजीव, 
सयोगी रूपी पदाथे सिद्ध हुआ; वह पुदुगल नामसे पहचाना जाता हैं। झरीर 
के अतिरिक्त जो जो पदार्थे हद्यमान होते है वे सभी चरीर की तरह पुदु- 
गल ही हैं । और वे सब पुदुगल सदा अपने ही भावोंका अपने में कर्त्ता--- 
भोक्ता हैं जीवसे सदा भिन्न होने पर भी अपना कार्य करनेसे सामथ्यंवान है । 
(८) पुनम्य ज्ञानका जानत्व कायम रहकर उसमे हानि बृद्धि होती 

है। उस कमावेशीको ज्ञानकी तारतम्यलारूप अवस्था कहा जाता है । 
शास्त्रकी परिभाषासे उसे “पर्याय! कहते हैं। जो नित्य ज्ञानत्व स्थिर 

हता है सो 'ज्ञानग्रुण' है 

(६) चथरीर सयोगी सिद्ध हुआ इसलिए बह तिबोग सहित ही 

हीता है। पुनश्च गरीरके छोटे २ हिस्से करें तो कई हो और जलाने पर 
राख हो । इसीलिये यह सिद्ध हआ कि शरीर अनेक रजकरस्योंका पिड है । 
जैसे जीव और ज्ञान इद्वियगम्य नही किंतु विचार (२०४७००३ ४४६) गम्य है 
उसी तरह पुद्गलर॒प अ्रविभागी रजकरणा भी इंद्रियगम्य नही कितु ज्ञानगम्य है । 
(१०) घरीर यह मूल वस्तु नहीं किन्तु अनेक रजकरण्णोंका पिड हद 
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आर रजकरा स्वतत्न वस्तु है अर्थात असंयोगी पदार्थे है। और स्वयं. परि- 
णमनणील 

(११) जीव और रजकण असयोगी हे श्रत यह सिद्ध हुआ कि वे 
अनादि अनन्त हैं, वयोकि जो पदार्थे किसी सयोगसे उत्पन्न न हुझा हो 
उसका कदापि नाश भी नही होता 

(१२) शरीर एक स्वतत्र पदार्थ नहीं है कितु अनेक पदार्थोक्ती 
सयोगी अवस्था है । अवस्था हमेशा प्रारंभ सहित ही होता है इसलिये 
अजरीर शुरुआत-प्रारम्भ सहित है । वह सयोगी होनेसे वियोगी भी है । 

६---जीव अनेक और अनादि अनन्त है तथा रजकण अनेक और 
अनादि अनन्त है । एक जीव किसी दूसरे जीवके साथ पिडरूप नही हो 
सकता, परन्तु स्पशंके कारण रजकण पिडरूप होता है । अत यह सिद्ध हुआ 
कि द्रव्यका लक्षण सत्‌, अनेक द्रव्य, रजकण, उसके स्कथध, उत्पाद-व्यय-- 
प्रौव्य इत्यादि विषय इस अध्यायमें कहे गये है । 

७--इस तरह जीव और पुद्गलका पृथदत्व तथा अनादि अनन्‍न्तत्व 
सिद्ध होने पर निम्न लौकिक मान्यताये अ्रसत्य ठहरती है --- 


(१) अनेक रजकणोके एकमेक रूप होनेपर उनमेंसे नया जीव 
उत्पन्त होता है यह मान्यता असत्य है क्योकि रजकण्य सदा ज्ञान रहित जड़ 
है इसीलिये ज्ञान रहित कितने' भी पदार्थोका सयोग हो तो भी जीव उत्पन्न 
नही होता । जैसे अनेक अंधकारोके एकत्रित करने पर उनमेसे प्रकाश नही 
होता उसी तरह अजीचमेसे जीवकी उत्पत्ति नही होती । 


(२) ऐसी मान्यता असत्य है कि जीवका स्वर्‌प वया है वह अपसे 
को मालुम नही होता, क्योकि ज्ञान क्या नही जानता ? ज्ञानकी रुचि 
वढानेपर आत्माका स्वरूप वरावर जाना जा सकता है । इसलिये यह घिचार 
से गम्य है ( ९९४७०॥॥8--दलीलगम्य) है ऐसा ऊपर सिद्ध किया है । 


(३) कोई ऐसा मानते है कि जीव और जरीर ईब्वरने बनाये, 
कितु यह मान्यता अ्रसत्य है, क्योकि दोनो पदार्थ अनादि अनत है, श्रनादि 
ग्नन्‍्त पदार्थोक्ता कोई कर्ता हो ही नही सकता ॥ 


४६२ मोक्षग्ास्त्र 


८---उपरोक्त पैरा ४ के पैरेमे जो १० उप पैरादिया है उस परसे 
यह सिद्ध होता है कि यदि जीव शरीरका कुछ कर सकता है अथवा 
शरीर जीवका कुछ कर सकता है ऐसी मान्यता मसिथ्या है। इस विषयका 
सिद्धांत इस अध्यायके सूत्र ४१ की टीकामें भी दिया है । 


(८) उपादान-निभित्त संबंधी सिद्धांत 


जीव, पुद्ंगलके अतिरिक्त दूसरे चार द्रव्योंकी सिद्धि करनेसे पहले 
हमें उपादान निमित्तके सिद्धातकों और उसकी सिद्धिको समझ लेना आव- 
इयक है। उपादान अर्थात्‌ वस्तुकी सहज जक्ति---निजश्मक्ति और निर्मित्तका 
अरे है संयोगरूप परवस्तु । 
इसका इृष्ठांत---एक मनुष्यका नाम देवदत्त है; इसका यह अर्थ है 
कि देवदत्त स्वयं स्व से स्व-रूप है कितु वह यज्ञदत्त इत्यादि किसी दूसरे 
पदार्थ रूप नही है, ऐसा समभनेसे दो पदार्थे भिन्‍नरूपसे सिद्ध होते हैं, १-- 
देवदत्त स्वयं २-यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे पदार्थ । देवदत्तका अस्तित्व सिद्ध करने 
में दो कारण हुये:-(१) देवदत्त स्वय (२) यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे पदार्थे जो 
जगतुममें सद्भावरूप हैं किन्तु उनका देवदत्तमे अभाव । इन दो कारणोमें 
देवदत्तका स्वयंका अस्तित्व निजशक्ति होने से मूलकाररणा अर्थात्‌ उपादान- 
कारण है और जगत्के यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे पदार्थोका अपने-अपनेसे सदुभाव 
और देवदत्तमे अभाव वह देवदत्तका अस्तित्व सिद्ध करनेमें निमित्त कारण 
है । यदि इस तरह न माना जाये और यज्दत्त आदि अन्य किसी भी पदार्थ 
का देवदत्तमे सदभाव माना जावे तो वह भी देवदत्त हो जायगा । ऐसा होने 
से देवदत्तकी स्वततत्रसत्ता ही सिद्ध नहीं हो सकेगी । 
पुनण्च यदि यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे पदार्थोकी सत्ता ही-सदुभाव ही 
न माने तो देवदत्तका अस्तित्व भी सिद्ध नही हो सकता, क्‍योंकि एक मलुप्य 
को दूसरेसे भिन्‍न वतानेके लिये उसे देवदत्त कहा; इसलिये देवदत्तके सत्ता- 
र॒पमे देवदत्त मूल उपादानकारण और जिससे उसे प्रथक्‌ बतलाया वैसे अन्य 
पदार्थ सो निमित्त कारण है-इससे ऐसा नियम भी सिर््ध हुआ कि सिमित्त- 
कारण उपादासके लिये अनुकूल होता है किन्तु प्रतिकूल नहीं होता । देव- 
दत्तके देवदत्त पनेमें परद्रव्य उसके अनुकूल हैं, क्योंकि वे देवदत्तरूप नहीं 
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होते । यदि वे देवदत्तर॒व से हो जायें तो प्रतिकुल हो जाये और ऐसा होने 
प्र दोनोका (देवदत्त और परका) नाश हो जाए । 

इसत रह दो सिद्धांत निश्चित हुए---( १) प्रत्येक द्रव्य-ग्रुरा-पर्याय 
की जो स्व से अस्ति है सो उपादानकारण है और परद्रग्य-ग्रुण-पर्याय की 
जो उसमे नास्ति है सो निमित्तकारण है, निमित्तकारण तो मात्र आरो- 
पित काररण है, यथार्थ कारण नही है; तथा वह उपादानकारणको कुछ भी 
नही करता । जीवके उपादानमें जिस जातिका भाव हो उस भावको श्रनु- 
कुलर॒प होनेका निमित्तमे आरोप किया जाता है। सामने सत्‌ निमित्त हो 
तथापि कोई जीव यदि विपरीत भाव करे तो उस जीवके विरुद्धभावमे भी 
उपस्थित वस्तुको अनुकूल निरमित्त बनाया--ऐसा कहा जाता है । जैसे 
कोई जीव तीर्थकर भगवानके समवशरण में गया और दिव्यध्वनिमे वस्तुका 
जो यथाश्सवर॒प कहा गया वह सुना, परन्तु उस जीवके गलेमे बात नही 
उतरी अर्थात्‌ स्‍्वय समफ्ता नही इसलिये वह विस्ुख हो गया तो कहा 
जाता है कि उस जीवने अपने विपरीत भावके लिये भगवान की दिव्य- 
ध्वनिको अनुकूल निमित्त बनाया । 


(६) उपरोक्त सिद्धांतके आधारसे जीव, पुद्गलके अतिरिक्त 
चार द्रव्यो की सिद्धि 

इृष्टिगोचर होनेवाले पदार्थामे चार बातें देखनेमे आतो है, (१) 
ऐसा देखा जाता है कि वह पदार्थ ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ है । (२ ) वही 
पदार्थ अभी, फिर, जब, तब, तभमीसे अभीत्तक---इसतरह देखा जाता है 
(३) वही पदार्भ स्थिर, स्तब्ध, निगचल इस त्तरहसे देखा जाता है और 
(४) वही पदार्थ हिलता-डुलता, चचल, अस्थिर देखा जाता है । यह चार 
बाते पदार्थों को देखनेपर स्पष्ट समभमे आती है, तो भी इन विषयो द्वारा 
पदार्थोकी किचित्‌ आकृति नही बदलती । उन उन कार्योका उपादान कारण 
तो वह प्रत्येक द्वव्य है, किन्तु उन चारों प्रकारकी क्रिया भिन्‍न भिन्‍न प्रकार 
की होनेसे उस क्रियाके सूचक निमित्त कारण प्रथक्‌ ही होते है । 


इस सम्बन्धमे यह ध्यान रखना कि किसी पदार्थमे पहली, दूसरी 
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और तीसरी अ्रथवा पहली, दूसरी और चौथी वातें एक साथ देखी जाती 
है । किन्तु तीसरी, नौथी और पहली भ्रथवा तीसरी चौथी और दूसरी यह 
बातें कभी एक साथ नही होती । 


अब हमे एक एक वारेमे क्रमश' देखना चाहिये | 
अ, आकाश की सिद्धि-- ३ 


जगत्‌ की प्रत्येक वस्तुको अ्रपना क्षेत्र होता है भ्रर्थात्‌ उसे लम्बाई- 
चौडाई होती है यानी उसे अपना अवगाहन होता है । वह अवगाहन अपना 
उपादान कारण हुआ और उसमें निमित्तकारणर्‌प दूसरी वस्तु होत्ती है । 

निमित्तकाणर्‌प दूसरी वस्तु ऐसी होनी चाहिये कि उसके साथ 
उपादान वस्तु श्रवगाहलसे एकर्‌प न हो जाय । उपादान स्वय अवंगाहन रुप 
है तथापि अवगाहनमें जो परद्र्य निमित्त है, उससे वह॒विभिन्‍नर्‌पमें 
कायम रहे, श्रर्थात्‌ परमार्थ से प्रत्येक द्रव्य स्व-स्व के अवगयाहनमे ही है । 

पुनइच, वह वस्तु जगत॒के समस्त पदार्थोको एक साथ निमित्त 
कारण चाहिये, क्योकि जगत्‌के समस्त पदार्थ अनादि है और सभी के 
अपना-अपना क्षेत्र है, वह उसका अवगाहन है । अवग्राहनमें निर्मित्त होने 
वाली वस्तु समस्त झवगाहन लेनेवाले द्रव्योंसे बड़ी चाहिये । जगतुमे ऐसी 


एक वस्तु अवगाहनमें निम्ित्तकारणरप है, उसे 'आकाशद्वव्यः कहा 
जाता है । 


और फिर जगतुमे सूक्ष्म, स्थुल ऐसे दो प्रकारके तथा रूपी और 
अर्‌पी ऐसे दो प्रकार के पदार्थ है। उन्न उपादानर्‌प पदार्थोके निमित्त रूप 
से अनुकूल कोई परद्रव्य होना चाहिये. और उसका उपाद्यनसे अभाव 
चाहिये; और फिर अबाधित अवगाहन देनेवाला पदार्थ श्ररूपी ही हो 
सकता है । इस तरह आकाश एक, सर्वे व्यापक, सबसे बड़ा, अरूपी और 
श्रनादि द्रव्यर[प सिद्ध होता है। 


यदि आकाझश द्वव्यको न मानाजावे तो द्रव्यमे स्व छेत्रेत्व तही रहेगा 
और ऊपर नीचे-यहाँ-वहाँ ऐसा निर्ित्तका ज्ञान करानेवाला स्थान नही 
रहेगा । श्रल्पज्ञानवाले मनुष्यको निमित्त द्वारा ज्ञान करायें बिना वह उपादान 
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और निमित्त दोनों का यथार्थ ज्ञान नही 'कर सकता इतना ही नही किन्तु 
यदि उपादानको न माने तो निमित्तको भी नही मान्त सकेगे श्रौर निभित्तकी 
न माने तो वह उपादानको नही मान सकेगा | दोचों के यथार्थ रपसे 
माने बिना यथार्थ ज्ञान नही हो सकेगा; इस तरह उपादान और निमित्त 
दोनो को झूल्यरपसे अर्थात्‌ नही होने र,पसे मानना पडेगा आऔर इस तरह 
समस्त पदार्थोको, शून्यत्व प्राप्त होगा, किन्तु ऐसा बन ही नही सकता | 
ब, काल की सिद्धि---४ 

द्रव्य कायम रहकर एक अवस्था छोडकर दूसरी अवस्था र्‌ पसे 
होता है, उसे वतेंना कहते है । इस चर्तनामे उस वस्तुकी निज शक्ति 
उपादान कारण है, क्योकि यदि निजमे वह शक्ति न हो तो स्वय न परि- 
णामे । पहिले यह सिद्ध किया है कि किसी भी कायेंके लिये दो कारर स्व- 
तत्र रपसे होते है, इसीलिये निमित्त कारण संयोगर पसे होना चाहिये । 
अत्त. उस, वत्तंनामे, निमित्त कारण एक वस्तु है उस बस्तुको 'काल द्रव्य! 
कहा जाता है और फिर निमित्त अनुकूल होता है । सबसे छोटा द्वव्य एक 
रजकण है, इसलियं उसे निर्मित्त कारण भी एक रजकरा बराबर चाहिये । 
अत्त यह सिद्ध हुआ कि कालाशु एक प्रदेशी है । 

प्रश्न--यदि काल द्वव्यको श्रणुप्रमाण न माने और बडा माने तो 

क्या दोष लगेगा ? 


उत्तर---- उस अखुके परिणमन होने मे छोटे से छोटा समय न लग- 
कर अधिक समय लगेगा और परिणमन शक्ति के अधिक समय लगेगा तो 
निज शक्ति न कहलायगी । पुनरच अल्पसे अल्प काल एक समय जितना न 
होने से काल द्रव्य बडा हो तो उसकी पर्याय बडी होगी | इस तरह दो 
समय, दो घटे, क्रमश न होकर एक साथ होगे जो बन नही सकते । एक 
एक सभय करके कालक़ो बडा माने तो ठोक है किन्‍तू एक साथ लम्बा 


काल (अधिक समय ) नही हो सकता । यदि ऐसा हो तो किसी भी समय 
की गिनती न हो सके । 


प्रश्त:---यह्‌ सिद्ध हुआ कि कालदब्रव्य एक भ्रदेशी है उससे बडा 
रे हि हि 


४६६ मोक्षशास्त्र 


नहीं, परन्तु ऐसा किस लिये मानना कि कालारु समस्त लोकमें है ? 
उचतर)---जगतमें झ्ाकाशके एक २ प्रदेश पर अनेक पुदुगल 
परमाण श्रौर उतने ही क्षेत्रको रोकनेवाले सुक्ष्म अनेक पुदुगल स्कंघ है 
आर उनके परिणमनमें निमित्त कारण प्रत्येक आकाशके प्रदेशमे एक एक 
कालाणु होना सिद्ध होता है । ४ 
प्रश्न:---एक आकाशके प्रदेशमें भ्रधिक कालाण स्कघरूप मानने 
में क्या विरोध आता है ? 


उचर३---जिसमे स्पर्श गुण हो उसीमें स्कंधरूप बंध होता है और 
वह तो पुदुगल द्रव्य है । कालाण पुद्गल द्रव्य नही, अभ्रूपी है; इसलिये 
उसका स्कघ ही नही होता । 


कू, अधर्मास्तकायथ और धर्मास्तिकाय की सिद्धि ५-६ 


जीव और पुदुगल इन दो द्वव्योमे क्रियावती शक्ति होने से उनके 
हलन चलन होता है, किन्तु वह हलन चलन रूप क्रिया निरन्तर नही होती। 
वे किसी समय स्थिर होते और किसी समय गतिरूप होते है, क्योकि 
स्थिरता या हुलन चलन रुप क्रिया ग्रुण नही है किन्तु क्रियावती शक्तिकी 
पर्याय है। उस क्रियावती शाक्तिकी स्थिरता रूप परिणमनका मूलकारण 
द्रव्य स्वयं है, उसका निमित्तकारण उससे अन्य चाहिये । यह पहले बताया 
गया है कि जगतमे निमित्तकारण होता ही है । इसीलिये जो स्थिरतार्‌प 
परिणमन का निमित्त कारण है उस द्रव्यको अधरमद्रव्य कहते हैं । क्रियावती 
दक्तिके हलन-चलनरूप परिणमनका मूलकाररा द्रव्य स्वयं है और हलन 
चलनमे जो निमित्त है उसे घर्मंद्रव्य कहते हैं । हलन चलनका निमित्त 
कारण अधमेंद्रव्यससे विपरीत चाहिये और वह धर्मंद्रव्य है । 


( १० ) इन छह द्रव्योके एक ही जगह होने की सिद्धि 


हमने पहले जीव-पुदुगल की सिद्धि करने मे मनुष्यका दृष्टांत लिया 
था उस परसे यह सिद्धि सरल होगी । 


( १ ) जीव ज्ञानग्रुण घारक पदार्थ है । 


अध्याय ५ उपेसहार ४६७ 


न ( २ ) यह शरीर यह सिद्ध करता है कि शरीर सयोगी, जड़, र्‌पी 
पदार्थ है; यह भी उसी जगह है, इसका मूल अनादि-अ्रनत पुद्गल दहृव्य है| 
( ३ ) वह मनुष्य आकाश के किसी भागमे हमेझा होता है, 

इसी लिये उसी स्थान पर आकाञणञ भी है । 

( ४ ) उस मनुष्यकी एक अवस्था दूर होकर दूसरी श्रवस्था होती 
है । इस अपेक्षासे उसी स्थानपर काल द्रव्य के अ्रस्तित्वकी सिद्धि होती है। 

( ५ ) उस मनुष्यके जीवके असख्यात प्रदेशमे समय समय पर 
एक क्षेत्रावगाह र॒पसे नोकर्म वर्गगाएआऔर नवीन-नवीन कर्म बँघकर वहाँ 
स्थिर होते है, इस दृष्टिसि उसी स्थान पर अधमंद्रव्य की सिद्धि होती है । 

( ६ ) उस मनुष्यके जीवके अ्रसख्यात प्रदेश को साथ प्रतिसमय 
अनेक परमाझा आते जाते है, इस दृष्टिसि उसी स्थान पर धर्मेद्रव्यकी 
सिद्धि होती है । 

इस तरह छहो द्रव्योका एक क्षेत्रमे अस्तित्व सिद्ध हुआ । 
( ११ ) अन्य प्रकार से छह द्ज्यो के अस्तित्वकी सिद्धि , 
१-२ जीवद्रत्य और पुदुगलद्गव्य 

जो स्थूल पदार्थ दृष्टियोचर होते है ऐसे शरीर, पुस्तक, पत्थर, 
लकडी इत्यादि मे ज्ञान नही है अर्थात्‌ वे अजीब है, इन पदार्थोको तो अज्ञानी 
भी देखता है | उन पदार्थों मे वृद्धि-कह्लास होता रहता है अर्थात्‌ वे मिल 
जाते है और बिछुड जाते है | ऐसे दृष्टियोचर होनेवाले पदार्थों को पुद्यल 
कहा जाता है । वर्ण, गध, रस और स्पर्ण ये पुदुगल द्वव्यके गुर है, इसी- 
लिये पुदुगल द्रव्य काला-सफेद, सुगन्ध-दुर्गध, खट्टा-मीठा, हल्का-भारी, 
इत्यादि रपसे जाना जाता है, यह सब पुद्गलकी ही अवस्थाये है । जीव 
तो काला-सफेद, सुगधित्त-दुर्गघित, इत्यादि र,पसे नही है, जीव तो ज्ञान- 
वाला है । घब्द सुनाई देता है या बोला जाता है वह भी पुदुगलकी ही 
हालत है । उन पुदुगलोसे जीव अलग है । जगतमे किसी अचेत मनुप्यको 
देखकर कहा जाता है कि इसका चेतन कहाँ चला गया ? अर्थात्‌ यह 
शरीर तो अजीव है, वह तो जानता नही, किन्तु जाननेवाला ज्ञान कहाँ 


चला गया ? श्रर्थात्‌ जीव कहाँ गया ? इसमे जीव और पुद्गल इन दो 
द्रव्यो की सिद्धि हुई 


धद्८ सोक्षगासत्र 


३ --आकाशटद्रव्य 
लोग श्रव्यक्तरूपसे यह तो स्वीकार करते है कि आकाश नामका 
द्रव्य है । दस्तावेजोंमे ऐसा लिखते है कि “अम्रुक मकान इत्यादि स्थानका 
आ्राकाशसे पाताल पर्यत्त हमारा हक है” अ्र्थातव्‌ यह निश्चय हुआ कि 
आकाञ से पाताल रूप कोई एक वस्तु है। यदि आकाश से पाताल पर्यत्त 
कोई वस्तु ही न हो तो ऐसा क्यों लिखा जाता है कि 'आकागसे पाताल 
तक का हक (-दावा ) है ? वस्तु है इसलिये उसका हक माना जाता है । 
आ्राकाइसे पाताल तक अर्थाच्‌ सर्वेग्यापी रही हुईं वस्तुको आकाश द्रव्य 
कहा जाता है| यह द्रव्य ज्ञान रहित और अरूपी है, उसमे रग, रस 
वगैरह नही है । 
७--कालद्रव्य 
जीव, पुदरगल झऔर आकाश द्रव्यको सिद्ध किया; श्रव यह सिद्ध 
किया जाता है कि “काल” नामकी एक बस्तु है। लोग दस्तावेज कराते 
श्रीर उसमें लिखाते हैं कि “यावत्‌ चद्रदिवाकरी जब तक सूर्य और चन्द्र 
रहेंगे तव तक हमारा हक है |” इसमे काल द्रव्य को स्वीकार किया । 
इसी समय ही हक है ऐसा नही किन्तु काल जैसा बढता जाता है उस 
समस्त काल में हमारा हक है; इस प्रकार कालको स्वीकार करता 
है। “हमारा वेभव भविप्यमे ऐसा ही बना रहो”-..इस भावनामे भी 
भविष्यत्त कालको भी स्वीकार किया, और फिर ऐसा कहते है कि 'हम 
तो सात पैढ़ीसे सुखी है, वहाँ भी भूतकाल स्वीकार करता है। भ्रुतकाल, 
वर्तंसानकाल और भविष्यतकाल ये समस्त भेद निशचय कालद्रव्यकी व्यवहार 
पर्याय के है । यह काल द्रव्य भी अरूपी है और उसमे ज्ञान नही है । 
इसत्तरह जीव, पुद्गल, श्राकाश और काल द्रव्यकी सिद्धि हुई । 
अब धर्म और अधर्म ये दो द्रव्य शेप रहे । 
५४---धरमं द्रव्य 
जीव इस घधर्मे द्वव्यको भी अव्यक्तरूपसे स्वीकार करता है । छट्दो 
द्रव्योफे अस्तित्वको स्वीकार किये बिना कोई भी व्यवहार नही चल सकता। 
गाना, जाना, रहना इत्यादि सभोमे छुटो दृज्योकी श्स्ति सिद्ध ही जाती है | 


अध्याय ५ उपसंहार ही 


चार द्रव्य तो सिद्ध हो चुके है अब बाकीके दो द्रव्य सिद्ध करना है । यह 
कहनेमे घमम द्रव्य सिद्ध हो जाता है कि “एक आग्राससे दूसरे ग्राम आया 
एक ग्रामसे दूसरे ग्राम आया इसका क्या अ्थे है ” यानिजीव और शरीरके 
प्रमाणुओकी गति हुई, एक क्षेत्रसे दूसरा क्षेत्र बदला । अब इस क्षेत्र 
बदलनेके कार्येमे किस द्रव्यको निमित्त कहेंगे ? क्योकि ऐसा नियम है कि 
प्रत्येक कार्ये मे उपादान और निमित्त कारएा होता ही है । यह विचार 
करते है कि जीव और पुदुगलोंको एक ग्रामसे दूसरे ग्राम आनेमें निमित्त 
कौनसा द्रव्य है। प्रथम तो 'जीव और पुदुगल ये उपादान है” उपादान 
सस्‍्वय निमित्त नही कहलाता । निभित्त तो उपादानसे भिन्न ही होता है, 
इसलिये जीव या पुदुगल ये क्षेत्रांतर के निमित्त नही ॥ काल द्रव्य तो 
परिणमनमे निमित्त है अर्थात्‌ पर्याय बदलनेमे भनिरमित्त है कितु काल द्रव्य 
क्षेत्रातरका निमित्त नही है, आकाशा द्रव्य समस्त द्रवव्योको रहनेके लिये 
स्थान देता है जब थे पहले क्षेत्रमेथेतव भी जीव और परुदुगलोॉकों आकाश 
निमित्त था और दूसरे क्षेत्रमे भी वही निमित्त है, इसलिए आकाशको भी 
क्षेत्रांतरका निर्मित्त नही कह सकते । तो फिर यह निश्चित होता है कि 
क्षेत्रावररूप जो कार्य हुआ उसका निमित्त इन चार द्ब्यों के अतिरिक्त 
कोई अन्य द्रव्य है । गति करनेमे कोई एक द्रव्य निमित्तरूपसे है किन्तु वह 
कौनसा द्रव्य है इसका जीवने कभी विचार नही किया, इसीलिये उसकी 
खबर नही है । क्षेत्रांतर होनेमे निमित्तरूप जो द्रव्य है उस द्रव्यको “घमम- 
द्रव्य कहा जाता है । यह द्रव्य भी अर॒पी और ज्ञान रहित है । 
६---अधमंद्र॒ब्य 

जिस तरह गति करनेमे घमें द्रव्य निमित्त है उसीतरह स्थितिमें 
उससे विरुद्ध अधमेंद्रग्य निमित्त रृप है । “एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे आकर स्थिर 
रहा” यहाँ स्थिर रहनेमें निमित्त कौन है ? आकाश स्थिर रहनेमे 
निभित्त नही है, क्‍योंकि आकाशका निमित्त तो रहनेके लिये है, गति 
के समय भी रहनेमे आकाश निमित्त था, इसी लिये स्थितिका निमित्त कोई 
अन्य द्रव्य चाहिये वह द्रव्य अधर्म द्रव्य है। यह भी अरूपी और ज्ञान 


रहित है ॥ 


४७० «,. मोक्षद्मास्त्र 


इसप्रकार जीव, पुदुगल, घर्मे, अधरम, आकाण और काल इन छह 
द्रव्यो की सिद्धि की । इन छहके अतिरिक्त सातबाँ कोई द्रव्य है ही नही, और 
इन छहमेसे एक भी न्यून नही है, बराबर छह ही द्रव्य है और ऐसा माननेसे 
ही यथार्थ वस्तुकी सिद्धि होती है। यदि इन छहके अतिरिक्त सातवाँ कोई 
द्रव्य हो तो यह बताओ कि उसका क्‍या कार्ये है ? ऐसा कोई कार्य नही है 
जो इन छह से बाहर हो, इसलिये सातवां द्रव्य है ही नही । यदि इन छह द्रव्यो 
मेसे एक भी कम हो तो यह बताओ कि उसका कार्य कौन करेगा ? छह द्रव्योंमे 
से एक भी द्रव्य ऐसा वही कि जिसके बिना विएव लियम चल सके । 
छह द्रव्य संबंधी कुछ जानकारी 
१--जीव---इस जगतमे अनन्त जीव है । ज्ञादृत्व चिहक्के (विशेष: 
ग्रणके) द्वारा जीव पहचाना जाता है । क्योंकि जीवके श्रतिरिक्त अन्य किसी 
पदार्थमे ज्ञादत्व नही है। जीव अनन्त है, वे सभी एक दूसरेसे बित्कुल 
भिन्न है । सर्देव जाननेवाले है । 
२--पुदृगल--इस जगततमें अनन्तानन्त पुद्गल है | वह अवैतन है; 
स्परश, रस, गधघ और वर्णके द्वारा पुदुगल पहचाना जाता है, क्योंकि पुदुगल 
के सिवाय अच्य किसी पदार्शमे स्पशं, रस, गन्ध या वर्ण नही है । जो 
इन्द्रियोके द्वारा जाने जाते है वे सब पुद्गलके बने हुए स्कघ हैं। 
३---धर्म--यहाँ घर्मं कहनेसे आत्माका धर्म नही किन्तु 'धर्मे 
नामका द्रव्य समझना चाहिए । यह द्रव्य एक अखण्ड और समस्त लोकमे 
व्याप्त है। जीव और पुदूगलोके गमन करते समय यह द्रव्य निमित्तरपसे 
पहचाना जाता है । 
४--अधमे--यहाँ अ्रधर्मे कहनेसे आत्माका दोष नही किंतु अधर्म 
लामका द्रव्य समझना चाहिए । यह एक अखण्ड द्रव्य है जो समस्त लोकमे 
व्याप्त है । जीव और पुदुंगल गमन करके जब स्थिर होते है तब यह द्रव्य 
निमित्तरूपसे जाना जाता है। 
५४५--आकाश--यह एक श्रखंड सर्वेग्यापक द्रन्‍्य है। समस्त पदा- 
धको स्थान देनेमें यह द्रव्य निमित्तरूपसे पहचाना जाता हैं। इस द्रब्यके 
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जितचे भागमे अन्य पाँचों द्रव्य रहते है उतने भागको 'लोकाकाश” कहा 
जाता है और जितना भाग श्रन्य पांचों द्रव्योसे रिक्त है उसे अलोकाकाश” 
कहा जाता है। खाली स्थानका अर्थे होता है अकेला आकाश ।' 

६---काल--असख्य काल द्रव्य हैं। इस लोकके असंख्य प्रदेश है; 
उस प्रत्येक प्रदेशपर एक एक काल द्रग्य रहा हुआ है । असख्य कालाखु है 
वे सब एक दूसरेसे अलग है । वस्तुके रूपान्तर (परिवत्तेन) होनेमे यह द्वव्य 
निमित्तरूपसे जाना जाता है । [ जीव द्रव्य के अ्रतिरिक्त यह पाँचो द्रव्य 
सदा अचेतन है, ] उनमे ज्ञान, सुख-या दुःख कभी नही है। 

इन छह द्रव्योको सर्वेज्षके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रत्यक्ष नही 
जान सकता । सर्वेज्ञदेवने ही इन छह द्रव्योंको जाना है और उनन्‍्हीने उनका 
यथार्थ स्वरूप कहा है, इसी लिये सर्वेज्ञके सत्यमागंके अतिरिक्त अन्य कोई 
मतमे छह द्रव्योंका स्वरृप हो ही नही सकता; वंयोकि दूसरेअपूर्ण (अल्पन्ञ) 
जीव उन द्रव्योको नही जान सकते, इसलिए छह द्रव्योके स्वर॒पकी यथार्थ 
प्रतीति करना चाहिए । 

ठोपीके दृश्ंतसे छह द्रव्योंकी सिद्धि 

( १ ) देखो यह कपडेकी टोपी है, यह अनन्त परमाणझुओंसे मिल- 
कर बनी है और इसके फट जाने पर परमार अलग हो जाते है । इसतरह 
मिलना और विछुडना पुदगलका स्वभाव है। पुनइरच यह टोपी सफेद है, 
दूसरी कोई काली, लाल आदि रगकी भी टोपी होती है, रग पुदुगल द्रव्य 
का चिह्न है, इसलिये जो दृष्टिगोचर होता है वह पुदुगल द्रव्य है । 

(२ ) 'यह टोपी है पुस्तक नही” ऐसा जाननेवाला ज्ञान है और 
ज्ञान जीवका चिह्न है, अत* जीव भी सिद्ध हुआ । 

( ३ ) अब यह विचारना चाहिये कि टोपी कहा रही हुई है? 
यद्यवि निर्चय से तो टोपी टोपीमे ही है, किन्तु टोपी टोपीमे ही है यह 
कहनेसे टोपी का बराबर ख्याल नही श्रा सकता, इसलिए निमित्तरूपसे यह 
पहचान कराई जाती है कि “अम्लुक स्थानमे टोपी रही हुई है ।” जो स्थान 


कहा जाता है वह आकाश द्रव्यका अम्रुक भाग है, अत. आकाशद्रव्य सिद्ध 
हआा । 
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( ४ ) भव यह टोपी दुहरी छुड़ जाती है जब टोपी सीधी थी तेब 
झ्राकाशमे थी और जब मुड़ गई तब भी आकाशमें ही है, अ्त' श्राकाश के 
निमित्ष द्वारा टोपीका दुहरापन नही जाना जा सकता। तो फिर टोपीकी 
दुहरे होनेकी क्रिया हुई अर्थात्‌ पहले उसका क्षेत्र लम्बा था, अब वह थोडे 
क्षेत्र मे रही हुई है-इस तरह टोपी क्षेत्रांतर हुई है और क्षेत्रांतर होने में 
जो वस्तु निमित्त है वह धर्मंद्रव्य है । 

( ५ ) अब टोपी ठटेढी मेढी स्थिर पड़ी है। तो यहाँ स्थिर होनेमे 
उसे निमित्त कौन है ? आकाशद्रग्य तो मात्र स्थान देनेमे निमित्त है । टोपी 
चले या स्थिर रहे इसमे आकाशका निमित्त नही है । जब टोपीने सीधी दशा 
में से टेढी अवस्थार॒प होनेके लिये गमन किया तब घमेंद्रव्यका निम्मित्त था, 
'तो अब स्थिर रहनेकी क्रियासे उसके विरुद्ध मिमित्त चाहिए । गतिमे धर्मे- 
द्रव्य निमित्त था तो अब स्थिर रहनेमे श्रधर्मेद्रव्य मनिमित्तर्‌प है । 


( ६") टोपी पहले सीघी थी इस समय टेडी है और वह अम्ठ॒ुक 
समय तक रंहेगी-ऐसा जाना, वहाँ “काल” सिद्ध हो गया | ध्रूतत, वर्तेमान, 
मविप्य अथवा पुराना-नया, दिवस घटा इत्यादि जो भेद होते है वे भेद किसी 
एक मूल वस्तुके बिना नही हो सकते, अ्रत: भेद-पर्यायर्‌प व्यवहारकालका 


आधार-कारण-निश्चय कालद्रव्य सिद्ध हुआ । इसतरह टोपी परसे छह 
द्रव्य सिद्ध हुए । 


उन छह दृव्योमेसे एक भी द्रव्य न हो तो जगत्‌का व्यवहार नहीं 
चल सकता । यदि पुद्गल न हो तो टोपी ही न हो । यदि जीव न हो तो 
होपीबेः स्स्तित्वका निश्चय कौन करे ? यदि आकाश न हो तो यह पहचान 
नहीं हो सकती कि टोपी कहाँ है? यदि धर्म और श्रधर्म द्रव्य न 
मे सो टोवीमें हुआ फेर्फार ( क्षेत्रार ओऔर स्थिरता ) मालूम नही 
हो साला और यदि काल द्रव्य न हो तो पहले जो टोपी सीधी थी बढ़ी 
इस समय ठेसी है, ऐसा पहले और पीछे टोपीका अस्तित्व निश्चिन नहीं 
ही सकवा, शत: टोपीको सिद्ध करनेसे लिर छहो दब्योको स्वीकार चगरना 
पड़ता है । जयत ही किसी नी छडफ़ा बर्चुवों स्वीकार करनेस व्यक्तरपर्स सा 
प्यार मे पटों टसोंता स्वीकार ही जाता ७ 
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मजुष्य शरीरके च्टांतसे छह द्रव्योकी सिद्धि 
( १-२ ) यह झरीर जो दृष्टियोचर होता है, यह पुद्गलका बना 
हुआ है और हशरीरमे जीव रहा हुआ है । यद्यपि जीव और पुद्गल एक 
आकाश की जगहमे रहते हैं तथापि दोनो प्रथक्‌ है । जीवका स्वभाव जानने 
का है और पुदंगलका यह शरीर कुछ जानता नही । शरीरका कोई भाग 
कट जाने पर भी जीवका ज्ञान नही कट जाता, जीव पूर्ण ही रहता है, 
क्योकि शरीर और जीव सदा प्रथक ही है। दोनो का स्वर प पृथक है 
और दोनोका काम पृथक्‌ ही है यह जीव और पुदुगल तो स्पष्ट है! (३) 
जीव और शरीर कहाँ रह रहे है ? अ्रम्ुक ठिकाने, पाच फूट जगहमे, दो 
फुट जगहमे रह रहे है, अत 'जगह' कहनेसे आकाश द्रव्य सिद्ध हुआ । 
यह ध्यान रहे कि यह जो कहा जाता है कि जीव श्रौर गरीर आकाण 
मे रहे हुए है वहाँ यथार्थे मे जीव, शरीर और आकाश तीनों स्वतत्र पृथक्‌- 
पृथक्‌ ही हैं, कोई एक दूसरेके स्वर पमे नहीं घुस गया । जीव तो ज्ञानत्व 
स्वर्‌ पसे ही रहा है, रग, गध इत्यादि शरीरमे ही है, वे जीव या आकाश 
आदि किसीमे नही है, आकाशमे वर्ण, गध इत्यादि नही है तथा ज्ञान भी नही, 
वह अर,पी-अचेतन है, जीवमे ज्ञान है कितु वर्ण गध इत्यादि नही अर्थात्‌ वह 
झर,पो-चेतन है, पुद्गलमे वर्ण-गध इत्यादि है कितु ज्ञान नही अर्थात्‌ वह 
र्‌पी-अचेतल है, इसतरह तीनो द्रव्य एक दूसरेसे भिन्न-स्वतत्न है। प्रत्येक वस्तु 
स्वतत्र होनेसे कोई दूसरी वस्तु किसीका कुछ कर नहीं सकती, यदि एक 
पदार्थमें दूसरा पदार्थ कुछ करता हो तो वस्तुको स्वतंत्र केसे कहा जायगा ९ 
( ४ ) जीव, पुदुगल और आकाश निश्चित किये अब कालका 
निश्चय करते है। ऐसा पूछा जाता है कि “नुम्हारी आयु कितनी है ?” 
( यहाँ तुम्हारी” अर्थात्‌ शरीरके सयोगरूप आयुकी बात सममना ) 
शधरीरकी उम्र ४०-५० वर्ष आदि की कही जाती है और जीव अनादि 
अनन्त अस्तिर॒प से है। यह कहा जाता है कि यह मेरी अपेक्षा पाच वर्ष 
छोटा है, यह पाँच वर्ष बडा है, यहाँ शरीरके कदसे छोटे वडेपनकी वात 
नही है किन्तु कालकी अपेक्षासे छोटे बडेपचकी वात है, यदि काल द्रव्यक्ी 
अपेक्षा न ले तो यह नही कह सकते कि यह छोटा, यह वडा, यह बालक, 
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यह युवा या वह वृद्ध है । पुरानी नई अवस्था बदलती रहती है इसी परसे 
कालद्रव्यका अस्तित्व निश्चित होता है ॥ ४ ॥॥ 

कही जीव्र श्र शरीर स्थिर होता है और कही गति करता है । 
स्थिर होते समय तथा गमन करते समय दोनों समय वह झआकाणशमे ही है, 
अर्थात्‌ आकाश परसे उसका गमन या स्थिर रहनेर्‌प निश्चित नही हो 
सकता । गमनर्‌प दशा और स्थिर रहने र्‌प दशा इन दोनोको प्रथक्‌ एथक्‌ 
पहचान करनेके लिए उन्त दोतो दक्षासें भिन्‍न २ निमित्तरप ऐसे दो द्वव्योंको 
पहचानना होगा । घमममद्रव्यके निमित्तद्वारा जीव-पुदू्गलका गमन पहचाना 
जा सकता है और अधमेद्रव्यकें निमित्त ढवारा स्थिरता पहचानी जा सकती 
है | यदि ये घर्मं और अधमेंद्रव्य न हों तो गमसन और स्थिरताके मैदको 
नही जाना जा सकता । 


यद्यपि धर्मं-अधमेद्रव्य जीव पुदूगलकों कही गति या स्थिति करने में 
मदद करते नही हैं, परन्तु एक द्वव्यके भावको अन्य द्रव्यकी अपेक्षाके विना_ 
पहचाना नहीं जा सकता । जीवके भावकों पहचाननेके लिये अजीवकी 
अपेक्षा की जाती है, जो जाने सो जीव-ऐसा कहनेसे ही “ज्ञानत्वसे रहित 
जो अन्य द्रव्य है वे जीव नही है” इसप्रकार अजीव की अपेक्षा आ जाती 
है व ऐसा व॒ताने पर आकाशकी अपेक्षा हो जाती है कि “जीव अम्रुक जयह 
है! । इस प्रकार छहों द्रव्योंमे समझ लेना | एक आत्मद्रव्यका निर्योय 
करनेपर छुहो द्रव्य मालूम होते है, यह ज्ञानकी विशालता है और इससे: 
यह सिद्ध होता है कि सर्वेद्र्योंको जान लेना ज्ञानका स्वभाव है। एक 
द्रव्यको सिद्ध करनेसे छहो हृव्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमे द्वव्यकी पराधीनता 
नही है; परन्तु ज्ञानकी महिमा है । जो पदार्थे होता है वह ज्ञानमे अवश्य 
जाना जाता है | पूर्ण ज्ञान मे जितना जाना जाता है इस जगतमे उसके 
अतिरिक्त अन्य कुछ नही है । पूर्ण ज्ञानमे छह द्रव्य बतलाये है, छह द्रव्यसे 
अधिक अन्य कुछ नही है । 

कर्मोके कथनसे छहों द्वव्योंकी सिद्धि 

कर्म यह पुदुगलकी अ्रवस्था है, जीवके विकारी भावके निमित्तसे 

वह जीवके साथ रहे हुए है, कितनेक कम बघर,पसे स्थिर हुए है उनकी 


अध्याय ५ उपसहार ४७५ 


अधर्मास्तिकायका निमित्त है; प्रतिक्षण कर्म उदयमें आकर भकड जाते हैं, 
भड जानेमे क्षेत्रातर भी होता है उसमे, उसे घधर्मास्तिकायका निमित्त है । 
यह कहा जाता है कि कर्मेकी स्थिति ७० कोडा कोडि सागर और कमसे 
कम अन्‍्तमु हूर्ते की है, इसमे काल द्रव्यकी श्रपेक्षा हो जाती है, बहुतसे 
कर्म परमारु एक क्षेत्रमे रहते है, इसमे आकाशक्रव्यकी अपेक्षा है । इस 
तरह छह द्रव्य सिद्ध हुए । 
द्रव्योकी स्वतंत्रता 

इससे यह भी सिद्ध होता है कि जीवद्रव्य और पुदुगलबद्रव्य (-कर्म ) 
दोनो एकदम पृथक पृथक पदार्थे हैं और दोनो अपने अपनेमे स्वत्तत्र है, कोई 
एक दूसरेका कुछ ही नही करते । यदि जीव और कम एक हो जाय तो 
इस जगत्‌मे छहद्र्य ही नही रह सकते, जीव और कर्म सदा पृथक्‌ ही है । 
द्रव्यों का स्वभाव अपने अमर्यादित अनन्त ग्रुणोमे अ्रनादि अनन्त रहकर 
प्रतिसमय बदलनेका है। सभी द्रव्य अपनी शक्तिसे स्वतत्रर॒ पसे अनादि 
अनन्त रहकर स्वय अपनी अवस्था बदलते है। जीवकोी श्रवस्था जीव 
वदलाता है, पुदगलकी हालत पुदूगल बदलाता है) पुदूगलका जीव कुछ 
नही करता और न पुद्गल जीवका कुछ करता है। व्यवहारसे भी किसीका 
परद्रव्यमे कर्तापना नही है घीका घडाके समान व्यवहारसे कर्तापनेका कथन 
होता है जो सत्यार्थ नही है। 

उत्पाद-व्यय-ध् व 
द्रव्यका और द्रव्यकी श्रवस्थाओका कोई कर्ता नही है | यदि कोई 

कर्ता हो तो उसने द्रव्योको किस तरह बनाया ? किसमेंसे बनाया ? वह 
कर्ता स्वय किसका बना ? जगत्‌मे छहो द्रव्य स्व स्वभावसे ही है, उनका 
कोई कर्ता नही है। किसी भी नवीन पदार्थंकी उत्पत्ति ही नहीं होती 
किसी भी प्रयोगसे नये जीवकी या नये परमाणुकी उत्पत्ति नही हो सकती; 
किन्तु जैसा पदार्थ हो वैसा ही रहकर उनमे अपनी अवस्थाओका रूपांतर 
होता है । यदि द्वग्ण हो तो उसका नाश नही होता, जो द्रव्य नही बह 
उत्पन्न नही होता और जो द्रव्य होता है वह स्वश्क्तिसे प्रतिक्षण अपनी 
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अवस्था बदलता ही रहता है, ऐसा नियम है। उस सिद्धांतकों उत्पाद-व्यय 
-भ्रव अर्थात्‌ नित्य रहकर वदलना कहा जाता है । 


द्रव्य कोई बनानेवाला नही है इसलिये सातवां कोई नया द्रव्य 
नही हो सकता, और क्लिसी द्वव्यका कोई चाश करनेवाला नही है इसलिये 
छह द्रव्योंस कभी कमी नहीं होती | जाश्वतरूपसे छह ही द्रव्य है। सर्वे 
भगवानने संपूर्ण ज्ञानके ढारा छह द्रव्य जाने और वही उपदेश में दिव्य- 
ध्वनि द्वारा निरूपित किये । सर्वेज्ञ वीतराग देव प्रणीत परम सत्यमाग के 
अतिरिक्त इन छह द्रन्‍्योंका यथार्थे स्वर॒प अन्यत्र कही है ही नहीं । 


द्रब्यकी शक्ति ( शुण ) 


द्रव्यकी विशिष्ट शक्ति ( चिह्लू, विशेष गुण ) पहले सक्षिप्तर्‌पमे 
कही जा चुकी है, एक द्रव्य की जो विशिष्ट शक्ति है वह अ्रन्य द्रव्यमे नहीं 
होती । इसीलिये विशिष्ट ज्षक्तिके द्वारा द्रव्यकों पहचाना जा सकता है। 
जैसे कि ज्ञान जीव द्रव्यकी विशिष्ट शक्ति है । जीवके अतिरिक्त अन्य किसी 
द्रव्यमें ज्ञान नही है, इसीलिए ज्ञान शक्तिके हारा जीव पहचाना जा 
सकता है । 

यहाँ अब द्रव्योंकी सामान्य जक्ति संबंधी कुछ कथन किया जाता 
है । जो शक्ति सभी द्रव्योंमें हो उसे सामान्य जक्ति कहते हैं। अस्तित्व, 
वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रुरुलघुत्व और प्रदेशत्व ये ख्ुरू्य सामास्य 
६ गुण है, ये सभो द्रव्योमे हैं । 

१---अस्तित्वगूराके कारण द्ृब्यके अस्तिर पका कभी नाश नहीं 
होता । ऐसा नही है कि द्रव्य अम्ुक कालके लिये है और फिर नष्ट हो जाता 
है; दृब्य सित्य कायम रहनेवाले हैं । कदि अस्तित्व ग्रुण न हो तो वस्तु ही 

“नही हो सकती और वस्तु ही न हो तो समझाचा किसको । 

२--बस्वुत्व गुणके कारण दुष्य अपना अ्रयोजनश्रतत कार्य करता 
है । जैसे घडा पानीको घारण करता है उसी तरह दुग्य स्वयं ही अपने गुरा 
पर्यायोंका प्रयोजनभूत कार्य करता है। एक दुव्य किसी प्रकार किसी दूसरे 
का कार्य नही करता और न कर सकता । 
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३--दृव्यत्वगुणके कारण दृव्य निरंतर एक अवस्थामे से दूसरी 
अवस्थामे दुवा करता है--परिणसन किया करता है। दुृग्य तिकाल अस्ति 
र॒प है तथापि वह सदा एक सहश ( क्ुदस्थ ) नही है, परन्तु निरतर नित्य 
कदलनेवाला-परिणामी है । यदि दुृग्यमे परिणमन न हो तो जीवके ससार 
द्ाका नाञ होकर मोक्षदशा की उत्पत्ति कैसे हो ? शरीर की बाल्यदणआा 
में से युवकदशा केसे हो ? छटो दृग्योमे दृग्यत्व शक्ति होने से सभी स्वतत्न- 
रूपये अपनी अपनी पर्यायमे परिणम रहे है, कोई दृव्य अपनी पर्याय परि- 
णमाने के लिये दूसरे दुग्य की सहायता या अपेक्षा नही रखता । 

४--प्रमेयत्वगुण के कारण दुन्य ज्ञानमे ज्ञात होते है । छहो दुन्यो 
में इस प्रमेयशक्ति के होने से ज्ञान छहो दृग्यके स्वर पका निर्येय कर सकता 
है । यदि वस्तु मे प्रमेयत्व युण न हो तो वह स्वयको किस तरह बतला 
सकता है कि 'यह चस्तु है” । जगतका कोई पदार्थ ज्ञान श्रमोचर नही है, 
झात्मामे प्रमेयत्व गुण होने से आत्मा स्वर्य निजको जान सकता है । 

५--अंगुरुलघुत्व ग्रुणके कारण प्रत्येक वस्तु निज २ स्वरूप से ही 
कायम रहती है । जीव बदलकर कभी परमाखुर्‌प नही हो जाता, परमार 
वदलकर कभी जीवर्‌प नहीं हो जाता, जड सदा जडरूपसे और चेतन सदा 
चेवनरपसे ही रहता है ज्ञानका विकास विकार दशामे चाहे जितना स्वत्प 
हो तयापि जीवद्गव्य बिलकुल ज्ञान शून्य हो जाय ऐसा कसी नही होता । 
इस शक्तिक्रे काररा द्रत्यके एक ग्रुरा दूसरे सुणरूप न परिणमे तथा एक 
द्रव्यके अनेक या--अनन्त गुणा अलग अलग नही हो जाते, तथा कोई दो 
पदार्थ एक र[प होकर तीसरा नई तरहका पदार्थे उत्पन्न नही होता, 
क्योकि वस्तु का स्वर॒प अन्यथा कदापि नही होता । 

६--प्रदेशत्व ग्रुणके कारण प्रत्येक द्रव्यके अपना अपना आकार 
अवदध्य होता है । प्रत्येक अपने अपने स्वाकारमे ही रहता है । सिद्धदगा 
होने पर एक जीव दूसरे जीवमे नही मिल जाता कितु प्रत्येक जीव अपने 
प्रदेशाकार में स्वतत्न र्‌पसे कायम रहता है। 

ये छह सामान्यग्रुण मुख्य है इनके अतिरिक्त भी दुसरे सामान्य ग्रुण 
है | इस तरह ग़ुस्यों द्वारा दवरृन्यका स्वरय विद्येष स्पष्टता से जाना जा 


सकता है । 
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छह कारक (-कारण ) [ लघु जेन सि० भ्रवेशिका से ] 

(१) कर्चा;---जो स्वतंत्रतासे (-स्वाघीनतासे ) अपने परिणाम 
को करे सो कर्ता है। प्रत्येक द्रव्य अपनेमे स्वतंत्र व्यापक होने से अपने ही 
परिणामोका कर्ता है । 

(२) कर्म (-कार्य );-कर्ता जिस परिणामको प्राप्त करता है वह 
परिणाम उसका कर्म है । प्राप्य, विकाये और निवेत्यं ऐसा, व्याप्य लक्षण- 
वाला प्रत्येक द्रव्यका परिणामर प कर्म होता है। [ उस कमें (-कार्य ) मे 
प्रत्येक द्रव्य स्वय श्रन्तर्व्यापक होकर, आदि, मध्य और श्रन्तमे व्याप्त होकर 
उसे भ्रहण करता हुआ, उस-र्‌प परिणमन करता हुआ, और उस-रुप 
उत्पन्न होता हुआ, उस परिणामके कर्ता है । ] 

(३) करण३---उस परिणामका साधकतम अर्थात्‌ उत्कृष्ट साधन 
को करण कहते हे । 

(७) संप्रदान---कर्म॑ (-परिणाम-कार्य ) जिसे दिया जाय या 
जिसके लिये किया जाता है उसे संप्रदान कहते है । 

(४) अपादान----जिसमे से कर्म किया जाता है वह शझ्रुव वस्तुको 
अपादान कहते है । 

(६) अधिकरण--जिसमे या जिसके आधारसे कर्म किया जाता 
है उसे अधिकरण कहते है । 

सर्वे द्रव्योंकी प्रत्येक पर्यायमें यह छुहों कारक एक साथ वतंते है, 
इसलिये आत्मा और पुदु्गल शुद्धदशामें या अशल्लुद्धदशामे स्वयं ही छही 
कारकरप परिणमन करते है और अन्य किसी कारकों (-कारणो ) की 
अपक्षा नही रखते है । ( पंचास्तिकाय गाथा ६२ सं० टीका ) 

प्रशन--कार्य केसे होता है? 

उत्तर--- “का रणानुविघायित्वादेव कार्याणां कारणानुविधायीनि 

कार्याणी---कारण जैंसे ही कार्य होनेसे कारण जैसा ही कार्या होता है । 
कर्गको--क्रिया, कर्म, भ्रवस्था, पर्याय, हालत, दशा, परिस्ाम, परिस्यमन 
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ओर परिणति भी कहते हैं [ यहाँ कारणको उपादान कारण समभकना 
क्योकि उपादान कारण वही सच्चा कारण है ] 

प्रश्न--कारण किसे कहते हैं ? 

उचर--कार्यकी उत्पादक सामग्रीको कारण कहते है ? 


अश्न--उत्पादक सामग्रीके कितने भेद हैं १ 
उत्तर---दो है ---उपादान और निमित्त । उपादानको निजर्जाक्ति 
अथवा निश्चय और निमित्तको परयोग अथवा व्यवहार कहते है । 
प्रश्न---उपादान कारण किसे कहते हैं ? 
उचर---(१) जो द्रव्य स्वय कार्यर[प परिणमित हो, उसे उपादान 
. कारण कहते हे । जैसे-घटकी उत्पत्तिमे भिद्टी । (२) अनादिकालसे द्रव्यमे 
जो पर्यायोका प्रवाह चला आ रहा है, उसमे अनन्तर प्वेक्षणवर्ति पर्याय 
उपादान कारण है और अनतर उत्तर क्षरावत्ति पर्याय कार्य है। 
(३) उस समयकी पर्यायकी योग्यता वह उंपादान कारण है और वह पर्याय 
कार्य है । उपादान वही सच्चा (-वास्तविक ) कारण है। 
[ न० १ ध्रूव उपादान द्रव्याथिकनयसे है, न० २-३ क्षणिक- 
उपादान पर्यायाथिकनयसे है। | 
प्रश्न--योग्यता किसे कहते है ? 


उचर---(१) “योग्यत्तैव विषयप्रतिनियमकारणमिति” (न्याय दि० 
धु० २७ ) योग्यता ही विषयका प्रतिनियामक कारण है [ यह कथन ज्ञान 
की योग्यता (-सामथ्यें ) के लिये है परन्तु योग्यताका कारणपना सर्वमे 
स्वेत्न समान है | 

(२) सामथ्ये, शक्ति, पात्रता, लियाकत्त, ताकत वे “योग्यत्ता' शब्द 
के अर्थ है । 

ग्रश्न---निसित्त कारण किसे कहते है ? 

उत्तर---जो पदार्थ स्वय कार्येझप न परिणमभे, परन्तु कार्य की 


हक मोक्षश्ास्त 


उत्पत्ति में अनुकुल होनेका जिसमें आरोप आ सके उस पदार्थेको निमित्त 
कारण कहते है । जैसे---घटकी उत्पत्तिमे कुम्भकार, दंड, चक्र आदि । 
( निर्मित्त वह सच्चा कारण नही है--अकारणवत्‌ है क्योंकि वह उपचार- 
मात्र अथवा व्यवहारमान्न कारण है ) 


उपादान कारग और निमिचकी उपस्थितिका क्‍या नियम हे ९ 
( बनारसी विलासमे कथित दोहा---) 
प्रश्त---( १ ) ग्रुरू उपदेश सिमित्त बिन, उपादान बलहीन; 
ज्यों नर दूजे पांव बिन, चलवेको आधीन ॥ १ | 
प्श्न---( २ ) हो जाने था एक ही, उपादान सों काज; 
थक सहाई पौन बिन, पानीसांहि जहाज ॥ २ ॥ 
प्रथम प्रदन का उत्तर--- 
ज्ञान नैेन किरिया चरन, दोऊ शिवमग धार, 
उपादान निरचय जहाँ, तहेँ निमित्त व्यौहार ॥। ३ ॥ 
अर्थ----सम्यग्दशेन-ज्ञानरूप नेत्र और ज्ञानमे चरण अर्थात्‌ लीनता- 
रूप क्रिया दोनो मिलकर मोक्षसार्ग जानो । उपादानरूप निश्चय कारण 
जहाँ हो वहाँ निमित्तरूप व्यवहार कारण होता ही है ॥ ३ ॥॥ 
भावार्थ---( १) उपादान वह निरचय अर्थात्‌ सच्चा कारण है, 
निमित्त तो मात्र व्यवहार श्रर्थात्‌ उपचार कारण है, सच्चा कारण नही है, 
इसलिए तो उसे अकारणवत्‌ कहा है । और उसे उपचार (-आरोप) कारण 
क्यो कहा कि वह उपादानका कुछ कार्य करते कराते नही, तो भी कार्यके 
समय उनकी उपस्थिति के कारण उसे उपचारमात्र कारण कहा है। 
( २ ) सम्यरज्ञान और ज्ञानमे लीनताको मोक्षमार्ग जानो ऐसा 
कहा उसीमे शरीराश्वित उपदेश उपवासादिक क्रिया और झुभरागरूप 


व्यवहारको मोक्षमार्ग न जानो वह बात आ जाती है । 
प्रथम प्रइ्तका समाधान--- 


उपादान निज ग्रुण जहाँ, तहँ निमित्त पर होय, 
भेदज्ञान प्रमाण विधि, विरला चृक्के कोय [ ४ | 
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..._ अर्थ--जहाँ निजयक्तिरूप उपादान तैयार हो वहाँ पर निमित्त 
शोते ही है, ऐसी मेदज्ञान प्रमाणकी विधि (-व्यवस्था) है, यह सिद्धाल कोई 
विरला ही समभम्तता है ॥ ४।॥। 

भावार्थ--जहां उपादावकी ,थोग्यता हो वहाँ नियम से निमित्त 
होता है, निमित्त की राह देखना पडे ऐसा नही है, और निमित्त को हम 
जुदा सकते ऐसा भी नही है । निमित्त की राह देखनी पडती है या उसे 
में ला सकता हूँ ऐसी मान्यता-परपदार्थ मे अभेद बुद्धि श्र्थात्‌ अशान सूचक 
है। निमित्त और उपादान दोनों असहायरूप है यह तो मर्यादा है॥9७॥| 
उपादान बल जहाँ तहां, नही निर्मित्तको दाच, 
एक चक्रसों रथ चले, रतिको यहै स्वभाव || ५ ॥। 
प्र्थय'---जहाँ देखो वहाँ सदा उपादानका ही बल है निमित्त होते 
है परन्तु निमित्तका कुछ भी दाव (-बल ) नहीं है जैसे एक चक्रसे सूयेका 
रथ चलता है इस अकार प्रत्येक कार्य उपादानकी योग्यता ( सामर्थ्य ) से 
ही होता है ॥ ५ ॥। 
भावार्थ;---कोई ऐसा समझता है कि---निमित्त उपादान के ऊपर 
सत्रमुच अ्रसर करते है, प्रभाव पडते है, सहाय-मदद करते है, आधार देते 
है तो वे अभिषप्राय गलत है ऐसा महाँ दोहा ४-५-६-७ मे स्पष्टतया कहा 
है । श्रपने हितका उपाय समभनेके लिये यह बात बडी प्रयोजनभ्नत है । 
गास्त्रमे जहाँ परद्रव्यको ( निमित्तको ) सहायक, साधन, कारण, 
कारक आदि कहे हो तो वह “व्यवहार नयकी म्रुख्यता लिए व्याख्यान है, 
ताक ऐसे है नाहीं निमिचादि अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना !?? 
( देहली से प्र० मोक्षमार्ग प्र० 9० ३६९ ) 
दूसरे प्रश्नकका समाधान--- 
सधे वस्तु असहाय जहँ, तहेँ निमित्त है कौन, 
ज्यों जहाज परवाहमे, तिरे सहज बिन पौन ॥ ६ ॥॥ 
अर्था--प्रत्येक वस्तु स्वतत्रतासे श्रपनी अवस्थाको (-कार्यको ) 
प्राप्त करती है वहाँ निमित्त कौन ? जैसे जहाज प्रवाहमे सहज ही पवत 


बिना ही तैरता है । 
६९ 
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.ु भावाथै--जीव और पुदुगल द्रव्य शुद्ध या अश्युद्ध अवस्थामें स्वतंत्र- 
पनेसे ही अपने परिणामको करते है; अज्ञानी जीव भी स्वतंत्रपनेसि निि- 
त्ताधीन परिणमन करता है, कोई निर्मित्त उसे आधीन नही बना सकता ॥। ६।। 

उपादान विधि निर्वेचन, है निमित्त उपदेश, 
बसे जू जैसे देशमे, करे सु तैसे भेद ॥ ७ ॥॥ 
अधशथौ---उपादानका कथन एक “शयोग्यता” छाब्द द्वारा ही होता है; 
उपादान अपनी योग्यता से अनेक प्रकार परिणमन करता है तब उपस्थित 
निरित्त पर भिन्‍न २ कारणपनेका आरोप (-भेष ) आता है उपादानकी 
विधि निर्वंचन होनेसे निमित्त द्वारा यह कार्य हुआ ऐसा व्यवहारसे कहा 
जाता है । 
भावाथो---उपादान जब जैसे कार्यको करता है तब वैसे कारणपने 
का आरोप (-सेष ) निमित्तपर आता है जेसें---कोई वजूकायवान मनुप्य 
नकंगति योग्य मलिन भाव करता है तो वजूकाय पर नकेका कारणपनेका 
आरोप आता है, और यदि जीव मोक्षयोग्य निर्मेलभाव करता है तो उसी 
निमित्तपर भोक्षकारणपनेका आरोप आता है । इस प्रकार उपादान के 
कार्यावुसार निमित्तमे कारणपनेका भिन्‍न भिन्न आरोप दिया जाता है । इससे 
ऐसा सिद्ध होता है कि निमित्तसे कार्य नही होता परंतु कथन होता है । 
अत: उपादान सच्चा कारण है, और निमित्त आरोपित कारण है । 
प्रश्त---परुदुगलकम्म, योग, इन्द्रियोके भोग, घन, घरके लोग, मकान 
इत्यादि इस जीवकी राग-हो ष परिणामके प्रेरक है ? | 
उत्तर--नही, छहो द्रव्य, सर्वे अपने २ स्वरूपसे सदा असहाय 

(-स्वतत्र ) परिणमन करते है, कोई द्रव्य किसीका प्रेरक कभी नही है, 

इसलिये किसी भी परद्वग्य राग्र-हं षके प्ररक नही है परन्तु मिथ्यात्वमोंह- 

रुप सदिरापान है वही ( अ्रनन्तानुबधी ) राग-& षका कारण है । 

प्रश्न--.पुद्गलक्मकी जोरावरीसें जीवको राग-छ ष करना पड़ता 
है; पुदुगलद्गव्य कर्मोका भेष घर घर कर ज्यो २ बल करते हैं त्यों त्यो जीव 
को राग-हं प अधिक होते है यह वात सत्य है ? 
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उचर--नही, क्योकि जगतसे पुदुगलका सग तो हमेशा रहता है, 
यदि उनकी जोरावरीसे जीवको राग्रादि विकार हो तो शुद्धभावरप होनेका 
कभी अ्रवसर नही आसकता, इसलिये ऐसा समभना चाहिये कि शुद्ध या 
अशुद्ध परिशमन करनेमे चेतन स्वयं समर्थ है । 

( स० सार नाटक सर्वविद्युद्धद्धार काव्य ६१ से ६६ ) 

[ निमित्तके कही श्र रक. और उदासीन ऐसे दो भेद कहे हो तो 
वहाँ वे गमनक्रियावान्‌ या इच्छाआदिवानच है या नही ऐसा समभानेके लिये 
है, परन्तु उपादानके लिये तो सर्व प्रकारके निमित्त घर्मासल्तिकायवरत्‌ उदा- 
सीच ही कहे है। [ देखो श्री पृज्यपादाचार्यक्रत इष्टोपदेश गा० ३५ ] 

ग्रश्न---नि मित्तनै मित्तिक सबध किसे कहते है ? 

उत्तर---उपादान स्वत कार्यरूप परिणमता है उस समय, भावर्‌प 
या अभावर्‌प कौन उचित (-योग्य ) छनिमित्त कारणका उसके साथ सम्ब- 
न्य है वह बतानेके लिये उस कार्यको नैमित्तिक कहते है ! इस तरहसे भिन्न 


भिन्न पदार्थोकि स्वतंत्र सम्बन्धको निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध कहते है । 
(& देखो प्रइन “निमित्त” ) 


[ निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध परतत्रताका सूचक नहीं है, किन्तु 
नैमिज्तिकके साथमे कौन निमित्तरूप पदार्थ है उासकाज्ञान कराता है । जिस 
कार्यकों नैमित्तिक कहा है उसीको उपादानकी अपेक्षा उपादेय भी कहते 
हैं। ] 

- निम्िचनेमित्तिक सम्बन्धके दृष्टोंतश-- 

( १ ) केवलज्ञान नैभित्तिक है और लोकालोकरूप सब ज्ञेय निमित्त 
है, ( प्रववचनसार गा० २६ की टीका ) 

(२ ) सम्यस्द्शन नैभित्तिक है और सम्यग्जानीका उपदेशादि 
निमित्त है, ( आत्मानुशासन गा० १० की टीका ) 

( ३ ) सिद्धदशा नैमित्तिक है और पुदुगलकर्मका भ्रभाव निमित्त 


है, ( समयसार गा० ८३ की टीका ) 
( ४ ) “जैसे अध कर्मसे उत्पन्न और उद्देशसे उत्पन्न हुए निमित्तश्नृत 
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( श्राहारादि ) पुद्गलद्बब्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा (-सुन्ि ) 
नैमित्तिकश्त बंधलाघक भावका प्रत्याख्यान (-त्थाग ) नही करता, इसी 
प्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्याख्यानन करता हुआ आत्मा उसके निमित्तसे 
होनेवाले भावको नही त्यागता” इसमे जीवका बधसाधक भाव नैमित्तिक 
है और उस परद्रव्य निमित्त है। ( स० सार गाथा २८६-८७ की टीका) 
- पचाध्यायी शास्त्रमें नयाभासोके वर्णानमे 'जीव गरीरका कुछ कर. 
सकता नही है-परस्पर बध्य-बधकभाव नही है' ऐसा कहकर शरीर और 
आत्माको निमित्तनेमित्तिक भावका प्रयोजन क्या है उसके उत्तरमे "प्रत्येक 
द्रव्य स्वयं और स्वत. परिणमन करता है वहा निमित्तपनेका कुछ प्रयोजन 
ही नही है ऐसा समाधान इलोक ५७१ मे कहा है । 
इलोक॑---अथचेदवश्यमेत न्निमित्त नेमित्तिकत्वमास्ति मिथ: । 
न यत. स्वय स्वतो वा परिणममानस्य कि निर्मित्ततया ॥५७ १ 
अन्वयार्थ:---[ अथ चेतु ] यदि कदाचित्‌ यह कहा जाय कि 
| मिथः ] परस्पर [ एतन्निमित्तनमित्तिकत्व | इन दोनोमे निमित्त और 
नेमित्तिकेपना [ अ्वश्यंग्रस्ति ] अवश्य है तो इसप्रकार कहना भी [न | 
ठीक नही है, [| यतः | क्योकि [ स्वय ] स्व [ वा ] अ्रथवा [ स्वत. ] 
स्वत. | परिणममानस्य ] परिणमन करनेवाली वस्तुको [ निमित्ततया | 
निर्मित्तपनेसे [ कि ] क्‍या फायदा है अर्थात्‌ स्वत: परिरामनशील बस्तुको 
निमित्त कारणसे कुछ भी प्रयोजन नही है। इस विषयमे स्पष्टताके लिये 
पंचाध्यायी भाग १ श्लो० ५६५ से ५८५ तक देखना वाहिये । 
प्रयोजन भूत 
इसत रह छह द्रव्यका स्वरूप अनेक प्रकारसे वरणोेन किया । इन छह 
द्रव्योमे प्रतिसमय परिणमन होता है उसे, “पर्याय ( हालत, अवस्था 
(०76ा0707 ) कहते हैं | धरम-अ्रधसें-श्राकाद और काल इन चार द्र॒व्यो 
की पर्याय तो सदा छुद्ध ही है, अवशिष्ट जीव और पुद्गल इन दो द्रब्योंमे 
शुद्ध पर्याय होती है अथवा झअशछुद्ध पर्याय भी हो सकती है । 
जीव और पुदुगल इन दो द्रव्योमें से भी पुदुगल द्वव्यमे ज्ञान नही 
है, उसमे जानपना ( ज्ञानत्व ) नही इसीसे उसमे ज्ञानकी विपरीतरूप भूल 
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नही; भ्तएव पुद्गलको सुख या दु-ख नही होता । यथार्थ ज्ञानके द्वारा 
सुख और विपरीतज्ञानके द्वारा दु.ख होता है, परन्तु पुदुगल द्रव्यसे ज्ञान 
गुण ही नही, इसीलिये' उसके सुख दुःख नही; उसमे सुख गुण ही नही । 
ऐसा होने से तो पुदुगल द्रग्यके शुद्ध दशा हो या अशुद्धदशा, दोनों समान 
हैं। शरीर पुदुगल द्रव्य की अ्रवस्था है इसलिये शरीरमे सुख दु.ख नही होते 
शरीर चाहे-निरोग हो या रोगी, उसके साथ सुख दु खका सम्बन्ध नहीं है। 
अब शेष रहा जाननेवाला जीवद्गरव्य 

छहो द्रव्योमि यह एक ही द्रव्य ज्ञानशक्तिवाला है । जीवमे ज्ञानग्रुण 
है और ज्ञानका फल सुख है, इसलिये जीवमे सुखगुण है । यदि यथार्थ ज्ञान 
करे तो सुख हो, परन्तु जीव अपने ज्ञानस्वभावकों नहीं पहचानता और 
ज्ञानसे भिन्न अन्य वस्तुंओमे सुखकी कल्पना करता है। यह उसके ज्ञानकी 
भूल है और उस भ्रूलको लेकर ही जीवके दु.ख है । जो अज्ञान है सो जीव 
की अशुद्ध पर्याय है, जीव की अश्युद्ध पर्याय दु खरूप है अत उस दकशाको 
दूर कर यथार्थ ज्ञानके द्वारा छुद्ध दच्मा करने का उपाय समभाया जाता है; 
क्योकि सभी जीव सुख चाहते है और सुख तो जीव की शुद्धदशामे ही है, 
इसलिये जो छंद द्रव्य जाने उनमे से जीवके अतिरिक्त पाँच द्रग्योके गुण 
पर्यायके साथ तो जीवको प्रयोजन नही है किन्तु जीवके अपने गुण पर्यायके 
साथ ही प्रयोजन है। 


इसअ्कार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्र के 
पाँचवें अध्याय की ग्रुजराती ठीका का 
हिन्दी अलुवाद पूरे हुआ । 


जैर 


मोक्षशास्त्र अध्याय बद्धा 
भसूामिका 


१--पहले अ्रध्यायके चौथे सूत्रमे सात तत्त्व कहे है और यह भी 
पहले अध्यायके दूसरे सूत्रमे कहा है कि उन तत्त्वों की जो यथार्थ श्रद्धा है 
सो सम्यग्दर्शन है । दूसरे से पाँचवें अध्याय पर्येंत जीव और ञअ्रजीब॒ तत्त्व 
का वर्णान किया है । इस छट्टे अध्याय और सातवे अध्यायमे आसूच तत्त्व 
का स्वरूप समझाया गया है । आसूवकी व्याख्या पहले की जा चुकी है, 
जो यहाँ लागू होती है । 

२-सात तत्त्वोंकी सिद्धि 
( बृहद॒द्रव्यसंग्रहके ७१-७२ वे पृष्ठ के आधार से ) 
इस जगतमे जीव और अजीव द्रव्य है और उनके परिणशमनसे आ- 


सूव, वध, संवर, निर्जेरा और मोक्ष तत्त्व होते है । इस प्रकार जीव,श्रजीव, 
आसूव, बन्ध, संवर, निर्जंरा और मोक्ष ये सात तत्त्व है। 


अजब यहाँ शिष्य प्रइन करता है कि हे गुरुदेव ! ( १ ) यदि जीव 
तथा अजीव ये दोनों द्रव्य एकांत से (-स्वंथा) परिणामी ही हों तो उनके 
संयोग पर्यायरूप एक ही पदार्श सिद्ध होता है, और ( २ ) यदि बे सर्वंथा 
अपरिणामी हो वो जीव और अजीब द्रव्य ऐसे दो ही पदार्थ सिद्ध होते है। 
यदि ऐसा है तो आसूवादि तत्त्व किस तरह सिद्ध होते है ? 
श्री गुरु इसका उत्तर देते है---जीव और अ्जीव द्रव्य 'कथचित्‌ परि- 
णामी' होने से अ्रवशिष्ट पाँच तत्त्वोंका कथन न्याययुक्त सिद्ध होता है। 


(१) भश्रव यह कहा जाता है कि कथचित्‌ परिणामसित्व” का क्या 
अर्थ है ? जैसे स्फटिक यद्यपि स्वभावसे निर्मेल है तथापि जपा-पुष्प आदि 
के सामीप्यसे श्रपनी योग्यताके काररा से पर्यायान्तर परिरति ग्रहरा करती 
है । यद्यपि स्फटिकमरिण पर्यायमें उपाधिका ग्रहरा करती है तो भी भिरचयसे 
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अपना जो निर्मल स्वभाव है उसे वह नही छोड़ती । इसी प्रकार जीच का 
स्वभाव भी शुद्ध द्वव्याथिक नयसे तो सहज शुद्ध चिदानन्द एकर्‌प है, परतु 
स्वय अनादि कमंबन्धर्‌प पर्याय के वशीश्रृत होने से वह रागादि परद्रव्य 
उपाधि पर्यायको ग्रहण करता है । यद्यपि जीव पर्याय में परफ््यायर्‌पसे 
( पर द्वव्यके आलबन से हुई अशुद्ध पर्यायरूपसे ) परिणमता है तथापि 
निरचय नयसे णझुद्ध स्वर्पषको नहीं छोडता । ऐसा ही पुदुगल द्रव्यका भी 
होता है । इस कारणसे जीव-अजीवका परस्पर सापेक्ष परिणमन होना वही 
“कथचित्‌ परिणामित्व' शब्दका श्रर्थ है । 

( २) इसप्रकार “कथ्ाचित्‌ परिणामित्व' सिद्ध होने पर जीव और 
पुदुगलके संयोग की परिणति (-परिणाम) से बने हुये बाकी के आसुवादि 
पाच तत्त्व सिद्ध होते है । जीवमे आसूवादि पाँच तत्त्वोके परिशमनके समय 
पुदुगलकर्मेरप निमित्तका सदुभाव या अभाव होता है और पुदुगलमे आसू- 
वादि पाँच तत्त्वों के परिणमनमे जीवके भावर्‌प निमित्तका सदभाव या 
अभाव होता है । इसी से ही स्रात तत्त्वोको 'जीव और पुदुगलके सयोगकी 
परिरातिसे रचित” कहा जाता है | परन्तु ऐसा नही समझना चाहिसे कि 
जीव और पुदुगलकी एकचत्रित परिणतति होकर बाकीके पाँच तत्त्व होते है । 

पर्वोक्त जीव और अजीब द्रव्योकोी इन पाँच तत्वोमे मिलाने पर 
कुल सात तत्त्व होते है, और उसमे पुण्य-पापको यदि अलग सिना जावे तो 
नव पदार्थ होते है | पुण्य और पाप नामके दो पदार्थोका अ्रतर्भाव ( समा- 
वेश ) अमेद नयसे यदि जीव आसूव-बध पदार्थम किया जावे तो सात तत्त्व 


कहे जाते है । 
३--सात तत्त्वोंका प्रयोजन 
( बृहत्‌ द्रव्यसह प्रष्ठ ७२-७३ के आधार से ) 


शिष्य फिर प्रश्न करता है कि है भगवन्‌ ' यद्यपि जीव-अजीव के 
कथचित्‌ परिणासित्व मानने पर सेद प्रधान पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे 
सात तत्व सिद्ध होगयं , तथापि उन्तसे जीवका क्‍या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? 
क्योकि जैसे अभेद नयसे पुण्य-पाप इन दो पदार्थोका पहले सात तत्त्वोमे 
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अंतर्भाव किया है उसी तरह से विशेष अभेदनयकी विवक्षासे आख््रवादि 


पदार्थोका भी जीव और अ्रजीव इन दो ही पदार्थो्मिं श्ंतर्भाव कर लेनेसे 
ये दो ही पदार्थ सिद्ध हो जॉयगे। 


श्री गुरु इस प्रशनतका - समाधान करते है---कौन तत्त्व हेय है और 
कौन तत्त्व उपादेय है इसका परिज्ञान हो, इस प्रयोजनसे आाशख्रवादि तत्त्वों 
का निरपण किया जाता है । 


अब यह कहते है कि हेय और उपादेय तत्त्व कौन है ? जो अक्षय 
अनंत सुख है वह उपादेय है, उसका कारण मोक्ष है; मोक्षका कारण संवर 
और नि्जेरा है; उसका कारण विश्युद्ध ज्ञानदर्णेन स्वभावसे निजञ्मात्मतत्त्व 
स्वर॒पके सम्यक्‌ श्रद्धान-ज्ञान तथा आचरण लक्षण स्वरूप निरचयरत्नत्रय 
है। उस निश्चय रत्नचय की साधना चाहनेवाले जीवको व्यवहाररत्नत्रय 
क्या है यह समझकर, विपरीत अभिप्राय छोडकर पर द्रव्य तथा राग परसे 
अपना लक्ष्य हटाकर निज आत्माके त्रेकालिक स्वरपषकी ओर अपना लक्ष्य 
ले जाना चाहिये अर्थात्‌ स्वसवेदन-स्वसन्मुख होकर स्वानुभूति पश्रगट 
करना चाहिये | ऐेसा करने से निरचय सम्यग्दशेन प्रगट होता है और 


उसके बलसे संवर, निर्जेरा तथा मोक्ष प्रगट होता है, इसलिये ये तीन तत्त्व 
उपादेय है । 


अब यह बतलाते है कि हेय तत्त्व कौन हैं ? आकुलताको उत्पन्न 
करनेवाले ऐसे निगोद-नरकादि गतिके दु.ख तथा इन्कद्रियों द्वारा उत्पन्न हुये 
जो कल्पित सुख है सो हेय (-छोड़ने योग्य ) है; उसका कारण स्वभावसे - 
च्युतिरुप ससार है, ससारके कारण आख़व तथा बंध ये दो तत्त्व हैं, पुण्य 
पाप दोनो बंध तत्त्व है, उस आस्त्रव तथा बंधके कारण, पहले कहे हुए 
निदनय तथा व्यवहार रत्नत्नय_ से बिपरीत लक्षराके धारक ऐसे मिथ्या- 
दरश्शेन,_मिथ्याज्ञान और भिथ्याचारित्र ये तीन हैं। इसीलिये आसूब और 
बंध तत्त्व हेय है । 

इस प्रकार हेय और उपादेय तत्त्वोंका ज्ञान होने के लिये ज्ञानी- 
जन सात तत्त्बोंका निर॒परण करते है । मु 
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४. तत्व की श्रद्धा कब हुई कही जाय ? 

( १ ) जैन शास्त्रोंसे कहे हुए जीवके चस-स्थावर आदि भेदो को, 
गुरास्थान मार्गणा इत्यादि भेदों को तथा जीव पुदुगल आदि मेदो को तथा 
न्र्णादि भेदोंको तो जीव जानता है, किन्तु अ्रध्यात्मशास्त्रोंसे भेदविज्ञान 
के कारणशूृत और वीतरागदशा होने के कारणभूत वस्तुका जैसा निर्‌पण 
किया है वैसा जो नही जानता, उसके जीव और अजीब तत्त्वकी यथार्थ 


श्रद्धा नही है । 

(२) प्रुनरुच, किसी प्रसम से भेद विज्ञानके कारणशभ्रृत और वीत- 
रागदशाके कारसखभूत वस्तुके निरुपणका जाननामात्र शास्त्रानुसार हो,” 
परन्तु निजको निजर प जानकर उसमे परका अश भी (मान्यतामे) न मिलाना 
तथा निजका अंश भी (मान्यतामे) परमें न मिलाना, जहॉातक जीव ऐसा 
श्रद्धान न करे वहाँतक उसके जीव और अजीव तत्त्व की यथार्थ श्रद्धा नही । 

(३) जिस प्रकार अन्य भिध्याहृष्टि बिना निश्चय के (निर्णय रहित) 
पर्याय बुद्धिसे (-देहदृष्टिसे) ज्ञानत्त्वमे तथा वर्णादिमे अहबुद्धि घारण करता 
है, उसी प्रकार जो जीव आात्माश्रित ज्ञानादिसे तथा शरीराश्चित उपदेश, 
उपवासादि क्रियामे निजत्व मानता है तो उसके जीव-अजीव क्त््वकी यथार्थ 
अ्रद्धा नही है। ऐसा जीव किसी समय शास्तानुसार यथार्थ बात भी कहे 
परन्तु वहाँ उसके श्रतर॒य निरचयर्‌प श्रद्धा नही है, इसीलिये जिस तरह नक्षा 
युक्त मनुष्य माता को माता कहे तो भी वेह समझदार नही है, उसी तरह 
, यह जीव भी सम्याहष्टि नहीं ! 

( ४ ) पुनइच, यह जीव जैसे किसी दूसरे की ही. बात करता हो 
वैसे ही आत्साका कथन करता है, परन्तु यह झात्मा में ही हैं! ऐसा भाव 
उसके प्रतिभासित नही होता । और फिर जेसे किसी दूसरे को दूसरे से 
भिन्न बतलाता हो वैसे ही वह इस आत्मा और शरीर की भिन्‍नताः अरूपित 
करता है, परन्तु 'मे इन शरी राविकसे भिन्न हैं ऐसा भाव उसके नही भासता, 
इसी लिये उसके जीव-अ्रजीव की यथार्थ श्रद्धा नही । 

( ५ ) पर्यायमे (-वर्तेमान दशासे, जीव-पुद्गलके परस्पर के निमित्त 


घ््‌ 
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से अनेक क्रियाये होती है, उन सबको दो द्रग्योंके मिलापसे बनी हुई मानता 
है, कितु उसके ऐसा भिन्न भिन्न भाव नही भासता कि “यह जीव की क्रिया 
है और यह पुृद्गलकी क्रिया है ।' ऐसा भिन्न भाव भासे बिना उसको जीव- 
अजीवका यथार्थ श्रद्धानी नही कहा जा सकता; क्योकि जीव-अजीव के 
जानने का प्रयोजन तो यही था, जो कि इसे हुआ नही । 
( देखो देहली सस्ती ग्रन्थमालाका मोक्षमार्ग प्रकाशक अ्र० ७ पृ० ३३१ ) 
( ६ ) पहले अध्यायके ३२ वे सूत्रमे सदसतोरचिलरेषाद्यहच्छोप- 
लब्धेरुन्मत्तवत्‌ कहा है वह समभकर विपरीत अभिपष्राय रहित होकर सत््‌ 
असत्‌का भेदज्ञान करना चाहिये जहॉतक ऐसी यथार्थ श्रद्धा न हो वहाँ 
तक जीव सस्यग्हृष्टि नही ही सकता। उसमें 'सत्‌” णब्दसे यह समझने के 
लिये कहा है कि जीव स्वयं त्रिकाली छुद्ध चैतन्य स्वरूप क्यो है और 
असत्‌' शब्दसे यह बताया है कि जीवमे होनेवाला विकार जीवमे से दूर 
किया जा सकता है, इसलिये वह पर है । पर पदार्थ और आत्मा भिन्‍न 
होने से कोई परका कुछ कर नही सकता, आात्माकी अपेक्षा से पर पदार्थ 
असत्‌ हे---नास्तिरूप है । जब ऐसा यथार्थ समझे तभी जीवके सत्‌-असत्‌ 
के विशेष का यथार्थ ज्ञान होता है ।जीवके जहाँ तक ऐसा ज्ञान न हो वहां 
तक आख्रव दूर नही होता, जहातक जीव अपना और आख्रवका भेद नही 
जानता बहा तक उसके विकार दूर नही होता । इसीलियो यह भेद सम- 
भाने के लिये छट्ट और सातवे अध्यायमे आख़व का स्वर्‌प कहा है । 


यह आख्व अधिकार है; इसमें श्रथम योगक्ते भेद और उसका 
स्वरूप कहते हैं 
कायवाड मनः कर्मयोगः ॥ १ 


अरथे:--]]] कायवाइसनः: करे ]- शरीर, वचन- और मनके 
अवलंबनसे आत्मा के प्रदेशोंका सकप होना सो [ योगः ] योग है। 
टीका 
१--आभात्मा के 'प्रदेशोंका सकंप होना सो योग है, सूच्रमे जो योग 
के तीन भेद कहे है वे निमित्त की अपेक्षासे हैद। उपादान रूप योगमे तीन 
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भेद नही है, किन्तु एक ही प्रकार है । दूसरी तरह से-योग के दो भेद 
किये जा सकते है---१---भाव योग और--२---द्रव्य योग । कर्म,नोकर्मके 
ग्रहण करने में निमित्तरूप आत्माकी शक्ति विशेषकों भावयोग कहते है भौर 
उस झक्तिके कारणसे जो श्रात्माके प्रदेशोका सकप होना सो द्रव्य योग है 
( यहा 'द्रव्य' का अर्थ आत्म द्रव्यके प्रदेश' होता है ) 

२--यह आखस्रव अधिकार है । जो योग है सो आसूब है,-ऐसा 
दूसरे सूच्रम कहेगे । इस योग के दो प्रकार है-१-सकषाययोग और २ 
अ्रकपाययोग । ( देखो सूत्र ४ था ) 

३--यद्यपि भावयोग एक ही प्रकारका है तो भी निमित्त की अपेक्षा 
से उसके १५ मेद होते है, जब यह योग मन की ओर स्ुुकता है तब उससे 
मन निमित्त होने से, योग और मनका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध दर्शाने 
के लिये, उस योगको मनोयोग कहा जाता है । इसी प्रकार से जब वचन 
की ओर भ्ुकाव होता है तब वचनयोग कहा जाता है और जब कायकी 
ओर भुकाव होता है तब काययोग कहा जाता है । इसमे मन्तोयोग के४,वचन- 
योगके ४ और काययोग के ७ भेद हैं, इस तरह निमित्त की अपेक्षासे भाव- 
योग के कुल १५ भेद होते है । 

(जैन सिद्धात प्रवेशिका प्रश्न २२०, ४३२. ४३३) 


४---आत्म। के अ्रनतगुणोसे एक योग ग्रुण हैं, यह अचुजीची गुरण 
है । इस गुणकी पर्याय मे दो मेद होते हैं १-परिस्पदरूप अर्थात्‌ आत्म 
प्रदेशोका कपनरूप और २-आत्म प्रदेशों की मिश्चलतारूप-निष्कपरूप । 
प्रथम प्रकार योगगुण की श्रज्लुद्ध पर्याय है और दूसरा भेद योगगुण की छुद्ध 


पर्याय है । 
इस सूत्रमे योगयुण की कपनर्‌प अश्ुद्ध वर्यायकों “योग” कहा है ! 
अब आसूवका स्वरूप कहते हैं 
स आखवः ॥ २ 


श्रथें--[ सः ] वह योय [ झासूबः ] श्लाख्रव है । 


डर मोक्षष्यास्त्र - 


टीका 
१---आगे चौथे सूच्रमे यह कह्ेगे कि सकषाययोग और अकषाय- 
योग आसुव अर्थात्‌ आत्मा का विकारभाव है। 


२--कितने ही जीव कषायका शअ्रर्थे क्रोच-मान-माया-लोभ करते है 
किन्तु यह अर्थ पर्याप्त नही है। मोह के उदयमे युक्त होने पर जीव के 
मिय्यात्व क्रोधादि भाव होता है सामान्यर्‌पसे उस सवका नाम “कषाय' है।ः 
(देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४०) सम्यन्दृष्टि के मिथ्यात्वभाव नही अर्थात्‌ 
उसके जो क्रोधादि भाव हो सो कषाय है । 


३--योग की क्रिया नवीन कर्मेके आसुवका निमित्त कारण है। 
इस सूत्रम कहे हुये आसूव' शब्दमे द्रव्यासूव का समावेश होता है । योग 
की क्रिया तो निमित्त कारण है; इसमें पर द्रग्यके द्वव्यासूब रप कार्यका 
उपचार करके इस सूत्रमे योग की क्रिया को ही आसूब कहा है । 


एक द्रव्यके कारणको दूसरे द्रव्य के कार्य में सिलाकर व्यवहारनय 
से कथन किया जाता है। यह पद्धति यहाँ ग्रहरय करके जीवके सावयोगकी 
क्रियारूप कारणको द्रव्यकर्मके कार्येमे मिलाकर इस सूचरमे कथन किया है; 
ऐसे व्यवहार नयको इस श्ञास्त्रमें नैगमनयसे कथन किया कहा जाता है; 
दयोकि योग की क्रियामे द्रव्यकमर्‌ूप कार्यका संकल्प किया गया है । 


9७--अश्न----आखस्रवकी जानने की आवच्यकता क्‍या है ? 


उत्तर---छु खका कारण कया है यह जाने बिना दुःख दूर नही किया 
जा सकता; मिथ्यात्वादिक भाव स्वय ही दु-.खमय है, उसे जैसा है यदि 
वैसा न जाने तो जीव उसका अ्रभाव भी न करेगा और इसीलिये जीव के 
दुःख ही रहेगा; इसलिये झासत्रवको जानना आवश्यक है। | 
( मो>० प्र० पु७ धृश्र ) 
१--प्रश्न---जीवकी आख़व तत्त्व की विपरीत श्रद्धा अनादि से 
क्यो है? 
उत्तर---भिध्यात्व और शुनभाशुभ रागादिक प्रयटरुूपसे दुःखके देने 
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वाले है तथापि उनके सेवन करने से सुख होगा ऐसा मानना सो आख़ब 
तत्त्व की विपरीत श्रद्धा है । 
हु ६ --प्रश्न---सूत्र १-२ मे योग को झ्ासख़व कहा है और अन्‍न्यत्त 
तो मिथ्यात्वादिको आस्रव कहा है,--इसका क्‍या कारण है ? 
उत्तर--- चौथे सृत्रमे यह स्पष्ट कहा है कि योग दो प्रकारका है--+ 
सकपाययोग और अकपाययोग, इसलिये ऐसा समझना चाहिये कि सकषाय 


योगमे मिथ्यात्वादि का समावेश हो जाता है । 
७--इन दोनो प्रकार के योगोमे से जिस पदमे जो योग हो वह 


जीव की विकारी पर्याय है, उसके अनुसार आत्म प्रदेशसे नवीन द्रव्यकर्म 
आते है, इसी लिये यह योग द्रव्यास्वका विमित्त कारण कहा जाता है। 
८--प्रश्न-पहले योग दूर होता है या भिथ्यात्वादि दूर होते है ? 
उत्तर---सबसे पहले मिथ्यात्वभाव दूर होता है । योग तो चौदहवे 
अयोग-केवली सुरणास्थानमे दूर होता है । यद्यपि तेरहवे ग्रुणस्थानमे ज्ञान 
वीर्यादि सपूर्णों प्रगट होते है तथापि योग होता है, इसलिये पहले मिथ्यात्व 
दूर करना चाहिये और भिथ्यात्व दूर होनेपर उसके सम्बन्धित योग सहज 
ही दूर होता है । 
६--सम्यग्दृष्टि के मिथ्यात्व और अनतानुबधी कषाय नही होने से 
उसके उस प्रकार का भाव-आसूब होता ही नही । सम्यर्हष्टिके मिथ्यात्व 
दूर हो जाने से अनतासुबधी कषायका तथा अनतानुबधी कपाय के साथ 
सबध रखनेवाले अविरति और योगभाव का अ्रभ्ाव हो जाता है ( देखो 
समयसार गा० १७६ का भावार्थ ) | और फिर मिथ्यात्व दूर हो जाने से 
उसके साथ रहनेवाली प्रकृतियों का बच नही होता और अन्‍य ग्रकृृतियां 
सामान्य ससार का कारण नही है । जड़से काटे गये इक्षके हरे पत्तोकी त्तरह 
वे प्रकृतियाँ जीघक्र हो सूखने योग्य हैं। ससारका मल ग्र्थात्‌ ससार का 
कारण भिथ्यात्व ही है । (पाटनी सन्थमाला समयसारगा १६८ ४- २५८) 
अब थोगके निमिच से आसुच्र के भेद चतलाते हैं 
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श्र्थ--] शुभः | शुभयोग [ पुण्यस्थ ] पुण्यकर्मके श्रासुबमें कार 
है और [अद्युभः | अशुर्स योग [परापस्य ] पापकर्मे के आसूवमें कारण है । 


यीका 


१--थोगमें घुभ या अशुभ ऐसा भेद नही, किन्तु आचरणरूप 
उपयोगसे (-चारित्र ग्रुण की पर्यायमें ) झुभोपयोग और अशुभोपयोग ऐसा 
भेद होता हैं; इसीलिये घुभोपयोग के साथ के योगको उपचार से शुभयोग 
कहते हैं और अ्द्युमोपयोगके साथ के योग को उपचार से अजश्लुभयोग कहा 
जाता है । पा 


२--पुण्यासूव और पापासुबके संतब्रंधमें होनेवाली विपरीतता 
अश्न---मिथ्याइष्टि जीव की आसूव संबंधी क्‍या विपरीतता है? 


उचर---श्रासूत्र तत्त्वमें जो हिसादिक पापासव है उसे तो हेय 
जानता है कितु जो अहिंसादिकरूप पुण्यासुव है उसे उपादेय मानता है; 
भला मानता है, अब ये दोनों श्रासूव होने से कमे बन्धके कारण है, उनमे 
उपादेयत्व मानना ही मिथ्यादशेन है । सो ही बात समयसार गा० २५४ 
से ५६ में-कही है सर्वे जीवों के जीवन-मरण, सुख-दु:ःख, अपने अपने कर्मो- 
दयके निमित्तसे: होता-है तथापि जहाँ ऐसा मानना कि अन्य जीव अन्य 
जीवके कार्योका कर्त्ता होता है, यही मिथ्याध्यवसाय बंध का 
कारण है । अन्य जीवके जिलाने या सुखी ,करने का जो शअ्रध्यवसाय 
हो सो तो पुण्य वंधके कारण है श्रीर जो मारने था दु.खी करने का अध्यव- 
साय होता है वह पाप बन्धके काररा है । - यह सब भिथ्या-अध्यवसाय है 
वह स्थाज्य हे; इसलिये हिसादिक की तरह अहिंसादिक को भी बन्ध के 
काररणाल्‍रूप जानकर हेय समकना । हिसामें जीवके मारने की बुद्धि हो किंतु 
उसकी आयु पूर्ण हुये विना वह नही मरता और अपनी दह्ोप परिणतिसे 
स्वयं ही पाप बन्‍्ध करता है, तथा अहिसामे पर की रक्षा करने की बुद्धि 
ही किन्तु उसकी आयुके अवशेष न होने से वह नहीं जीता, मात्र अपनी 
छुभराग परिणति से स्वयं ही पुण्य वॉधता है । इस तरह ये दोनो हैय हैं । 
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किन्तु जहाँ जोब वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप होवे वहाँ ही मिर्बंधता 
है, इसलिये बह उपादेय है । ; 
जहाँ तक ऐसी दक्शा न हो वहाँतक झुमरागरूप श्रवतें परन्तु 
श्रद्धान तो ऐसा रखना चाहिये कि यह भी बन्धका कारण है-हेय है । यदि 
श्रद्धानमें उसे मोक्ष का सार्ग जाने तो बह मिथ्याच्ष्टि ही है। 
( मोक्षमार्ग प्रकाशक प्रष्ठ ३३१-३३२ ) 
३--शुभयोग तथा अशुभयोग के अर्थ 
शुभयोग---पच परमेष्ठी की भक्ति, प्राणियोके प्रति उपकारभाव, 
रक्षाभाव, सत्य बोलने का साव, परघन हरण न करने का भाव,- इत्यादि 
शुभ परिणाम से निर्मित योगको शुभयोग कहते है । 
अशुभयोग----जीवों की हिंसा करना, असत्य बोलना, परधन हरण 
करना, ईएया करना,---इत्यादि भाव़ोरूप अद्युभ परिणाम से वने हुये योग 
को अशुसयोग कहते हैं । 
४--आसुबमें शुभ और अशुभ भेद क्‍यों १ 
ग्रश्न:---आत्माके पराधीन करने में पुण्य और पाप दोनो समान 
कारण है--सोने की सॉकल और लोहे की सॉकल की तरह पुण्य और पाप 
दोनो आत्मा की स्वतत्नता का अभाव करने मे समान्त है, तो फिर उसमे 
शुभ और शअ्रद्युभ ऐसे दो मेद क्यो कहे है ? 
उत्तर; --उत्तके काररणसे मिलनेंवाली इष्ट-अनिष्ट गति, जाति 
इत्यादि की रचना के भेदका ज्ञान कराने के लिये उसमे मेद कहे है-अर्थात्‌ 
ससार की अपेक्षा से भेद है, धर्म की अपेक्षा से भेद नही, अर्थात्‌ दोनो 
प्रकारके भाव “अ्रधर्म' है । प्रवचनसार गाथा ७७ में कहा है कि-इसप्रकार 
पुण्य और पापमे भेद (-अतर) नही है, ऐसा जो जीव नही मानता है बह 
मोहाच्छादित होता हुआ घोर श्रपार संसार में परिश्रमस करता है। 
४--शुभ तथा अशुभ दोनों भा्वोसे सात या आठ कर्म बँधते हैं 
तथापि यहाँ ऐसा क्‍यों नहीं कहा 
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- अग्रश्न---रागी जीवके श्रायुके अतिरिक्त सातों कमेंका निरतर आसूब 
होता है तथापि इस सूत्रमें शुभ परिणामको पुण्यासुबका ही कारण झौर 
अद्युभ परिणामको पापासूवका ही काररा क्यो कहा ? 

उत्तर१/---यद्यपि संसारी रागी जीवके सातों कर्मंका निरंतर आसूव 
होता है, तथापि संक्लेश (-अश्लुभ ) परिणाम से देव, मनृप्य और तिर्यच्च 
आयुके श्रतिरिक्त १४४ प्रकृतियों की स्थिति बढ जाती है और मद (शुभ) 
परिणामसे उन समस्त कार्यो की स्थिति घट जाती है और उपरोक्त तीन 
आ्रायुकी स्थिति बढ़ जाती है । 

शथौर फिर तीत्र कषायसे शुभ प्रकृरतिका रस तो घट जाता है और 
श्रसातावेदनीयादिक अश्युम प्रकृतिका रस अधिक हो जाता है। मंद कषाय 
से पुण्य प्रकृतिमे रस बढ़ता है और पाप प्रक्ृतिमे रस घटता है; इसलिये 
स्थिति तथा रस (-अनुभाग) की अपेक्षासे छुभ परिणामको पुण्यासूव और 
अद्युभ परिणामको पापासूब कहा है । 

६--शुभ अशुभ कर्मोके बँघने के कारण से शुभ-अशुभयोग 
ऐसे भेद नहीं हैं 

प्रश्न -शुभ परिणामके कारणसे शुभयोग और अशग्जुभ परिणाम के 
कारणसे अशुभयोग है ऐसा मानने के स्थानपर यह माननेमे क्या बाधा है 
कि शुभ शअ्रद्युभ कर्मों के बन्धके निमित्तसे शुभ-अश्रद्युम भेद होता है ? 

उत्तर--यदि कर्मेके बन्धके श्रचुसार योग माना जायगा तो शझुभ- 
योग ही न रहेया, क्योंकि शुभयोगके निमित्तसे ज्ञानावरणादि शअ्रद्युभ कर्म 
भी वँधते हैं, इसीलिये झुभ-अद्युम कर्म बन्धनेके कारणसे झुम-अद्युभयोग 
ऐसे भेद नही हैं । परन्तु ऐसा मानना न्याय सगत है कि मद कपषायके 
कारण से शुभयोग और तीज कषाय के काररा से अश्युभयोग है | .. 

७----शुभभाव से पापकी नि्जरा नहीं होती 

प्रश्न--यह तो ठीक है कि झुभभावसे पुण्यका वन्ध होता है, कितु 

ऐसा मानने में क्या दोप है कि उससे पापकी निर्जरा होती है ? 
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उत्तर---इस सूत्रमें कही हुई तत्त्वद्ृष्टिसे देखने पर यह मान्यता 
भूल भरी है । शुभभावसे पुण्यका बन्ध होता है, बन्ध ससारका कारण डै, 
और जो सवर पूर्वेक निर्जरा है सो धर्म है। यदि शुभभावसे पापकी निर्जरा 
माने तो वह (छशुभभाव) धर्म हुआ और घधर्मेसे बन्ध कैसे होगा ? इसलिये 
यह मान्यता ठीक नहीं कि झछुभभावसे पुराने पाप कर्मकी निर्जरा होती है 
(-आत्म प्रदेशसे पापकर्म खिर जाता है ), निर्जरा शुद्धभावसे ही होती है 
अर्थात्‌ तत्त्वदष्टिके बिना सवर पूर्वक निर्जरा नही होती । विशेष समाधान 
के लिये देखो अ० ७ सृ० १ की टीका मे झास्ँप्ताधार । 

८्--तीसरे ख़त्रका सिद्धांत 

छुभभाव और शअद्युभभाव दोनो कषाय है, इसी लिये वे ससारके ही 
कारण है | शुभभाव बढते २ उससे घुद्धभाव नही हो सकता । जब खझुद्धके 
अमभेद आलबनसे शुभको दूर करे तब शुद्धता हो | जितने अशयमे शुद्धता 
प्रगट होती है उतने अशमे धर्म है । ऐसा मानना ठीक है कि घुभ या अद्युभ 
मेघर्मका अश भी नही है। ऐसी मान्यता किये बिना सम्यग्दर्शन कभी नही 
होता । कितनेक ऐसा मानते है कि---जो झुभयोग है सो सवर है, यह 
यथार्थ नही है, -ऐसा बताने के लिये इस सूत्रमे स्पष्ट रूपसे दोनों योगोकों 
आसूव कहा है ॥ ३ ॥। 
अब इसका खुलासा करते हैं कि आसूव सर्व संसारियोंके समान फलका 

कारण होता है या इसमें विशेषता है 
सकषायाकषाययोः साम्परायिकेयापथयो: ॥| 9 ॥ 

अ्र्थ:---[ सकबायस्य साम्परायिकस्य ]) कषाय सहित जीवके 
ससार के कारण रूप कर्मका आसूच होता है और [अझकषायस्य ईर्यापथसल्य ] 
कथषाय रहित जीवके स्थितिरहित कर्मका आसूच होता है । 

टीका 

१---कषायका अर्थ मिथ्यादर्शन---क्रोधादि होता है । सम्यग्हृष्टि 
जीवो के मिथ्यादर्शंनरूप कषाय नही होती अर्थात्‌ सम्यग्हृष्टि जीवों के लागू 
होने वाला कषायका श्रथे 'चारित्रमे अपनी कमजो रीसे होनेवाले क्रोध-मान 


दर 
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माया-लोभ इत्यादि! ऐसा समभना। मिथ्यादशनका अर्थे है आत्माके 
स्वरूप की मिथ्या मान्यता-विपरीत मान्यता । 


२--साम्परायिक आसूच---यह आसूव संसारका ही कारण 
है । मिथ्यात्व-भावरूप आसूव अनत संसारका कारण है, मिशथ्यात्वका 
अभाव होने के बाद होनेवाला आसूब अल्प ससारका काररा हैँ । 


डे --हर्यापथ आख़वब्‌्---यह आसूब स्थिति और अनुभागरहित है 
और यह अकपायी जीवोके ११-१२ और १३ वे ग्रुणस्थानमें होता है । 
चौदहवे ग्रुणस्थानमे रहनेवाले जीव अकषायी और अ्योगी दोनो है, इसलिये 
वहाँ आसूच है ही नही । 


४--कर्मबंधके चार भेद 


कर्मेबधके चार मरेद हैं; प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग । इनमे 
पहले दो प्रकारके भेदोका कारण योग है और अतिम दो मेदोका काररा 
कषाय है | कषाय, ससारका कारण है और इसीलिये जहाँतक कषाय हो 
वहाँतक के आसूवको साम्परायिक आमसूव कहते है, और क़षाय दूर होने के 
बाद अकेला योग रहता है। कषाय रहित योग से होनेवाले आरसूवको 
ईर्यापथ आसूच कहते है । आत्माके उस समयका प्रगट होनेवाला जो भाव 
है सो भाव-ईयपिथ है और द्रव्यकमंका जो आसूव है सो द्रव्य-ईयपिथ है। 
इसी तरह भाव और द्रव्य ऐसे दो भेद साम्परायिक आसूवमे भी सममक 
लेना | ११ से १३ वे गुरास्थान पर्यत्त ईययापिथ आसूव होता है, उससे पहले 
के ग्रुणस्थानों में सांपरायिक आसूब होता है । 


जिसप्रकार बड़का फल आदि वस्चके कषायले रगमे निमित्त होता 
है उसीतरह भिशथ्यात्व, क्रोघादिक आझात्माके कर्म-रणग लगने का निम्मित्त है, 
इसी लिये उन भावों को कयाय कहा जाता है । जैसे कोरे घड़ेको रज 
लगकर चली जाती है उसी तरह कषाय-रहित आत्माके कर्मे-रज उड़कर 
उसी समय चलो जाती है,--इसीको ईर्यापथ आसूब कहा जाता है । 
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पा साम्परायिक आसूवके ३६ भेद 
इन्द्रियकषायात्रतक्रिया: पंचचतु:पंचपंचविंशति- 
संख्या: पू्वस्य भेदो: ॥ ५॥ 
अरथथ:---[ इच्ध्रियारिग पंच ] स्पर्शन आदि पाँच इद्धियाँ, [ कषाया:- 
चतुः | क्रोधादि चार कषाय, [श्रन्नतानिपंच ] हिंसा इत्यादि पाच अन्नत और 
[ क्रिया: पंचविशतिः ] सम्यक्त्व आदि पच्चीस प्रकार की क्रियाये 
[ संख्याबेदाः | इस तरह कुल ३६ भेद [ पूर्वेस्थ ] पहले (सांपरायिक) 
आसूवके है, अर्थात्‌ इन स्व मेदो के द्वारा सापरायिक आसूच होता है । 
टीका 
१--इन्द्रिय---हूसरे अध्यायके १५ से १६ वें सूत्र मे इद्वियका 
विपय आ चुका है। पुद्गल-इन्द्रियाँ परद्वव्य है, उससे आत्माको लाभ या 
हानि नही होती; मात्र भावेन्द्रिके उपयोगमे वह निमित्त होता है| इद्रिय 
का अर होता है भावेन्द्रिय, द्रव्येन्द्रिय और इद्रियका विषय, ये तीनो ज्ञेय 
है, ज्ञायक आत्माके साथ उनके जो एकत्वकी मान्यता है सो ( मिथ्यात्व- 
भाव ) ज्ञ य-ज्ञायक संकरदोष है । (देखो श्री समयसार गाथा ३१ टीका) 
कपाय--रागद्ठ षरूप जो आत्मा की प्रवृत्ति है सो कषाय है । यह 
प्रद्त्ति तीत्र और सदके भेद से दो प्रकार की होती है । 
अनव्रत--हिसा, भूठ, चोरी, मैथुन और परिप्रह ये पाँच प्रकार के 


जी 


अन्नत है । 
२--क्रिया--भात्माके प्रदेशोका परिस्पन्दरूप जो योग है सो 


क्रिया है, इसमे मन, वचन और काय निमित्त होता है। यह क्रिया सकषाय 
योगमे दछर्वे ग्रुरक्थान तक होती है । पौदूयलिक मच, चचन या काय की 
कोई भो क्रिया आत्माकी नही है, और न आत्माको लाभकारक या हानि- 
कारक है । जब आत्मा सकबाय योगरूपसे परिणसे और नवीन कर्मों का 
आसूच हो तब आत्माका सकषाययोग उस पुदुगल-पझासूवमे निमित्त है और 
पुद्गल स्वय उस आसूवका उपादान कारण है, भावासूवका उपादान कारण 
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आत्माकी उस २ अवस्थाकी योग्यता है और निमित्त पुराने कर्मो का 


उदय है। 
३--पच्चीस ग्रकार की क्रियाओंके नाम और उनके अर्थ 

(१) सम्यक्त्व क्रिया---चैत्य, ग्रुरुऔर प्रवचन (-शास्त्र) की पूजा 
इत्यादि कायासि सम्यक्त्वकी वृद्धि होती है, इसी लिये यह सम्यक्‍त्व क्रिया 
है । यहाँ मन, वचन, कायकी जो क्रिया होती है त्रह सम्यकत्वी जीवके झुभ 
भावसे निमित्त है, वे झयुभभावको धर्म नही मानते, इसीलिये इस मान्यता 
की हृढता के द्वारा उसके सम्यक्त्वकी वृद्धि होती है, इसलिये यह मान्यता 
आसूव नही, किन्तु जो सकषाय (शुभभाव सहित) योग है सो भाव-आसूव 
है, वह सकषाय योग द्रव्यकर्मके आसुवमे मात्र निमित्त कारण है। 

( २ ) सिथ्यात्वक्रिया--कुदेव, कुगुरुऔर कुशास्त्रके पूजा स्त- 
वनादिरूप सिथ्यात्वकी कारणवाली क्रियाये है सो भिथ्यात्वक्रिया है । 

( ३ ) प्रयोगक्रिया--हाथ, पैर इत्यादि चलानेके भावरूप इच्छा- 
रूप जो क्रिया है सो प्रयोगक्रिया है । 

( ७ ) समादान क्रिया--सयमीका अभ्रसयमके सन्म्रुख होना । 

( ४ ) दर्यापथ क्रिया---समादान क्रियासे विपरीत क्रिया अर्थात्‌ 
संयम बढानेके लिये साधु जो क्रिया करता है वह ईय्यापथ क्रिया है | ईर्या- 
पथ पाँच समितिरूप है, उसमे जो छुभ भाव है सो ईर्यापथ क्रिया है 
[ समिति का स्वरूप € वे अ्रध्यायके ५ वे सूतजमे कहा जायगा । ] ह 

अब पाँच क्रियाएं कही जाती हैं, इसमें पर हिंसा के भव की 
सुख्यता है 
:( ६ ) आदोपिक क्रिया--क्रोध के आवेशेसे हे घादिकरूप बुद्धि 
करना सो प्रादोषिक क्रिया है । 
( ७ ) कायिकी क्रिया---उपयु क्त दोष उत्पन्न होनेपर हाथ से 


पल मुखसे गाली देना, इत्यादि प्रशुत्तिका जो भाव है सो कायिकी 
है ॥ 
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( ८ ) अधिकरणिकी क्रिया--हिंसा के साधनश्रृत्त बंदुक, छुरी 
इत्यादि लेना, देना, रखना सो सब अधिकररि!की क्रिया है । 

( £ ) परिताप क्रिया--दूसरे को दु ख देने मे लगना । 

(१०) माणातिपात क्रिया--इसरे के झरीर, इन्द्रिय या इवासो- 
ज्छुवासको नप्ट करना सो प्रारणातिपात क्रिया है । 

नोट ---यह व्यवहार-कथन है, इसका अथे ऐसा समझना कि जीव 
जब निजमे इसप्रकार के अजछ्ुभ भाव करता है, तब इस क्रियामे बताई गई 
पर वस्तुयें स्वय बाह्य निमित्तरूपसे होती है । ऐसा नही मानना कि जीव 
पर पदार्थोका कुछ कर सकता है या पर पदार्थ जीवका कुछ कर सकते है । 
अब ११ से १४ तककी ४ क्रियायें कहते हैं | इनका सम्बन्ध इंद्वियोंके 

भोगों के साथ है 

(११) दर्शन क्रिया---सौदर्य देखनेकी इच्छा है सो दर्शनक्रिया है । 

(१२) स्पशेन क्रिया--किसी चीजके स्पछं करने की जो इच्छा 
है सो स्पर्शन क्रिया है ( इसमे अन्य इन्द्रियो सबन्‍्धो वाछाका समावेध 


समभना चाहिये ) 
(१३) प्रात्ययिकी क्रिया-इन्द्रियके सोगोकी इद्धिके लिये नवीन 


नवीन सामग्री एकत्रित करना या उत्पन्त करना सो प्रात्ययिकी क्रिया है ॥ 
(१४) समंताल्ुपात क्रिया---ल्ी, पुरुष तथा पशुओके उठने 

बैठने के स्थानको मलम्त्नसे खराब करना सो समत्तानुपात क्रिया है । 
(१५) अनाभोग क्रिया-बिना देखी या बिना श्योधी जमीन पर 

बनैठना, उठना, सोना या कुछ घरना उठाना सो अ्रवाभोग क्रिया है । 
अब १६ से २० तक की पाँच क्रियायें कहते हैं, ये उच्च धर्माचरणमें 

धक्का पहुंचानेवाली हैं 

(१६) स्व॒ृहस्त क्रिया-जो काम दूंसरे के योग्य हो उसे स्वय करता 


सो स्वहस्त क्रिया है। 


प््०२ १ मोक्षशास्त्र 


(१७) निसर्ग क्रिया-पापके साधनोके लेने देने मे :सम्मति_ देना । 
(१८) विदारण क्रिया-श्रालस्यके वश हो अच्छे कास न करना 
और दूसरे के दोष प्रगट करता सो विदारण क्रिया हैं । 


(१६) आज्ञाव्यापा दिनी क्रिया---शास्त्रकी आज्ञाका स्वयं पालन 
न करना भर उसके विपरीत अर्थ करना तथा विपरीत उपदेश देना सो 


झाज्ञाव्यापादिनी क्रिया है। 

(२०) अनाकांक्षा क्रिया---उन्मत्तपना या आआालस्यके वह्य हो 
प्रवचन ( झास्त्रो ) से कही गई आज्ञाओके प्रति आदर था प्रेम न रखना 
सो अनाकाक्षा क्रिया है । हे 
अब अंतिम पाँच क्रियायें कहते हैं, इनके होने से धर्म धारण करने में 

विश्ुखता रहती है 

(२१) आरंभ क्रिया-हानिकारक कार्योमे रुकना, छेदना, तोड़ना, 
भैदना या अन्य कोई वैसा करे तो हृषित होना सो आर भ क्रिया है । 

(२२) परिग्रह क्रिया-नपरिग्रहका कुछ भी नाश न हो ऐसे उपायों 
से लगे रहना सो परियग्रह क्रिया है। 

(२३) माया क्रिया-मायाचारसे ज्ञानादि ग्रुणोको छिपाना । 

(२४) मिथ्यादर्शन क्रिया-मिथ्याहृष्टियो की तथा सिथ्यात्वसे 
परिपूर्ण कार्योकी प्रणंसा करना सो मिथ्यादर्शन क्रिया है । 


(२४) अप्रत्याख्यान क्रिया--जो त्याग करंनें योग्य हो उसका 
त्याय न करना सो अप्रत्याख्यान क्रिया है । ( प्रत्याख्यानका अर्थ त्याग है, 


विषयोके प्रति आसक्तिका त्याग करने के बदले उसमे आसक्ति करना सो 
अप्रत्याख्यान है ) 


नोट.-नं० १० की क्रियाके नीचे जो नोट है वह न॑ ० ११ से: 
२५ तक की क्रियामे भी लागू होता है ! 
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न० ६ से २५ तक की क्रियाओंमे आत्माका अशुभभाव है । अशुभ- 
भावरूप जो सकषाय योग है सो पाप आसूब का कारख है, प रन्तु जड़ 
मन, वचन या शरीरकी क्रिया है सो किसी श्रासूवका कारण नही । भावा- 
सुवका निमित्त पाकर जड रजकरारूप कर्म जीवके साथ एक कैत्रावगाह- 
रृपसे बधते है। इन्द्रिय, कषाय तथा अन्त कारण है और क्रिया उसका 
कार्य है ॥ ५॥। 


आसुवमें विशेषता-( हीनाधिकता ) का कारण 
तीत्रमन्दक्ञाताज्ञातमावाधिकरण वीय॑ विशे ऐे-- 
भ्यस्तह्विशेष:; ॥ ६ ॥ 


श्रथे:---[_ तीन्नमंदज्ञाताज्ञातभावाधिकररप वोय॑े विशेषेभ्यः ]तीन्न- 
भाव, सदभाव, ज्ञातसाव, अज्ञातमाव, अ्धिकरण विशेष और दीर्यविशेषसे 
[ तहिशेबः | आसूचमे विदशेषता-हीनाधिकता होती है । 
टीका 
तीवभाव---श्रत्यत बढे हुये क्रोधादिके द्वारा जो तीन्नर॒प भाव ः 
होता है चह तीन्रभाव है । 
मंदभाव---कषायोकी मदतासे जो भार होता है उसे मंदभाव 


कहते है । 
ज्ञातमाव---जानकर इरादापूर्वेक करने मे आनेवाली प्रद्ृत्ति ज्ञात्त- 


भाव है । 
अज्ञातभमाव--बिना जानेश्रसावधानीसे प्रवत्तेना सो अज्ञातभाव है । 


अधिकरणु---जिस द्ृव्यका आश्रय लिया जावे वह अधिकरण है। 
वीय---ह्ृव्यकी स्वशक्ति विशेषको वीर्य (-बल ) कहते है ॥६॥। 
अब अधिकरणके भेद बतलाते हैं 


अधिकरणं जीवाइजीवा; ॥ ७ ॥ 
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्ख 


अर्थ:---| अधिकररां] अ्रधिकरण [जीवाउजीवाः ] जीवद्रत्य और 
अ्रजीवद्रव्य ऐसे दो भेद रूप है, इसका स्पष्ट श्र्थ यह है कि आत्मामे जो 
कर्मासूव होता है उसमें दो प्रकारका नि्ित्त होता है, एक जीव निमित्त 
ओर दूसरा अजीव निमित्त । 

टीका 

१--यहाँ श्रधिकरणका श्रर्थ निमित्त होता है | छट्टे सूत्रमे आसूव 
की तारतम्यताके कारणमें 'अधिकरण' एक कारण कहा है। उस अधिकरण 
के प्रकार बताने के लिये इस सूत्रमे यह बताया है कि जीव अजीव कर्मा- 
सूच में निमित्त है । 

२--जीव और श्रजीव के पर्याय अधिकरण है ऐसा बताने के लिये 
सूत्रमे द्विवचनका प्रयोग न कर बहुवचनका प्रयोग किया है । जीव अजीव 
सामान्य अधिकररा नही किन्तु जीव-अजीव के विशेष (-पर्याय ) श्रधिकरण 
होते है । यदि जीव अ्रजीवके सामान्यकरों अधिकरण कहा जाय तो सर्वे 
जीव और सर्वे अजीव अधिकरण हों । कितु ऐसा नही द्वोता, क्योकि जीव- 
श्रजीवकी विशेष---पर्याय विशेष ही अधिकरणा स्वरूप होती है ॥ ७ ॥! 


जीव-अधिकरणके भेद 
आद्य संरंससमारंभारंभयोगकृतका रितानुमत- 
कपायविशेषेद्तिस्त्रिस्जिश्वतुश्चेकश: ॥ ८ ॥| 


श्र्थे --[ झाद्ं | पहला अर्थात्‌ जीव अधिकरण-शअसूव 
[ संरम्भ समारंभारंभ योग, फ्तकारितानुमतकबाय चिशेषेःच | 
सरभ-समारभ-श्रारभ, मन-वचन-काय र॒प तीन योग, कृत-कारित-अनुमी दना 
तथा कोधादि चार कपायोकी विशेषता से | क्रिः त्िः त्रिः चछुः ) 
३२८३२८३>८४ [ एकद्य. | १०८ भेदर्‌प है । 

टीका 

संरभादि तीन भेद हैं, उन प्रत्येकमे मस-वचन-काय ये तीन भेद 

लगानेसे नव भेद हुये; इन प्रत्येक भेदमे कृत-कारित-अचुमोदना ये तीन मेद्‌ 
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लगाने से २७ सेद हुये और इन प्रत्येकमे क्रोध-मान-माया-लोभ ये चार 
मेद लगाने से १०८ भेद होते है । ये सब भेद जीवाधिकरण आखवबके है । 

सूजमे च शब्द अनतानुबधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान भर संज्व- 
लगन कयायके चार भेद बतलाता है । 

अन॑त्तालुबंधी कषाय--जिस कषायसे जीव झपने स्वर॒पाचररा 
चारित्र भ्रगट न कर सके उसे अनंतानुबन्धी कषाय कहते है अर्थात्‌ जो 
आत्मा के स्वरूपाचरण चारित्रको घाते उसे भ्रनतानुबधी कषाय कहते है । 

अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्वको अनंत कहा जाता है, _ 
उसके साथ जिस कयायका बध होता है उसे अनतानुबन्धी कषाय कहते हैं। 

अभत्यारुयान कषाय--जिस कषायसे जीव एकदेशर्‌प सयम 
(-सम्यग हृष्टि श्रावकके व्रत ) किचित्‌ मात्र भी प्राप्त न कर सके उसे 
अप्रत्याख्यान कषाय कहते है। 

प्र त्यास्यान कषाय---जीव जिस कषायसे सम्यग्दशेन पूृर्वेंक सकल 
सथयमको ग्रहण न कर सके उसे प्रत्याख्यान कषाय कहते है । 

संज्वलन कषाय---जिस कषायसे जीवका सयम तो वना रहे 
परन्तु छुद्ध स्वभावमे--शुद्धोपयोगमे पूर्णरूपसे लीन न हो सके उसे संज्वलन 
कषाय कहते है | 

संरंध---किसी भी विकारी कार्य के करने के सकल्प करने को 
सरभ कहा जाता है । ( सकलप दो तरह का है १-मिश्यात्वर॒प सकलप, 
२-अ्रस्थिरता रुप सकल्प ) 

समारम्भ---उस सिरंयके अनुसार साधन मिलानेके भावको समा- 


रम कहा जाता है! 
झारंभ--उस कार्यके प्रारभ करने को आरम्भ कहा जाता है । 


कृत--स्वय करने के भावको कृत कहते है । 
कारित---दूसरे से करानेके भावको कारित कहते है । 
अज्ञुमत--जो दूसरे करे उसे समला समकना सो अनुमत है ॥ ८ ॥॥ 


श्छे 


५०६ | मोक्षशासत्र 
अजीवाधिकरण आसूचके मेद वतलाते हें 
निर्वत॑नानिक्षेपसंयोगनिसर्गाः हिचतुद्धिज्रिभेदाः 
परम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्र्थ:--[ परम्‌ ] दूसरा अजीवाधिकरण आसूव [ निर्बेतना द्वि | 
दो प्रकार की निर्व॑तना, [ निक्षेप चतुः] चारप्रकारके निक्षेप [संयोग हि] 
दो प्रकारके सयोग और [ निसर्गाः त्रिभेदाः ] तीन प्रकारके निसगग ऐसे 
कुल ११ भेदरूप है । 

टीका 

निर्व॑तना--रचना करता--निपजाना सो निवेतना है, उसके दो 
भेद हैं १-शरीर से कुचेष्टा उत्पन्न करना सो देहदु प्रमुक्त निवेतेना है 
झौर २-शस्त्र इत्यादि हिसाके उपकरणकी रचना करना सो उपकरर्प 
निर्वंत॑ता है। अथवा दूसरी तरह से दो भेद इस तरह होते है:--- १-पाँच 
प्रकार के शरीर, मन, वचन, इवासोछवासका उत्पन्त करना सो घुलग्रुण 
नि्वेतेना है और २-काष्ट, मिट्टी, इत्यादि से चित्र आदि की रचना करना 
सो उत्तरग्रुण निवेतंना है। 

- निज्ञेप-वस्तुको रखते को (-धरने को ) निक्षेप कहते है, उसके चार 
भेद है:---१-बिना देखे वस्तुका रखना सो अप्रत्यवेक्षित निश्षेपाधिकररा है, 
२-यत्नाचार रहित होकर वस्तुको रखना सो दु.प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण है, 
३--भयादिकसे या अन्य कार्य करने की जल्दी में पुस्तक, कमंडलु, शरीर या 
शरीरादिकके मैलको रखना सो सहसानिक्षेपाधिकरण है और ४-जीव है 
या नही ऐसा बिना देखे और विना विचार किए जीघ्नतासे पुस्तक, केम- 
डलु, शरीर या गरोर के मैलको रखना और जहाँ वस्तु रखनी चाहिये 
वहाँ न रखना सो अनाभसोगनिक्षेपाधिकरण है । 

सं पोग---मिलाप होना सो सयोग है, उसके दो भेद है, १-भेक्त- 
पान सयोग और २-उपकरण संयोग । एक आहार पानीको दूसरे आहार 
पानीके साथ मिला देना सो भक्तपान सयोग हैं; और ठडी प्रुस्तक, कमंडलु, 
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दरीरादिकको हपसे गरम हुई पीछी आदि से पोंछुना तथा झोघना सो 
उपकरण संयोग है । 

निसगं---प्रवर्तेनको निसगग कहते है, उसके तीन भेद हैं १-भनको 
प्रवर्ताना सो मन निसर्ग है, २-वचनोको प्रवर्ताना सो वचन निसये है झौर 
३-श री रको प्रवर्ताना सो काय निसम॑ है। 

नोट:---जहाँ जहाँ परके करने कराने की बात कही है वहाँ वहाँ 
व्यवहार कथन समभना | जीव परका कुछ कर नही सकता तथा पर पदार्थ 
जीवका कुछ कर नही सकते, कितु मात्र निमित्त-नैमित्तिक सबंध दिखाने 
के लिये इस सूत्रका कथन है ॥ ६ ॥ 

यहाँ तक सामान्य आसूचके कारण कहे; अब विशेष आसूवेके 
कारण वर्णित करते हैं, उसमें प्रत्येक कर्मके आसूवके कारण वतलाते हैं-- 

ज्ञानावरण और दर्शनावरणके आसूबका कारण 
तत्रदो षनिह्पमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता 


ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥ १० ॥ 

शर्थ:---[_तत्पदोष निह्लव सात्सर्यातराया सादनोपघाताः | 

ज्ञान और दशोनके सम्बन्धमे करने मे आये हुये प्रदोष, निहक्लव, मात्सयं, 

झतराय, आसादन और उपघात ये [ज्ञानद्शनावरणयोः | ज्ञानावरण 
तथा दर्दोनावरण कर्मासुवके कारण है । 
टीका 

१, प्रदोष--मोक्षका कारण अर्थात्‌ मोक्षका उपाय तत्तवन्नान है, 

उसका कथन करनेवाले पुरुषकी प्रशसान् करते हुये अतरंगमे जो दुष्ट परि- 


णाम होना सो प्रदोष है । 
निहुच---वस्तुस्वर्‌ पके ज्ञानादिका छुपाना-जानते हये भी ऐसा 


कहना कि में नही जानत्ता सो निक्लव है । 
मात्सर्य---वस्ठुस्व॒र्पके जानते हुये भी यह विचारकर किसीको न 
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पढाना कि “यदि मै इसे कहूँगा तो यह पडित हो जायग्रा' सो मात्सयें है । 

अंतराय---प्रथार्थ ज्ञानकी प्राप्तिमे विष्न करना सो अ्रतराय है । 

आसादन---प रके द्वारा प्रकाश होने योग्य ज्ञानको रोकना सो 
शझासादन है । ह न्‍ 

उपधात---यथार्थ प्रशस्त ज्ञानमे दोष लगाना अथवा प्रश्मयसा योग्य 
ज्ञानको दूषण लगाना सो उपघातत है । 

इस सूत्रमे 'तत्‌” का श्रर्थ ज्ञान-दर्शन होता है । 

उपरोक्त छह दोष यदि ज्ञानावरण सम्बवी हो तो ज्ञानावरणके 
निमित्त है और दश्शनावरण सम्बन्धी हो तो दशेनावरणके निमित्त है । 

२--इस सूत्रमे जो ज्ञानावरण-दर्शनावरण कमेंके आस्रवके छह 
कारण कहे है उनके बाद ज्ञानावरणके लिये विशेष काररा श्री तत्त्वार्थ- 
सारके नौथे अध्याय की १३ से १६ वी गाथामे निम्नप्रकार दिया है --- 

७--तस्तवोंका उत्सूत्र कथन करना । 

८---तत्त्वको उपदेश सुनने मे अनादर करना । 

€--तत्त्वोपदेश सुनतेमें श्रालस्थ रखना । 

१०--लोभ बुद्धिसे शास्त्र बेचना । 


११-अपने को-निजको बहुश्रुतज्ञ (-उपाध्याय ) मानकर अ्रभिमानसे 
सिथ्या उपदेश देना । 


१२-अध्ययनके लिये जिस समयका निषेघ है उस समयमे 
६ अकालमे ) शास्त्र पढना 


१३-सच्चे आचाये तथा उपाध्यायसे विरुद्ध रहना। 
१४-तत्त्वोमे श्रद्धा न रखना । 

१५-तत्त्वोंका अनुचितन न करना ॥ 

१६-सर्वेत्ष भगवानके हासनके प्रचारमे बाधा डालना । 
१७-बहुश्रुत ज्ञानियोका अपमान करना । 
१८-तत्त्वज्ञानका भ्रसभ्यास करने मे शठता करना ॥ 
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३-यहाँ यह तात्पय है कि जो काम करने से अपने तथा दूसरे के 
तत्वज्ञानमे बाधा झआवे या मलिनता हो वे सब ज्ञानावरण कर्मके आसूवके 
कारण है | जैसे कि एक ग्रंथ के असावधानीसे लिखने पर किसी पाठको 
छोड देना अथवा कुछ का कुछ लिख देना सो ज्ञानावरंण कर्मके आरासूबका 
कारण होता है । ( देखो तत्त्वार्थेंसार पृष्ठ २००--२०१ ) 
- ४-आर फिर दशेनावरणके लिये इस सूत्रमें कहे गये छह कारणों 
के पश्चात्‌ अन्य विशेष कारण श्री तत्त्वाथेंसारके चौथे अध्यायकी १७-१८- 
१९ वी गाथामें निम्नप्रकार दिये हैं:--- 

७-किसी की आँख निकाल लेना ( ८ ) बहुत सोना ( € )दिनमें 
सोना ( १० ) नास्तिकपनकी भावना रखना ( ११ ) सम्यग्दर्शंनमे दोष 
लगाना ( १२ ) कुतीर्थवालोकी प्रशसा करना ( १३ ) तपस्वियो (-दिग- 
स्वर मुनियो ) को देखकर ग्लानि करना-ये सब दर्शेनावरण कमसंके 
आसुवके कारर है। 


धू, शंका--तास्तिकपने की वासना आदिसे दर्शंनावरणका आसूब 
कैसे होगा, उनसे तो दर्शन मोहका आसूव होना सभव है क्योकि सम्यर- 
दर्शनसे विपरीत कार्योके द्वारा सम्यरदशेन सलिन होता है न कि दर्शन- 
उपयोग । 


सप्राधान--जैसे बाह्य इन्द्रियोसे मतिक पदार्थोका दर्शन होता 
है वैसे ही विशेषज्ञानियोके अमूर्तिक आत्माका भी दशुंन होता है, जैसे सर्व 
ज्ञानों में आात्मज्ञान अधिक पूज्य है गैसे ही बाह्य पदार्थोके दर्शन करने से 
श्रतर्देशत अर्थात्‌ आत्मदशेन अधिक पूज्य है | इसीलिये आत्मदर्शनमे बाघक 
कारणो को दर्शनावरण कमेंके आरासूवका कारण मानना अनुचित नही है । 
इसप्रकार नास्तिकपनेकी मान्यता आझादि जो कारण लिखे है वे दोष दर्शोता- 
वबररण कर्मके श्रासूवके हेतु हो सकते है ?(देखो तत्वार्थसार पृष्ठ२० १-२०२) 


यद्यपि आयुकमेंके अतिरिक्त अन्य साव कर्मोका आसूव श्रति समय 
हुवा करता है तथापि भश्रदोषादिभावोके द्वारा जो ज्ञानावरणादि खास-विद्येष 
कर्मका बध होना बताया है वह स्थितिबध और अनुभागबंधकी अपेक्षासे 
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समभतना अर्थात्‌ प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध तो सब कर्मोका हुआ करता है 
कितु उस समय ज्ञानावरणादि खास कर्मका स्थिति और अनुभागबंध विशेष 
अधिक होता है ॥ १० ॥॥ 

असाता वेदनीयके आसूचके कारण 


दुःखशोकतापाकन्दनवधपरिदेवनान्यात्म- 


परोभयस्थानान्यसद्द द्यस्य ॥ ११ ॥ 
अ्र्थे:---[ आत्मपरोभयस्थानानि ] अपने मे, परमे और दोनो के 
विषयमें स्थित [ दुःखझोकतापाक्रंदनवधपंरिदेवनानि ] दुःख, शोक, ताप, 
आाक्रंदत; बध ओर परिदेव ये [ असहेयस्थ ] असातावेदनीय कर्मके 
आसूव के कारण है । 
ठीका 


१. दुःख-पीड़ारूप परिणाम विशेषको दुःख कहते है । 
शोक--अपने को लाभदायक सालूस होनैवाले पदार्थका वियोग 
होने पर विकलता होना सो झोक है । 
ताप---संसारसे अपनी निंदा आदि होने पर पश्चाताप होना । 
आक्र दन---पर्चात्तापसे अश्रुपात करके रोना सो आक्रदन है । 
बृधू---प्राणोके वियोग करने को बध कहते है । 
परिदेव--संक्लेश परिणामोंके कारण से ऐसा रुदन करना कि 
जिससे सुनतेवाले के हृदयमे दया उत्पन्न हो जाय सो परिदेवन है । 
यद्यपि शोक ताप आदि दुःखके ही भेद है तथापि दु खकी जातियाँ 
बत्नने के लिये ये दो भेद बताये है । 
२--स्वयको, परको या दोनो को एक साथ दुःख शोकादि उत्पन्न 
करना सो असातावेदनीय कमेंके आस्रवका काररा होता है | 
प्रश्न---सदि दु खादिक निजमे, परमें, या दोनोमे स्थित होने से 
असातावेदनीय कमेंके आस््रवका कारण होता है तो अहेन्त मतके माननेवाले 
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जीव॑ केश-लोंच, श्रनशन तप, आतपस्थान इत्यादि दुःखके निमित्त स्वयं 
करते है और दूसरो को भी वैसा उपदेश देते है तो इसीलिये उनके भी 
अभ्रसातावेदनीय कमेका श्रास्नव होगा । 
उत्तर----नही, यह दूषणा नही है। यह विशेष कथन ध्यानमे रखना 
कि यदि अत रगक्रोधादिक परिणामोके आवेशपूर्वक खुद को, दूसरे को या 
दोनो को दु.खादि देने का भाव हो तो ही वह असातावेदनीय कर्मके आसूव 
का कारण होता है। भावार्थ यह है कि अ्रतरग क्रोधादिके वश होने से 
आत्माके जो दुःख होता है वह दु.ख केशलोच, अनशनतप या आतापयोग 
इत्यादि धारण करने मे सम्यगर्दृष्टि सुनिके नही होता, इसलिये उनके इससे 
असातावेदनीयका झासूब नही होता, वह तो उन्तका शरीर के प्रतिवेराग्य- 
भाव है । 
यह बात दृष्टात द्वारा समभाई जाती है --- 
दृ्शांत--जैसे कोई दयाके अभिप्रायवाला-दयालु और गल्यरहित 
वैद्य सयमी पुरुषके फोडेको काटने या चीरने का काम करता है और उस 
पुरुषकों दुःख होता है तथापि उस बाह्य निमित्तमात्रकें कारण पापवध 
नही होता, क्योकि वैद्यके भाव उसे दुख देने के नही है । 
सिद्धांत--वैसे ही ससार संबन्धी महा इं खसे उद्दिन्त हुये झुनि 
ससार सम्बन्धी महादुःखका अभाव करनेके उपाय के प्रति लग रहे हैं, उनके 
सकक्‍्लेश परिणामका अभाव होने से, शास्व्रविधान करने में श्राये हये कार्योमि 
स्वय प्रवर्तने से या दसरो को प्रवतनिसे परापवन्ध नहीं होता, क्योकि 
उनका अभिप्राय दु ख देने का नहीं, इसलिये वह असातावेदनीय के झासूच 
के कारण नही है । हे 
३---इस खतन्नका सिद्धांत 
बाह्य निमित्तोके अछुसार आसूब या वध नहीं होता, 
स्वय जैसा भाव करे उस भावके अनुसार झासूब और ब्रध हवा 
जीव स्वय विकारभाव करे तो वध हो और विकान्माव न 7 
नही होता ।। ११ ॥!। 


बिन्द्रि जो 
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सातावेदनीयके आसूचके- कारणा 
भूतब्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोग: क्ञान्तिः - 
-शोचमिति सद्व द्यस्थः ॥ १२ ॥ 


भ्र्थः-- | भूतत्रत्यनुकंपा ] प्राणियोंके प्रति और ब्नतधारियोके प्रति 
अनुकंपा----दया | दान सराग संयमसादियोगः |] दान, सराग सयमादिके 
योग, | क्षांतिः शौचमिति ] क्षमा और शौच, अर्हतभक्ति इत्यादि 
| सह्ेझस्प | सातावेदन्तीय कर्मके आसचके काररा है । 


टीका हि 
१, भूत >चारों गतियो के प्राणी । 


ब्रती > जिन्होंने सम्यग्द्शन पूर्वक अखुब्नत या महात्रत घारण 

किये हों ऐसा जीव; 
. इन दोनो पर अनुकम्पा---दया करचा सो श्रृततन्रत्यनुकम्पा है । 

प्रश्न-जब कि “भ्रूत! कहने पर उसमे समस्त जीव आगये तो फिर 
'त्रती' बतलाने की क्या आवश्यक्ता है ? 

उत्तर--सामान्‍्य प्राणियों से बत्रती जीवों के प्रति अनुकंपा की विशे- 
षता बतलाने के लिये वह कहा गया है, न्नती जीवो के प्रति भक्ति पूर्वक 
भाव होना चाहिये । हे 

दान८-दुःखित, भूखे आदि जोवबोके उपकरारके लिये घन, औपधि, 
आहारादिक देना तथा ब्रती सम्यस्दृष्टि सुपात्र जीवोको भक्ति पूर्वक दान 
देना सो दान है । 

सरागसंयम +- सम्यरदर्शेत पूर्वक चारित्रके धारक मुनिके जो 
महान्नतरूप शुभभाव है संयमके साथ वह राग होने से सराग सयम कहा 
जाता है । राग कुछ संयम नहीं; जितना वीतरागभाव है वह सयम है । 

२, प््रश्न---चारित्र दो तरहके बताये गए हैं ( १ ) वीतराग 


रू 
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चारितव्र और दूसरा सराग चारित्र; और चारित्र बन्धका कारण नही है 
तो फिर यहाँ सराग सयमको आसूव श्रौर बन्धका कारण क्‍यों कहा है ? 

उत्तर---जहाँ सरायग संयमको बंधका कारण कहा वहाँ ऐसा 
समझना कि वास्तवमे चारित्र / सयम ) बधका कारण नही, किन्तु जो 
राग है वह बधका कारण है। जैसे---चावल दो तरहके है---एक तो भूसे 
सहित झौर दूसरा भूसे रहित, वहाँ भ्रूसा चावलका स्वर्‌प नही है किन्तु 
चावलमे वह दोप है ) श्रव यदि कोई सयाना पुरुष भूसे सहित चावलका 
सग्रह करता हो उसे देखकर कोई भोला मनुष्य भुसेको ही चावल मानकर 
उसका सगम्रह करे तो वह निरर्थक खेदखिन्न ही होगा । वैसे ही चारित्र , 
( संयम ) दो भेदर॒प है-एक सराग तथा दूसरा वीतराग । यहाँ ऐसा 
समभना कि जो राग है वह चारित्रका स्वरूप नही किन्तु चारित्रभे वह 
दोप है । सव यदि कोई सम्यग्ज्ञानी पुरुष प्रशस्त राग सहित चारित्रको 
घारण करे तो उसे देखकर कोई अज्ञानी प्रह्यस्त रागको ही चारित्र मान- 
कर उसे धारण करे तो वह भिरथेंक, खेदखिन्न ही होगा । 

( देखो सस्ती भ्रथमालाका मोक्षमार्ग प्रकाशक झ्र० ७ प्रष्ट ३६० 

तथा पाटनी ग्रथमाला श्री समयसार पृष्ठ ५५८ ) 

सुनिको चारित्रभाव मिश्रर्‌प है, कुछ तो वीतराग हुआ है और 
कुछ सराग है, वहाँ जिस झअशसे वीतराग हुआ है उसके द्वारा तो सबर है 
भ्रौर जिस श्रशसे सराग रहा है उसके द्वारा बध है। सो एक भावसे त्तो 
दो कार्य बने किन्तु एक श्रद्यस्त राग्र ही से पुण्यासूच भी मानता और 
सवर-निर्जरा भी मानना वह भ्रम है। अपने मिश्र भावमे ऐसी पहिचाच 
सम्यग्हष्टिकि ही होती है कि “यह सरागता है और यह वीतरागता है ।' 
इसीलिये वे अवशिष्ठ सराग भावको हेयर्‌प श्रद्धान करते है । मिथ्या दृष्टि 
के ऐसी परीक्षा न होनेसे सराग भाव मे सवर का भ्रम द्वारा प्रशस्त-राग- 
र्‌प कार्यको उपादेय मानता है । (देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक प्ृष्ठ ३ ३४-३३५) 

इसतरह सरागसयममे जो महात्रतादि पालन करनेका शुभभाव है 
बह आश्रव होनेसे बन्धचका कारस्स है किन्तु जितना निर्मल चारित्र श्रगद 
हुभा है वह वन्धका कारण नही है । 

६५ 
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३---इस सूत्रमें 'आदि' शब्द है उसमें संयमासंयम, अकामनिजेरा, 
शझौर वालतपका समावेश होता है । 
संयमासंयम--सम्यग्हष्टि श्रावकके ब्रतत । 
अकाम नि्जरा--पराधीनतासे-( अपनी विना इच्छाके ) भोग 
उपभोग का निरोघ होने पर सक्‍लेणता रहित होना अर्थात्‌ कषायकी 
मंदता करना सो अकामनिजंरा है। 
वबालतप--मिशथ्याहृष्टिके मद कपायसे होने वाला तप 
४---इस सूत्रमें 'इति' शब्द है उसमे अर्हतका पूजन, बाल, वृद्ध 
था तपस्वी म्लुनियोंकी वैयावृत्य करनेमे उद्यमी रहना, योगकी सरलता और 
विनयका समावेश हो जाता है । 
योग---शुभ परिणाम सहित निर्दोष क्रियाविश्ञेपको योग कहते है । 
क्ञांति----शझुभ परिणामकी भावनासे क्रोघादि कषायमे होसे वाली 
तीन्नताके अ्रभावको क्षांति ( क्षमा ) कहते है। 
शौच---शुभ परिणाम पूर्वक जो लोभका त्याग है सो झौच है । 
वीत्तरागी निविकल्प क्षमा और झौचको “उत्तम क्षमा' और 'उत्तम शौच 
कहते हैं, वह आसूवका कारण नही है । 
अब अनंत संसारके कारणीमृत दर्शनसमोहके आश्रवके कारण कहते हें 


केवलिश्रतसंघधमंदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥।११॥ 


अरथें--] केवलिश्रुतसंघधर्मेदेवावरणंवादः | केवली, श्रुत, संघ, वर्म 
और देवका अवरणुंवाद करना सो [ दर्शनमोहस्य ] दर्शन मोहनीय कमके - 
आश्चववक्के कारण हैं । 

टीका 

१५ अवशोषाद--जिसमें जो दोष न हो उसमें उस दोषकाआरोपण 
करना सो अवशशांवाद है ! 

केवलित्व, मुनित्व और देवत्व ये आत्माकी ही भिन्न भिन्न अवस्था- 
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पोठेत्वरप है । भरिहन्त, रिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनि ये पाँचों पद 
निशच गसे मात्मा ही है (देखो योगीन्द्रदेवकृत योगसार गाथा १०४, परमात्म- 
प्रद्माध प्रष्ठ ३६६३, ३६४) इसी लिये उनका स्वरूप समभनेमे यदि भ्रूल हो 
धौर वह उनमे न हो ऐसा दोप कल्पित किया जाय तो आत्माका स्वरूप 
ने समझे घोर मि-यात्वभावका पोषण हो । घर्म झ्रात्माका स्वभाव है इस- 
खिये धर्म सम्बन्धी भुद्ी दोप्फल्पना करना सो भी महान दोष है । 

२--चछुतऊा श्रथें है शास्त्र, बह जिज्ञासु जीवोके श्रात्माका स्वरुप 
सरमनेमे निमित्त है, इसीलिये मुमुक्षुओंको सच्चे शाख्रोके स्वर॒पका 
भी सिर्गंय फरना चाहिये । 

३-फैवली भगवानके अवर्रवादका स्वरूप 

( १ ) भूस्य और प्यास यह पीडा है, उस पीडासे दुःखी हुए जीव 
ही ध्राह्ार लेनेकी इच्छा करते है । भूख झौर प्यासके कारण दु खका अचु- 
भव टीना सो आतंध्यान है । केवली भयगवानके सपूर्स ज्ञान और अनन्त 
सु होता है तथा उनके परम शुक्लध्यान रहता है । इच्छा तो वर्तेमानमे 
हहनेबाली दकाके प्रति दे प और परवस्तुर्के प्रति रागका श्रस्तित्व सूचित 
करतो है, कीवनों सगवान के इच्छा ही नहीं होती, तथापि ऐसा मानना कि 
खेवबली भगवान अश्रन्नका श्राह्मार ( कवलाहार ) करते है यह न्याय विरुद्ध 
है । ऊेबली भगवान के संपूर्ण वीये प्रगट हुआ होनेसे उनके श्ृख और प्यास 
की पीडा ही नही होती, श्रौर अनन्त सुख प्रगट होनेसे इच्छा ही नही 
होती ! और बिना इच्छा कवल आहार कंसा ? जो इच्छा है सो दुःख 
है-लोभ है इसलिये केंवली भगवानमे श्राह्मार लेनिका दोष कल्पित करना 
सो केवली का और अपने शुद्ध स्वरूपका श्रवर्रावाद है। यह दशेचमोहनतीय- 
कर्मके आसूवका कारण है श्रर्थाव्‌ यह अनन्त सासारका कारण है । 

( २ ) झात्माक्रो वीतरागता और केवलज्ञान प्रयट होनेके बाद 
घरीर से शौच या दूसरा कोई दर्द (रोग) हो और उसकी दवा लेने या दवा 
लाने के लिये किसीको कहना यह अश्क्‍य है४४ दवा लेनेकी इच्छा होना श्रौर 


क्ष तीर्यवकर भगवानके जन्मसे ही मलमूत्र नहीं होता और समस्त केजली 
भगवानों के केवलज्ञान होने के बाद रोग, श्राह्दार-निहार श्रादि नहीं होता । 
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दंवा लानेके लिये किसी शिष्यकों कहना ये सब दु खका अस्तित्व सूचित 
करता है, अनन्तसुखके स्वामी केवली भगवेनके आकुलता, विकल्प, लोभ, 
इच्छा या दुःख होने की कल्पना करना अर्थात्‌ केवली भगवानको सामान्य 
छदुमस्थकी तरह माचना न्याय विरुद्ध है। यदि आत्मा अपने यथार्थ स्व- 
रूप को समझे तो आत्माकी समस्त द्ाओंका स्वर॒प ध्यानमे आ जाय | 
भगवान छुदमस्थ मुनिदशा से करपात्र ( हाथमे भोजन करने वाले ) होने 
हैं और आहार के लिये स्वयं जाते है किन्तु यह अदक्य है कि केवलज्ञात * 
होनेके बाद रोग हो, दवाकी इच्छा उत्पन्न हो और वहष्ट लानेके लिये 
. शिष्यको अदिश् दें। केवलज्ञान होने पर शरीरकी दशा उत्तम होंती है 
और शरीर परम ओऔदारिक र्‌ूपमे परिणमित हो जाता है । उस शरीरमे 
रोग होता ही नही । यह अश्रबाधित सिद्धान्त है कि 'जहाँ तक राग हो वहाँ 
तक शोग हो, परन्तु भगवानको राग नही है इसी कारण उनके शरीर के 
रोग भी कभी होता ही नहीं । इसलिये इससे विरुद्ध मानना सो अपने 
आत्म स्वरूपका और और उपचारसे अनन्त केवलीभगवंतोंका श्रवर्णावाद है। 


( ३ ) किसी भी जीवके गृहस्थ दश्ामे केवलज्ञान प्रगट होता है 
ऐसा मानना सो बडी भूल है | ग्रहस्थ दशा छोड़े बिना भावसाधुत्व ञ्रा ही 
नही सकता, भावसाघुत्व हुए बिना भी केवलज्ञान कैसे प्रगट हो सकता 
है ? भावसाघुत्व छट्ट सातवे मुणशस्थानमे होता है और केवलज्ञान तेरहवे 
ग्रुणस्थान मे होता है इसलिये ग्रहस्थदशामें कभी भी किसी जीवके केवल- 
ज्ञान नही होता । इससे विरुद्ध जो मान्यता है सो अपने झआत्माके झुद्ध स्व- 
रूप का शौर उपचारसे अनन्त केवली भगवानेोंका अ्रवर्णवाद है । 


( ४ ) छद्मस्थ जीवोके जो ज्ञान-दर्शन उपयोग होता है वह ज्ञेय 
 सनन्‍्मुख होनेसे होता है, इस दशामे एक ज्ञेयसे हटकर दूसरे ज्ञेयकी तरफ 
प्रवृत्ति करता है, ऐसी प्रवृत्ति विना छदुमस्थ जीवका ज्ञान प्रवृत्त नही होता, 
इसीसे पहले चार ज्ञान पर्यंतके कथनमे उपयोग झब्दका प्रयोग उसके अर्थ 
के अनुसार (--'उपयोग” के अन्वयार्थके अनुसार) कहा जा सकता है; परतु 
केवलज्ञान और केवलदशंन तो अखड अविच्छिन्न है, उसको जेंय सन्म्रुख 
नही होना पड़ता अर्थात्‌ केवलज्ञान और केवलदर्शनको एक ज्ञेयसे हटकर 
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दूसरे ज्ञेयकी तरफ नही लगाना पडता, केवली भगवानके केवलदर्शन और 
केवलज्ञान एक साथ ही होते है। फिर भी ऐसा मानना सो मिथ्या 
मान्यता है कि “केवली भगवानके तथा सिद्ध भगवानके जिस समय ज्ञानो- 
पयोग होता तब दर्शनोपयोग नही होता झऔर जब दर्शनोपयोग होता है 
तब ज्ञानोपयोग नही होता ।” ऐसा मानना कि “केवली भगवान को तथा 
सिद्ध भगवानको केक्लज्नान प्रगट होनेके बाद जो अनन्तकाल है उसके 
” अधेकालमे ज्ञानके कार्ये बिना और शअ्रद्ध काल दरश्शनके कार्य बिना व्यतीत 
करना पडता है” ठीक है क्‍या ? नही, यह मान्यता भी न्याय विरुद्ध ही है, 
इसलिये ऐसी खोटी(-मिथ्या ) मान्यता रखना सो अ्रपने आात्माके छुद्ध 
स्वरूप का और उपचार से अनन्त केवली भगवानोका अवर्णवाद है। 


( ५ ) चतुर्थ ग्रुरस्थान--( सम्यग्दशंन ) साथ ले जाने वाला 
आत्मा पुरुषपर्यायमे ही जन्मता है स्त्री र॒पमे कभी भी पैदा नहीं होता, 
इसी लिये स्त्री रृपसे कोई तोर्थकर नही हो सकता, क्योंकि तीर्थंकर होने 
वाला आत्मा सम्यग्दर्शन सहित ही जन्मता है और इसीलिए वह पुरुष ही 
होता है । यदि ऐसा मात्ते कि किसी कालमे एक स्त्री तीथ कर हो तो भ्रुतत 
झौर भविष्यकी अपेक्षासे (-चाहे जितने लम्बे समयमे हो तथापि ) अनंत 
स्त्रियों तीर्थकर हो और इसी कारण यह सिद्धात भी टूट जायगा कि 
सम्यग्दर्शन सहित आत्मा स्त्री र्‌पमे पैदा नहीं होता, इसलिये स्त्री को 
तीर्थ कर मानना सो मिथ्या मान्यता है और ऐसा मानने वाले ने आत्मा 
की छुद्ध दशाका स्वर प नही जाना । वह यथार्थमे अपने छझुद्ध स्वरूप का 
आऔर उपचा रसे अनन्त केवली भगवानोका अवर्णवाद है। 

(६) किसी भी कर्म॑भ्रूमिकी स्त्रीके प्रथमके तीन उत्तम संहननका 
उदय ही नही होता,४४जब जीवके केवलज्ञान हो तब-पहला ही सहनन होता 
है ऐसा केवलज्ञान और पहले सहननके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है | स्त्री 
के पाँचवे ग्रुणस्थानसे ऊपरकी अवस्था प्रयट नही होती, तथापि ऐसा मानना 
कि स्त्रीके शरी रवान जीवको उसी भवमे केवलज्ञान होता है सो अपने शुद्ध 





# देखो गोमट्टसार कर्मकाड गाथा छेरे | 


प्र्श्प मोक्षशास्त्र 


स्वरूपका अवरणांवाद है और उपचारसे अ्ननत केवली भगवानोंका तथा साधु 
संघका अवरांवाद है । 

( ७ ) भगवानकी दिव्यध्वनि को देव, मनुष्य, तियच-सव्व जीव: 
आपनी अपनी भाषामे अपने ज्ञानकी योग्यतानुसार समभते है; उस निरक्षर 
ध्वनिको उ४कार ध्वनि भी कहा है। श्रोताओरके कर्ण प्रदेशतक वह ध्वनि 
न पहुँचे वहाँ तक वह अनक्षर ही है, और जब वह श्रोताओके कर्णोमि प्राप्त 
हो जब अक्षरवूप होती है । ( गो० जी० गा० २२७ टीका ) 


'तालु, ओछष्ठ आदिके ढारा केवली भगवानकी वाणी नही खिरती 
किन्तु सर्वाग निरक्षरी -बाणी खिरती है,-इससे विरुद्ध मानना सो आत्माके 
शुद्धस्वरुपषका और उपचारसे केवली भगवानका गअवर्णवाद है । 


(८) सातवें ग्र॒रस्थानसे वंद्य वन्दकभाव नही होता, इसलिये वहाँ 
व्यवहार विनय-वैयादृत्य आदि नही होते । ऐसा मानना कि केवली किसी 
का विनय करे या कोई जीच केवलज्ञान होनेके बाद ग्ृहस्थ-कुटुम्बियोंके 
साथ रहे या गृह का्येमे भाग लेता है--सो तो वीतरागको सरागी माना, 
आर ऐसा मानना न्याय विरुद्ध है कि किसी भी द्रव्यस्त्रीकें केवलज्ञान 
उत्पन्न होता है । 'कर्मभूमिकी महिला के प्रथम तीन संहनन होते ही नही 
ओझौर चौथा संहनन हो तब वह जीव ज्यादासे ज्यादा सोलहवे स्वर्ग तक 
जा सकता है” ( देखो गोसट्रसार कर्मकांड गाथा २६-३२ ) इससे विरुद्ध 
मानना सो आत्माके शुद्ध स्वरुषका और उपचारसे अनन्तकेवली भगवानका 
अवणांवाद है । 

(६) कुछ लोगोका ऐसा मानना है कि आत्मा सर्जज्ञ नही हो सकता 
सो यह मान्यता भूलसे भरी हुई है । आत्माका स्वरूप ही ज्ञान है, ज्ञान क्या 
नही जानता ? ज्ञान सबको जानता है ऐसी उसमे शक्ति है । और वीतराग 
विज्ञानके द्वारा वह शक्ति प्रगट कर सकता है । प्रुनह्च कोई ऐसा मानते 
हैं कि कवलज्ञानी झात्मा सर्वद्रव्य, उसके अनन्तग्रुण और उसकी अनंत- 
पर्यायों को एक साथ जानता है तथापि उसमेसे कुछ जाननेमे नही आता--- 
जैसे कि एक बच्चा दूसरेसे कितना बडा, कितने हाथ लम्बा, एक घर दूसरे 


अ्रध्याय ६ सूचर १३ कह 


घरसे कितने हाथ दूर है इत्यादि बाते केवलज्ञानमे मालुम नही होती ।' सो यह 
मान्यता सदोष है । इसमे आत्माके शुद्ध स्वरूपका और उपचारसे श्रनन्त 
केवली भगवानोका अ्रवर्णवाद है। भाविकालमे होनहार, सव द्रव्यकी सर्व 
पर्याय भी केवलज्ञानीके वर्तमान ज्ञानसे निश्चितरूप प्रतिभासित है ऐसा न 
मानना वह भी केवलीको न मानना है ! 

(१०) ऐसा मानना कि केवली तीर्थकर भगवान ने ऐसा उपदेश 
किया है कि “शुभ रांगसे धर्म होता है, शुभ व्यवहार करते २ नि०्चय धर्मे 
होता है' सो यह उनका अश्रवर्णवाद है | “बुभभावके द्वारा धर्में होता है इसी- 
लिये भगवानने झुभभाव किये थे । भगवान ने तो दूसरो का भला करने मे 
अपना जीवन अ्र्पेण कर दिया था” इत्यादि रूपसे भगवान की जीवन कथा 
कहना या लिखना सो अपने झुद्ध स्वर॒ुपषका और उपचारसे अनत केवली 
भगवानोका अवर्णवाद है । 

(११) प्रश्न---यदि भगवान ने परका कुछ नहीं किया तो फिर 
जगदुद्धारक, तरण़ा तारण, जीवनदाता, बोघधिदाता इत्यादि उपनामोसे क्यो 
पहचाने जाते है ? 

उचर---ये सब नाम उपचारसे है, जब भगवानको दर्शनविशुद्धिकी 
भूमिकामें अनिच्छकभावसे धर्मराग हुआ, तब तीर्थंकर नामकर्म बंध गया । 
तत्त्वस्वरूप यो है कि भगवानको तीर्थंकर प्रकृति बेंघते समय जो झुमभाव 
हुवा था वह उनने उपादेय नहीं माना था, कितु उस छुमभाव झऔर उस 
तीर्थंकर तामकर्म-दोनों का श्रभिप्रायमे निषेध ही था । इसी लिये वे रागको 
नष्ट करनेका प्रयत्न करते थे । अतमे राग दूर कर वीतराग हुये फिर केवल- 
ज्ञान प्रमट हुआ और स्वय दिव्यध्वनि श्रगट हुई, योग्य जीवोंने उसे सुनकर 
मिथ्यात्वको छोडकर स्वरूप समझा और ऐसे जीवोने उपचार विनयसे जगत्‌- 
उद्धारक, तरखताररणा, इत्यादि नाम भगवानके दिये । यदि वास्तवमे भगवान 
ने दूसरे जीवोका कुछ किया हो या कर सकते हो तो जगव्‌॒के सब जीवोंको 

+ भोक्षमे साथ क्‍यों नही लेगये ? इसलिये शास्त्रका कथन किस नयका है यह 
लक्ष्यममे रखकर उसका यथार्थ भ्रर्थ समझना चाहिये । भगवानकी परका 


कर्ता ठहराना भी भगवानका अवरणंवाद है | 


पू्‌२० मोक्षशास्त्र 


इत्यादि प्रकारसे आत्माके शुद्ध स्वरूपमें दोषोंकी कल्पना आत्मा के 
अनंत संसारका कारण है ॥ इसप्रकार केवली भगवानके अवरांवादका स्वरूप 
कहा । | धर्णवादका 

४. श्रुतके अ स्वरूप 

१---जो शास्त्र न्याय की कसौटी चढ़ाने पर श्रर्थात्‌ सम्यग्ज्ञानके 
हारा परीक्षा करने पर प्रयोजनभत बातोमे सच्चे-यथार्थ मालूम पड़े उसे 
ही यथार्थ-ठीक मानना चाहिये । जब लोगोंकी स्मरण शक्ति कमजोर हो 
तब ही शास्त्र लिखने की पद्धति होती है, इसीलिये लिखे हुए शास्त्र गण- 

धर श्र्‌त केवली के ग्ूूथे हुये शब्दोमें ही न हो, किन्तु सम्यग्शानी आचारयों 
ने उनके यथार्थ भाव जानकर अपनी भाषामे शास्त्ररूपमे ग्रूथे हैं वह 
भी सत्‌ श्रूतहे । 

( २ ) सम्यग्शानी आचाये आदि के बनाये हुये शास्त्रों की निंदा 
करना सो अपने सम्यग्जानकी ही निदा करनेके सहश है, क्योंकि जिसने 
सच्चे शास्त्रकी निंदा की उसका ऐसा भाव हुवा कि मुझे ऐसे सच्चे 
निमित्तका संयोग न हो किन्तु खोटे निर्मित्तका सयोग हो अर्थात्‌ मेरा 
उपादान सम्यण्ज्ञान के योग्य न हो किन्तु मिथ्याज्ञानके योग्य हो । 

( ३ ) किसी ग्रन्थके कर्ताके र्‌पमे तीर्थकर भगवानका, केवली का, 
गणधरका या आचायेंका नाम दिया हो इसी लिये उसे सच्चा ही शास्त्र 
सान लेना सो न्याय संगत नही। मसुम्ुक्ष जीवोको तत्व हृष्टिसे परीक्षा 
करके सत्य-असत्यका निर्णय करना चाहिये | भगवान के नामसे किसी ने 
कल्पित शास्त्र बनाया हो उसे सतृश्रुत मान लेना सो सत्श्र्‌ तका अवर्णां- 
वाद है; जिन श्ास्त्रोमे मांसभक्षरा, मदिरापान, वेदनासे पीडितके मैथुन 
सेवन, रातिभोजन इत्यादिको निर्दोष कहा हो, भगवती सती को पांच 
पत्ति कहे हो, तीर्थंकर भगवानके दो माता, दो पिता कहे हो वे आास्त्र 
यथार्थ नही, इसलिये सत्यासत्य की परीक्षा कर असत्य की मान्यता 
छोटरना । 

५. संघके अचर्णवादका स्वरूप 
प्रथम निम्ध व सम्यग्दर्शनरूप धर्म प्रभट करना चाहिये ऐसा नियम हैं, 


अध्याय ६ सत्र श्रे ५२१ 


सस्यग्दर्शन प्रगट होने के बाद जिसे सातवाँ---छट्ठा ग्ुण-स्थाव प्रगट हो 
उसके सच्चा साधुत्व होता है, उनके शरीर पर की स्पर्शेन्द्रियका राग, 
लज्जा तथा रक्षादिक का राग भी दूर हो जाता है, इसीलिये उनके सर्दी, 
गर्मी, बरसात आदि से रक्षा करने का भाव नही होता; मात्र सयमके हेतु 
इस पदके योग्य निर्दोष छुद्ध आहार की इच्छा होती है, इसीसे उस भ्रुण- 
स्थानवाले जीवोके अर्थात्‌ साधुके शरीर या सयम की रक्षा के लिये भी 
वस्त्र नही होते । तथापि ऐसा मानना कि जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते है 
तब धर्म बुद्धिसे देव उन्हे वस्त्र देते हैं और भगवान उसे अ्रपने साथ रखते 
हैं! सो न्याय विरुद्ध है। इसमे सध और देव दोनो का अवरांवाद है । 
सत्रीलिगके साघुत्व मानना, श्रतिक्षुद्र जीवोको साछुत्व होना मानना सो 
सघका अवर्णांवाद है । देहके ममत्वसे रहित, निम्नैथ, वीतराग म्रुनियों के 
देहको अपविच कहना, निर्लेज्ज कहना, बेशरम कहना, तथा ऐसा कहना 
कि “जब यहाँ भी- दुःख भोगते हे तो परलोकमे कंसे सुखी होगे” सो सघका 
अवरावाद है । 

साछु-सघ चार प्रकारका है | वह इस श्रकार है:--जिनके ऋद्धि 
प्रमट हुई हो सो ऋषि, जिनके अवधि-मन पर्यंय ज्ञान हो सो मुनि; जो 
इद्रियो को जीते सो यति और अनगार यानि सामान्य साघछु । 

; , ६, धर्म के अवर्शवादका स्वरूप > 

जो आत्म स्वभावके स्वाश्रयसे शुद्ध परिरशामन है सो धर्म है, सम्य- 
बदर्शन प्रयट होने पर यह धर्म प्रारभ होता है। शरीरकी क्रियासे धर्म 
नही होता, पुण्य विकार है भ्रत उससे धर्म नही होता तथा वह धर्म॑मे 
सहायक नही होता । ऐसा धर्मका स्वरूप है। इससे विपरीत मानना सो 
धर्मंका अवर्णंधाद है। “जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए धर्मेमें कुछ भी ग्रुर 
नही है, उसके सेवन करनेवाले असुर होगे, तीर्थंकर भगवान ने जो धर्म 
कहा है उसी र्‌पसे जगत्‌ के अन्यमतोके प्रवतंक भी कहते है, सबका ध्येय समान 
है ।” ऐसा मानना सो धर्मका अवर्णवाद है । 

झात्माके यथार्थे स्वरूपको समभना, और सच्ची मान्यता करना 
तथा खोटी मान्यता छोड़ता सो सम्यग्द्ॉनकी अपेक्तासे आत्माकी श्रहिसा 


द्द 


श्र्र « मोक्षशास्त्र _ 


है और क्रम क्रमसे सम्यक्‌ चारित्र बढते पृर.जितना राग-ह्े षका अभाव 
होता है उतनी चारित्र अपेक्षा आत्माकी अहिंसा है । राग दह्व ष सर्चेथा दूर 
हो जाता है यह आत्मा को सपूर्ण आहिसा है। ऐसी अहिंसा जीवका धर्मे 
है इसप्रकार अ्नत ज्ञानियों ने कूहा है, उससे विरुद्ध जो मान्यता है सो धर्म 
का अवर्णवाद है ।.... घ 


७/देचके अवर्णवा[दका स्वरूप 
स्वर्गंके देवेके ऐक प्रकारका अवर्शावाद ४५ वें पैराग्राफमे बतलाया 
है । उसके बाद ये देव मांसभक्षरा करते है, मद्यपान करते है, भोजनादिक 
करते है, मनुण्यिनी--स्त्रियोके साथ-कामसेवन करते है या मनुप्यों, देवीसे 
इत्यादि सान्यता देव का अवर्णवाद है । 


८--ये पाँच प्रकारके अवर्ण वाद दर्शनमोहनी यके श्राल्वके कारण 
हैं और जो दर्शन मोह है सो अनंत ससारका कारख है। 


- 8, इस खतन्नका सिद्धांत 

झुम विकल्पसे धर्म होता है ऐसी मान्यतारूप अग्ृहीत मिथ्यात्व 

तो जीवके अनादिसे चला आया है | मनुष्य गतिमे जीव जिस कुलमें जन्म 
पाता है उस कुलसे अधिकतर किसी न किसी प्रकारसे घर्म की मान्यता 
: होती है । पुनश्च उस कुलधर्म मे किसीको देवरूप से, किसीको गुरु रूपसे, 
किसी पुरेतकको जास्त्ररूपसे और किसी क्रियाको धर्मेरूपसे माना जाता है। 
गिवको बचपनमे इस सान्‍्यताका पोषण्ण सिलता है और बडी उम्रमे अपने 

कुलके घर्मेस्थानमे जानेपर वहाँ भी सुख्यरूपसे उसी मान्यता का पोपण 
मिलता है। इस अवस्थामे जीव विवेक पूर्वक सत्य असत्य का निर्णय 
अधिकतर नही करता और सत्य-असत्यके विवेक से रहित दशा होने से 
सच्चे देव, गुरु, जास्त्र और धर्म पर अनेक प्रकार भूठे आरोप करता है। 
यह मान्यता इस भवमे नई अहरण की हुई होने से आझौर मिश्या होनेसे उसे 
ग़हीत मिथ्यात्व कहते हैं। ये अगृहीत और गृहीत मिथ्यात्व अनंत ससार 
के कारण है । इसलिए सच्चे देव-ग्रुरु-छास्त्र-धर्मका और अपने आत्मा का 
यथार्थ स्वरूप समककर अग्ृहीत तथा ग्रृहीत दोनो मिथ्यात्वका नाथ करने 


अध्याय ६ सूत्र १३-१४ घभ्र३ 


के लिए ज्ञानियोंका उपदेश है । ( अग्रहीत मिथ्यात्वका विषय आठगे बघ 
अधिकारमे झवेगा ) | आत्माको न मानना, सत्य सोक्षमार्ग को दूषित- 
कल्पित करना, असत्‌ मार्गको सत्य मोक्षमार्य मानना, परम सत्य वीतरागी 
विज्ञानमय उपदेश की निंदा करना-इत्यादि जो जो कार्य सम्यस्दर्शन को 
समलितन करते हैं थे सब दर्शन मोहनीयके श्रासृव के कारण है ॥। १३ ॥॥ 


अब चारित्र मोहनीयके आसवके कारण बतलाते हैं 
कषायोदयात्तीव्रपरिणामश्चा रिशत्रमोहस्य ॥ १४ ॥ 


भ्रथें“-- | कषायोदयात्‌ ] कषायके उदयसे [ तीन परिर्णामः ] 
तीत्र परिणाम होना सो | चारित्रभोहस्थ | चारित्र मोहनीयके आसूवका 
काररा है । 

टीका 

१---कणषायकी व्याख्या इस अध्यायके पाँचवे सुत्रमे कही जा चुकी 
है । उदयका अथथ विपाक---अनुभव है । ऐसा समभना चाहिये कि जीव 
कषाय कर्मके उदयमे युक्त होकर जितना राग-ह्व ष करता है उतना रस 
जीव के कषायका उदय---विपाक (-अचुभव ) हुआ । कषपायकर्मेके उदय 
में युक्त होनेसे जीवको जो तीत्रभाव होता है वह चारित्रमोहनीयकर्स के 
आ्रास्वका कारण (-निमित्त ) है ऐसा समभना । 

२--चा रित्रमोहनीयके आसूबका इस सूच में सक्षेपसे वर्णन है, 
उसका विस्तृत वर्णन निम्नप्रकार है'--- 

(१) भ्रपने तथा परको कषाय उत्पन्न करना । 

(२) तपस्वीजनोको चारित्र दोष लगाना 

(३) सक्‍लेश परिणामको उत्पन्न करानेवाला भेष, नब्रत इत्यादि 
धारण करना इत्यादि लक्षरावाला परिणाम कयायकर्मके आसूवका 


कारण है। 
(१) गरीबोका अतिहास्य करना । 
(२) बहुत ज्यादा व्यर्थ प्रलाप करना | (३) हँसीका स्वभाव रखना। 


प्र्र्‌४ मोक्षशासत्र 


इत्यादि लक्षणवाला परिणाम हास्यकमंक आसूवका काररा है । 
(१) विचित्र क्रीड़ा करनेमे तत्परता होना | 
(२) ब्रत-शीलमें अरुचि परिस्णाम करना । 
इत्यादि लक्षणवाले परिणाम रतिकमे;के आसूवके कारण हैं। 
(१) परको अरति उत्पन्न कराना। (२) परकी रतिका विनाश करना। 
(३) पाप करनेका स्वभाव होना। (४) परापका संसर्ग करचा । 
इत्यादि लक्षणवाले प्ररिणाम अरतिकर्मके आसुूवके कारख हैं । 
(१) दूसरेकों शोक पैदा कराना । (२) दूसरेके शोकसे हर्ष मानना । 
इत्यादि लक्षणवाले परिणाम शोककमेके आसूवके कारण हैं। 
(१) स्वयके सयर॒प साव रखना । (२) दूसरेको सय उत्पन्न कराना । 
इत्यादि लक्षणवाले परिणाम भयकर्मके आसूवके कारण हैं । 
भली क्रिया---आचारके प्रति ग्लानि आदिक परिसण्णाम होना सो जुगु- 
प्साकमेंके आसूवका कारण है। 
(१) भूठ बोलनेका स्वभाव होना । (२) मायाचारमें तत्पर रहना | 
(३) परके छिद्रकी आकांक्षा अथवा बहुत ज्यादा राग होना इत्यादि 
परिणाम स्लत्रीवेदकर्मेके आसूवके कार हैं । 
(१) थोडा क्रोध होता । (२) इं्ट पदार्थोमि आसक्तिका कम होना । 
(३) अपनी स्त्रीमे संतोप होना । 
इत्यादि परिणाम पुरुषवेदकर्म के आसूवके काररा है । 
(१) कपायकी प्रवलता होना । 
(२) ग्रुह्म इंद्रियोंका छेदन करना । (३) परस्त्रीगयमन करना । 
इत्यादि परिणाम होना सो नपु सकवेदके आसूवका कारख है। 
'तीवृता वन्‍्धका कारण है और सर्वेजधन्यता वन्चका कारण 


नही है” यह सिद्धान्त आत्माके समस्त गरणोंमे लाग्रु होता है । श्रात्माम होने 
वॉला मिथ्यावर्शेनका जो जघन्यसे भी जघन्य भाव होता है वह दर्शन- 
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मोहनीय करमंके आासूवका कारण नही है । यदि अतिम अंश भी बन्ध का 
कारण हो तो कोई भी जीव ज्यवहारमे कर्मे रहित नही हो सकता ( देखो 
अध्याय ५ सूत्र ३४ की टीका ) ॥ श्थता 

अब आयुकर्मके आसूवके कारण कहते है--- 


नरकाशुके आसूवके कारण 
बहारंभपरिग्रहत्व॑ नांरकस्यायुष: ॥ १५ ॥ 


अ्र्थ---[ बह्धारंभपरिग्रहत्व॑] बहुत आरस्म और बहुत परिय्रह 
होना ये [ नारकस्यायुषः ] नरकायुके आसुवके कारण है। 

१ बहुत आरम्भ और बहुत परियग्रह रखनेका जो भाव है सो नर- 
कायुके आसूवका कारण है । 'बहु' गब्दसख्यावाचक तथा परिणामवाचक है; 
ये दोनो अर्थ यहाँ लागू होते है । अधिक सख्यासे आरभ--परियग्रह रखनेसे 
नरकायुका आसूव होता है ! आरभ परिग्रह रखनेके बहु परिण्यामसे नर- 
कायुका आसूब होता है, बहु आरभ-परिग्रहका जो भाव है सो उपादान 
कारण है और जो बाह्य बहुत आरभ-परिय्रह है सो निमित्तकारण है । 

२, आरम्भ--हिंसादि प्रवृत्तिका नाम आरस्भ है । जितना भी 
श्रारम्भ किया जाता है उसमे र्थावरादि जीवोका नियमसे वध होता है । 
आरम्मके साथ बहु” णजब्दका समास करके ज्यादा आरम्भ अचचा चहुत 
तीवू परिणामसे जो आरम्भ किया जाता है वह बहु आरम्भ है, ऐसा 
अर्थ समभना । ६ 
३, परिग्रह--'यह वस्तु मेरी है, मे इसका स्वामी हैं' ऐसा परमे 
झपनेपतका अभिमान अथवा पर वस्तुमे 'यह मेरी है! ऐसा जो सकत्प है 
सो परियग्रह है | केवल बाह्य घन-धान्यादि पदार्थिके ही 'परिग्रह' नाम लामसू 
होता है, यह वात नही है । बाह्यमे किसी भी पदार्थके व होने पर भी 
यदि भावमे ममत्व हो तो वहाँ भी परिग्रह कहा जा सकता है 

४ सूचमें जो नरकायुके आाखवके कारण ग्ताये हैं वे सक्षेपसे है, 


उन भावोका विस्दृत वर्णोत निम्नप्रकार है -- 


शरद 


स्वभाव 


मोक्षशास्त्र 


१ ) मिथ्यादर्शन सहित हीनाचारमे तत्पर रहना । 

२ ) अत्यन्त मान करना । ह॒ 

३ ) शिलाभेदकी तरह अत्यन्त तीव क्रोध करना । 
४ ) अत्यन्त तीवू लोभका अनुराग रहना । 

५ ) दया रहित परिणांमोका होना । 

६ ) दूसरोको दु.ख देनेका विचार रखना । 

७ ) जीवोंको मारने त॑ंथा बांधनेका भाव करना । 

८ ) जीवोके निरन्तर घात करनेका परिणाम रखना । 
& 
खन 


) जिसमे दूसरे प्राणीका वध हो ऐसे भूठे वचन बोलनेका 
ना 


) दूसरोके धन हरण करनेका स्वभाव रखना । 

) दूसरोकी स्त्रियोके आलिगन करनेका स्वभाव रखना । 
) मैथुन सेवनसे विरक्ति न होना 

) अत्यन्त आरम्भमें इद्रियोको लगाये रखना । 

) कास भोगोकी अभिलाषाकों सदेव बढाते रहना । 

) शील सदाचार रहित स्वभाव रखना । 

) अभक्षय सक्षणके ग्रहण क रने अथवा करानेका भाव रखना । 
) अधिक काल तक वेर बाँघे रखना । 

) महा कर स्वभाव रखना । 

) बिना विचारे रोने-कूटनेका स्वभाव रखना । 

) देव-गुरु-शास्त्रोंम मिथ्या दोप लगाना । 

( २१ ) कृष्ण लेश्याके परिणाम रखना । 

( २२ ) रीद्रध्यानमे सरण करना । 
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इत्यादि लक्षणवाले परिणाम नरकायुके कारण होते है ॥ १५ ॥ - 


अब तिरथ॑चायुके आसचके कारण बतलाते हें 
माया तेयम्योनस्यथ ॥ १६ ॥। 


ख्र्थे:---.][ साथा ] साया--छलकपट [ तैर्येग्योनस्यथ | तिर्य॑चायुके 


आसूवका कारण है। 


अध्याय ६ सूच १६ शड 


टीका -** 
जो आत्माका कुटिल स्वभाव है सो माया है, इससे तियचें योनि 
का आसूव होता है | तियचायुके आसूवके कारणका इस सूत्रभे 'जो चर्यान 
किया है वह सक्षेपमे है । उन भावोका विस्तृत्त वर्णन निम्नश्रकार है --- 
( १ ) मायासे मिथ्या धर्मेका उपदेश देना । “7 
(२ ) बहुत आरम्भ---परिग्रहमे कपटठ्युक्त परिणाम करना । 
(३ ) कपट---कुटिल कमंमे तत्पर होना । 
( ४ ) पृथ्वी भेद सहश क्रोधीपना होना । 
( ५ ) शीलरहितपना होता । 
( ६ ) शब्दसे--चेष्टासे तीजत्र मायाचार करना । 
(७) परके परिणाममे भेद उत्पन्न कराना । (5) अति अनर्थ प्रयट करना। 
(६) गज-रस-स्पर्श का विपरीतपना होना। 
(१०) जाति-कुल-शीलमे दूषण लगाता । 
(११) विसवाद मे प्रीति रखना । (१२) दूसरे के उत्तम ग्रुणको छिपाना। 
(१३) अपने से जो गुण नही है उन्हे भी बतलाना । 
(१४) नील-कपोत लेश्यारूप परिणाम करना । 


(१५) आतंध्यानसे मरण करना । 
इत्यादि लक्षणवाले परिणाम तिर्यचायुके झासख़वके काररण है॥१६॥। 


अब मनुष्यायु के आसूब के कारण बतलाते हैं 
इत्यारम्भपरिग्रहत्व॑ मानुषस्थ ॥ १७ ॥। 


श्र्थ:---- [ अल्पारम्भपरिप्रहत्वं ] थोडा आरम्भ और थोडा परि- 
ग्रहपन [ सानुषस्यथ | मनुष्य आयुके आस्वका कारण है। 


टीका 


नरकायुके आस्रवका कथन १५ वे सूत्रम किया जा चुका है, उस 
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नरकायुके आसूवसे जो विपरीत है सो मनुष्यायुके आसूवका कारण है। 
इस सून्रमें मनुष्यायुके कारणका सक्षेपमे कथन डै, उसका विस्तृत वर्णन 
निम्नप्रकार है--- ना 

(१) मिथ्यात्वसहित बुद्धिका होना । (२) स्वभावमे विनय होना । 

(३) प्रकृतिमे भद्गता होना । 

(४) परिणामोमे कोमलता होनी और मायाचारका भाव न होना ! 

(५) श्रेष्ठ आच रणो मे सुख मानना । 

(६) वेखणु की रेखाके समान क्रोधका होना । 

(७) विशेष गुणी पुरुषोके साथ प्रिय व्यवहार होना । 

(८) थोड़ा आरभ और थोड़ा परिशत्रह रखना । 

(६) संतोष रखनेमें रुचि करना । (१०) प्रारिययोके घातसे विरक्त होना । 

(११) बुरे कार्यासि निवृत्त होना । 

(१२) मनमें जो बात है उसी के अनुसार सरलतासे बोलना । 

(१३) व्यर्थ बकवाद न करना । (१४) परिणामोंमे मधुरताका होना । 

(१५) सभी लोकोके प्रति उपकार बुद्धि रखना । 

(१६) परिणामोंमे वैराग्यवृत्ति रखना । 

(१७) किसी के प्रति ईए्यॉभाव न रखना । 

(१८) दान देनेका स्वभाव रखना । 

(१६) कपोत तथा पीत लेश्या सहित होना । 

(२०) धर्मध्यानमे मरण होना । 

इत्यादि लक्षणवाले परिणाम मनुष्यायुके आसूवके कारण है । 
प्रश्न--- जिसकी बुद्धि सिथ्यादशेन्सहित हो उसके मनुप्यायुका 
झासूव क्यो कहा ? 
उत्तर--.मरुष्य, तियँचके सम्यक्त्व परिणाम होने पर वे कल्पवासी 


देवकी आयुका बंध करते हैं, वे मनुष्यायुका बंघ नही करते, इतना बतानेके 
लिये उपरोक्त कथन किया है ॥ १७ ॥ 
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मजुष्यायुके आसूबका कारण ( चालू है ) 
स्वभावमार्दव॑ च॥ १८ ॥ 


झर्थ.--[ स्वभावमार्दव ] स्वभावसे ही सरल परिणाम होना 
[ च ] भी मनुष्यायुके आसूवका कारण है । 
टीका 
१--इस सूचको सबत्रहवे सूचसे पृथक लिखनेका कारण यह है कि इस 
सूत्रमे बताई हुई बात देवायु के आसूबका भी कारण होती है । 
२--यहाँ 'स्वभाव” का अर्थ आत्माका झुद्ध स्वभाव न समझना 
क्योकि निज स्वभाव बधका कारण नही होता । यहाँ 'स्वभाव' का अर्थ है 
/किसी के विना सिखाये ।* मार्देव भी आत्माका एक छुद्ध स्वभाव है, परतु 
यहाँ मार्दवका अर्य 'शुभभावरूप ( मंदकषायरूप ) सरल परिणाम" करना, 
क्योकि जो झुद्धभावरूप मार्देव है वह बधका कारण नही है कितु शुभभाव- 
र्‌प जो मार्देव है वही वधका कारण है।॥ १८ ॥| 
अब सभी आयुर्योके आसूबके कारण बतलाते हैं 
निःशीलब्रतत्वं च॒ सर्वेषाम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्र्थं:---[_ निःशीलब्नतत्वं च ] शील और न्रतका जो श्रभाव है 
वह भी [ सर्वेबाम्‌ ] सभी प्रकार की आयुके श्राखवका कारण है । 
टीका 
प्रश्तन--जों जील और ब्रतरहित होता है उसके देवायुका आख्नव 
कैसे होता है ? 
उत्तर:--भोगश्ुमिके जीबोके गील वृतादिक नही है तो भी देवायु 
का ही आख्रव होता है । 
२--यह बात विशेप ध्यानमे रहे कि मिथ्यादृष्टि के सच्चे शील या 
बत नही होते । मिथ्यादहृष्टि जीव चाहे जितने झुभरागर्‌प शीलवृत पालता 
हो तो भी वह सच्चे गीलवूतसे रहित ही है। सम्यग्इृष्टि होने के बाद यदि 
जीव अखुब्रत या महात्रत घारग करे तो उतने मात्रसे वह जीव आयुके 


छ्ड 
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बंध से रहित नहीं हो जाता, सम्यच्हप्टिके अखुन्नत और महाव्रत भी देवा- 
युके आस्रव के कारण है, क्योकि वह भी राग है | मात्र वीतरागभाव ही 
वबंधका कारण नही होता, किसी भी प्रकारका राग हो वह आखव होनेसे 
बंधका ही कारण है| १६ ॥॥ 

अब देवायुके आसृचके कारण बतलाते हैं 


सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जराबालतपांसि » 
देवस्थ ॥ २० ॥ 


अर्थे:--- | सरागसंयससंयमासयसाकामसनिजें राबालतपांसि] सरागसंयम, 
सेयमार्सयम, अकासनिजरा और बालतप [ वैवस्य ] ये देवासु के आसूवके 
कारण है । 
टीका 
१--इस सूत्रमें बताये गये भावोंका अर्थ पहले १२ वें सूत्रकी टीकामें 
आ चुका है। परिरताम विगड़े बिना मंदकषाय रखकर दुःख सहन करना 
सो अकाम निजंरा है। 


२-“मिध्याहप्टिके सरागसंयस और संयमासंयम नही होते किन्तु 
'नालतप” होता है । इसलिये वाह्यत्रत घारण किये होने मात्रसे ऐसा नही 
सात लेना कि उस जीवके सरागसंयस या संयमासंयम है । सम्यर्दशन होने 
के वाद पाँचमें ग्रुणस्थानमे अरणु॒ुवृत्त अर्थात्‌ संयमासंयस और छट्टू गुण- 
स्थानम महादूत्त अर्थात्‌ सरागसंयम होता है । ऐसा भी होता है कि सम्य- 
ग्दर्शन होने पर भी अरझुवृत या महान्रत्त नही होते । ऐसे जीवोके वीतराग- 
देवके दर्शन-पूजा, स्वाध्य्गय, अनुकम्पा इत्यादि शुभभाव होते हैं, पहलेसे 
चौथे शुणस्थान पर्यत उस तरहका शुभभाव होता है; किन्तु वहाँ ब्रत नही 
होते ! अज्ानी के माने हुये बुत और तपको वालबूत और वालतप कहा 
हू । 'वालतप शब्द तो इस सूचमे वतलाया है और वालवृतका समावेश 
ऊपरके ( १६ दें ) सूत्रमे होता है । ! 


३->यहाँ भी यह जानना कि सरागसंयम और संयमासंयम में 
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जितना जीतरागी भावरूप सयम प्रगट हुआ है वह आसख़वका कारण नहीं 
है किन्तु उसके साथ जो राग रहता है वह श्रास्वका कारण है ॥| २० ॥। 


देवायुके आसूबके कारण 
सम्यक्तं च ॥ २१ ॥ 


अर्थे:---[ सम्यकक्‍त्वं च ] सम्यग्द्शन भी देवायु के आख्रव का 
कारण है अर्थात्‌ सम्यग्दर्शनके साथ रहा हुआ जो राग है वह भी देवायुके 
आसूवका कारण है। 
ठीका 


१--यद्यपि सम्यम्दर्शन शुद्धभाव होनेसे किसी भी कर्मके श्रासवका 
कारण नही है तथापि उस भूमिकामे जो रागाश मनुष्य और तिर्यचक होता 
है वह देवायुके आसूवका कारण होता है । सराग सयम और सयमासयम 
के सम्बन्ध मे भी यही बात है यह ऊपर कहा गया है। 

२--देवायुके आसुवके कारण सम्बन्धी २० वा सूत्र कहने के बाद 
यह सूत्र प_्थक लिखनेका यह प्रयोजन है कि सम्यग्दृष्टि मनुष्य तथा तिर्यच 
को जो राग होता है वह वैमानिक देवायुके ही आसूवका कारण होता है, 
वह राग हलके देवोकी (सवनवासी व्यतरऔर ज्योतिषी देवोकी) झायुका 
कारण नही होता । 

३---सम्यग्हश्टिके जितने अशमे राग नही है उतने अश मे आसूव 
बन्ध नही है और जितने श्रशमे राग है उतने अणमे आसूव बध है। 
(देखो श्री अ्मृतचन्द्राचार्य कृत प्रुरुपार्थ सिदुध्युपाय-गाथा २१२ से २१४) 
सम्यग्दशंन स्वय अबध है अर्थात्‌ वह स्वय किसी तरहके बन्ध का कारण 
नही है । और ऐसा होता ही नही कि मिथ्याहृष्टिको किसी भी अजञमे राग 
का अभाव हो इसी लिये वह सपूर्णोरूपसे हमेशा बन्धभावमे ही होता है । 

यहाँ आयुकर्मेका आसूव सम्बन्धी वर्णोन पूर्०ों हुआ ॥ २१ ॥। 

अब नामकमेके आसूवके कारण बताते है --- 

अशुभ नामकम के आसूवके कारण 
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योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्न; ॥ २२ ॥ 

श्रथेंः---[ योगवक्रता ] योगमे कुटिलता [ विसंवादन च| और 
विसंवादन अर्थात्‌ अन्यथा प्रवर्तन [ अशुभस्यनास्नः ] अशुभ नामकर्मके 
झसूवका कारण दे । 

टीका 

१--आत्माके परिस्पंदनका नाम योग है (देखो इस अध्यायके पहले 
सूत्रकी टीका ) मात्र अकेला योग सातावेदनीयके आसूवका कारण है । 
थोग में वक्रता नही होती किन्तु उपयोगमे वक्रता (-कुटिलता ) होती है। 
जिस योगके साथ उपयोग की वक्रता' रही हो वह अद्युभ तामकर्मके आसूच 
का कारण है । आसूवके प्रकरणमे योगकी मुख्यता है और बन्धके प्रकरण 
में बन्ध परिणाम की मुख्यता है, इसीलिये इस अध्यायमे और इस सूत्र मे 
योग शब्द का प्रयोग किया है| परिणामोंकी वक्ता जड़-मन्त, वचन या 
कायमें नही होती तथा योगमे भी नही होती किन्तु उपयोगमे होती है। 
यहाँ आसूवका प्रकरण होने और आसुचका कारण योग होने से, उपयोगकी 


वक्रताको उपचारसे योग कहा है । योगके विसवादनके सम्बन्धमे भी इसी 
सरह समभना । 


२ प्रश्न--विसंवादनका अर्थ शअ्रन्यथा प्रवर्तंत होता है और उस 
का समावेश वक्नतामे हो जाता है तथापि “विसंवादन! हाब्द अलग किस 
लिये कहा ? 

उत्तर--जीव की स्व की अ्रपेक्षासे योग वक्रता कही जाती है 
खझौर प्रकी अपेस्वासे विसंवादन कहा जाता है। मोक्षमार्गमे प्रतिकुल ऐसी 
सन वचन काय द्वारा जो खोटी प्रयोजना करना सो योग वक्ता है और दूसरे 
को वैसा करनेके लिये कहना सो विसंवादन है । कोई जीव शुभ करता हो उ से 


अशुभ करने की कहना सो भी विसंवादन है, कोई जीव झ्ुभराग करता हो 
और उसमें धर्म मानता हो उसे ऐसा कहना कि, शुभरागसे धर्म नही होता 
कितु बध होता है और यथार्थ समझ तथा वीतराग भावसे धर्म होता है _ 
ऐसा उपदेश देना सो विसंवादन नहीं है क्योकि उसमे तो सम्यक्‌ न्‍्यायका 

भ्रतिपादन है, इसीलिये “उस कारण से बंध नहीं होता । 


३-इस सूजके “च' शब्दमें मिथ्यादशेनका सेवन किसी को डुरा 
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त्रचन बोलना, चित्त की श्रस्थिरता, कपटरूप माप-तौल, परकी निंदा, 
अपनी प्रशसा इत्यादिका समावेश हो जाता है ॥ २२ ॥ 


शुभ नाम कर्मके आसवका कारण 
तह्विपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥ 


श्रथथें:--[ तह्विपरीत ] उससे अर्थात्‌ श्रद्युभ नाम कर्मेके आसूचके जो 
कारण कहे उनसे विपरीतभाव [ शुभस्य ] छुभ नाम कर्म के आसूब के 
कारण है । 
टीका 

१--बाईसवे सूच्रमे योगकी वक्रता और विसवादको शअ्रद्युभ कमंके 
आसूवके कारण कहे उससे विपरीत्त श्रर्थात्‌ सरलता होना भर श्रन्यथा 
प्रवुत्तिका श्रभाव होना सो छुभ नाम कर्मंके आसूवके कारण है । 

२---यहाँ 'सरलता' छब्दका अर्थ अपनी झुछस्वभावरूप सरलता' 
न समभना किन्तु 'शुभभावरूप सरलता' समकना । और जो अन्यथा प्रवृत्ति 
का अभाव है सो भी झुभभावरूप समझना । छझुद्ध भाव तो आसूच-बधका 
काररा नही होता ॥ २३ ॥। 

अब तीर्थंकर नाम कर्मके आसूबके कारण बतलाते हैं 


दर्शंनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नताशी लब्रतेष्वनती चारो 5- 
भीक्ष्णज्ञानोपयोगसंवेगोशक्तितस्त्यागतपसी सा छु-- 
समाधियेंयाबृत्यकरणमहंदाचार्यबहुश्रुतप्रवचन भक्तिरावश- 
यकापरिहाशिमार्गप्रभावनाप्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकर- 
त्वस्थ ॥ २४ ॥ 


झर्थे:---[ दर्शनविशुद्धिः ] १-दर्शनविशुद्धि, [ विनयसंपन्‍्नता | 
२-विनयसपन्नता, [ शीलकब्रतेष्वनतिचारः] ३-शील और वृतोमे अनतिचार 
अर्थात्‌ अतिचारका न होना, [अ्भीक्ष्णज्ञानोपयोग:ः ] ४-निरतर जानोपयोग 
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[संवेग: |] ५-संवेग अर्थात्‌ संसारसे भयभीत होचा [शक्तितस्त्यागतपसी ] 
६-७-शक्तिके अनुसार त्याग तथा तप करना, [ साथु समाधि: ] ८-साघु- 
समाधि [ वेयावुत्यकरणम्‌ | €-वैयादुत्य करना, -[ अहेदाचार्य बहुश्रुतप्रवबचन 
भक्ति:] १०-१३-अहँत्‌-आचार्य- बहुआुत (उपाध्याय) और प्रवचन (शास्त्र) 
के प्रति भक्ति करना, [ ज्लावश्यकापरिहारिंगः ] १४-आवश्यकमे हानि न 
करना, [ सा्गेप्रभावता ] १५-मार्गेप्र भावना और [ प्रवचनवत्सलत्वम्‌ .] 
१६-प्रवचन-वात्सल्य [ इति तीर्शकरत्वस्थ | ये सोलह भावना तीर्थ- 
कर-नतामकमंके आसूवके कारण है । 
टीका 


इन सभी भावनाओोंमे दर्रानविज्लुद्धि मुख्य है, इसीलिये वह प्रथम 
ही बतलाई गई है, इसके अभावमें अन्य सभी भावनायें हो तो भी तीर्थंकर 
नाम कर्मेका आश्रव नहीं होता । ॥॒ 


सोलह भावनाओं के सम्बन्धमें विशेष वर्णन!--- 


(१) दर्शन विशुद्धि 


दर्शनविद्युद्धि अर्थात्‌ सम्यग्दर्शब की विश्युद्धि । सम्यन्दर्शन स्वयं 
आत्माकी छझुद्ध पर्याय होने से जंघका कारण नही है, किन्तु सम्यग्दर्शनकी 
भरूमिकासे एक खास प्रकार की कषायकी विश्युद्धि होती है, वह तीर्थंकर नाम- 
कर्मेके बंधका कारण होती है। दृष्ठांत---वचन कर्मंको ( श्रर्थात्‌ वचनरूपी 
कार्यको ) योग कहा जाता है । परंतु 'बचनयोग” का अर्थ ऐसा होता है 
कि “वचन हारा होनेवाला जो आत्मकर्म सो योग है! वयोकि जड वचन 
किसी बंधके कारण नही हैं। झात्मामे जो आसुव होता है वह आात्माकी 
चंचलता से होता है, पुदुगलसे नही होता; पुदुगल तो निमित्तमात्र है 

सिद्धांत:---दर्शनविज्युद्धिको तीर्थंकर नामकर्मके आसूवका कारण 
कहा है, वहाँ वास्तवमे दर्शनकी थुद्धि स्वर्य आसूवर्तंधका वकार्खस न ही 
कितु राग ही वबंधका कारण है । इसी लिये दर्गानविश्वद्धिका झर्च ऐसा सम- 
आना योग्य है कि 'दर्शनके साथ रहा हुआ राग । किसी मनी प्रकारक बन्ध 
का कारण कपाय ही है । सम्यग्दर्शनादि वन्‍्धके कारण नहीं &ै। रिस- 
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रदर्शन जो कि आात्माकी बधसे छुडानेवाला है वह स्वयं बन्धका कारण 
केसे हो सकता है ? तीर्थकर मामकर्म भी आसूव-बन्ध ही है, इसी लिये सम्य- 
रदर्शानादि भी वास्तवमे उसका का रण नही है । सम्यरहदृष्टि जीवके जिनोपदिष्ट 
निर्रेथ मार्गमे जो दर्शन सम्बन्धी धर्मानुराग होता है वह दर्शनविशुद्धि है। 
सम्यर्दर्शनके शकादि दोष दूर हो जानेसे वह विश्वुद्धि होती है । ( देखो 
तत्त्वार्थंशार अध्याय ४ गाथा ४६ से परकी टीका पृष्ठ २२१ ) 
(२) विनयसंपत्नता 

१--विनयसे परिपूर्ण रहना सो विनयसपन्नता है| सम्यरज्ञानादि 
ग्रणोका तथा ज्ञानादि गुर सयुक्त ज्ञानीका आदर उत्पन्न होना सो विनय 
है, इस विनयमे जो राग है वह झअाख्रव बन्धका कारण है । 

२--विनय दो तरहकी है-एक श्युमभावरूप विनय है, उसे निश्चय 
विनय भी कहा जाता है, अपने छुभस्वरूपमे स्थिर रहना सो निश्चयविनय 
है यह विनय बन्धका कारण नही है। दूसरी झुभभांवरूप विनय है, उसे 
व्यवहार विनय भी कहते है । शअ्ज्ञानीके यथार्थ विनय होता ही नही । 
सम्पग्हृष्टिके शुभभावरूप विनय होता है और वह तीर्थकर नामकमंके 
आख्रवका कारण है । छंद ग्रणस्थानके बाद व्यवहार विनय नही होती 
कितु निरुचय विनय होती है । 

(३) शील ओर ब्रतोंमें अनतिचार 

शील' शब्दके तीन अर्थ होते है (१) सत्‌ स्वभाव (२) ल्वदार 
सतोष और (३) दिग्न्नत आदि सात ब्रत, जो अहिसादि ब्रतकी रक्षाके 
लिये होते है। सत्‌ स्वभावका अर्थ क्रोधादि कषायके वश न होना है। यह 
शुभभाव है, जब अतिमद कषाय होती है तब यह होता है। यहाँ 'शील' 
का प्रथम और तृतीय अर्थ लेना, दूसरा अ्रर्थे त्नत शब्दमे आजाता है। 
अहिसा आदि ब्रत है । अनतिचारका अर है दोषोसे रहितपन । 


(७) अभीरणज्ञानोपयोग 
अभीक्ष्य ज्ञानोपयोगका अर्थ है सदा ज्ञानोपयोगमे रहना । सम्य- 
श्ञानके द्वारा प्रत्येक कार्येमें विचार कर जो उसमें प्रवृत्ति करना सो 
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ज्ञानोपयोगका श्रर्थ है। ज्ञानका साक्षात्‌ तथा परंपरा फल विचारना। 
यथार्थ ज्ञानसे ही अज्ञानकी निवृत्ति और हिताहितकी समझ होती है, इसी- 
लिये यह भी ज्ञानोपयोगका अर्थे है । अतः यथार्थ ज्ञानको अपना हितकारी 
मानना चाहिये । ज्ञानोपयोगमें जो वीतरागता है वह बन्धका कारण नही 
है कितु जो शुभभावरूप राग है वह बन्धका कारण है। 


(५) संवेग 


सदा संसारके दु:ःखोंसे भीरुताका जो भाव है सो सवेग है; उसमे 
जो वीतरागभाव है वह बंधका कारण नहीं है किन्तु जो शुभराग है बह 
बंधघका काररा है। सम्यग्हष्टियोके जो व्यवहार संवेग होता है वह रागभाव 
है; जब निविकल्प दशामें नही रह सकता तब ऐसा संवेगभाव निरन्तर 


होता है । 
( ६-७ ) शक्त्यनुसार त्याग तथा तप 


१--त्याग दो तरह का है---शुद्भावरूप और झुभभावर्‌प; उसमे 
जितनी छझुद्धता होती है उतने अंशमें वीतरागता है और वह बंघका कारण 
नहीं है । सम्यग्दृष्टिके शक्‍त्यनुसार झुभभावरूप त्याग होता है, शक्तिसे कम 
या ज्यादा नही होता, झ्लुभरागरूप त्यागभाकव बधका कारण है। त्याग 
का अर्थ दान देना भी होता है। 


> २--निज आत्माका छुद्ध स्वर॒पमे संयमन करने से,-ओऔर स्वरूप 
विश्वान्त निस्तरंग चैतन्यप्रतवन सो तप है, इच्छाके निरोघको तप कहते 
हैं अर्थात्‌ ऐसा होने पर शुभाञ्यभ भावका जो निरोध सो तप है । यह तप 
सम्यग्दृष्टिके ही होता है, उसके निश्चयतप कहाजाता है । सम्यग्द्प्टिके जितने 
अणमें वीत्तराग भाव है उतने अंजगमे निव्चयतप है और वह वघका कारग्ा नही 
है; किन्त्रु जितने अंजमे छुभरागर्‌प व्यवहार तप है वह बधका कारण है । 
मिथ्याहप्टिके यथाय॑ तप नही होता, उसके शुभरागर॒प तपको बालतप' 
#हा जाता है । 'वाल' का अर्थ है अज्ञान, म्रूढ | अज्ञानीका तप आदिका 
शुभमाव तीर्थकर प्रकतिके आसुृवका कारर्म हो ही नहीं सकता । 
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( ८ ) साथु समाधि 

सम्यग्हष्टि साधुके तपमे तथा आात्मसिद्धिसे विध्न आता देखकर 
उसे दूर करने का भाव और उनके समाधि बनी रहे ऐसा जो भाव है सो 
साछ समाधि है; यह शुभराग है । यथार्थतया ऐसा राग सम्यग्हष्टिके ही 
होता है, किन्तु उनके वह रागकी भावना नही होती । 

( & ) बैयावृत्त्यकरण 

वयादृत्त्यका श्रर्थ है सेवा । रोगी, छोटी उमरके या वृद्ध मुनियो 
की सेवा करना सो वेयादुृत््यकर रा है | साधु सबाधि' काअर्थ है कि उसमे 
साघुका चित्त सतुष्ट रखना और “वैयादृत्यकरणा' मे तपस्वियोके योग्य 
साधन एकत्रित करना जो सदा उपयोगी हो---इस हेतुसे जो दान दिया 
जावे सो वैयाबुत्य है” किन्तु साघुसमाधि नहीं । साघुओके स्थानकों साफ 
रखना, दु खके काररप उत्पन्न हुए देखकर उनके पैर दाबना इत्यादि प्रकार 
से जो सेवा करना सो भी वेयादवृत्त्य है, यह शुभराग है । 

( १०-१३ ) अहंत-आचार्य-बहुअुत और अवचन भक्ति 

भक्ति दो तरह की है--एक शुद्धभावर॒प और दूसरी शुभभावर्‌प । 
सम्यग्दशेंन यह परमाथ््थे भक्ति श्रर्थात्‌ जुद्धभावर॒प भक्ति है। सम्यग्हप्टिकी 
निदचय भक्ति छुद्धात्म तत््वकी भावनार्‌प है, वह चझुद्धभावर॒प होने से बघध 
का कारण नही है । सम्यग्हप्टिके जो शुभ भावर्‌प जो सराग भक्ति होती 
है वह पच परमेष्ठीकी आराघनार,प है ( देखो श्री हिन्दी समयसार, आ्रासूव 
अधिकार गाथा १७३ से १७६ जयसेनाचायें कृत सस्क्रत टीका, पृष्ठ२५०) 

१--अहँत और आाचायंका पच परसेष्ठीमे समावेश हो जाता है । 
सर्वेज्ञ केवली जिन भगवान अहँत है, वे सपूर्ण धर्मोपदेशके विधाता है, वे 
साक्षात्‌ ज्ञानी पूर्ण वीतराग हैं। २--साछ संघमे जो मुख्य साघछुहो उनको 
आचार्य कहते है, वे सम्यग्दशेन ज्ञानपूर्वक चारित्रके पालक है और दूसरोको 
उसमें भिमित्त होते हैं, और वे विशेष ग्रुणाढ्य होते है । ३---बहुश्लुतका 
अर्थ 'बहुज्ञाती' 'उपाध्याय” या 'सर्व शास्त्र सम्पन्न होता है। ४-- 
सम्यस्दृष्टि की जो शास्त्र की भक्ति है सो प्रवजन भक्ति है। इस भक्तिसे 
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जितना रागभाव है वह आख््रवका कारण है ऐसा समभना । 
(१४) आवश्यक अपरिहाणि 


आवश्यक अपरिहारियका अथें है आवश्यक क्रियाओंमें हानि न 
होने देना । जब सम्यग्हप्टि जीव शुद्ध भावमे नही रह सकता तब अज्युभभाव 
टूर करने से घुमभाव रह जाता है, इस समय झुभ रागर्‌प आवश्यक क्रियायें 
उसके होती है । उस झावश्यक क्रियाके भावमें हानि न होने देना उसे 
आवश्यक अपरिहारि कहा जाता है| वह क्रिया आत्माके शुभभावरप है 
किन्तु जड़ शरीरकी अवस्थामे आवद्यक क्रिया नही होती और न आत्मा 
से शरीर की क्रिया हो सकती है । 


(१४) मसा्गंग्रभावना 


सम्यन्ज्ञानके माहात्म्यके द्वारा, इच्छा निरोधरूप सम्यकृतप के द्वारा 
तथा जिनपूजा इत्यादि के द्वारा घर्मको प्रकाशित करना सो मार्गेप्रभावना 
है। प्रभावनामे सबसे श्रेष्ठ आत्मप्रभावना है, जो कि रत्नत्रयके तेज से 
देदीप्यमान होने से सर्वोत्कृष्ट फ्ल देती हैं। सम्यग्हष्टिकि जो शुभरागरूप 
प्रभावना है वह आसूब वन्धचका कारण है परन्तु सम्यग्दशेनादिर्‌प जो प्रभा- 
वना है वह आसूव-वन्धका कारण नही है । 


(१६) प्रवचन चात्सल्य 

साधमियोंके श्रति प्रीति रखना सो वात्सल्य हैं। वात्सल्य और 
भक्ति में यह अनतर है कि वात्नल्य त्तो छोटे बड़े सभी साधमियो के प्रति 
होता है और भक्ति अपने से जो बड़ा हो उसके प्रति होती हैं । श्षुत कौर 
के ततके घारख करनेवाले दोनोके प्रति बात्सतय रखना सो प्रवचन बात्सरय 
ह। यह सुमरागरूप भाव है, सो आासूव-दन्धका कारण है । 

तीथकरोंके तीन भेद 

तीयकर देव तीन तरह के हैं--( १) पंच बर्खागाझण (२) सीन 


मूयारप्रका पक्रोर ई व ) दी कम्य च्फ्चक्त! िनकः पूर्य भव सीट किए प्रधाति 
ईैंप ये 2 उसके सो निभ्मर्स गगे, ससम, सप काल झीर सिवा से साँस 


जप 
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कल्याणक होते है । जिनके वर्तमान मनुष्य पर्यायके भवमे ही ग्रहस्थ अ्रवस्था 
में तीथ कर प्रकृति बँघध जाती है उनके तप, ज्ञान और निर्वाण ये तीन 
कल्याणंक होते है और जिनके वरतंमान मनुष्य पर्यायके भवमे म्र॒त्रि दीक्षा 
लेकर फिर तीर्थंकर प्रकृति बँघती है उनके ज्ञान और निर्वारण यैदो ही 
कल्याराक होतथे हैं । दूसरे और तीसरे प्रकारके तीर्थकर महा विदेह क्षेत्रमे 
ही होते है। महा विदेहमे जो पत्र कल्याणक तीर्थकर है, उनके श्रतिरित्त 
दो और तीच कल्याराक वाले भी तीर्थकर होते है, तथा वे महाविदेह के 
जिस क्षेत्रमे दूसरे तीर्थकर न हो वहाँ ही होते है। महाविदेह क्षेत्रके अलावा 
भरत-ऐरावत क्षेत्रों मे जो तीर्थ कर होते है उन सभी को नियम से पंच 
कल्यारिगक ही होते है । 
अरिहंतों के सात भेद 

ऊपर जो तीर्थकरोके तीन भेद कहे वे तीनो मेद भझरिहतो के 
समझता और उनके अ्नत र दूसरे मेद भिम्नप्रकार है --- 

(४) सातिशय केवली--जिन अ्ररिहतोके तीर्थंकर प्रकृत्रिका उदय 
नही होता परन्तु गधकुटी इत्यादि विश्येषता होती है उन्हें सातिशय केवली 
कहते है । दे 

(५) सामान्य केवली---जिन अरिहंतोके गधकुटी इत्यादि विशे- 
षता न हो उन्हे सामान्य केवली कहते है। - 

(६) अंतकृत केव ली---जो श्ररिहत केवलज्ञान प्रगठ होनेपर लक 
अतझु हर्तकालमे ही निर्वाणको प्राप्त होते है उन्हे अतकृत केवली कहा 
जाता है। 

(७) उपसर्ग केवली--जिंनके उपसर्ग अवस्था में ही केवलज्ञान 
हुआ हो उन अरिहतोको उपसर्ग केवली कहा जाता है ( देखो सत्तास्वरूप 
गुजराती पृष्ठ ३८-३६ ) केवलज्ञान होने के बाद उपसर्ग हो ही नहीं 


सकता । 
अरिहतोके ये मेद पुण्य और सयोग की अपेक्षात्रे समझना, केवल- 


ज्ञानादि गुणोमे तो सभी अरिहत समान ही है। 
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इस खत्रका सिद्धांत 

(१) जिस भावसे तीर्थंकर नामकर्म बँघता है उस भावको अथवा 
उस प्रकृतिको जो जीव धर्म माने या उपादेय माने तो वह मिथ्यादृष्टि है, 
क्योकि वह रागको-विकारको धर्म मानता है। जिस घ्युभभावसे तीथ कर 
सामकम का आसूव-बन्ध हो उस भाव या उस प्रकृतिको सम्यग्दृष्टि उपादेय 
नही मानते । सस्यग्दृष्टिके जिस भावसे तीर्थ कर प्रकृति बँचती है वह 
पुण्यभाव है, उसे वे आदरणीय नही मानते। ( देखो परमात्म प्रकाश 
अध्याय २, गाथा ५४ की टीका, पृष्ठ १६५ ) 

(२) जिसे आत्मा के स्वरूप की प्रतीति नही उसके शुद्धभावरूप 
भक्ति श्र्थात्‌ भावभक्ति तो होती ही नही किन्तु इस सूत्रमे कही हुई सत्‌के 
प्रति शुभरागवाली व्यवहार भक्ति अर्थात्‌ द्रव्यभक्ति भी वास्तवमे नही होती, 
लौकिक भक्ति भले हो ( देखो परमात्म प्रकाश अध्याय २, ग्राथा १४२ 
की टीका, पृष्ठ २०३, ररू८ ) 

(३) सम्यग्दृष्टिके सिवाय श्रन्य जीवोंके तीर्थंकर प्रकृति होती ही 
नही । इससे सम्यग्दशनका परम माहात्म्य जानकर जीवों को उसे श्राप्त 
करनेके लिये मंथन करना चाहिये । सम्यग्दशनके अतिरिक्त घम्मंका प्रारम्भ 
अन्य किसी से नही अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन ही घर्मेकी शुरूआात-इकाई है और 
सिद्धदशा उस धमकी पूर्णंता है ॥॥ २४ ॥॥ 


अब गोत्रकर्मके आसूचके कारण कहते हैंः-- 
नीच गोत्रके आसूवके कारण 
पराष्मनिंदाप्रशंसे सदसदुग्गब॒णोच्छादनोद्धावने च 
नीचेगोंत्रस्य ॥| २५ ॥ ु 
अर्थ---[ परात्मनिदाप्रद्ंसे ] दूसरे की निंदा भर सा 

करना [ सदसद्गुरमोच्छादनोदभावनें च | तथा प्रगट गृणोको का 
ओर अप्रगट गरणोंको प्सिद्ध करना सो [ नीचगंत्रिस्य ] नीचगोच-कमके 
भामसुबके काररा हैं । 
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एकेन्द्रियसे सज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यत तक सभी तिर्यच, नारकी तथा 
लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य इन सबके नीच गोत्र है। देवोके उच्च-गोत्र है, गर्भज 
मनुष्योके दोनों प्रकारके गोत्रकर्म होते हैं ॥ २५ ॥ 
उच्च मोत्रकमंफरे आसूबके कारण 


तद्ठिपय॑यो नीचेत्र त्त्यनुत्सेको चोत्तरस्य ॥२ था 


न अर्थे---[ तदह्विपरयंयः ] उस नीच गोच्रकर्म॑के आसूबर्के कारणो से 
वेपरीत श्र्थात्‌ परप्रशसा, श्रात्मनिदा इत्यादि [ ञ्व ] तथा [ नीचेबु त्य- 
नुत्सेकी | नज् छत्ति होता तथा मदका अभाव-सो [उत्तरस्थ] दूसरे गोत्र- 
कर्मके अर्थात्‌ उच्च गोच्रकर्मंके आसुवके काररा है । 
टीका 
यहाँ नम्नदृत्ति होना और मदका अ्रभाव होना सो अ्रद्युभभावका 


अभाव समभना, उसमे जो झुभभाव है सो उच्च गोचकर्म के आसूब 
का कारण है। “अनुत्सेक' का अर्थ है अभिमानका न होना ॥| २६ ॥॥ 


यहाँ तक सात कर्मो के आस््रवके कारणोका वरंन किया | श्रव 
झतिम झतराय कर्मके आस्रवके कारण बताकर यह अध्याय पूर्य करते है। 
अंतराय कमके आसूबके कारण 


विष्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥ 
अ्र्थे--[ विध्तकररणाम्‌ ] दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीय॑मे 

विध्त करता सो [ अ्ंतरायस्य ] अतराय कमेंके आख़वकें कारण है । 

टीका 

इस अध्यायके १० से २७ तक के सूचोमे करमेंके आल्वका जो केघन 
- किया है वह अनुभाग सबधी नियम बतलाता है ) जैसे किसी पुरुष के दान 
देनेके भाषमें किसी ने श्रतराय किया तो उस समय उसके जिन कर्मों का 
आसूच हुआ, यद्यपि वह सातो कर्मोमे पहुँच. गया तयापि उस समय दानां- 
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तराय कमेमें अधिक अनुभाग पड़ा और अन्य प्रक्ृृतियों मे मंदझआन भाग पडा । 
प्रकृति और प्रदेश बन्धमे योग निम्मित्त है तथा स्थिति और अनुभागबंधमे 
कषायभाव निमित्त है ॥ २७ ॥। 


उपसंहार 


( १ ) यह आसूब अधिकार है जो कषाय सहित योग होता है 
वह आसूवका कारण है, उसे सापरायिक आसूव कहते है। कषाय शब्दमे 
मिथ्यात्व, अविरति और कषाय इन तीनोका समावेश हो जाता है; इसी लिये 
अध्यात्म शास्त्रोसे मिथ्यात्व अविरति, कषाय तथा योगको आसूवका भेद 
गिना जाता है । यदि उन भेदो को बाह्यर्‌पसे स्वीकार करे और अतरगमे 
उन भावोंकी जाति की यथार्थ पहचान न करे तो वह मिथ्यादृष्टि है श्ौर 
उसके आसुव होता है | 


(२) योगको आसूवका कारण कहकर योगके उपविभाग करके 
सकषाय योग और अकथाय योगको आसूवका कारण कहा है । और २५ 
प्रकार की विकारी क्रिया और उसका परके साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध 
कंसा है यह भी बताया गया है । 


(३) अज्ञानी जीवो के जो रागद्व प, मोहरुप आसूवभाव है उसके 
नाश करने की तो उसे चिता नही और बाह्य क्रिया तथा वाह्म निम्मित्तोकी 
दूर करने का यह्‌ जीव उपाय करता है, परन्तु इसके मिटने से कही 
श्रासूव नही मिटते । दृष्ठात --द्रव्यलिंगी मुनि अन्य कुदेवादि की सेवा नही 
करता, हिसा तथा विपयमे प्रद्नत्ति नही करता, क्रोधादि नहीं करता तथा 
मन वचन कायको रोकनेका भाव करता है तो भी उसके मिश्यात्वादि चार 
आसूव होते है, पुनइच ये कार्य वे कपटसे भी नही करते, क्योक्ति यदि कपढ 
से करे तो वह ग्रेवेबक तक कैसे पहुँचे ? सिद्धात--इ्ससे यह सिद्ध द्वीता है 
कि जोंयाह्य शरीरादिक की क्रिया है आासव नही है सितु शनन्‍्तग्ग 
अभिप्रायमे जो मिथ्यात्वादि रागादिवनाच है वही शारूत हे, था छाव उस 
नहीं पहचानता उस जीवके ग्रास्रव तत््यका यथार्थ क्षद्धान नही । 

(४) सम्यारदर्णन 2ये खिला आलस सत्य किचित साथ भी दूर नही 
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होता, इसलिये जीवोको सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेका यथार्थ उपाय प्रथम 
करना चाहिये । सम्यग्दर्शन-सस्यरज्ञानके बिना किसी भी जीवके आख्व 
टूर नही होता और न घर्म होता है । 

(५) मिथ्यादर्शन ससारका मल कारण है और आत्माके यथार्थ 
स्वरूपका जो अ्रवर्णवाद है सो मिथ्यात्वके श्राख़वका कारण है इसलिये 
अपने स्व॒सूत्पषका तथा आत्माकी झुद्ध पर्यायोका अवर्णावाद न करना अर्थात्‌ 
जैसा स्व॒र॒प है वैसा यथार्थ सममककर प्रतीति करना ( देखो सूत्र १३ तथा 
उसकी टीका ) 


(६) इस अध्यायमे वताया है कि सम्यग्हृष्टि जीवोके समिति, अनु- 
कपा, त्रत, सरागसयम, भक्ति, तप, त्थाग, वेयावृत्त्य, प्रभावना, आवश्यक 
क्रिया इत्यादि जो शुभभाव है वे सबआासखत्रव है बधके ही कारण है, मिथ्या- 
हदृष्टिके तो वास्तवमे ऐसे शुभभाव होते नही, उसके बूत्त-क्षपके झुभभावकों 
'बालवुत” और “बालतप” कहा जाता है। 

(७) मसृदुता, परकी प्रशंसा, आत्मनिन्दा, नम्नता, अनुत्सेकता ये 
शुभराग होनेसे वन्धके कारण है, तथा राय कषायका अश है श्रत इससे 
घाति तथा अधघाति दोनो प्रकारकें कर्म बँघते है तथा यह शुभभाव है अत 
अघाति कर्मोमे शुभग्रायु शुभगोत्र, सात्तावेदनीय तथा झछुभनामकर्म 
बँघते है, और इससे विपरीत अद्युभभावोके द्वारा अज्युभ अधातिकर्स भी 
बाँघते हैं। इस तरह जुभ और अशुभ दोनो भाव बन्धके ही कारण है 
अर्थात्‌ यह सिद्धान्त निश्चित है कि शुभया अशुभ भाव करते करते 
उससे कभी घुद्धता प्रगट ही चही होती । व्यवहार करते करते सच्चा 
धर्म हो जाग्रेंगे ऐसी घारएणाः गलत ही है। “ 

(८) सम्यर्दर्शन आत्माका पवित्र भाव है, यह स्वय नधका कारण 
नहीं, कितु यहाँ यह बताया है कि जब सम्यग्दर्शनकी स्रुमिकामे छुभ राग हो 
तब उस रागके निमित्तसे किस तरहके कर्मेंका आसुव होता है। वीत्तरागता 
प्रयट होने पर मात्र ईर्यापथ आसूच होता है । यह आ्रासूब एक ही समयकता 
होता है ( भ्रर्थात्‌ इसमे लम्बी स्थिति नही होती तथा अनुभाग भी नही 
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न्जः 


होता ) । इस पर से यह सिद्ध हुआ कि सम्यर्दर्शन प्रगट होनेके बाद जितने 
जितने अंशमे वीतरागता होती है उतने २ अंशमें आसूब और बन्ध नही 
होते तथा जितने श्रंशमें राग-द्वेष होता है उतने अंशमें आसूब और बन्ध 
होता है ॥ श्रतः ज्ञानीके तो अम्लुक अंशमें आखव-बन्धका निरन्तर अभाव 
रहता है । मिथ्याहृष्टिके उस छुभाद्युभ रागका स्वामित्व है भरत: उसके 
किसी भी अंश में राग्र-हेषका अभाव नहीं होता और इसीलिये उसके 
आसूव-बन्ध दूर नही होते । सम्यग्दशनकी भ्ूमिकामे आगे बढने पर जीवके 
किसी तरहके छुमभाव आते हैं इसका वर्णान अब"सातवे अध्यायमें करके 
आसूवका वर्णो पूर्णों करेगे उसके बाद आ्राठगें अध्यायमें बन्ध तत््वका और 
नवमें श्रध्यायमें संवर तथा निर्जेरा तत्त्वका स्वरूप कहा जायगा। धर्मंका 
प्रारम्भ निश्चय सम्यरदशेत से ही होता है । सम्यग्दशेन होने पर सवर होता 
है, संवरपूर्णक निर्जरा होती है और निर्जरा होने पर मोक्ष होता है, इसी- 

लिये मोक्ष तत्त्वका स्वरूप अ्रंत्तिम अध्यायमें बतलाया गया है । 
झौर इस अध्यायमें यह भी बताया है कि जीवके विकारी भावोंका 


पर द्रव्यके साथ कैसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । 


इस तरद्द श्री उम्ास्थामी विरचित मोक्षशास्त्र की 
भुजराती ठीका के हिन्दी अलुवाद में छड्ठा 
अध्याय समाप्त हुआ | 


र्ः 


मोक्ष अष्ट प्र 
शास्त्र अध्याय सातवों 
सामिका 
आचाये भगवान ने इस शास्त्रका प्रारम्भ करते हुये पहले ही सूत्रमे 
यह कहा है कि 'सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र ही मोक्षमार्ग है ।” उसमे गभित- 
रुपसे यह भी आगया कि इससे विरुद्ध भाव श्रर्थात्‌ युभाशुभ भाव मोक्षमार्ग 
नही है, किन्तु ससारमार्ग है । इसप्रकार इस सूचमे जो विषय गर्भित रखा 
था वह विषय आचायेंदेवने इन छठ -लातवे अध्यायोमे स्पष्ट किया है । छट्ठं 


अध्यायमे कहा है कि शुभाझुभ दोनो भाव आसूच है और इस विषयको 
झधिक स्पष्ट करने के लिये इस सातवे अध्यायमे मुख्यरूपसे श्ुभासवका 


अलग वरगेन किया है! 

पहले अध्यायके चौथे सूत्रमे जो सात तत्त्व कहे है उनमे से जगत 
के जीव श्रास्नव तत्त्वकी अजानकारी के कारण ऐसा मानते है कि “पुण्यसे 
धर्म होता है । कितने ही लोग शुभयोगको सावर मानते हैं तथा कितने ही 
ऐसा मानते है कि अखुन्नत महावृत-मेत्री इत्यादि भावना, तथा करुणसाबुद्धि 
इत्यादि से घर्मं होता है अथवा वह घमंका ( संवर का ) कारण होता है 
किन्तु यह मान्‍्यत्ता अज्ञानसे भरी हुई है। ये अज्ञान टूर करने के लिये 
खास रूपसे यह एक अध्याय अलग बनाया है और उसमे इस विपयको 
स्पष्ट किया है । > 

धर्म की अपेक्षासे पुण्य और पापका एकत्व गिना जाता है। श्री 
समयसारमे यह सिद्धात १४५ से लेकर १६३ वी ग्राथा तक में समझाया 
है! उसमे पहले ही १४५ वी गाथामे कहा है कि लोग ऐसा मानते है कि 
अज्युभकर्म कुशील हैं और शुभकर्म सुशील है, परन्तु जो ससारमे प्रवेश कराये 
वह सुशील कैसे होगा ? नही हो सकता । इसके बाद १४४ वी गाथामे 
कहा! है कि जो जीव परमार्थेसे बाह्य है वे मोक्षके कारणको नही जानते हये 
(-यञ्यपि पुण्य सुसारका कारण है तथापि ) अज्ञानसे पुण्यकों चाहते हैं । 


छ्ध 
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इस तरह घर्मंकी अपेक्षासे पुण्य-पापकां एकत्व वतलाया है। पुनहच-श्री 

प्रवचनसार गाथा ७७ में भी कहा है क्रि-पुण्य पायमे क्थिप नहीं ( अर्थात्‌ 

समानता है ) जो ऐसा नहीं मानता वह मोहसे आच्छन्न है और घोर अपार 
' संसारमे भ्रमण करता है | 


उपरोक्त कारणों से आचायेदेव ने इस झास्त्रमें पुण्य और पापका 
एकत्व स्थापन करने के लिये उन दोनों को ही आअआसुव्मं समावेश करके 
उसे लगातार छट्ठे और सातवें इन दो अध्यायोंमें कहा है; उसमें छट्ठा 
अध्याय पूर्ण होने के वाद इस सातवें अध्यायमे आसूब अधिकार चालू रखा है 
आऔर उसमे शुभासूवका वर्णन किया है। 


इस अध्यायमे वतलाया है कि सम्यग्हष्टि जीवके होनेवाले वुन, 
दया, दान, कहणा, मैत्री इत्यादि भाव भी झुभ आसूव हैं और इसीलिये वे 
वंधके कारण हैं; तो फिर मिय्याहप्टि जीवके (-जिसके यथार्थ वृत्त हो ही 
नही सकते ) उसके शुभभाव धर्म, संबर, निर्जंरा या उसका कारण किस 
तरह हो सकता है ? कभी हो ही चह्ीं सकता ॥ 
प्रश्न---शास्त्रमें कई जगह कहा जाता है कि छुममाव परम्परासे 
घम्मं का कारण है, इसका क्या अर्थ है ? 


उचर--.सम्यग्हप्टि जीव जव अपने चारित्र स्वभावमें स्थिर नहीं 
रह सकते तव भी रागद्वेष त्ोड़नेका पुरुषार्थ करते हैं, कितु पुरुषार्थ कम- 
जोर होने से अश्लुमभाव दूर होता है और झुभभाव रह जाता है | वे उस 
शुभभावको घर्मे या घर्मेका कारण नहीं मानतें, किन्तु उसे आसूव जावक 
- दूर करना चाहते हैं । इसीलिये जब वह झुभभाव दूर हो जाय तब जो 
झुभभाव दूर हुआ उसे शुद्धभाव (-घर्मे) का परम्परासे कारण कहा जाता 
है। साक्षात्‌ रूपसे वह भाव झुभासूव होने से वनन्‍्धका कारण है और जो 
वन्धका कारण होता है वह संवरका कारण कभी नहीं हो सकता । 
अज्ञानीके जुभसावको परम्परा अचर्थका कारण कहा है अजानी तो 
छुभभावको घरम्मे या घर्मका कारण मानता है आऔर उसे वह भला जानता 
है; उसे थोड़े समयमे दूर करके स्वयं अज्ञुभ रूपसे परिणमेगा । इस तरह 
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अज्ञानीका झुमभाव तो अजश्युमभावका (-पापका ) परंपरा कारण कहा 
जाता है अर्थात्‌ वह छझुभको दूर कर जब अशद्युभरूपसे परिणमता है तब 
पूर्वेंका जो शुभभाव दूर हुआ उसे अद्युभभावका परम्परा से कारण हुआ 
कहा जाता है । ह 

इतनी भ्रुमिका लक्षमे रखकर इस अध्यायके सूत्रोमे रहे हुये भाव 
बराबर समभकने से वस्तु स्वरूपकी भूल टूर हो जाती है । 


ब्रदर्का खच्चण 
हिंसा 5नृतस्तेयाबह्मपरिग्रहेभ्यो विरतित्र तम ॥ १ ॥ 


अर्थ---[ हिसाध्वृतस्तेया ब्रह्मपरिभ्रहेश्यो विरति: | हिंसा, ूठ, 
चोरी, मैथुन और परियग्रह अर्थात्‌ पदार्थोकि प्रति ममत्वर॒प परिस्यमाम-इन 
पाँच पापोसे ( बुद्धिपूर्यक ) निवृत्त होना सो [ ब्रतस्‌ | ब्नत है । 

ठीका 

१ इस अध्यायंमे आसूब तत्त्वका निरपण किया है, छट्ठे अध्याय 
के १२ गे सूत्रमे कहा था कि ब्रतीके श्रति जो अनुकपा है सो सातावेदनी य 
के आखसत्रवका कारण है, किन्तु वहाँ मूल सूत्रमे ब्रती की व्याख्या नही की गई 
थी, इसी लिये यहाँ इस सू त्रमे ह॒तका लक्षण दिया गया है । इस अध्यायके १८ 
जे सूत्रमे कहा है कि “नि शल्यो ब्रती---मिथ्यादर्शन आदि शल्यरहित ही 
जीव ब्रतो होता है, श्रर्थात्‌ मिथ्यादृष्टिके कभी ब्नत होते ही नही, सम्यर- 
दृष्टि जीवके ही ज्त हो सकते हैं। भगवान ने मिथ्याद॒ष्टिके झुभरागर्‌प 
त्रतको बालब्रत कहा है। ( देखो श्री समयसार गाथा १५२ तथा उसकी 
टीका “बाल का अर्थ अज्ञान है । 

इस अध्यायमे महात्रत और अखुन्नत भी आ्रासुवर॒प कहे हैं, इसलिये 
वे उपादेय कैसे हो सकते है ? आसूच तो वन्धका ही साधक है अत महा- 
क्षत और अरुत्नत भी बन्‍्धके साधक है ओर वीतराग भावर्‌प जो चारित्र 
है सो मोक्षका साधक है, इससे महान्नतादिर॒ूप आसूच भावोकों चारिव्रषना 
सभव नही । “सर्ग कषाय रहित जो उदासीन भाव है उसीका नाम चारित्र 
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है | जो चारित्र मोहके उदय में युक्त होनेसे महामंद प्रद्यस्त राय होता है 
वह चारित्रका मल है उसे छुटता न जानकर उनका त्याग चहीं 
करता, सावद्य योगका ही त्याग करता है । जैसे कोई पुरुष कंदगमलादि 
प्रधिक दोषवाली हरित्‌॒कायका त्याग करता है तथा दूसरे हरित्‌कायका 
आहार करता है, किन्तु उसे धर्म नही मानता, उसी भ्रकार सम्यरदुप्टि 
झुनि श्रावक हिंसादि तीवू कषायरूप भावोका त्याग करता है तथा कोई 
मंदकषायर्‌प महावुत-अ्रणुवृतादि पालता है, परन्तु उसे मोक्षमार्ग नही 
साचता ।” (मो० मसा० प्र० पृ० ३३७) 


३, प्रश्न---यदि यह बात है तो महावृत्त और देशवृत्तको चारित्र 
के भेदोंमें किसलिये कहा है ? 

उचर--- वहाँ उस महान्नतादिकको व्यवहार चारित्र कहा गया है और 
व्यवहार नाम उपचारका है। निरचय से तो जो निष्कषाय भाव है वही 
यथार्थ चारित्र है। सम्यग्दुष्टिका भाव सिश्ररूप है श्र्थाव्‌ कुछ वीतराग्ररूप 
हुआ है और कुछ सराग है; अतः जहाँ श्रंशमे वीतराग चारित्र श्रगट हुआ 
है वहाँ जिस अंशमें सरागता है वह महावृतादिर॒प होता है, ऐसा सम्बन्ध 
जानकर उस महावूृतादिकमे चारित्रकां उपचार किया है, किन्तु बह स्वयं 
यथा्थे चारित्र नही, परन्तु गयुमभाव है-आसूवभाव है अ्रत: बन्धका कारण 
है इसी लिये शुभभावमें घर्म माननेका अभिप्राय आसुवतत्त्वको संवरतत्त्व 
माननेर्‌प है इसीलिये यह मान्यता मिथ्या हैं । 


( मो० मा० प्र० पु० ३३४-३ ३७ ) 


चारित्रका विषय इस शास्त्रके & बे अध्यायके १८ में सूत्रमें लिया 
है, वहाँ इस सम्बन्धी टीका लिखी है, वह यहाँ भी लागू होती है । 

४--चुत दो प्रकारके हैं---निशचय और व्यवहार । राग-द्वे पादि 
विकल्पसे रहित होता सो निरचयवूत है (देखो ब्रव्यसग्रह गाथा ३४ टीका) 
सम्यग्दृष्टि जीवके स्थिरताकी बुद्धिरूप जो निर्विकल्पदशा है सो निरचयचूत्त 
है, उसमे जितने अंशमे वीतरागता है उतने अंशमे यथाथे चारित्र है, ओर 
सम्यग्दर्शन--ज्ञान होनेके वाद परद्रव्यके आलंबन छोड़नेरूप जो छुभभाव है 


भ्रध्याय ७ सूत्र १ प््ड8 


सो अखुन्नत-महानत्रत है, उसे व्यवहारत्रत कहते है । इस सूत्रभे व्यवहार- 
ब्रतका लक्षण दिया है इसमें अश्युभभाव टूर होता है। किंतु झुभभाव रहता 
है, वह पुण्यास्वका कारण है । 

प्--अ्री परमात्मप्रकाश अ्रध्याय २, गाथा ५२ की दीकामे ब्रत 
पुण्यबन्धका कारण है और अन्नत परापबन्धका कारण डै यह बताकर इस 
सूत्र का अर्थ निम्नप्रकार क्रिया है--- 


“इसका शअ्रर्थ है कि---प्रारिणयोको पीडा देना, कूठा वचन बोलना, 
परधन हरण करना, कुशीलका सेवन और परियग्रह इनसे विरक्त होना सो 
न्रत है, ये अहिसादि व्रत प्रसिद्ध है, यह व्यवद्वारनयसे एकदेशन्नत है ऐसा 
कहा है । 

जीवघातमे निवृत्ति-जीवदयामे प्रवृत्ति, असत्य वचनमे निवृत्ति 
भौर सत्य वचनप्रे प्रवृत्ति, अदत्तादान (चोरी) से निवृत्ति-अ्रचौरयमे प्रवृत्ति 
इत्यादि रृपसे वह एकदेशन्रत है ।” ( परमात्मप्रकाश पृष्ठ १९१-१६२ ) 
यहाँ श्रण॒वृत और महावृत दोनोंको एकदेशवृत कहा है । 

उसके बाद वही निरचयन्नतका स्वर्‌प निम्नप्रकार कहा है (निम्भय- 
ब्रत श्रर्थात्‌ स्वर॒ृपस्थिरता अथवा सम्यक्चारित्र )-- 

“झौर रागदह्वेष रुप सकल्प विकल्पोकी तरगोसे रहित तीन ग्रुप्तियो 
से गुप्त समाधिमे छुभाद्ुभके त्यागसे परिपूर्णो त्रत होता है 7 

( परमात्मप्रकाश पृष्ठ १६२ ) 

सम्यग्दष्टिके जो शुभाशुभका त्याग और शुद्धका ग्रहसर्स है सो निदचय 

व्रत है और उनके अशुभका त्याग और शुभका जो ग्रहण है सो व्यवहारत्नत 
है--ऐसा समभला । मिथ्याहष्टिके निरचय या व्यवहार दोनोसे से किसी भी 
तरहके वृत् नही होते । तत्त्वज्ञानके बिना महावृतादिकका आचरण मिथ्या- 
चारिन्र ही है । सम्यग्द्शनरूपी भ्रूमिके बिना वृतरूपी वृक्ष ही नही होता । 


१--न्रवादि झ्ुभोपयोग वास्तवमे वधका कारण है प्रचाध्यायी 
भा० २ गा० ७५६ से ६२ में कहा है कि--“यद्यपि रूठिसे शुभोपयोग 
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भी “चारित्र! इस नाससे असिद्ध है परन्तु अपनी अथ्थ क्रियाको करने 
में असमर्थ है, इसलिये वह निरचयसे सार्थक नामवाला नही है ॥७५६।॥। 
किन्तु वह अ्रद्युभोपयोगके समान बन्धका कारण है इसलिये यह श्रेष्ठ नही है । 
शेष्ठ तो वह है जो न तो उपकार ही करता है और न अपकार ही करता है 
॥ ७६० | झुभोपयोग विरुद्ध कार्यकारी है यह बात विचार करनेपर 
असिद्ध भी नही प्रतीत होती, क्योंकि शुभोपयोग एकान्तसे बन्धका 
कारण होनेसे वह छझुद्धोपयोगके अभावमें ही पाया जाता हैं॥ ७६१ ॥| 
बुद्धिके दोषसे ऐसी तकंणा भी नही करनी चाहिये कि झ्ञुभोपयोग एकदेश 
निर्जंरराका कारण है, क्योकि न त्तो झुमोपयोग ही बन्धके अ्रभावका कारण 
है और न अशद्युमोपयोग ही वन्धके अभावका काररा है ॥ ७६२ ।। 
( श्री वर्णी ग्रथमालासे प्र० पंचाध्यायी प्रष्ठ २७२-७३ ) 
२--सम्यग्हृष्टि को झभोपयोग से भी बन्धकी प्राप्ति होती है ऐसा 
श्री कुन्दकुन्दाचायेकृत प्रवचनसार गा० ११५ मे कहा है उसमे श्री अमृत- 


चन्द्राचायं उस गाथाकी सचनिकामे कहते है कि “अब जिनका चारित 
परिणामके साथ संपक है ऐसे जो झुद्ध और झ्ुभ ( दो प्रकार ) परिणाम 


है, उनके ग्रहण तथा त्यागके लिये (-शुद्ध परिणामके ग्रहण और झुभ परि- 
णाम के त्यागके लिये ) उनका फल विचारते हैं---- ह 
घर्मेरसा परिणतात्मा यदि झुद्ध सप्रयोग युत- । 
प्राप्नोति निर्वाण सुख झुभोपयुक्तो वा स्वर्ग सुखम्‌ ॥ १६ ॥| 
अन्वयार्थ---घर्मं से परिणमित स्वरूपवाला आत्मा यदि झुद्धोप- 
योग मे युक्त हो तो मोक्षसुखको आप्त करता है और यदि शुभउफ्योगवाला 
हो तो स्वर्गके सुखको (-बन्धको ) प्राप्त करता है । 
टीका--जवब यह आत्मा धर्म परिण्यत स्वभाववाला चतत्ता ह्शा 


घुद्धोपपोग परिणतिकों धारण करता है--बनाये रखता है तब विशयाधा 
है शैसा 


श्र नस, 


शक्ति से रहित होनेके कारण अपना कार्य करनेंके लिये सम 

चआारित्रवान होनेसे साक्षात्‌ मोक्षको प्राप्त करता है और जब बह पम र्पा 

घत सवभाववाला होने पर भी शभोपयोग परिणति के साथ झुक्त हाता 
सब जो विरोधी शक्ति सहित होने से स्वकाय करनेसे असमथ और कथ- 
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चित विरुद्ध कार्य करनेवाला है ऐसे चारित्र से युक्त होनेसे, जैसे अग्निसे 
गर्म किया गया घी किसी मनुष्ययर डाल दिया जाये तो वह उसकी जलनसे 
दुखी होता है, उसी प्रकार वह स्वगंके सुखके बन्धको प्राप्त होता है, इस- 
लिये शुद्धोपयोग उपादेय है और छुभोपयोग हेय है । 

( भ्र० सार गाथा १५१ की टीका ) 


मिथ्यादृष्टि को या सम्यम्दृष्टि को भी, राम तो बंध का ही 
कारग है; शुद्दस्वरूप परिगमन मात्र से ही मोक्ष है | 
३--समयसार के पुण्य-पाप श्रधिकार के ११० वे कलश मे श्री 
आयचाये देव कहते है कि --- 


यावत्पाकमुपति कर्मंबिरतिर्शानस्थ सम्यड_ न सा 
कर्मज्ञानसमुज्चयो5पि विहितस्तावन्न काचित्क्षति. । 
कित्वत्रापि समुकछसत्यवशतो यत्कसेंबधाय तचु 
मोक्षायस्थितमेकमेव परम ज्ञानं विछुक्त स्वत. 2११०॥। 
अथै--जब तक ज्ञानकी कर्म विरति बरावर परिपूर्णोताको प्राप्त 
नही होती तब तक कमे और ज्ञानका एकत्वपना शासत्र मे कहा है; उनके 
एक साथ रहनेमें कोई भी क्षति अर्थात्‌ विरोध नही है । परन्तु यहाँ इचना 
विशेष जानना कि आत्मा मे अवशरूप से जो कर्म प्रगट होते है श्रर्थात्‌ 
उदय होता है वह तो बंधका कारण होता है, ओर मोक्षका कारण तो, 
जो एक परम ज्ञान ही है वह एक ही होता है कि जो ज्ञान स्वतः 
विमृक्त है ( अर्थात्‌ त्रिकाल परद्रव्यमावो से भिन्न है। ) 
भावार्थ----जब तक यथाखू्यात चारित्र नहीं होता, तब तक 
'सम्यग्दुष्टि को दो घाराएँ रहती है---शुभाझुभ कर्मंघारा और ज्ञानघारा । 
वे दोनो साथ रहने मे कुछ भी विरोध नही है। (जिस प्रकार मिव्यानान 
को और सम्यरज्ञान को परस्पर विरोध है, उसी प्रकार कर्म सामान्य को 
झौर ज्ञानको विरोध नही है । ) उस स्थिति में कम अपना कार्य करता 
है और ज्ञान अपना कार्य करता है। जितने अंश में शुभाशुभ कम- 


प्ध्र्र्‌ मोक्षशास्त्र 


घारा है उतने अंश में कर्म बन्ध होता है; और जितने अंश में 
ज्ञानधारा है उतने अंश में कम का नाश होता.जाता है। विपय- 
कषाय के विकल्प अथवा ज्त-नियम के विकल्प-शुद्ध स्वरूप का 
विकल्प तक कर्म वंधका कारण है | शुद्ध परिणतिरूप ज्ञानधारा ही 
मोक्ष का कारण है। 

(--समयसार नई गुजराती आवृत्ति, पृष्ठ २६३-६४ ) 


पुनरच, इस कलशके अर्थमे श्री राजमललजी भी साफ स्पष्टीकरण 
करते हैं कि --- 


“थहाँ कोई भ्रान्ति करेग[ा---मिथ्यादृष्टि को यतिपना क्रियार॒प 
है वह तो बंधका कारण है; किन्तु सम्यग्दृष्टि को जो यतिपना झुभ क्रिया- 
र॒प है वह मोक्षका कारण है; क्योकि अनुभव ज्ञान तथा दया, जब्त, तप 
संयमर्‌पी क्रिया-यह दोनो मिलकर ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षय करते है। 
कि प्रतीति कोई अज्ञानी जीव करता है, उसका समाधान इस 
अकार ह--- 


जो कोई भी शुभ-अशुभ क्रिया--बहिजेत्परुप विकल्प अ्रथवा 
अंतर्जल्परुप भ्रथवा द्रव्य के विचारर॒प अथवा जुद्ध स्वर॒पषके विचार इत्यादि 
“-है वह सब कर्म बन्धका कारण है; ऐसी क्रिय्का ऐसा हो स्वभाव 
है। सम्पर्दष्टि, मिथ्यांदृष्टि का ऐसा वो कोई भेद नहीं है ( भर्थाव 
श्रज्ञानीके उपरोक्त कथानुसार शभक्रिया मिथ्यादष्टिको तो बन्धका कारण 
हो और वही क्रिया सम्यरदृष्टि को सोक्षंका कारण हो---ऐसा तो उनका 
भेद नही है ) ऐसी क्रिया से तो उसे ( सम्यक्त्वी को भी ) बन्ध है 
ओर शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्नसे सोक्ष है | यद्यपि एक ही काल में 
सम्यर्दृप्टि जीव॑ को शुद्धज्ञान भी है और क्रियार्‌प परिणाम भी है, किन्तु 
उसमें जो विक्रियारूप परिणाम है उससे तो मात्र बन्ध होता हैँ; उससे 
कर्म का क्षय एक अंश भी नहीं होता--ऐसा वस्तुका स्वरूप है,-पों 
फिर इलाज क्या ?---उस काल ज्ञानी को शुद्ध स्वर॒पषका अच्चुभवज्ञान भी 


् 
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है, उस ज्ञान हारा उस समय कमे का क्षय होता है, उससे एक अदा मात्र 

भी वधन नही होता,--ऐसा ही वस्तुका स्वर्‌प है, वह. जैसा है वैसा 
कहते है ।” - 

( देखो, समयसार कलझ टीका हिन्दी प्रुस्तक पृष्ठ ११२ 

सूरत से प्रकाशित ) 


उपरोक्तानुसार स्पप्टीकरण करके फिर उस कलश्का अर्थ विस्तार 
पूर्वक लिखा है, उसमे तत्सबधी भी स्पष्टता है उसमे श्रन्तमे लिखते है कि-- 
“शुभक्रिया कदापि मोक्षका साधन नहीं हो सकती, वह मात्र बन्धन 
ही करने वाली हे-ऐसी श्रद्धा करने से ही मिथ्या बुद्धि का नाश 
होकर सम्यरज्ञानका लाभ होगा । मोक्षका उपाय तो एकमात्र निश्चय 
रत्नत्रय मय आत्माक्री शुद्ध वीतराग परिणवति है |”?! 


४--श्री राजमकूजी कृत स० सार कलश टीका ( सूरत से प्रका- 
शित ) पृ० ११४ ला० १७ से ऐसा लिखा है कि---“यहाँ पर इस बात 
को दुढ किया है कि कर्म निर्जराका साधन मात्र शुद्ध ज्ञानभाव है जितने 
अश क्ालिमा है उतने अभ्रण तो बन्ध ही है, शुभ क्रिया कभी भी मोक्ष का 
साधन नही हो सकती । वह केवल बन्धको ही करनेवाली है, ऐसा श्रद्धान 
करने से ही मिथ्याइुद्धिका नाश होकर सम्यरजशान का लाभ होता है । 


मोक्षका उपाय तो एक मात्र निरचय रत्नत्रय मई श्रात्माकी शुद्ध 
-वीतराग परिणत्िि है । जैसे पु० सिद्धि उपायमे कहा है “असमग्रभावयतो 
गा० २११ ॥ ये नाशेन सुहृष्टि ॥| २१२ ॥ बाद भावाथे मे लिखा है 
कि--जहाँ शुद्ध भावकी पूर्णाता नही हुई वहाँ भी रत्तत्रय. है परन्तु जो 
जहाँ कर्मो का बन्ध है सो रत्नत्रय से नही है, किन्तु श्रशुद्धतासे---रागभाव 
से है । क्योंकि जितनी वहाँ अपूर्यता है या छुद्धता मे कमी है वह मोक्षका 
उपाय नही है वह तो कर्म बन्ध ही करने वाली है । जितने श्रञमे शुद्धदृष्टि है 
या सम्यरदर्शन सहित छुद सावकी परिणति है उतने अञ्य नवीन कर्म वध 
नही करती किन्तु सवर निर्जरा करती है और उसी समय जितने अणश 
रागभाव है उतने अझसे कर्म बन्ध भी होता है । 


० 
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५--भी राजमहछजीने “बृत्तं कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवन नहि' पुण्य पाप 
अ० की इस कलश की टीका मे लिखा है कि “जितनी शुभ या अश्युभ क्रिया- 
रूप आचरण है---चारित्र है उससे स्वभावरूप चारित्र---ज्ञान का ( शुद्ध 
चेतन्य वस्तु का । शुद्ध परिणमन न होइ इसौ निहचो छे (-ऐसा निश्चय 
है। ) भावार्थ---जितनी छुसाशुभ क्रिया-आचरण है अथवा बाह्य 
वक्तव्य या सूक्ष्म अन्तरंगरूप चितवन अभिलाष, स्मरण इत्यादि समस्त 
अशुद्ध परिणमन है वह शुद्ध परिणमन नही है उससे वह बन्ध का कारण 
है---मोक्षका कारण नही है । जैसे-कम्बलका नाहर-(कपड़े पर चित्रित 
शिकारी पशु ) कहने का नाहर है बेसे-शुभक्रिया आचरणरूप चारित्र 


कथन सात्र चारित्र हे परन्तु चारित्र नहीं है निःसंदेहपने ऐसा जानो | 
( देखो रा० कलणञ टीका हिन्दी प्ृ० १०८ ) 


६--राजमल्लजीकृत स० सार कलझ टीका पृ० ११३ मे सम्य- 
गृष्टि के भी घुभभाव की क्रिया को-बन्धक कहा है-“बन्धायसझुल्लसति!' 
कहते जितनी क्रिया है उतनी ज्ञानावरणादि कर्म बन्ध करती है, सवर- 
निर्जेरा अशमात्र भी नही करती, तत्‌ एक ज्ञानं मोक्षाय स्थित” परन्तु वह 
एक छुद्ध चेतन्य प्रकाश ज्ञानावरणादि कर्मक्षय का निम्ित्त है। भावार्थ ऐसा 
है जो एक जीवमे झुद्धत्व, अशुद्धत्व एक ही समय (एक ही साथमे) होते है 
परन्तु जितना अंश जुद्धत्व है, उतना श्रंश कर्म क्षपन है और जितने अश 
अशुद्धत्व है, उतने श्रश्म कमेंबन्ध होते है, एक ही समय दोनो कार्य होते है, 
ऐसे ही है उनमे सदेह करना नहीं।  « ( कलझ ठीका पृष्ठ ११३ ) 


कविवर बनारसीदासजीने कहा है कि >< >< ><पुण्यपापकी दोउ 
क्रिया मोक्षपथकी कतररणी; बन्धकी करैया दोउ, दुहमे न भली कोउ, 
वाधक विचारमे निषिद्ध कीनी करनी ! १२ |! 


जौलो भ्रष्टकरमेंको विनाश नाहि सरवथा, तौलो अंतरातमामे घारा 
दोई वरनी ॥ एक ज्ञानधारा एक शुभाशुभ कर्म घारा, डुहकी प्रकृति न्‍्यारी 
न्‍्यारी न्‍्यारी घरनी ॥। इतनो विद्येषज्यू' करमघारा वन्धरूप, पराघीन णकत्ति 
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विविध बध करनी ॥ ज्ञानधारा सोक्षरूप मोक्षकी करनहार, दोषकी हरन- 
हार भौ समुद्र तरनी ॥। १४ ॥। 

७--श्री अमृत चन्द्राचायेक्रत पु० सि० उपाय गाथा २१२ से १४ मे 
सम्यग्हप्टिके सबधमे कहा है कि जिन अशोसे यह आत्मा अपने स्वभाव रूप 
परिणमता है वे श्रण सर्वेथा बन्धके हेतुनही है, किन्तु जिन श्रशोसे यह रागा- 
दिक विभावरूप परिणमन करता है वे ही श्रश बन्धके हेतु हैं। श्री राय- 
चन्द्र जेन शास्त्रमाला से प्रकाशित पु० सि० मे गा० १११ का श्रर्थ भाषा 
टीकाकार ने असग्रत कर दिया है [-अनगार धम्मामृतमे भी फुटनोटमे गलत 
अर्थ है ] 

असमग्र भावयतो रत्नचयमस्ति कर्म बन्धोय । 

स्‌ विपक्ष क्रतोष्वस्य मोक्षोपायो न बन्धचनोपाय ॥ २११५ ॥॥ 

अन्वयार्थं--असम्पूर्णा रत्नवयको भावन करनेवाले पुरुषके जो शुभ 
कर्म का वन्‍्ध है सो बन्ध विपक्षक्ृत या बन्ध रागकृत होनेसे अवश्य ही 
मोक्षका उपाय है, वन्धका उपाय नही । अब सुसगत-सच्चाअ्रर्थके लिये देखो 
थ्री टोडरमलजीक्त टीकावाला पु० सि० ग्रन्थ, प्रकाशक जिनवारी प्रचा- 
रक कार्योलय कलकत्ता पृ० ११५ गा० १५१५१ । 

अन्वयार्थ---असमग्र रत्नवय भावयतः य कर्मबन्ध' श्रस्ति सः 
विपक्षकृत रत्नत्य तु मोक्षोपाय अ्रस्ति, न बन्धनोपाय । 

अर्था----एकदेशरूप रत्नत्रयको पानेवाले पुरुषके जो कर्मंबन्ध होता 
है वह रत्नचयसे नही होता । किन्तु रत्नत्रयके विपक्षी जो रागद्व ष है उनसे 
होता है, वह रत्नत्रय त्तो वास्तवमे मोक्षका उपाय है बन्धका उपाय नही 
होता । 

भावार्थ---सम्यच्दृष्टि जीव जो एकदेछ् रत्वत्रय को धारण करता 
है, उनमे जो कर्म बध होता है वह रत्नत्यसे नही होता किन्तु उसकी जो 
शुभ कपाये है उन्ही से होता है । इससे सिद्ध हुआ कि कमेब्रन्ध करनेवाली 
शुभ कपषाये है किन्तु रत्नत्रय नही है । 


प््प्द मोक्षशास्त्र 


अरब रत्नत्नय और रागका फल दिखाते है वहाँ पर गा० २१२से 
२१४ में गुणस्थानानुसार सम्यग्हृष्टिके रागमको बन्धका ही कारण कहा है 
झौर वीतराग भावरूप सम्यक रत्नत्रयको मोक्षका ही कारण कहा है 
फिर गा० २२० सें कहा कि---रत्नन्नयरूप धर्म मोक्षका ही कारण है 
झौर दूसरी गतिका कारण नहीं है और फिर जो रत्नत्रयके - सम्छ्वावमे जो 
शुभप्रकृतियोंका आख्रव होता है वह सब शुभ कषाय--झआुभोपयोग से ही होता 
है अर्थात्‌ वह शुभोपयोगका ही अपराध है किन्तु रत्नत्रयका नही है कोई 
ऐसा मानता है कि सम्यस्टृष्टिके शुभोपयोगमे (-शुभभावसे ) आ्रांशिक शुद्धता 
है किन्तु ऐसा मानना विपरीत है, कारण कि निरचय सम्यक्त्व होने के बाद 
चारित्रकी आंशिक शुद्धता सम्यर्दुष्टिके होती है वह तो चारित्रयुराकी शुद्ध 
परिणति है और जो चझ्ुभोपयोग है वह तो अजछुद्धता है । 
कोई ऐसा मानता है कि, सम्यग्दृष्टिका झुभोपयोग मोक्षका सच्चा 
कारण है अर्थात्‌ उनसे सवर-नि्जेरा है श्रत. वे बन्धका कारण नही है तो 
यह दोनों मान्यता अयथार्थ ही है ऐसा उपरोक्त शास्राधारोसे सिद्ध होता है । 
८६ इस खत्नका सिद्धान्त 
जीवोको सबसे पहले तत्त्वज्ञानका उपाय करके सम्यग्दर्शन-ज्ञान 
प्रगट करना चाहिये, उसे प्रगठ करनेके बाद निजस्वरूपमें स्थिर रहनेका 
प्रयत्वत करना और जब स्थिर न रह सके तब अ्रशुभभावको टूर कर देशवृत- 
महावृतादि शुभभावमे लगे किन्तु उस शुभको धर्म न माने तथा उसे घर्मंका 
अंश या धर्मंका सच्चा साधन न माने । परचात्‌ उस शुभभावको भी टूर कर 
निश्चय चारित्र प्रगट करना श्रर्थात्‌ निविकल्प दशा प्रगट करना चाहिये । 


« - अंतके भेद 
देशसव्वेतो 5एुमहती ॥ २ ॥। 
श्रथें“--वृतके दो भेद हैं-[ देहातः अस्य ] उपरोक्त हिंसादि पापों 
का एकदेश त्याथ करना सो अरु॒ुबवृत और [ सर्वेतः सहती | सर्वेदेश त्याग 
करना सो महावृत है। अल जा के 
टीका 


१--शुभभावर्‌प ज्यवहारवृतके ये दो भेद हैं । पाँचवें ग्रुरास्थानमे 
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देशन्रत होता है और छट्व॑ ग्र॒ुणस्थानमे महात्रत होता है । छट्ठटे अध्यायके२० 
थे सूचमे कहा गया है कि यह व्यवहारत्रत आख़व है । निरचयश्नतकी श्रपेक्षा 
से ये दोनो प्रकारके ब्रत एकदेश ब्रत है ( देखो सूत्र १ की टीका, पैरा ५) 
सातणे गुणस्थानमे निविकल्प दक्शा होने पर यह व्यवहार महाब्नत भी छूट 
जाता है और आगे की अवस्थामे निविकल्प दशा विशेष २ हृढ होती है 
इसी लिये वहाँ भी ये महात्रत नही होते । 

२--सम्यन्दृष्टि देशज्रती श्रावक होता है वह सकत्प पूर्वक त्रस 
जीव की हिसा न करे, न करावे तथा यदि दूसरा कोई करे तो उसे भला 
नही समभता । उसके स्थावर जीवोकी हिंसाका त्याय नही तथापि बिना 
प्रयोजन स्थावर जीवोंकी विराधना नही करता और प्रयोजनवश प्रथ्वी, 
जल इत्यादि जीवोंकी विराधना होती है उसे भली-अच्छी नही जानता 


३. प्रश्न---इस श्ास्त्रके अध्याय € के सूत्र १८ में ब्रतको सवर 
कहा है और अध्याय € के सूच २ मे उसे सवरके कारण में गभित किया 
है वहाँ दश प्रकार के घमंमे अथवा संयममे उसका समावेश है श्रर्थात्‌ उत्तम 
क्षमामे अहिसा, उत्तम सत्यमे सत्य वचन, उत्तम शौचमे अ्रचौयें, उत्तम ब्रह्म- 
चर्यमे ब्रह्मातयं और उत्तम आकिचन्यमे परियग्रह त्याग-इस तरह ब्रतोका 
समावेश उसमे हो जाता है, तथापि यहाँ ब्रतको आख्रवका कारण क्यो 
कहा है ? 

उत्तर----- इसमें दोष नही, नवर्मों सवर अधिकार है वहाँ निदृत्ति 
स्वर्‌प वीत्तराय भावर्‌प ब्रतको सवर कहा है और यहाँ आसूच अधिकार 
है इसमे प्रदवृत्ति दिखाई जाती है, क्योकि हिसा, अ्रसत्य, चोरी इत्यादि छोड 
देने पर अहिसा, सत्य, अचौयं वस्तुका ग्रहण वगैरह क्रिया होती है इसी लिये 
ये ब्रत शुभ कमोके आसूवके कारण है। इन न्नतोमे भी अन्नतो की तरह 
कर्मों का प्रवाह होता है, इससे कर्मोकी निदृत्ति नही होती इसीलिये आसूव 
अधिकारमे ब्रतोका समावेश किया है ( देखो सर्वार्थेसिद्धि अध्याय ७ सूत्र 
१ की टीका, पृष्ठ ५-६ ) 

४---भिथ्यात्व सह महापापको मुख्यर्‌पसे छूडाने की अभ्रवृत्ति न 


श्श्८ ; मोक्षशास्त्र 


करना और कुछ बातोंमे हिसा बताकर उसे छुडानेकी मुख्यता करना सो 
क्रम भंग उपदेश है ( देहली से प्र० मो० प्रकाशक झ० ४५ प्रृष्ठ २३६ ) 
५--एकदेश वीतराग और श्रावक को ब्रतर्‌प दशाके निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बन्ध है, श्रर्थात्‌ एकदेश वीतरागता होने पर श्रावकके ब्रत 
होते ही है, इस तरह वीतरागताके और महात्रतके भी निमित्तनैमित्तिक 
सम्बन्ध है, धर्मकी परीक्षा अतरग बीतरागभावसे होती है, गुभभाव और 
बाह्य संयोग से नही होती । ( मो० प्रकाशक ) 


६, इस खत्रमें कहे हुये त्यागका स्वरूप 


यहाँ छद्मस्थके बुद्धिगोचर स्थूलत्वकी श्रपेक्षासे लोक प्रब्ृृत्तिकी 
मुख्यता सहित कथन किया है किन्तु केवल ज्ञानगोचर सूक्ष्मत्वकी दृष्टिसे 
नही कहा, वयोकि इसका आच रण हो नहीं सकता । इसका उदाहरण---- 

( १ ) अहिंसा बत सम्बन्धी 

अरुत्रतीके चसहिसाका त्याग कहा है, उसके स्त्रीसेवनादि कार्योमि 
तो नसहिसा होती है, पुनरच यह भी जानता है कि जिनवाराीमे यहाँ चरस- 
जीव कहे है, परन्तु उसके चसजीव मारनेका अभिप्राय नही तथा लोकमे 
जिसका नाम तसघात है उसे वह नही करता, इस श्रपेक्षासे उसके त्रसहिसा 
का त्याग है । 

महान्रतधारी मुनिके स्थावर हिसाका भी त्याग कहा । अब मुनि 
पृथ्वी, जलादिकमे गमन करता है, वहाँ च्सका भी सर्वंथा अभाव नही है 
क्योंकि तरस जीवो की भी ऐसी सूक्ष्म अवगाहना है कि जो इृष्टिगोचर भी 
नहीं होती, तथा उसकी स्थिति भी पृथ्वी जलादिकमे है। पुतइच मुनि जिन- 
धाणीसे यह जानते हैं और किसी समय अ्रवधिज्नानादिके ढ्वारा भी जानते है, 
परस्तु भुनिके प्रमादसे स्थावर त्रसहिंसाका अभिप्राय नही होता, लोकमे 
पृथ्वी खोदना, श्रप्रासुक जससे क्रिया करना इत्यादि प्रब्ृत्तिका नाम स्थावर 
हिंसा है और स्थुल च्रस जीवोको पीडा पहुँचानेका नाम त्रसहिंसा है । उसे 


मुनि नही करते इसीलिये उनके हिंसाका स्वेथा त्याग कहा जाता | 
( मो० प्र० 
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( २ ) सत्यादि चार ब्रत सम्बन्धी 

मुनिके अ्रसत्य, चोरी, अन्नह्मचर्य और परिग्रहका त्याग हे परच्तु 
केवलज्ञानमे जानने की अपेक्षासे असत्यवचनयोग बारहवे ग्रणस्थान पर्यत्त 
कहा है, अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्योका ग्रहण तेरहवें गुणस्थान तक 
है, वेदका उदय नवमे गुरास्थान तक है, अत्तरग परिग्रह दसमे गरुणस्थात्त 
तक है, तथा समवशरणादि बाह्य परिग्रह केवली भगवानके भी डक है, 
परन्तु वहाँ प्रमादपू्वेक पापरूप अभिप्राय नही है। लोकभ्रवृत्तिसे जिन 
क्रियाओंसे ऐसा नाम प्राप्त करता है कि 'यह म्रूठ बोलता है, चोरी करता 
है, कुशील सेवन करता है तथा परिग्नह रखता है” वे क्रियाये उनके नही है 
इसी लिये उनके असत्यादिकका त्याग कहा गया है । 

( ३ ) झुनिके मुलगुणोमें पॉच इद्वियोके विषयोका त्याग कहा है 
किन्तु इन्द्रियोका जानना तो नही मिटता, तथा यदि विषयोमे राग-हेष 
सर्वेथा दूर हुआ हो तो वहाँ यथारुयातचारित्र हो जाय वह तो यहाँ हुआ 
नही, परन्तु स्थूलख्पसे विपय इच्छाका श्रभाव हुआ है तथा बाह्य विषय 
सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है इसी लिये उनके इन्द्रियके विषयो 
का त्याग कहा है । ( मो० प्र० ) ह 

( ४ ) त्रसहिंसाके त्याग सम्पनन्धी 

यदि किसी ने त्रसहिसाका त्याग किया तो वहा उसे चरणानुयोग 
में श्रथवा लोकमे जिसे त_सहिसा कहते है उसका त्याग किया है। किन्तु 
केवलज्ञानके द्वारा जो त्रसजीव देखे जाते हैं उसकी हिंसाका त्याग नही 
बनता । ०्हाँ जिस त्रसहिंसाका त्याग किया उसमे तो उस हिंसारूप मेनका 


विकल्प न करना सो मनसे त्याग है, वचन न बोलना सो वचनसे त्याग है 
और झरो रसे न प्रवर्तना सो कायसे त्याग है ॥ २ ॥(मोक्षसार्यं प्रक 


अब त्रतोमें स्थिरताके कारण बतलाते हें 
तत्थैयार्थ भावनाः पंच पंच ॥ ३ ॥ 


न्‍ अर्थे--[ तत्स्थै्ार्थ | उन ब्रतोकी स्थिरताके लिये [ भावना पंच 
पंच | प्रत्येक वृत्तकी पा पाच भावनाएं है । 


शकसे ) 


५६० मोक्षशास्त्र 


किसी वस्तुका बारबार विचार करना सो भावना है ॥ ३ ॥। 
अहिंसा तब्रतकी पाँच भाषनायें 


व मनोग॒प्ती्यादाननिक्षेपणसमित्यालो कितपान- 
भोजनानि पंच ॥४॥ 


अर्थ- [ वाइलसनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपरपस सित्यालो कितपान भोजना नि ] 
वचनग्रुप्ति-वचनको रोकना, मनग्रुप्ति-मनकी प्रवृत्तिको रोकना, ईर्यास- 
मिति चार हाथ जमीन देखकर चलना, आदाननिक्षेपणासमिति जीवरहित 
भ्रूमि देखकर सावधानी से किसी वस्तुको उठाना घरना और झालोकितपा- 
नभोजन-देखकर-शोधकर भोजन पानी ग्रहण करना [ पंच ] ये पाच 
अहिंसा वृतकी भावनाये है। 


टीका 


१--जीव परद्रव्यका कुछ कर नही सकता, इसी लिये वचन, मन 
इत्यादि की भ्रवृत्तिको जीव रोक नही सकता किन्तु बोलने के भावकों तथा 
मनकी तरफ लक्ष करने के भावको रोक सकता है, उसे वचनग्रुप्ति तथा 
मनगुप्ति कहते हैं । ईर्यासमिति झादिसे भी इसी प्रमाएसे अर्थ होता है ! 
जीव शरीरको चला नही सकता किन्तु स्वय एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे जाने 
का भाव करता है और शरीर अपनी उस समयकी क्रियावती शक्तिकी 
योग्यताके कारण चलने लायक हो तो स्वय चलता है । जब जीव चलनेका 
भाव करता है तब प्राय शरीर उसकी अपनी योग्यतासे स्वय चलता है- 
ऐसा निमित्तनैभित्तिकसम्बन्ध होता है इसी लिये व्यवहारनयकी शअपेक्षासे 
वचनको रोकना, सनको रोकता, देखकर चलना, विचारकर बोलना' ऐसा 
कहा जाता है । इस कथनका यथाथर्थे अर्थ घब्दानुसार नहीं किन्तु भाव 
अनुसार होता है । - 
२. प्रश्न---यहाँ ग़ुप्ति और समितिको पुण्यास्रवमे वताया और 
अध्याय € के सूत्र २ में उसे सेंवरके कारणमे बताया है-इसतरह से तो 
कथनमे परस्पर विरोध होगा ? 
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उत्तर---यह विरोध नही, क्योकि यहाँ ग्रुप्ति तथा समितिका 
अर्थ श्रद्युभवचनका निरोध तथा अद्युभ विचारका निरोध होता है, तथा 
नवमे अध्यायके दूसरे सूचसे झुभाशुभ दोनो भावोका निरोध अथे होता है । 
( देखो तत्त्वार्थंसार अध्याय ४ गाथा ६३ हिन्दी टीकः ( पृष्ठ २१६ ) 
३, पअश्न---यहाँ कायग्रुप्तिको क्यो नहीं लिया ? 
उत्तर---ईयसमिति और आादाननिक्षेपणएसमिति इन दोनोंमे काय- 
गुप्तिका अन्तर्भाव हो जाता है । 
४. आलोकितपान भोजन में रात्रिभोजन त्याग का समावेद हो 
जाता है । 
सत्यत्रवकी पाँच मावनायें 


क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवी चिभाषएं च 
पंच।॥ ५ ॥। 


श्रथें:--[ क्रोधलोभभीरत्वहास्यभत्याख्यानानि | क्रोधप्रत्याख्यान, 
लोभप्रत्याख्यान, भी रुत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्याख्यान अर्थात्‌ क्रोधका त्याग 
करना, लोभ का त्याग करना, भयका त्याग करना, हास्यका त्याग करना, 
[ अ्रनुवीचिभाषरं च ] और शासत्रकी आज्ञानुसार निर्दोष वचन बोलना 
[ पंच | ये पाँच सत्यक्षतकी भावनायें है। 


टीका 


१, अश्नु---सम्यस्हृष्टि निर्भय है इसी लिये नि शक है और ऐसी अव- 
स्‍्था चौथे ग्रुणस्थानमे होती है तो फिर यहाँ सम्यर दृष्टि श्रावककों और मुनि 
को भयका त्याग करनेको क्यो कहा ? 

उत्तर---चतुर्थ ग्ुणस्थानमें सम्यग्दृष्टि अभिपष्रायकी अपेक्षासे निर्मेय 
है श्रनन्तानुवन्धी कषाय होती है तब जिशसप्रकारका भय होता है उसप्रकार 
का भय उनके नही होता इसलिये उनको निर्भय कहा है किन्तु वहाँ ऐसा 
कहनेका आशय नही है कि वे चारित्रकी अपेक्षासे सर्वथा निर्भय हुये हैं। 


रे 


प्र्दर सोक्षज्ासत्र 


चारित्र अपेक्षा आठवें गुणस्थान पर्यत भय होता है इसीलिये यहाँ शआावक 
को तथा सुनिको भय छोड़ने की भावना करने को कहा है । 


२. प्रत्याख्यान दो प्रकारका होता है--( १) निशचयप्रत्याख्यान और 
(२) व्यवहार प्रत्याख्यान | निरचयश्रत्याख्यान निविकल्पदशारूप है, इसमे 
बुद्धियुवेक होने वाले घुसाशुभ साव छूटते है, व्यवहारप्रत्याख्याव शुभभाव- 
रूप हैं; इसमें सम्यग्दृष्टि के अज्युम भाव छूटकर-टूर होकर झुभभाव रह 
जाते है। आत्मस्वर॒पके अज्ञानीको---( वर्तेमानमें आत्मस्वर्ूपका निरुचय 
ज्ञान करनेकी मना करने वालेको )-अर्थात्‌ आत्मस्वर्‌पके ज्ञानका उपदेश 
वर्तेमानमें मिलानेके प्रति जिसे अरुचि हो उसे शुभभावर्‌प व्यवहारभ्रत्या- 
ख्यान भी नहीं होता; भिथ्यादुष्टि दह्व्यलिगी सुनि पाँच महात्रत निरतिचार 
पालते है उनके भी इस भावनामे बताये हुये प्रत्याख्यान नहीं होते । क्योकि 
ये भावनाये पाँचवे और छट्टे ग्रणस्थानमे सम्यरदृष्टिके ही होती हैं, मिथ्या- 
दुष्ठि के नही होती । 


३, अलुबी चिमापण---_यह भावना भी सम्यर्दुप्टि ही कर; सकता 
है, क्योंकि उसे ही गासत्षके मर्मेकी खबर है इसी।लिये वह सत्‌ शाखत्रके अनु- 
सार निर्दोप वचन वोलनेका भाव करता है । इस भावनाका रहस्य यह है 
कि सच्चे सुखकी खोज करने वाले को जो सत्‌ शाखरोंके रहस्यका ज्ञाता ही 
ओर अध्यात्म रस द्वारा अपने स्वर॒पका अनुभव जिसे भया हो ऐसे आत्म- 
ज्ञानीकी संगतिपूर्वक झासत्रका अभ्यास करके उसका मर्म समझना चाहिये। 
शास्त्रोके भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रयोजन साधनेके लिये अनेक अ्रकारका 
उपदेण दिया है, उसे यदि सम्यस्ज्ञानके द्वारा यथार्थ प्रयोजन पूर्वक पहिंचाने 
तो जीवके हित-अहितका नि>चय हो । इसलिये 'स्वात्‌” पद की सापेक्षता 
सहित जी जीव सम्यग्जान द्वारा ही प्रीति सहित जिन वचन में रमता है 
वह जीव थोड़े ही समयमें स्वानुभूतिसे शुद्धआात्मस्वरूपको भाप्त करता है। 
मोक्षमार्ग का प्रथम उपाय आरागम ज्ञान कहा है, इसलिये सच्चा आगम क्‍या 
है इसकी परीक्षा करके श्रागमज्ञान प्राप्त करना चाहिये । आरागमजानकें 
बिना घर्मका यथार्थ साधन नहीं हो सकता । इसलिये पश्रत्येक झुदछूव्त जीय 
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को यथार्थ बुद्धिके द्वारा सत्य आगमका अभ्यास करना और सम्यरदर्शन 
प्रथट करना चाहिये | इसीसे ही जीवका कल्याण होता है ॥ ५ ॥ 


अचोयेब्रतकी पाँच भाषनायें 
शून्यागारविमों चितावासपरोपरोधाकर एभेक्ष्य-..- 
शुद्धिसधर्मा5विसंवादाः पंच ॥ ६ ॥ 


श्रथें“--[ शून्यागारविसोचितावासप रोपरोधाकररा/कैक्ष्यशु दिस- 
धमर्विसवादाः ] शुन्यागारवास-पर्वंतोंकी ग्रुफा, बृक्षकी पोल इत्यादि 
निर्जेत स्थानों मे रहना, विभोचितावास--दूसरो के द्वारा छोडे गये स्थानमे 
निवास करना, किसी स्थान पर रहते हुये दूसरोको न हटाना तथा यदि 
कोई अपने स्थानमे आवबे तो उसे न रोकना, शास्त्राचुसार शिक्षाकी शुद्धि 
रखना और साधमियो के साथ यह मेरा है-यह तेरा है ऐसा क्लेश न करना 
[ पंच ] ये पाँच अचौयंबूतकी भावनाये है । 
टीका 
समान धर्मके धारक जेन साछु-अश्रावकोको प१रस्परमे विसवाद नही 
करना चाहिये, क्योकि विसवादसे यह मेरा-यह तेरा ऐसा पक्ष ग्रहण होता 
है और इसीसे अ्रग्नाह्मके अहरा करने की संभावना हो जाती है ॥ ६ ॥॥ 


जक्मचर्य वृतकी पाँच भावनायें 
सत्रोरागकथाश्रवणतन्मनो हराड्रनिरी क्षण पृवेरतानुस्मरण- 
' वृष्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पंच ॥ ७ ॥ 


अर्थ:---[ स्त्रीरागकथाभ्रवरात्यागः | स्त्रियोमे राग बढाने वाली 
कथा सुननेका त्याग, [तब्सनोहरांगनिरीक्षस्पत्यागः | उनके मनोहर अगयोको 
तिरख कर देखनेका त्याग [ पूर्वरतानुस्मरणत्याग | अवृत अवस्थामे भोगे 
हुएं विषयोके स्मरणका त्याग, [ वृष्येष्टरसत्यागः ] कामवर्धेक गरिप्ठ रसो 
का त्याग और [ स्वशरीरसंस्कारत्याग- ] अपने गरीरके सस्का रोका त्याग 
[ पंच ] ये पाँच ब्रह्मचर्यवृतकी भावनाये है । 
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टीका 


प्रश्न--परवस्तु आत्माको कुछ लाभ-तुकसान चही करा सकती 
तथा आत्मासे परवस्तुका त्याग हो नहीं सकता तो फिर यहाँ स्च्रीरागकी 
कथा सुनने आदिका त्याग क्‍यों कहा है ? 


उत्तर---आत्माने परवस्तुओंको कभी ग्रहणा नहीं किया और 
ग्रहण कर भी नही सकता इसी लिये इसका त्याग ही किस तरह बन सकता 
है ? इसलिये वास्तवमें परका त्याग ज्ञानियो ने कहा है ऐसा मान लेना 
योग्य नही है । ब्रह्मचयं पालन करने वालोंको स्त्रियों और शरीरके प्रति 
राग दूर करता चाहिये अभ्रत. इस सूत्रमें उनके प्रति रायका त्याग करनेका 
कहा है | व्यवहारके कथनोंको ही निइचयके कथन की तरह नही मानना, 
परंतु इस कथनका जो परमार्थर्‌प अर्थ हो बही समभना चाहिये । 
यदि जीवके स्त्री आदिके प्रति राग दूर होगया हो तो उस संत्रधी 
रागवाली बात सुननेकी तरफ इसकी रुचिका भुकाव क्‍यों हो ? इस तरहकी 
रुक्षिका विकल्प इस ओरका राग वतलाता है इसलिये इस रागके त्याग 
करनेकी भावना इस सूतरमे बतलाई है ॥॥ ६ ॥॥ 


परिग्रहत्यागब्रतकी पाँच भावनायें 
मनोज्ञामनोज्षेन्द्रियविषयरागढ्व ष वर्जनानि पंच ॥ ८ ।| 


अर्थ---[ मनोज्ञामनोज्नेन्द्रिविषयरागदेषवर्जेतानि ] स्पर्णन आदि 
पाँचों इन्द्रियोके इष्ट अनिष्ट विषयोंके प्रति रागह्वेषका त्याग करना [पंच ] 
सो पाँच परिय्रहत्यागवृतकी भावनाये हैं । 


टीका 


इन्द्रियाँ दो प्रकारकी हे-द्वब्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय, इसकी व्यान्व्या 
टूसरे अध्यायके १७-१८ यूचकी टीकामें दी है । भावेंद्रिय यह ज्ञानका 
विकास है वह जिन पदार्योको जानती है वे पदार्थे ज्ञानके विपय होने से 
ज्ञेय हैं, किनु यदि उनके प्रति राग हेंप किया जावे तो उसे उपचारसे इृद्वि- 
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योंका विषय कहा जाता है। वास्तवमे वह विषय ( ज्ञेय पदार्थ) स्वयं 
इष्ट यथा अनिष्ट नहीं किन्तु जिस समय जीव राग-द्वंष करता है तब 
उपचारसे उन पदार्थोको इष्टानिष्ठ कहा जाता है। इस सूतमे उन पदा- 
थोकी ओर राग-हं ष छोडनेकी सावना करना बताया है | 

रागमका अ्रथे प्रीति, लोलुपता और ह्व षका अर्थ नाराजी, तिरस्कार 
है 5८ ॥। 


हिंसा आदिसे वबिरक्त होने की भावना 


हि हा ।च 
सादिष्विह्म॒त्रापायावद्यदशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ---[ हिसादिषु ] हिंसा आदि पाच पापोसे [ इह असुत्त | इस 

लोकसे तथा परलोकमे [ श्रपायावद्यरशेनम्‌ | नाशकी ( दु.ख, झापत्ति, 
भय तथा निद्यगतिकी ) प्राप्ति होती है-ऐसा वारम्बार चिन्तवन करना 
चाहिये । 
टीका 
अपाय---अभ्युदय और मोक्षमार्गकी जी वकी क्रियाकोी नाश करते 
वाला जो उपाय है सो अपाय है । अवद्य-निद्य, निदाके योग्य । 
हिंसा आदि पापोकी व्याख्या सूच १३ से १७ तक मे की जायगी | € । 
दुःखमेव वा ॥। १० ॥ 
अ्रथ---[ वा ] अथवा ये हिंसादिक पांच पाप [ दुःखमेव | दु.खरूप 
ही है--ऐसा विचारना । 
टीका 

१ यहाँ कारणमे कार्यका उपचार समभना, क्योकि हिसादि तो 

दु खके कारण हैं किन्तु उसे ही कार्य अर्थात्‌ दु खरूप बतलाया है । 

२, अश्न--हस ऐसा देखते है कि विषय रमणतासे तथा भोग- 


विलास से रति सुख उत्पन्न होता है तथापि उसे दु.खर्‌प क्‍यों कहा ? 
उऊउचर---इन विषयादिसे सुख नही, अज्ञानी लोग आतिसे उसे 
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सुखर॒प मानते है, ऐसा माचना कि परसे सुख होता है सो बड़ी भूल है 
अआंति है | जैसे, चर्म-मांस-रुधिरमें जब विकार होता है तव नख (नाखून) 
पत्थर आदिसे शरीरको खुजाता है; वहाँ यद्यपि खुजलानेसे अधिक ढु ख 
होता है तथापि आतिसे सुख मानता है, उसीप्रकार अज्ञानी जीव प्रसे 
सुख दु ख मानता है यह बडी अंति-शभ्ूल है । 
जीव स्वयं इद्रियोंके वश हो यही स्वाभाविक दुःख है, यदि उन्हें 
दुःख न हो तो जीव इद्वियविषयोमे प्रवृत्ति क्यो करता है ? निराकुलता ही 
सच्चा सुख है; विना सम्यस्दर्शन-ज्ञानके वह सुख नहीं हो सकता अपने 
स्वर॒पकी अआतिर्‌प मिथ्यात्व और उसपूर्वक होनेवाला भिथ्यांचारित्र ही 
सर्ग दुःखोका कारण है | दुःख कम हो अज्ञानी उसे सुख मानता है, किन्तु 
वह सुख नही है । सूख दुःखका वेदनका पैदा न होना ही सुख है अथवा जो 
अनाकुलता है सो सुख है-अन्य नही, और यह सुख सम्यरज्ञानका अवधिना- 
भावी है । 
३. अश्नू--धन संचयसे तो सुख दिखाई देता है तथापि वहाँ भी 
दु.ख क्‍यों कहते हो ? 
उत्तर--घधनसंचय आदिसे सुख नही । एक पक्षीके पास माँसका 
हुकड़ा पड़ा हो तब दूसरे पक्षी उसे च्ूटते है और उस पक्षीको भी-चोचे 
मारते है, उस समय उस पक्षीकी जैसी-हालत होती है गैसी हालत घन- 
घान्‍्य आदि परिग्रहधारी मनुप्योंकी होती है । लोग संपत्तिशाली पुरुषको 
उसी तरह चूटते हैं। घतकी संभाल करनेमें आकुलतासे दु.खी होना 
पड़ता है, श्रर्थात्‌ यह मान्यता अमर्‌ुप है कि घनसंचयसे सुख होता है । 
ऐसा माचना कि “पर वस्तुसे सूख दु.ख या लाभ-हानि होती है' यही वडी” 
भूल है। परवस्तुमे इस जीवके सूख दुःखका संग्रह किया हुआ नही है कि 
जिससे वह परवस्तु जीवको सुख दु-ख दें । 
७. प्रश्न--हिसादि पाँच पापोसे विरक्त होने की सावना करनेको 


कहा परन्तु मिथ्यात्व तो महापाप है तथापि छोडनेके लिये वयो नही कहा ? 
उत्तर-.यह अध्याय इसका अरूपरा करता है कि सम्यग्हष्टि जीव 
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के कैसा शुभाखव होता है । सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्वरूप महापाप तो होता ही 
नही इसोलिये इस सबंधी वर्णान इस अध्यायमे नही, इस अध्यायमें सम्यर- 
दर्शन के बाद होने वाले वृत सबधी वर्णन है । जिसने मिथ्यात्व छोडा हो 
वही असयत सम्यग्हृष्टि देशविरति और सर्जविरति हो सकता है---यह 
सिद्धांत इस अध्याय के १८ वें सूत्रमे कहा है । 

मिथ्यादर्णगन महापाप है उसे छोडनेको पहले छट्टे श्रध्यायके १३ गे 
सूतचमे कहा है तथा अ्व फिर आठवें अ्ध्यायके पहले सूत्रमे कहेंगे ॥8०॥। 


बतधारी सम्यम्दष्टिकी भावना 
मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सवगुणाधिक- 


क्लिश्यमाना विनयेषु ॥ ११ ॥ 

अर्थ -- | सत्वेषु सेन्नो | प्राणीमात्रके प्रति निर्गर बुद्धि, [गराधि- 
केषु प्रसोद | अधिक ग्रुणवालोके प्रति प्रमोद ( हे ) [ क्लिदयसानेषु- 
कारुण्यं | दु खी रोगी जीवोके प्रत्ति करुणा और [ अ्रविनयेषु साध्यस्थं ] 
हृठाग्रही मिथ्याहष्टि जीवोके प्रति माध्यस्थ भावता-ये चार भावता अहि- 
सादि पाच वृतोकी स्थिरताके लिये बारबार चितवन करना योग्य है । 

टीका 

सम्यर्हृष्टि जीवोके यह चार भावनायें शुभभावरूपसे होती हैं। ये 
भावना भिथ्यादृष्टि के नही होती क्योकि उसे वस्तुस्वरूपका विवेक नही । 

मैन्नी---जो दूसरेको दु ख न देनेकी भावना है सो मंत्री है। 

प्रमोद---अधिक गृणोके धारक जीयो के प्रति प्रसन्नता आदि से 
अ्रतरग भक्ति प्रभट होना सो प्रमोद है । 

कारुएय---ढु खी जीवोको देखकर उनके प्रति करुणाभाव होना 
सो कारुण्य है । 


साध्यस्थ--जो जीव तत्त्वार्थ श्रद्धासे रहित और तत्त्वका उपदेश 
देनेसे उलटा चिढता है, उसके प्रति उपेक्षा रखना सो माध्यत्थपन है । 
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२. इस सूत्रके अर्थकी पूर्णता करनेके लिये निम्न तीन वावयों मे- से 
कोई एक वाक्य लगाना--- 
(१) 'तत्स्थैर्यार्थ भावयितव्यामि! इन अहिंसादिक पांच वुतो की 
स्थिरताके लिये भावना करनी योग्य है । 
(२) 'भावयतः पूर्णान्याहसादीनि वृतानि भवन्ति” इस भावना के 
भानेसे अहिसादिक पॉच वतोंकी पूर्णाता होती है । 
(३) 'तत्स्थैयार्थम्‌ भावयेत्‌”' इन पाँच ब्रतोंकी दृढता के लिये 
भावना करे । 
[ देखो सर्वार्थसिद्धि अ्रध्याय ७ प्रष्ठ २६ | 
३. ज्ञानी पुरुषोको भ्ज्ञानी जीवोके प्रति दे ष नहीं होता, किन्तु 
करुणा होती है इस -बारेमे श्री आत्मसिद्धि शास्त्रकी तीसरी गाथा में कहा 
है कि--- 
कोई क्रिया जड़ हो रहा बुष्क ज्ञानमे कोई । 
माने मार॒ग मोक्षका करुणा उपजे जोई॥॥३॥! 
अरथ--कोई क्रियामे ही जड़ हो रहा है, कोई ज्ञानमे शुष्क होरहा 
है और वे इनमें मोक्षमार्ग मान रहे है उन्हे देखकर करुणा पैदा होती है । 
ग्रुणादिक--जो सम्यस्ज्ञानादि गुणोमे प्रधान--मास्य--बडा हो 
वह गृणाधिक है । 

, क्लिश्यमरान--जो महामोहर्‌ूप मिथ्यात्वसे ग्रस्त है, कुमति कुश्षु- 
तादिसे परिपूर्ण है जो विषय सेवन करनेकी तीबू रुष्णारूप अ्रग्निसे अत्यन्त 
दग्ध हो रहे है और वास्तविक हितकी प्राप्ति श्रौर अहित का परिहार 
करनेमें जो विपरीक्ष है--इस कारण्य से वे दुःखसे पीड़ित है, थे जीव 
क्लिश्यमान हैं । 

अविनयी---जो जीव मिट्टीके पिड लकडी या दीवालकी तरह जड- 


अज्ञानी है वे वस्तुस्व॒र॒पको अहरण करना ( समझता ओर धारण करना ) 
नहीं चाहते, तक॑ शक्तिसे ज्ञान नही करना चाहते तथा हढरूपसे विपरीत 


अध्याय ७ सूत्र ११०१२ अपर 


श्रद्धा वाले है और जिनने हे षादिकके वश हो वस्तु स्वरूपको अन्यथा 


ग्रहण कर रखा है, ऐसे जीव अविनयी है, ऐसे जीवोंको अपहृष्टि-मूढ्दृष्टि 
भी कहते है ।। ११ ॥। < 


ब्रतोंकी रक्षाके लिये सम्यन्दष्टिकी विशेष भावना 
जगत्कायस्वभावों वा संवेगवेराग्यार्थम्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रथें“--[ संवेगवेराण्याथेंस्‌ |] सवेग अर्थात्‌ संसारका भय और 
वैराग्य अर्थात्‌ रागद्द षका अभाव करने के लिये क्रमसे संसार और शरीर 
के स्वभावका चितवन करना चाहिये। 


टीका 
१, जगतका स्वभाव 


छुह द्रव्योके समुहका नाम जगत्‌ है । प्रत्येक द्रव्य भ्रनादि अनत्त 
हैं। इनमें जीवके अतिरिक्त पाच द्रव्य जड हैं और जीवद्रव्य चेतन है । 
जीवों की सख्या श्रनन्त है, पाँच अवेतन द्र॒व्योंके सुख दुख नही, जीव 
द्र्यके सुख दु.ख है । अनन्त जीवोमें कुछ सूखी है और बहुभागके जीव 
दु.खी है । जो जीव सुखी है वे सम्यग्ज्ञानी ही हैं, बिना सम्यग्शानके कोई 
जीव सुखी नहीं हो सकता, सम्यग्दरोंन सम्यग्लानका कारण है, इस तरह 
सुखका- प्रारंभ सम्यग्दशन्से ही होता है और सुखकी पूरणंता सिद्धदशामे 
होती है । स्वस्वरूपको नही समभझनेवाले मिथ्याहष्टि जीव दु.खी है । इन 
जीवोके अनादिसे दो बडी भूलें लगी हुई हैं, वे भूले निम्नप्रकार है--.. 

(१) ऐसी मान्यता मिध्यादृष्टि की है कि श्री रादि परद्रव्यका मै 
कर सकता हैँ और परद्वव्य मेरा कर सकते है, इसप्रकार परवस्तुसे मुझे 
लाभ-हानि होती हे श्र जीवको पुण्यसे लाभ होता है । यह मिथ्या मान्यता 
है । शरीरादिकके श्रत्येक परभासझु स्वतत्र दृब्य है, जगत्‌॒का प्रत्येक द्रव्य 
स्वतन्र है | परमार द्वव्य स्वतंत्र है तथापि जीव उसे हला चला सकता है, 
इसकी व्यवस्था सेंभाल सकता है, ऐसी मान्यता द्रव्योकी स्वतत्नता छीन 
लेने के बरावर है और इसमे भत्येक रजकर्म पर जीवके स्वामित्व होने की 


ज्न्‌ 


रे 
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मान्यता झाती है; यह अज्ञानरूप मान्यता अनंत संसोरका कारण है। 
प्रत्येक जीव भी स्वतंत्र है, यदि यह जीव पर जीवोंका कुछ कर सकता 
झौर यदि पर जीव इसका कुछ कर सकते तो एक जीवपर दूसरे जीवका 
स्वामित्व हो जायगा और स्वतंत्र वस्तुकानाश हो जायगा। प्रुण्य भाव 
विकार है, स्वद्रव्य का आश्रय भूलकर अनत परद्रव्योंके आश्रयसे यह भाव 
होता है इससे जीवको लाभ होता है यदि ऐसा मानें तो यह सिद्धांत 
निश्चित होता है कि पर द्रव्यका आलंबनसे (-पराश्रय-पराधीनतासे ) 
लाभ है--सुूख है, कितु यह मान्यता अपसिद्धांत है--मिथ्या है । 

(२) मिथ्याहृष्टि जीवकी अनादिकालसे दूसरी भ्रूल यह है कि 
जीव विकारी अवस्था जितना ही है श्रथवा जन्मसे मररा पर्यंत ही है ऐसा 
मानकर कोई समय में भी श्रुवरूप त्रिकाल छुद्ध चेतन्‍्य चमत्कार स्वरूपको 
नही पहचानतां श्रौर न उसका आश्रय करता है । 

इन दो भूलों रूप ही ससार है, यही दुःख है, इसे दूर किये बिना 
कोई जीव सम्यरज्ञानी-धर्मी-सुखी नही हो सकता । जहाँततक यह मान्यता 
हो वहाँतक जीव दु.खी ही है ! ;' 

श्री समयसार शास्त्र गा० ३०८ से ३११ में से इस सम्बन्धी कुछ 
प्रसाण दिये जाते हैं:--- 


“समस्त द्रव्योके परिणाम जुदे जुदे हैं, सभी द्रव्य अपने अपने परि- 
णामोंके कर्ता हैं; वे इन परिणामोंके कर्ता है, वे परिणाम उनके कमें है । 
निदचय से वास्तवमे किसी का किसी के साथ कर्ताकर्म सम्बन्ध नही- हैं, 
इसलिए जीव अपने परिरामोका कर्ता है, अपने परिणाम कर्म है। इसी- 
तरह अजीव अपने परिणामका ही कर्ता है, अपना परिणाम कर्म है । ..इस- 
प्रकार जीव दूसरे के परिणामोंका अकर्ता है ।” 

( स० सार कलश १६६ ) “जो अज्ञान-अ्ंघकारसे आच्छादित 
होकर आत्माको ( परका ) कर्ता मानते हैं वे चाहे मोक्षके इच्छुक हों तो 
भी सामान्य ( लौकिक ) जनों की तरह उनको भी मोक्ष नही होता । - 


जो जीव व्यवहारसे मोहित होकर परद्वव्यका कर्तापन मानता है 
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वह लौकिकजन हो या झुनिजन हो-मिथ्याहष्टि ही है ।! ( कलछझ, २०१ ) 

“क्योकि इस लोकमे एक वस्तुका अन्य वस्तुके साथ सारा सम्बन्ध 
ही निषेध किया गया है, इसी लिये जहाँ वस्तुमेद है अर्थात्‌ भिन्न वस्तुये है 
बहा कर्ताकर्मंकी घटना नही होती---इसप्रकार मुनिजन और लौकिकजनो 
तत्त्वको ( वस्तुके यथार्थे स्वरूपको ) श्रकर्ता देखो (-ऐसा श्रद्धान करना कि 
कोई किसीका कर्ता नही, परद्रव्य परका अ्रकर्ता ही है )” 

ऐसी सत्य- यथार्थ बुद्धिको शिवबुद्धि श्रथवा कल्याणकारी बुद्धि 
कहते हैं । 

-शरीर, स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि पर वस्तुओमे जीवका ससार नही 
है, किन्तु मे उन परद्रव्योका कुछ कर सकता हूँ श्रथवा मुझे उनसे सुख दुःख 
होता है ऐसी विपरीत मान्यता ( मिथ्यात्व ) ही संसार है। ससार यानी 
(स+रू ) अच्छी तरह खिसक जाना | जीव अपने स्वरूप की यथार्थ 
मान्यतामे से श्रनादिसे अच्छी तरह खिसक जाने का काये ( विपरीत 
मान्यता रूपी कार्य ) करता है इसीलिए यह ससार अ्रवस्थाको प्राप्त हुआ 
है । श्रत जीवकी विकारी अवस्था ही ससार है, किन्तु जोवका ससार 
जीवसे बाहर नही है । प्रत्येक जीव स्वय अ्रपने गुणा पर्यायोमें है, जो अपने 
ग्रुण पर्याय है सो जीवका जयत्‌ है । न तो जीवमे जगतुके श्रन्य द्रव्य है श्रौर 
न यह जीव जगत्के अन्य द्रव्योमे है । 

सम्यग्हष्टि जीव जगतुके स्वर्॒‌पका इसप्रकार चितवन करता है। 
२, शरीरका स्वभाव 

शरीर अनन्त रजकणोका पिण्ड है । जीवका कार्माण शरीर और 
तैजस शरीर के साथ अनादिसे सयोग सम्बन्ध है, सूक््म होने से यह घगरीर 
इद्वियगम्य नही । इसके श्रलावा जीवके एक स्थूल शरीर होता है, परन्तु 
जब जीव एक शरीर छोडकर दूसरा शरीर घारण करता है तब बीचमे 
जितना समय लगता है उतने समय तक ( अर्थात्‌ विग्रहगतिमे ) जीवके 
यह स्थूल झरीर नहीं होता । मनुष्य तथा एकेन्द्रियसे पचेन्द्रिय तक के 
तिर्यचोके जो स्थूल शरीर होता है वह ओऔदारिक शरीर है और देव तथा 
नारकियोके वैक्रियिक शरीर होता है । इसके सिवाय एक आहारक शरीर 
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होता है, और वह विश्वुद्ध संयमके घारक म्ुनिराजके ही होता है । वास्तवमें 
ये पांचों प्रकारके शरीर जड़ है-अचेतन हैं अर्थात्‌ यथार्थम ये अरीर जीवके 
नहीं । कार्माण शरीर तो इंद्रियसे दिखाई नही देता तथापि ऐसा व्यवहार 
कथन सुनकर कि 'संसारी जीवोंके कार्माण चरीर होता है” इसका यबथार्शन 
आशय समभने के वदले उसे निश्चय कथन मानकर अज्ञानी ऐसा मान नेदे 
है कि वास्तवमे जीवका ही शरीर होता है। 


शरीर अनंत रजकरणशोंका पिण्ड है और प्रत्येक रजकण स्वतंत्र द्रव्य 
है; यह हलन चलनादिर्‌प अपनी अवस्था अपने कारणसे स्वतत्रर्‌ूपसे घारण 
करता है । प्रत्येक परभारुद्रव्य अपनी नवीन पर्याय प्रतिसमय उत्पन्न करता 
है और पुरानी पर्यायका अभाव करता है| इसत रह पर्यायके उत्पाद व्यय- 
रृप कार्य करते हुए ये प्रत्येक परमासु श्रुवर॒पसे हमेशा वने रहते हैं ॥ अत- 
एवं जगतुके समस्त द्रव्य स्थिर रहकर वदलनेवाले हैं | ऐसा होने पर भी 
अज्ञानी जीव ऐसा श्रम सेवन करता है कि जीव शरीरके अनंत परमाराु- 
द्रन्यों की पर्याय कर सकता है और जगत्‌के अज्ञानियोंकी ओर से जीवको 
अपनी इस विपरीत मान्यताकी वलवानपनेंसे--विश्ेषर्पसे पुष्टि मिला 
करती है । शरीर के साथ जो एकत्वबुद्धि है सो इस अज्ञानका कारण है 
अतः: इसके फलरप से जीवके अपने विकारभावके अनुसार नये २ शरीरका 
संयोग हुआ करता है| इस भूलको दूर करनेके लिये चेतन और जड़ वस्तु 
के स्वभावकी स्वतंत्रता समभनेकी आवश्यकता है । 

सम्यरहप्टि जीव इस वस्तुस्वभावको सम्यग्ज्ञानसे जानता है । यहाँ 
इस सम्यरज्ञान और यथाथ्े मान्यताको विशेष स्थिर--निदइचल करनेके लिये 
इसका वारबार विचार---चितवन करना कहा है । 


३. संवेग 


सम्यग्दर्शनादि घम्मेमें तथा उसके फलमें उत्साह होना और संसार 
का भय होना सो संवेग है। परवस्तु संसार नही किन्तु अपना विकारीभाव 
संसार है, इस विकारीसावका भय रखना अर्थात्‌ इस विकारीमावके न 
होने की भावना रखना और वीतराग दक्षाकी भावना _बढ़ानी चाहिये । 
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सम्यरदृष्टि जीवोके जहाँतक पूर्ण वीतरागता प्रगट न हो वहां तक अनित्य 
राग-6 प रहता है, इसीलिये उससे भय रखनेको कहा है । जिस किसी 
भी तरह विकारभाव नही होने देना और अशग्युभराग दूर होने पर जो शुभ 
राग रह जाय उससे भी धर्म न मानना, किन्तु उसके दूर करने की भावना 
करना 
७. वेराग्य 
रागद्द पके अभावको गैराग्य कहते है। यह शब्द 'नास्ति! वाचक 
है, किन्तु कही भी अस्तिके बिना नास्ति नही होती । जब जीवमे राग-ह ष 
का अभाव होता है तब क्रिसका सदुभाव होता है ? जीवमे जितने श्रंश मे 
रागद्व षका अभाव होता है उतने अ्रशमे वीतरायता-ज्ञान-अानन्द-सुखका 
सदभाव होता है । यहाँ सम्यग्हष्टि जीवोको सवेग और गैराग्यके लिये 
जगत्‌ और शरीरके स्वभावका बारबार चितवन करने को कहा है । 
५, विशेष स्पष्टीकरण 

प्रश्न---यदि जीव शरीरका कुछ नही करता और शरीरकी क्रिया 
उससे स्वय ही होती है तो शरीरमेसे जीव निकल जानेके बाद शरीर क्‍यों 
नही चलता ? 

उत्तर----परिणाम ( पर्यायका परिवर्तन ) अपने अपने द्रव्य के 
श्राश्नयसे होता है; एक द्रग्यके परिरामको श्रन्य द्रव्यका आ्राश्रय नही होता। 
पुनश्च कोई भी कार्यें बिना कताके नहीं होता, तथा वस्तुकी एक रूपसे 
स्थिति नही होती । इस सिद्धातके अनुसार जब मृतक शरीरके पुदुगलोकी 
योग्यता लम्बाई रूपमे स्थिर पडे रहने की होती है तब वे गैसी दशामे पडे 
रहते है और जब उस मृतक दशरीरके पुदुगलोके पिंडकी योग्यता घरके बाहर 
अन्य क्षेत्रातरकी होती है तब वे अपनी क्रियावती शक्तिके कारणसे क्षेत्रा- 
तर होते है और उस समय रागी जीव वगरह निमित्तरूप उपस्थित होते है, 
परन्तु वे रागी जीव आदि पदार्थ छुरदे की कोई अवस्था नही करते । म्ुरदे 
के पुदुगल स्वतत्र वस्तु है, उस प्रत्येक रजकण का परिणमन उसके अपने 
कारणसे होता है, उन रजकरणोकी जिस समय जैसी हालत होने योग्य हो 
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गैसी ही हालत उसके स्वाधीनर्‌पसे होती है । प्रद्रत्योकी श्रवस्थामें जीव 
का कुछ भी कर्वं त्व नही है । इतनी बात जर्‌र है कि उस समय रागी 
जोवके अपने मे जो कष|यवाला उपयोग और योग होता है उसका कर्ता 
स्वयं वह जीव है। ' 
सम्यग्दृष्टि जीव ही जगत्‌ (अर्थात्‌ संसार) और शरीरके स्वभाव 
का यथार्थ विचार कर सकता है । जिंनके जगत्‌ु और शरीरके स्वभावकी 
यथार्थ प्रतीति नही ऐसे जीव ( मिथ्याहृष्टि जीव ) 'यह गरीर अनित्य है, 
संयोगी है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है इसप्रकार शरी- 
राश्चित मान्यतासे ऊपरी गैराग्य (अर्थात्‌ मोहगर्भित या द्वेषगर्भित गैराग्य ) 
प्रगट करते है, किन्तु यह सच्चा गैराग्य नही है । सच्चा ज्ञानपूर्गक गैराग्य 
ही सच्चा वैराग्य है । आत्माके स्वभावको जाने बिना यथार्थ गैराग्य नही , 
होता । आत्मज्ञानके बिना मात्र जगत और शरीर की क्षणिकताके आश्रय 
से हुआ गैराग्य अनित्य जाग्रिका है, इस भावमें धर्म नही है । सम्यग्दष्टिके 
अपने असयोगी नित्य ज्ञायक स्वभावके झालंबन पूर्णक अनित्य भावना होती 
है, यही सच्चा गैराग्य है॥ १२ ॥ 


हिंसा-पाप का लक्षण 
प्रमत्तयोगात्माण व्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥- 


अ्रथें“--[ भ्रमतयोगात्‌ | कषाय-राग-द्वेष अर्थात्‌ अयत्वावार 
( श्रसावधानी प्रमाद ) के संबंधसे अथवा प्रमादी जीवके मन-वचन-क्राय 
योगसे [ प्राणव्यपरोपरा ] जीवके भावप्राणका, द्वव्यप्राणका अथवा इन 
दोनोंका वियोग करना सो [ हिंसा ] हिंसा है । 


कु टीका 


१. जैनशासनका यह एक महासूच है इसे ठीक ठीक--समभनेकी 
जरूरत है । 

इस सूत्रमें 'प्रमत्तयोगात्‌' शब्द भाव वाचक है वह यह बतलाता ह्टै 
कि प्राणोंके वियोग होने माचसे हिंसाका पाप नहीं किंतु प्रमादमात हिसा 
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है और उससे पाप है । श्ास्त्रोमे कहा है कि---प्राणियोका प्राणोके' अलग 
होने मात्रसे हिसाका बध नही होता, जेसे कि ईर्यासमितिवाले सुनिके उनके 
निकलनेके स्थानमे यदि कोई जीव आजाय और पैरके सयोगसे वह जीव 
मर जाय तो वहाँ उस मुनिके उस जीवकी मृत्युके निमित्तसे जरा भी बघ 
नही होता, क्योकि उनके भसावमे प्रमाद योग नही है । ध््ा 

२. आत्माके शुद्धोपयोगरूप परिणामको घातनेवाला भांव ही सपूर्ण 
हिसा है, अ्सत्य वचनादि भेद मात्र शिप्यो को समभ्कानेके लिये उदाहरण 
र॒प कहे हैं । वास्तवमे जैन शास्त्रका यह थोडेमे रहस्य है कि 'रागादिभावो 
की उत्पत्ति न होना सो अहिसा है और रागमादि भावोकी उत्पत्ति होना सो 
हिंसा है!। ( पुरुषार्थे सिद्धयुपाय गाथा ४२-४४ ) * 

३, प्रश्न---चाहे जीव मरे या न मरे तो भी प्रमादके योगसे 
( अयत्नाचारसे ) निरचय हिंसा होती है तो फिर यहाँ सूत्रमे 'प्राणव्यपरो- 
परा' इस शब्दका किसलिये प्रयोग किया है ? 

उत्तर----प्रमाद योगसे जीवके अपने भाव प्राणोका घात (मरणण) 
झवदरय होता है । प्रमादमे प्रवर्तेनेसे प्रथम तो जीव अपने ही झुद्ध भाव- 
प्राणोका वियोग करता है, फिर वहाँ अन्य जीवके प्राणोका वियोग (व्यप- 
रोपण) हो या न हो, तथापि अपने भावप्राणोंका वियोग तो अवश्य होता 
है-यह बतानेके लिये 'प्राणव्यपरोपण” शब्दका प्रयोग किया है । 

४. जिस पुरुषके क्रोधादि कषाय प्रगठ होती है उसके अपने शुद्धो- 
पंयोगर्‌प भावप्राणोका घात होता है । कषायके प्रगट होनेसे जीवके भाव- 
प्राणोंका जो व्यपरोपण होता हैं सो भाव हिसा हैं भश्लौर इस हिसाके समय 
यदि प्रस्तुत जीवके प्राणका वियोग हो तो वह द्रव्य हिसा है । 


५- यह जैन सिद्धातका रहस्य हैँ कि आत्मामे रागादि भावोकी 
उत्पत्ति होनेका नाम ही भावहिंसा है। जहां घर्मेका लक्षण अहिंसा कहा है 
वहाँ ऐसा समभाना कि 'रागादि भावोंका जो अभाव हैं सो अहिसा है । 
इसलिये विभाव रहित अपना स्वभाव है ऐसे भावपूर्णगक जिसतरह जितना 
बने उतना अपने रागादि भावोंका नाश करना सो घर्म है। मिथ्याहपष्टि 
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जीवके रागादि भावोंका नाश नहीं होता; उसके प्रत्येक समयमे भाव मरण 
हुआ ही करता है; जो भावसरण है वही हिंसा है इसीलिये उसके धर्मंका 
अंश भी नही है । 

६. इंद्रियोंकी प्रवृत्ति. पापमें-हो या पुण्यमे हो कितु उस प्रवृत्तिके 
दूर करनेका विचार न करना सो प्रमाद है । ( तत्त्वार्थंसार प्रष्ठ २२३ ) 

७, इस हिसा पापमें ,प्रसत्य आदि दूसरे चार पाप गर्भित हो जाते 
है । असत्य इत्यादि भेद तो शिष्यकों समभरानेके लिये मात्र दृष्टांतरुपसे 
पथक्‌ बतलाये है । 

८. यदि कोई जीव दूसरेको मारना चाहता हो कितु ऐसा प्रसंग न 
मिलनेसे नही मार सका, तो भी उस जीवके हिसाका पाप लगा, क्योंकि 
वह जीव प्रमादभावसहित है और प्रमादभाव ही भावश्रारशोकी हिसा है । 


€. जो ऐसा मानता है कि “मै पर जीवोंको मारता हूँ और पर 
जीव मुझे सारते है' वह मृढ़ है-अज्ञानी है और इससे विपरीत भ्रर्थात्‌ नो 
ऐसा नही मानत्ता तरह ज्ञानी है ( देखो समयसार गाथा २४७ ) 


जीवोंको मारो या न मारो---अ्रध्यवसानसे ही कर्मंबध होता है | 
प्रस्तुत जीव मरे या न मरे, इस कारणसे बंध नही है । 


( देखो समग्रसार गाथा २६२ ) - 


१०. यहाँ योगका- शर्थे संबंध होता है । 'प्रमत्त योगात्‌” का श्र्थ 
है प्रमादके संबंधसे-। यहाँ ऐसा अर्थ भी हो सकता है कि मन-वचन-कायके 
श्रालंबनसे शात्माके- प्रदेशोंका हलन चलन होना सो योग है । प्रमादरूप 
परिणामके संबंधसे होने वाला योग “प्रमत्त योग” है । 


११. प्रमादके १५ भेद हैं-४ विकथा ( खीकथा, भोजनकथा राज- 
कथा, चोरकथा, ), ५ इंद्रियोके विषय, ४ कपाय ( क्रोध, मान, माया, 
लोभ ), १ निद्रा और ९ प्रणय। इंद्रियाँ वगैरह तो निमित्त हैं और जीवका 
जो झसावधघान भाव है सो उपादान कारण है। प्रमादका श्रर्थ अपने सव- - 
सूपकी झसावधानी भी द्ोता है ॥ 
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१२, तेरहवें सज्नका सिद्धांत 
जीवका प्रमत्तभाव शुद्धोपयोगका घात करता है इसलिये वही हिंसा 
है, और स्व॒रूपके उत्साहसे जितने अशमे शुद्धोपयोगका घात न हो-जाग्रति 
हो उतने अशमें श्रहिसा है मिय्याहष्टिके सच्ची अहिसा कभी नही है ॥₹ शा। 
् असत्यका स्वरूप 


असदमभिधानमनुतस्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्थ--प्रमादके योगसे [ असदशिधानं ] जीवोको दु खदायक 
अथवा मिथ्यारूप वचन बोलना सो [ अनुतस्‌] असत्य है । 


टीका 


१ प्रमादके सबधसे भू ठ बोलना सो असत्य है । जो शब्द निकलता 
है वह तो पुदुगल द्वव्यकी अवस्था है उसे जीव नही परिणमात्ता, इसीसे 
मान्न शब्दोका उच्चारणका पाप नही किन्तु जीवका अश्रसत्य बोलनैका जो 


प्रमादभाव है वही पाप है । 
२, सत्यक्ता परमार्थ स्वरूप 


( १ ) आत्माके अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ आत्माका नही हो 
सकता और दूसरे किसीका कार्य आत्मा कर सकता नही ऐसा वस्तुस्व- 
र॒पका निदचय करना चाहिये, और देह, ख्री, पुत्र, मित्र, धन, घान्य, गृह 
इत्यादि पर वस्तुओं के संचत्रमे भापा बोलनेके विकल्पके समय यह उपयोग 
(-अभिपष्राय ) रखना चाहिये कि “में आत्मा हूँ, एक आत्माके अलावा शअ्रन्य 
कोई मेरा नही, मेरे आवीन नही और मै किसीका कुछ भी कर नह्ठी 
सकता” अन्य आत्माके संत्रधमे वोलने पर भी यह अभिप्राय, यह उपयोग 
(-बिवेक ) जाग्रत रखना चाहिये कि वास्तवमे “जाति. लिंग, इद्वियादिय 
उपचरित भेदवाला यह आत्मा कभी नही है, परन्त्र स्घल व्यवहारनसे ऐसा 
कहा जाता है ॥।' यदि इस तरहकी पहचानके उपयोग पूर्व क़ सत्य दोलनेका 
भाव हो तो वह पारमाथिक सत्य हैं। वस्तु स्वर॒पकी प्रतीति बिना परमार्श 
सत्य नही होता । इस सबंधमे और स्पष्ठ समभाते हैंः--- 


रे 
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(ञभ्र ) यदि कोई जीव झआ्राशेपित बात करें कि "मेरा देह, मेरा 
घर, मेरी ख्री, मेरा पुत्र' इत्यादि प्रकारसे भाषा बोलता है, (-बोलनेका 
भाव करता है ) उस समय मै इन अन्य द्रव्योसे भिन्न हैँ, वास्तवमें वे कोई 
मेरे नहीं, मे उनका कुछ कर नहीं सकता” में भाषा बोल सकता 
नहीं, ऐसी स्पष्टर्पसे यदि उस जीवके प्रतीति हो तो वह परमार्थ सत्य 
कहा जाता है । 


( ब ) कोई ग्रंथकार राजा श्रेरिक और चेलना रानीका वर्णन 
करता हो उस समय “वे दोनो ज्ञानस्वर्‌प आत्मा थे और मात्र श्रेणिक और 
चेलना के मनुष्य भवमें उनका संबध था यदि यह बात उनके लक्षमे हो 
और ग्रंथ रचनेकी प्रवृत्ति हो तो वह परमार्थ सत्य है । 


( देखो श्रीमदु राजचंद्र आवृत्ति २ पृष्ठ ६१३ ) 


(२ ) जीवने लौकिक सत्य बोलनेका भशअ्रनेकबार भाव किया है, 
कितु परमार्थ सत्यका स्वरुप नही समझा, इसी लिये जीवका भवश्रमण नही 
सिटता । सम्यग्द्नपूर्वक अभ्याससे परमार्थ सत्यकथनकी पहचान हो 
सकती है और उसके विशेष अ्रभ्याससे सहज उपयोग रहा करता है । मिथ्या- 
दृष्टि के कथनमे कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता श्रौर मेदा मेद विपरीतता 
होती है इसीलिये लौकिक अपेक्षासे यदि वह कथन सत्य हो, तो भी पर- 
मार्थसे उसका सर्वे कथन असत्य है । 


(३) जो वचन प्राणियोको पीड़ा देनेके भाव सहित हो वह भी 
श्रप्रशस्त है और बादमे चाहे वचनोंके श्रनुसार वस्तुस्थिति विद्यमान हो तो 
भी वह असत्य है। 

(४) स्व द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे अ्रस्तित्वरूप वस्तुको अन्यथा 
कहना सो असत्य है । वस्तुके द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावका स्वरूप निम्नप्रकार है- 

द्रव्य--गुणोके समृह अथवा अपनी अपनी त्रैकालिक सर्व पर्यायों 


का समूह सो द्रव्य है | द्रव्यका लक्षण सत्‌ है, वह उत्पाद-व्यय-क्रौग्य सहित 
है । ग्रुणपर्यायकेसमुदायका नाम द्रव्य है । ४ 
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चषेश्न---स्वके जिस प्रदेशमे द्रव्य स्थित हो वह उसका क्षेत्र है 
काल---जिस पर्यायर्‌पसे द्रव्य परिणमे वह उसका काल है । 
भाव---द्रव्यकी जो निजशक्ति-ग्रुण है सो उसका भाव है । 


इन चार प्रकारसे द्रव्य जिस तरह है उस तरह न मानकर अन्यथा 
मानना अर्थात्‌ जीव स्वयं शरीर इत्यादि परद्रव्यर॒प हो जाता है, अपनी 
अवस्था कर्म या शरीर इत्यादि परद्रव्य कराता है कर सकता है और 
अपने ग्रुण दूसरे से हो सकते हैं, अथवा वे देव-ग्रुरु-शास्त्रके अचवलबनसे 
प्रगट हो सकते हैं, इत्यादि प्रकार से मानना तथा उस मान्यताके भ्रनुसार 
बोलना सो असत्य वचन है। स्व के द्वव्य-क्षेत्र-काल-भावभे परवस्तुये 
नास्तिर्‌प हैं, यह भूलकर उनका स्वयं कुछ कर सकता है ऐसी मान्यता 
पूर्वक बोलना सो भी असत्य है । 

(५) ऐसा कहना कि आत्मा कोई स्वतंत्र पदार्थ नही है श्रथवा 
परलोक नही है सो असत्य है, ये दोनों पदार्थ आगमसे, युक्तिसे तथा अनु- 
भवसे सिद्ध हो सकते है तथापि उनका अस्तित्व न मानना सो असत्य है; 
झौर श्रात्माका स्वर्‌प जैसा न हो उसे वेसा कहना सो भी असत्य वचन हैं। 


३, प्रश्न---वचन तो पुदुगल द्रव्यकी पर्याय है, उसे जीव नही 
कर सकता तथापि असत्य वचनसे जीवको पाप क्‍यों लगता है ? 


उचर--वास्तवमे पाप या बंधन असत्य वचनसे नही होता किन्तु 
'प्रमत्त योगात्‌' अर्थात्‌ प्रमादभावसे ही पाप लगता है झौर वंघन होता है | 
असत्यवचन जड़ है वह तो मात्र निमित्त है। जब जीव असत्य बोलनेका 
भाव करता है तब यदि पुद्गल परमारु वचनर्‌पसे परिणमनेके योग्य हो 
तो ही असत्य वचनर्‌पसे परिणमते है ॥ जीव तो मात्र असत्य बोलनेका 
भप्व करता है तथापि वहाँ भाषा वर्गेणा वचनर्‌ूप नही भी परिणमती, ऐसा 
होने पर भी जीवका विकारीभाव ही पाप है और वह वन्धका कारण है | 


आठवें अध्यायके पहले सूत्रमें यह कहेंगे कि भ्रमाद बन्धका 
रद 


प््० मोक्षशास्त्र 


४--अकषाय स्वर्‌पमें जाग्रत-सावधान रहने से ही प्रमाद दूर होता 
है । सम्यग्हृष्टि जीवोंके चौथे ग्रुगास्थानमे अनन्तानुबंधी कषाय पूर्वक होने- 
वाला प्रमाद दूर हो जाता है, पांचवे ग्रुणस्थानमे श्रनन्तानुबंधी तथा श्रप्रत्या- 
ख्यान कषायपूर्वेक होने वाला प्रमाद दूर हो जाता है, छट्ठ॑ ग्रुणस्थानमे 
अनन्तानुबधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय पूर्वक होनेवाला प्रमाद 
दूर हो जाता है किन्तु तीत्र सज्वलन कषाय पूर्वक होनेवाला प्रमाद होता 
है । इसप्रकार उत्तरोत्तर प्रमाद दूर होता जाता है और बारहवे ग्रुणस्थानमे 
सर्वे कषायका नाश हो जाता है । 

५--उज्ज्वल वचन, विनय वचन और प्रियवचनर्‌प भाषा वर्गणा 
समस्त लोकमे भरी हुईं है, उसकी कुछ न्यूनता नही कुछ कीमत देनी नही 
पड़ती, पुनम्ध मीठे कोमलरूप वचन बोलनेसे जीभ नही दुखती, शरीरमें 
कष्ट नही होता, ऐसा समझकर असत्यवचनको दु खका मूल जानकर शीक्र 
उस प्रमादका भी त्याग करना चाहिये और सत्य तथा प्रियवचनकी ही 
प्रवृत्ति करनी चाहिये ऐसा व्यवहारका उपदेश है ॥ १४ | 


स्तेय (-चोरी ) का स्वरूप 
५ चर 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ू ॥। १५ ॥ 
श्रथें--प्रमादके योगसे [ अदत्तादानं ] बिना दी हुई किसी भी 
वस्तुको ग्रहण करना सो [ स्तेयम्‌_] चोरी है। हि 
टीका 
प्रश्न----कर्म वर्ग गा और नोकंमंवर्गएाओका ग्रहरा चोरी कहला- 
यगा या नही ? 
उत्तर--वह चोरी नही कहा जायगा, जहाँ लेना-देना संभव हो 
वहाँ चोरीका व्यवहार होता है-इस कारणसे “अदत्त' गब्द दिया है | बट है 
प्रश्त--मुनिराजके ग्राम-नगर इत्यादिसे अमण करते पड़शिरी 
दरवाजा आदियमे प्रवेश करनेसे वया अरदत्तादान होता है ? | 
उत्तर--यह अदत्तादान नहीं कहलाता क्योकि यह स्थान, 'त्भी के 


कै 


अध्याय छ सूत्र श४-१६ शप रे 


आने जानेके लिए खुला है। पुनहच शोरी आदिमे प्रवेश करनेसे झ॒ुनिके 
प्रमत्तयोग नही होता । 

चाहे बाह्य वस्तुका ग्रहण हो या न भी हो तथापि चोरी करनेका 
जो भाव होता है वही चोरी है और वही बंधका कारण है । वास्तवमें 
परवस्तुको कोई ग्रहण कर ही नही सकता, किन्तु परवस्तुके ग्रहण करनेका 
जो प्रमादयुक्त भाव है वही दोष है ॥ १५ ॥। 

कुशील (-अन्नह्मचये ) का स्वरूप--- 
मेथुनमत्रह्म ॥ १६ ॥ 
अ्र्थ--- | मंथुनमत्रह्म ] जो मेथुन है सो श्रत्रह्म अर्थात्‌ कुशील है। 
टीका 
१, सैथुन--चारित्र मोहनीयके उदयमे युक्त हो नेसे राग-परिणाम 

सहित स्थ्ी-पुरुषोकी जो परस्परमे स्पर्श करनेकी इच्छा है सो संथुन है । 
( यह व्याख्या व्यवहार मंथशुनकी है ) 

मैथुन दो प्रकारका है-निःश्चय और व्यवहार । आत्मा स्वयं ब्रह्म- 
स्वरूप है; आत्माकी अपने ब्रह्मस्वरूपमे जो लीनता है सो वास्तवमे ब्रह्म चये 
है और पर निमित्तसे-रागसे लाभ माननेरूप संयोगडुद्धि या कषायके साथ 
एकत्वकी बुद्धि होना सो अन्नह्मचयें है यही निशुचय मैथुन है । व्यवहार 
मैथुन की व्याख्या ऊपर दी गई है । 

२--नै रहवे सूचमे कहे हुए “श्रमत्त योयात्‌!_ शब्दकी अनुवृत्ति इस 
सूत्रमें भी आती है, इसी लिये ऐसा समझना कि स्त्री पुरुषके युगल सबधसे 
रतिसुखके लिये जो चेष्टा (-प्रमाद परिणति ) की जाती है वह मंथन है । 

३--जिसके पालनसे अहिसादिक ग्रुण दृद्धिको प्राप्त हो वह ब्रह्म 
है और जो ब्रह्मसे विरुद्ध है सो अन्नह्म है । अन्रह्म (-मेथुन ) मे हिसादिक 
दोष पुष्ट होते है, पुनरच उसमे चस-स्थावर जीव भी नप्ट होते है, मिथ्या- 
वचन बोले जाते है, विना दी हुई वस्तुका शभ्रहर्ा किया जाता है और चेतन 
तथा अचेतन परियग्रहका भी ग्रहण होता है-इसलिये यह अन्नह्म छोड़ने 
लायक है !१॥ १६ ॥॥ 
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परिग्रहका भ्वरूप 
मूर्च्छा परिग्रह। ॥ १७॥ 

भर्थ--][ मूर्च्छा परिग्रहः ]जो मूर्च्छा है सो परियग्रह है। 

टीका 

१--अंतरंगपरियग्र ह चौदह प्रकारके है-एक मिथ्यात्व, चार कषाय 
और नौ नोकणाय । 

बाह्यपरिग्रह दस प्रकारके है--क्षेत्र; मकान, चांदी, सोना, धन, 
घान्य, दासी, दास, कपड़े और बतंन । 

२--परद्रव्यमे ममत्वबुद्धिका नाम मूर्च्छा है। जो जीव बाह्य संयोग 
विद्यमान न होने पर भी ऐसा संकल्प करता है कि “यह मेरा है” वह परि- 
ग्रह सहित है, बाह्य द्रव्य तो निमित्तमात्र है । 

३, अश्नु---यदि तुम “यह मेरा है” ऐसी बुद्धिको परिग्रह कहोगे 
तो सम्यसज्ञान आदि भी परिग्रह ठहरेगे, क्योंकि ये मेरे है ऐसी बुद्धि ज्ञानी 
के भी होती है ? 

उत्तर--परद्रव्यमें ममत्वबुद्धि परिग्रह है। स्व द्रव्यकोी अपना 
मानना सो परिग्रह नही है । सम्यग्ज्ञानादि तो आत्माका स्वभाव है अतः 
इसका त्याग नही हो सकता इसलिये उसे श्रपना मानना सो अपरिश्रहत्व है । 

रागादिमे ऐसा संकल्प करना कि 'यह मेरा है! सो परियग्रह है, 
क्योंकि रागादिसे ही सर्व दोप उत्पन्न होते है । 

४--तै रहनें सूत्रके 'प्रमत्त योगात्‌” दाब्दकी अनुवृत्ति इस सूच्रमे भी 
है, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रवान जीवके जितने अ्रशमे प्रमादभाव न हो 
उतने अंभमें ग्रपरिग्रहीपन है ॥ १७ ॥। 


ब्रती की विशेषता 
निःशस्यो त्रती ॥ १८ ॥ 


भ्रथ--. [ श्नतो ] ब्रती जीच [निःशल्यः] थल्य रहित ही होता है । 


घध्याय ७ सूत्र १८: भषरे 


ठीका ] 
१, शुल्य-शरी रमें भोका गया बाण, कांटा इत्यादि शखक्षकी त्तरह 


जो मनमे बाघा करे सो शल्य है श्रथवा जो आत्माको कांटे की तरह दुःख 
दे सो दघाल्य है । 


शल्यके तीन भेद है-मिथ्यात्वदल्य, मायाशल्य और निदानदाल्य ॥ 


मिथ्यादशनशल्य-आश्रात्माके स्वरूपकी श्रद्धाका जो भ्रभाव है सो 
भिथ्यादरैनशल्य है । 


सायाशल्य-छल, कपट, ठगाईका नाम मायाशल्य है । 


निदानशुल्य--अ्रागामी त्रिषय भोगोकी वांछाका नाम निदान- 
शल्य है । 


२-मिथ्याहृष्टि जीव शल्य सहित ही है इसीलिये उसके सच्चे वृत्त नहीं 
होते, बाह्य वृत होते है । द्रव्यलिगी मिथ्याहृष्टि है इसी लिये वह भी यथार्थ 
वृती नही । मायावी कपटीके सभी वृत्त भूठे है। इन्द्रियजनित चिषय- 
भोगोकी जो वांछा है सो तो आत्मज्ञानरहित राग है, उस राग सद्दित जो 
वृत है वे भी श्रज्ञानीके वृत है, वह धर्मके लिए निष्फल है, ससाद के 
लिए सफल है, इसलिए परमार्थसे दाल्यरहित ही वृती हो सकता है । 


३-द्रव्यलिंगी का अन्यथापन 


प्रश्च---#व्यलिंगी मुनि जिनप्रणी 
उसे मिथ्याहृष्टि क्यो कहते हो ? 


उत्तर----उसके विपरीत अभिनिवेद्ञ है भ्रतः शरीराश्चित क्रियाकाड 
को वह अपना मानता है ( यह अ्रजीवतत्त्वमे जीवतत्त्वकी श्रद्धा हुई ) 
आसूव वन्धरूप शील-संयमादि परिणामोंको वह संवर निर्जरारूप मानता 
है । यद्यपि वह पापसे विरक्त होता है परस्तु पृण्यमे उपादेय बुद्धि रखता है 
इसी लिये उसे तत्त्वार्थकी यथार्थ श्रद्धा नहीं, अतः वह मिथ्याहष्टि है । | 
अन्यथापन क्‍यों है ? 


ते तत््वोको मानता है तथावि 


अशन--द्रन्यलिगी धर्मसाधनमे 


प्रद्ड मोक्षशास्त्र 


उत्तर--( १) संसारमें नरकादिकके दुःख जावकर तथा स्वर्गादिक 


में भी जन्म मरणादिके दु.ख जानकर संसारसे उदास हो वह मोक्ष को 
चाहता है; अब इन दु.खोंको तो सभी दु.ख जानते है । किन्तु इन्द्र अह- 
मिन्द्रादिक विपयानुरागसे इन्द्रियजनित सुख भोगता है उसे भी दुःख जान- 
कर निराकुल अबस्था की पहचान कर जो उसे मोक्ष जानता है वह 
सम्यग्दृष्टि है । 


(२) विषय सुखादिकका फल नरकादिक हैं। शरीर अश्लुचिमय 
ओर विनाशीक है, वह पोषण करने योग्य नही, तथा कुटुम्बादिक स्वार्थके 
सगे है-इत्यादि परद्वव्योंका दोष विचार कर उसका त्याग करता है। पर 
द्रच्यों मे इष्ट अनिष्टरूप श्रद्धा करमवा---बह मिथ्यात्व है । 


(३) ब्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है। तपश्चरणादिक पवित्र 
'फल देने वाले है, इनके द्वारा शरीर शोषण करने योग्य है तथा देव ग्रुर 
शास्त्रादि हितकारी हैं---इत्यादि पर द्रव्योके गरुण विचार कर उसे अंगी- 
कार करता है। परद्रव्यको हितकारी या अहितकारी मानना सो मिथ्या- 
त्वसहित्त राग है । 


(४) इत्यादि प्रकारसे कोई पर द्रव्योंको बुरा जानकर अनिष्टरूप 
अद्धान करता है तथा कोई परद्वव्योंको भले जानकर इृष्टर्‌प श्रद्धान करता - 
है; पर ह्नव्यमें इष्टअनिष्टर्प श्रद्धान करना सो मिध्यात्व है ! पुनम्य इसी 
अद्घानसे उसकी उदासीनता भी हेषर्‌प होती है क्‍योंकि किन्‍्ही परद्र॒व्योंकी 
बुरा जानना सो हंष है । ( मो० भश्र० ) 


(५) पुनर्च जसे वह पहले शरीराश्चित परापकायोमि कतृत्व 
मानता था उसी तरह अब घरीराश्नित पुण्य कार्योमे अपना कद त्व मानता 
है । इसप्रकार पर्यायाश्रित ( शरीराश्रित ) कार्योमें अहबुद्धि मानने की 
समानता हुई । जैसे पहले---मे जीवको मारता हूँ, परिग्रहधारी हूँ इत्यादि 
मान्यता थी, उसी तरह शअ्रब मै जीवोंकी रक्षा करता हूँ में परिप्रह रहित 
नग्न हूँ ऐसी मान्यता हुई स्रो गरीर आश्चित कार्य में श्रइंडुद्धि है सो ही 
मिथ्याहप्टि है । 
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(४). अठारहवें- छत्रका सिद्धान्त 
(१) अज्ञान अधकारसे झाच्छादित हुये जो जीव श्रात्माको (परका) 
कर्ता मानते है वे यद्यपि मोक्षके इच्छुक हो तो भी लौकिक जनोकी तरह 
उनको भी मोक्ष नही होता, ऐसे जीव चाहे मुनि हुये हो तथापि वे लौकिक 
जनकी तरह ही है । लोक ( ससार ) इञ्चरको कर्ता मानता है और उन 
मुनियोने आत्माको परद्रग्यका कर्ता (पर्ग्रायाश्रित क्रियाका-शरी रका और 
उसकी क्रियाका कर्ता) माना, इसप्रकार दोनोकी मान्यता समान हुई । 
तत्त्व को जाननेवाला पुरुष ऐसा जानता है कि 'सर्वेलोकके कोई भी पर: 
द्रव्य मेरे नही हैं" और यह भी सखुनिश्चतर्‌पसे जानते है कि लोक और 
श्रमण (द्रव्यलिगी मुनि) इत दोनोके जो इस परद्रव्यमे कर्द त्वका व्यवसाय है 
वह उनके सम्यग्दर्शनज्ञान रहितपनेके कारण ही है । जो परद्रव्यका 
करत त्व मानता है वह चाहे लौकिकजन हो या मुनिजन-मभिश्यादृष्टि ही है । 
( देखो श्री समयसार गा० ३२१ से ३२७ में टीका .) 
(२) प्रश्न---क्या सम्यग्हृष्टि भी परद्वव्योको छुरा जानकर त्याग 
करता है ? 
उचर---सम्यग्हष्टि परद्वग्योंको बुरा नहीं जानता, वे ऐसा जानते 
है कि परद्रव्यका ग्रहण-त्याग हो ही नही सकता। वह अपने रागभांवकों 
बुरा जानता है इसीलिये सरागभावको- छोड़ता है और उसके निमित्तरूप - 
परद्रव्योका भी सहजमे त्याग होता है ।-पदार्थंका विचार करने पर जो कोई 
परद्रव्यका भला या बुरा है हो नही । मिध्यात्वंभाव ही सबसे बुरा है, 
सम्यग्दृष्टिने वह मिथ्याभाव तो पहले ही छोडा हश्ना है । 


(३), प्रश्न--जिसके ब़्त हो उसे ही त्रती कहना चाहिये, उसके 
बदले ऐसा क्यो कहते हो कि “जो नि शल्य हो वह ब्नती होता है |” 
उत्तर----शल्यका अभाव हुये बिना कोई जीव हिंसादिक पापभावोके 


दूर होने मात्रसे त्रती नही हो सकता। शल्यका अ्रभाव होनेपर ब्रतक्ते सम्बन्ध 
से ब्रतीत्व होता है इसी लिये सूच्मे नि शल्य शब्दका प्रयोग किया है ॥१९ वा 


छ्छे 
है. 2 
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बतीके भेद 
अगाय॑नगारश्च ॥ १६ ॥ 


श्र [ श्रगारी | अगारी अर्थात्‌ सागार (गृहस्थ) [अनगारः च ] 
भर अनगार (गृहत्यागी भावमुनि) इसप्रकार ज़्तीके दो भेद है । 

नोट---निर्चय सम्यर्दर्शन-ज्ञानपूर्वक महात्रतोंको पालनेवाले छुनि 
अतगारी कहलाते है और देशन्रतको पालनेवाले श्रावक सागारी 
कहलाते है ॥। १६ ॥! 


सागारका लक्षण 
अणुव्रतो 5गारी ॥ २० ॥ 


भ्र्य---[ शअ्रणुन्नतः | अखुतव्रत अर्थात्‌ एकदेशब्रत पालनेवाले सम्य- 

रहष्टि जीव [ झ्गारी ] सागार कहे जाते है । 
हु टीका 

यहाँ से अखुब्रतधारियोंका विशेष वर्ण प्रारभ होता है और इस 
अ्रध्यायके समाप्त होने तक यही वर्णन है । अखुब्नतके पांच भेद है--(१) 
अहिंसाणुत्रत (२) सत्याखुन्नत (३)अ्र चौर्याणुन्नत (४) ब्रह्मचर्यारुवृत और 
(५) परिग्रहपरिमाणअखुवबृत ॥। २० ॥ 

अब अगुब्॒तके सहायक सात शौलबत कहते हैं 


दिग्देशानर्थदंडविरतिसामायिकप्रो षघोपवासो पभो ग- 


परिभोगपरिमाणातिथिसंविभागत्रतसंपननश्च॒ ॥२१॥ 
श्र्भ---[ व ] और फिर के ब्रत [ दिग्देशानर्थदडविरति सामा- 
यिक प्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिसाणातिथिसंविभागव्र तसम्पन्तः.] 
दिगूत, देशवृत्त तथा अनर्थ॑ंदंडवत ये तीन ग्ररुवत और सामाथिक्र, प्रोप- 
घोपवास, उपभोगपरिभोग परिमाण ( मर्यादा ) तथा अतिथिसविभागवृत्त 
ये चार शिक्षावृत सहित होते है अर्थात्‌ वृतधारी श्रावक पांच अण बूत, 
तीन गृणवबृत और चार शिक्षावृत इन बारह वृतो सहित होता है । 
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० टीका 
कल --पहले १३ से १७ तक के सूत्षोंमे हिसादि पाच पायोका जो 
वर्रात किया है उनका एकदेश त्याग करना सी पाच अण चूत हैं। जो 
अण्‌ वृतोको पुष्ट करे सो गुणवृत है और जिससे मुनिवृत पालन करने का 
अभ्यास हो वह शिक्षावृत है | 
२--तीन गुणवृत और चार छिक्षावृत्तोका स्वरूप निम्नप्रकार है- 
दिखत--मररा पर्यत सूक्ष्म पापोकी भी निवृत्ति के लिए दशो 
दिय्याओ में आने जाने की मर्यादा करना सो दिव्वृत्त है । 


देशब्रत-- जीवन पर्यत्को ली गई दिग्वृत्तकी मर्यादामे से भी घडी 
घटा, मास, वर्ष आदि समय तक अम्रुक गली आदि जाने आनेकी मर्यादा 
करना सो देशवूत है । 
अनर्थदंडत्न॑त---अयोजन रहित पापकी बढानेवाली क्लियाओका परि- 
त्याग करना सो अनर्थंदडविरतिवृत्त है। अनर्थेदडके पाँच भेद हे--(१) 
परापोपदेश (हिसादि पापारंभका उपदेश करना), (२) हिंसादान (तलवार 
आदि हिसाके उपकरररंय देना ), (३) अपध्यान (दूसरेका श्वुरा विचारना), 
(४) दु.श्रुति ( राग-ह षर्क बढानेवाले खोटे शास्रोका सुनना ) और (५) 
प्रमादचर्या ( बिना प्रयोजन जहाँ तहाँ जाना, दक्षादिकका छेंदना, पृथ्वी 
खोंदना, जल वखेरना, अग्नि जलाना वगेरह पाप काये ) 
शिकार, जय, पराजय, युद्ध, परस्त्रीगमन, चोरी इत्यादिका किसी 
भी समय चितवन नही करना, क्योकि इन बुरे ध्यानोका फल पाप ही है। 
->2ये तीन गुणवुत है । 
सामायिक--मन्त, वचन, कायके हारा कृत, कारित, अनुमोदनासे 
हिसादि पाच पापोका त्याग करना सो सामायिक है, यह सामायिक शुभ- 
भावरूप है | (सामायिक चारित्रका स्वरूप नवमे अध्यायमे दिया जायगा) 
प्रोषधोषचास---अष्टमी और चतुर्देशीके पहले और पीछेके दिनोमे 
एकाशनवूर्गक अष्टमी और चतुर्देशीको उपवास आदि करके, एकातवास मे 
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रहकर, संपूर्ण सावद्ययोगको छोड़, सर्ज इन्द्रियोके विषयोंसे विरक्त होकर 
धर्म ध्यानमे रहना सो प्रोषधोपवास है । 


उपभोगपरिमोगपरिसाखबत---श्रावकोको भोगके निमित्तसे हिंसा 
होती है। भोग और उपभोग की वस्तुओंका परिमाण करके (मर्यादा बांध 
कर अपनी शक्तिके अनुसार भोग उपभोगको छोड़ना सो उपभोगपरिभोग- 
परिसाणवृत्त है । 
अतिथिसंबविभागव्रत---अतिथि श्रर्थात्‌ मुनि आदिके लिये आ्राहार, 
कमंडलु, पीछी, वसतिका आदिका दान देना सो श्रतिथिसविभागवृत है! 
--ये चार शिक्षावृत है। ह 


३, ध्यानमें रखने योग्य सिद्धांत 

श्रनर्थदण्डनामक आठवे ब्नतमे दु श्रुतिका त्याग कहा है वह यह 
बतलाता है कि-जीवोको दुःश्वुतिरूप शास्त्र कौन है और सुश्र्‌ तिरूप शास्त्र 
कौन है इस बातका विवेक करना चाहिये । जिस जीवके घर्मके निमित्तरूपसे 
दु.शुति हो उसके सम्यग्दशंन प्रगट ही नही होता श्रौर जिसके धर्मके 
निमित्त सुश्रुति (सत्‌ शासतत्र) हो उसको भी इसका मर्म जानना चाहिये । 
यदि उसका भर्मे समझे तो ही सम्यग्दशँन प्रगठ कर सकता है और यदि 
सम्यग्द्शेन प्रगट करले तो ही अखुवृत्धारी श्रावक या महावूतधारी मुनि 
हो सकता है । जो जीव सुशास्त्रका मर्म जानता है वही जीव इस अध्यायके 
पॉचगे सूत्रमे कही गई सत्यवृत्त सबधी अनुवीचिभाषरण अर्थात्‌ शास्त्रकी 
आज्ञाचुसार निर्दोष वचन बोलने की भावना कर सकता है । प्रत्येक मनुप्य 
सुशास्त्र और कुशास्त्रका विवेक करनेके लिये योग्य है इसलिये मुमुक्ष जीवो 
को तत्त्व विचारकी योग्यता प्रगट करके वह विवेक अवश्य करना चाहिये। 
यदि जीव सत्‌ असतुका विवेक न समझे--न करे तो वह सच्चा ब्नतधारी 
नही हो सकेगा ॥॥ २५१ ॥| 


त्रतीको सल्‍लेखना घारण करनेका उपदेश 
मारणांतिकीं सललेखनां जोषिता ॥ २२ ॥ 
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अर्थ--त्रतधारी श्रावक [ सारणांतिकों ] मरणके समय होने- 
वाली [सल्लेखनां] सललेखनाको [जोषिता] प्रीतिपूर्वक सेवन करे । 
टीका 
१--इस लोक या परलोक सम्बन्धी किसी भी प्रयोजनकी अपेक्षा 
किये विना शरीर और कषायको सम्यक्‌ प्रकार क्ृश करना सो सललेखना है। 
२.प्रश्न--शरीर तो परवस्तु है, जीव उसे कृश नही कर सकता, 
तथापि यहाँ शरीरको क्ृश करनेके लिये क्यो कहा ? 
उत्तर--कपायको कृश करने पर शरीर उसके अपने कारणसे कृश 
होने योग्य हो तो क़ृश होता है ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बताने के 
लिये उपचारसे ऐसा कहा है ॥ वात, पित्त, कफ इत्यादिके प्रकोपसे मरणके 
समय परिणाममे झाकुलता न करना और स्वसन्मुख आराधनासे चलाय- 
मान न होना ही यथार्थ काय सल्‍लेखना है, मोह राग द्ेषादिसे मरणके समय 
अपने सम्यग्दर्शन-ज्ञान परिणाम मलिन न होने देना सो कषाय सह खना है । 
३, प्रश्न--समाधिपूर्वक देहका त्याग होनेसे आ्रात्मघात है या 


नही ? 

उत्तर---राग-ह ष-मोहसे लिप्त हुये जीव यदि जहर, शस्त्र आदिसे 
घात करे सो श्रात्मघात है कितु यदि समाधिपूवंक सकल खना मरण करे तो 
उसमे रागादिक नही और आराधना है इसी लियें उसके आत्मघात नही 
है । प्रमत्तयोव रहित और आत्मज्ञान सहित जो जीव-यह जानकर कि “शरीर 
अवश्य विनाशीक है” उसके प्रति राग कम करता है उसे हिंसा नही ॥२२॥। 


सम्यग्दर्शनके पांच अतिचार 
शंकार्काज्ञावितिकित्सान्यरश्टिप्रशंसासंस्तवा: 
सम्यग्टष्टेरतीवारा;: ॥ २३ 0 


अर्थ--[ हांकाकाक्षाविचिकित्सान्यदृष्ट्प्रशंसासंस्तवा: ] शका, 
काक्षा,-विचिकित्सा, अन्यहृप्टिकी प्रशसा और अन्यहप्टिका सस्तव-ये पाच 
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| सम्यग्दृष्ठे: अतिचाराः | .सम्यग्दर्शनके अतिचार हैं । 
टीका 


१--जिस जीवका सम्यग्ददोंस निर्दोष हो वह बराबर बृत पाल 
 स्रकता है इसी लिये यहाँ पहले सम्यग्दशेनके अतिचार बतलाये गये हैं, जिससे 
चह अतिचार दूर किया जा सकता है । औपशमिक सम्यक्‍त्व और क्षायिक 
सम्यक्त्व तो निर्मल होते हैं, इनमे अतिचार नहीं होते । _ क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व चल, मल और श्गाढ़ दोषसहित होता है अर्थात्‌ इसमे अतिचार 
लगता है। 

. २--सम्यर्दृष्टिके आठ गुण (अंग, लक्षण अर्थात्‌ आचार) होते हैं 
उनके नाम इसप्रकार हैं---नि:शका, निकांक्षा, निरविचिकित्सा, श्रमृढ़दृष्टि, 
'उपग्ूूहन, स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना । 

. ३--सम्यस्दश्शनके जो पांचअतिचार कहे हैं उनमे से पहलेत्तीन तो 
निःशंकितादि पहले तीन ग्रुणोमें आनेवाले दोष है और बाकीके दो अति- 
चारों का समावेश अंतिम पांच ग्रुणोंके दोष मे होता है । चौथे से सातझें 
ग्रुणस्थान वाले क्षायोपशमिक सम्यग्हष्टिके ये श्रतिचार होते हैं अर्थात्‌ 
क्षायोपशमिक सम्यग्द्शनवाले मुनि, श्रावक या सम्यग्हष्टि-इन तीनोके ये 
अतिचार हो सकते है। जो अंशरूपसे भंग हो ( अर्थात्‌ दोष लगे ) उसे 
अतीचार कहते हैं, और उससे सम्यग्दशन निममुल नही-होता, मात्र मलिन 
होता है । ह ह॒ 

४-“शुद्धात्म स्वभावकी प्रतीतिर॒प निईचय सम्यग्दशशनके सदुभाव 
में सम्यग्दशंत सम्बन्धी व्यवहार दोष होते हैं तथावि वहां मिथ्यात्व-प्रक्र- 
तियों का वंध नही होता । पुनदच दूसरे ग्रुणस्थानमे भी सम्यर्दशनसंवन्धी 
व्यवहार दोय होते हैं तथापि वहां भी मिथ्यात्वप्रक्ृतिका बन्धन नही है । 

५--सम्यरदशंन घमेंरपी बुक्षकी जड़ है, मोक्षमहलकी पहली सीढी 
है; इसके विना ज्ञान और चारित्र सम्यक्पनेको प्राप्त नही होते । श्रतः 
योग्य जीवोंको यह उचित है कि जैसे भी बने गैसे आत्माके वास्तविक 
स्वरूपको समझकर सम्यर्दर्शनर॒पी रत्ससे श्रपनी आात्माको भूषित करे और 
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सम्यग्दशंनको निरतिचार बनावे । धम्रुपी कमलके मध्यमें सम्यग्दशेनरपी 
नाल शोभायमान है, निश्चयजन्नत, शील इत्यादि उसकी पखुडिया है । 
इसलिये ग्रहस्थों और सछुनियोको इस सम्यग्दर्शनरूपी नालमे अतीचार न 
आते देना चाहिये | 
६, पंच अतीचारके स्वरूप 

शंका---निज आत्माको ज्ञाता-दृष्टा, अखड, अविनाशी और 
पुदुगलसे भिन्न जानकर भी इस लोक, परलोक, मररण, वेदना, अ्रक्षा, 
अगुप्ति और अ्रकस्मातू इन सात भयको प्राप्त होना अथवा अत सर्जज्ञ 
वीतरागदेवके कहे हुये त्तत््वके स्वरूपमे सन्देह होना सो शंका नामक ' 
झतिचार है। 

कांच्ा---इस लोक या परलोक सम्बन्धी भोगोमे तथा मिथ्या- 
दृष्टियों के ज्ञान या आचरणादिमे वाछा हो झाना सो वांछा अतिचार है। 
यह राग है। 

विविकित्सा--रत्नज्ञयके द्वारा पचित्र किठु वाह्ममे मलिन शरीर 
वाले मुनियोको देखकर उनके प्रति अथवा घर्मात्माके ग्रुस्थोके प्रति या 
दु खी दरिद्री जीवोको देखकर उनके प्रति ग्लानि हो जाना सो विचिकित्सा 
अतिचार है | यह ढेंष है । 

अन्यदष्टिप्रशंसा---आत्मस्वरूपके अजानकार जीवोके ज्ञान, तप, 
शील, चारित्र, दाल आदिको निजमसे प्रगट- करनेका मनमे विचार होना 
अथवा उसे भला जानना सो अन्यदुष्टिप्रशसा अतिचार है | [ अन्यदृषप्टि- 
का श्रर्थ मिथ्यादुष्टि है ) 

अन्यद्टि संस्तच--आत्म स्वरूपके अनजान जीवोके ज्ञान, तव, 
शील, चारित्र, दानादिकके फलको भला जानकर वचनद्वारा उसकी रुछुत्ति 
करना सो अन्यदुृष्टि संस्तव अतिचार है । 

७ --ये समस्त दोष होने पर सम्यरदुप्टि जीव उन्हें दोपरूपसे 


जानता है और इन दोषोका उसे खेद है, इसलिये ये अतिचार हैं । कितु 
जो जीव इन दोषोको दोबरूप न माने और उपादेय माने उसके तो ये 
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अनाचारंहें श्र्थातू वह तो भिंथ्यादुष्टि ही है । 
प--आत्माका स्वरूप समभने के लिये झंका करके जो प्रश्न किया 
जावे वह शका नही कितु आशंका है; अतिचारोंमें जो शंका दोष कहा है 
उसमे इसका समावेश नही होता । 
प्रशसा और संस्तवमे इतना भेद है कि प्रशंसा मनके द्वारा होती 
है और सस्त्व वचन द्वारा होता है ॥| २३ ॥॥ ग 
अब पांच त्रत और सात शीलों के अतिचार कहते हैं 


ब्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम ॥ २७ ॥ 


अरथे--[ ब्रतशीलेबु | वृत और शीलोमे भी [यथाक्रस | अनु- 
ऋमसे प्रत्येकमें | पच पंच ] पाँच पाँच अततिचार हैं । 


नोट---ब्रूत कहने से अहिंसादि पांच अणशुन्नत समझना और शील 
कहने से तीन ग्रुणवृतत और चार शिक्षावृत ये सात शील समझना । इन 
प्रत्येक के पांच अतिचारोंका वर्णन अब आगे के सूचोंमें कहते हैं ॥ २४ | 


अहिंसाणुब्रतके पांच अतिचार 


बंधवधच्छेदातिभारारोपणाननपाननिरोधाः ॥२्पा 


श्र्थे---[ बंधवधघच्छेदातिभारारोपणास्नपतन निरोधाः ] बंध, वध 
छेद, अधिक भार लादना और अजन्नपानका निरोध करना-ये पाँच अहिंसा- 
णुव॒तके अतिचार हैं। 


टीका 
बंध---प्राणियोंको इच्छित स्थानमे जाने से रोकने के लिये रस्सी 
इत्यादिसे बांधना । 
बध---भाणियोंको लकड़ी इत्यादिसे मारना ॥ 
छोद---प्राशिशियोके नाक, कान आदि अंग छेंदना | 
अतिभारारोपण--प्राणी की शक्तिसे अधिक भार लादना । 
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अज्नपाननिरोध--प्रारिषयोको ठीक समयपर खाना पीना न देना । 
यहाँ अहिसाणुब्रतके अतिचार 'प्राण व्यपरोपरा? को मेंहाँ गिनना, 
क्योंकि प्राणव्यपरोपण हिंसाका लक्षण है श्रर्थात्‌ यह अतिचोर नही किंत 
अनाचार है | इसके सम्बन्धमे पहले १३ गे सूचमे कहा*'जा ऊंका-है।।२४५॥। 


सत्याणवतके पांच अतिचार॒.. . 
मिथ्योपदेशरहो भ्याख्यानकटलेखक्रियान्यासापहार- 
' '” 'साकॉरमन्न्रमेदा! ॥ २६॥। 


अथे---  मिथ्योपदेशरहो स्थाख्यानकूटलेंख क्रियान्यासापहा रसाकार 
मंत्रभेदाः ] मिथ्या उपदेश, रहोभ्याख्यान, कुटलेखक्रिया, न्यासापहार, 
और साकारमंत्रमेद---ये पाच सत्याण वतके अ्रतिंचार है। ” 


० अर न न भ #.०,९ नी 0 *ैी/ 
टीका 
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मिथ्याउपदेश--किसी जीवके अभ्युदय या म्रोक्षके, साथ.सम्बन्ध 
रखनेवाली , क्रियामे सदेह उत्पन्न हुआ और उसने आकर पूछा कि इस 
बविषयमे सुझे क्या करना ? इसका : उत्तर देते हुये सम्यर्दृष्टि वतधारीने 
अपनी भ्रूलसे विपरीत मार्गुका उपदेश दिया तो वह मिथ्या उपदेश कहा जाता 
है, और यह सत्याणवृतका अतिचार है और यदि जनिते हुये भी मिथ्या 
उपदेश करे तो वह अनाचार है | विवाद उपस्थित होनेपर सम्बन्धकोी छौंड- 
कर असम्बन्धरूप उपदेश देना सो भी अत्तिचार रूप मिथ्या उपदेण है । 


रहोभ्याख्यान--किंसी की गुप्त वात-प्रगट करना । 
कूटलैखक्रिंपा-परके प्रयोगके वशसे ( अनजानपनेसे ) कोई खोदा 
लेख लिखना । लो हर 
स्या[सापहार--कोई मनुष्य कुछ वस्तु देगया और फिर वापस मागते 
समय उसने कम मागी तब ऐसा कहकर कि "तुम्हारा जितना हो उनना ले 


जाओ" तथा बादमे कम देना सो न्‍्यासापहार है । 
जन 
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साकार मंत्रभेद--हाथ आदि की चेष्टा परसे दूसरेके अभिप्नायको 
जानकर उसे प्रगट कर देना सो साकार मंत्रभेद है। 

वृत॒धारीके इन दोषोंके प्रति खेद होता है इसीलिये ये अतिचार 
है, किन्तु यदि जीवको उनके प्रति खेद न हो तो वह अनाचार है अर्थात्‌ 
वहाँ वृतका श्रभाव ही है ऐसा समझना ॥ २६ ।। 


आचौर्याणुब्रतके पांच अतीचार 
स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिक- 
मानोन्‍्पानप्रतिरूपकव्यवहारा। ॥ २७ 


अर्था--चोरीके लिये चोरको प्रेरणा करता या उसका उपाय 
बताना, चोरसे चुराई हुई वस्तुको खरीदना, राज्यकी आज्ञाके विरुद्ध 
चलना, देने, लेने के बाट तराज़ू आदि कम ज्यादा रखना, और कीमती 
वस्तुमे कम कीमत की वस्तु सिलाकर असली भावसे बेचना ये पाच अचौ- 
ाण्‌ वृतके अ्रतिचार है। 
टीका 
इन अतिचारोंरूप विकल्प पुरुपार्थवी कमजोरी (-निर्वलता ) से 
कभी आये तो भी घर्मीजीव उनका स्वामी नही होता, दोपको जानता है 
परन्तु उसे भला नही समानता इसलिये वह दोप अतिचाररूप है अताचार 
नही है । 
ब्रह्मचर्याणुब्बतक्रे पांच अतिचार 
4) ००. 3 कर 2 ४5 ८5 
परविवाहकर णेत्वरिकापरियही तापरिगरहीतागमना- 
के गक्री हे ३5 € ५ 
नंगक्रीड़ाकामतीव्राभिनिवेशा: ॥| २८ ॥। 
अआर्था--दूसरे के पृत्र पुत्रियोका विवाह करता-कराना, पर्तिसहिति 
व्यभिचारिणी स्व्रियोके पास आना जाना, लेन देन रखना, रागभाव पृर्दव 
बाल चीच करना, परत्तिरल्ितव्यशिचारिशी ख्री ( वेध्यादि ) के बहा जाना 
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झाना, लेन देन आदिका व्यवहार रखना, अनगक्रीडा अर्थात्‌ कामसेवनके 
लिये निश्चित्‌ अगोको छोडकर अन्य अंगोसे कामसेवन करना और काम- 
सेवनकी तीज़ अभिलाषा--ये पाँच ब्रह्मचर्याण ज़्तके भ्रतिचार है ॥ रे८ ॥ 


परिग्रह परिमाण-अणुश्तके पाँच अतिचार 
ज्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणा- 
तिक्रमाः ॥ २६॥ 


प्र्थं---][ क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रमाः ] क्षेत्र ओर रहने के स्थानके 
परिमाणका उल्लघन करना, [ हिरण्यसुबरणंप्रमारगातिक्रमाः ] चादी ओर 
सोनेके परिमारका उल्लघन करना [ धनधघान्यप्रमाणातिक्रमाः | धन 
( पच्ु आदि ) तथा घान्यके परिसाणका उल्लघन करना [ दासीदासप्रमा- 
शरततिक्रमाः |] दासी और “दासके परिमाणका उल्लघन करना तथा 
[कुप्यप्रमाणा तिक्रमाः ] वस्त्र बर्तेन आादिके परिसाणका उललघन करना- 
ये पाँच अपरियग्रह अ्रण्‌ ब्रतके अतिचार है ॥ २६ !। 

इस तरह पाच अण्‌ ब्रतोके श्रतिचारोका वर्णन किया, श्र तीन 
गुणबन्रतोके अतिचारोका, वर्णोन करते है । 

दिग्बतके पाँच अतिचार 


उर्ध्वाधस्तिय॑ग्व्यतिकमच्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराघधानानि॥३ ०॥ 

अरथ--[_ ऊध्वेन्यतिकरमः | मापसे अधिक ऊचाईवाले स्थलोमे 

जाना, [ श्रधः व्यतिक्रमः ] मापसे नीचे ( कुआ खान आदि ) स्थानोमे 

उतरना [ तियेंक्‌ व्यतिकरमः ] समान स्थाचके मापसे बहुत दूर जाना 

क्षेत्रवृद्धि' | की हुई मर्यादामे क्षेत्रको बढा लेना और [स्सृत्यंतराधान | 

क्षेत्रकी की हुई मर्यादाकों श्रुल जाना ये पाच दिग्व्नतके अत्तिचार है ॥३०॥ 
देशब्तके पांच अतिचार 


आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपालुपातपुद्गलक्षेपा: ॥३१॥ 
अर्ण---[ आतलयन ] मर्यादासे बाहरकी चीजको मगाना, [भ्रेष्य- 
प्रयोग: ] मर्यादासे बाहर नौकर आझादिको भेजना [ शब्दानुपातः ] खासी 
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शब्द आदिसे मर्यादाके बाहर जीवोंको अपना अभिप्राय समझता देना, 
[ रूपान॒पातः | अपना रूप आदि दिखाकर मर्यादाके बाहरके जीवोको 
इशारा करना और | पुदुगलक्षेपा: ] मर्यादाके बाहर ककर, पत्थर आदि 
फेंकक र अपने कार्येका निर्वाह कर लेना ये पाच देशवृत्के अतिचार है ॥३ १॥। 


अनर्थदंडव्रतके पाँच अतिचार 
कन्दर्पकोत्कुच्यमोखर्या 5समी दया धिकर णो प भो ग- 
परिभोगानथ्थैक्यानि ॥ ३२ ॥ 


झथे--- कंदपें ] रागसे हास्य सहित अशिष्ट वचन बोलना, 
[ कौत्कुच्यं | शरीरकी कुचेष्टा करके अशिष्टव्चन बोलना, [ सौखये ] 
घुष्टतापूर्णक जरूरतसे ज्यादा बोलना, [ असमीक्ष्याधिकरणं ] बिना 
प्रयोजन सन, वचन, कायकी प्रवृत्ति करता और [उपभोगपरिभोगानर्थक्यं | 
भोग उपभोगके पदार्थोका जर्‌रतसे ज्यादा सग्रह करना--ये पाँच श्रनर्थ- 
दडवूतके अतिचार है ॥॥ ३२ ।॥। 


इस तरह तीन ग्रुणवृतके अतिचारोका वर्शान किया, अब चार 
शिक्षावृतके श्रतिचारोका वर्णन करते हैं । 


सामायिक शिक्षात्रवके पांच अतिचार 
योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ शे३ ॥ 


अ्र्णथ---] योगदुष्प्ररितधानं ]) मन सम्बन्धी परिणामोकी अन्यथा 

प्रवृत्ति करना, वचन सम्बन्धी परिणामोंकी श्रन्यथा प्रद्धत्ति करता, काम सबधी 

परिणामोंकी अन्यथा प्रवृत्ति करना [ अनादरं | सामायिकके प्रति उत्साह 

रहित होना और [ स्मृत्यनुपस्थानं ] एकाग्रताके अझभावको लेकर सामा- 

यिक के पाठ शआ्रादि भूल जाना---ये पाँच सामायिक शिक्षावृतके अतिचार 
है ॥ ३३॥। 

नोट---सूत्रमें “योग दुष्प्रणिघान शब्द है उसे मन वचन ओर 

काय इन तीनोमे लागू करके ये तीन प्रकारके तीन अतिचार गिने गये है.। 


अध्याय ७ सूत्र ३४-३५-३६ ५६७ 
पग्रोषधोपवास शिक्षाव्रतके पांच अतिचार 
अप्रत्यवेज्षिताप्रमाजितोत्सर्गांदानसंस्तरो पक्रमणा ना- 
दरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥ 


श्र्थ-[ अप्रत्यवेक्षिताप्रसजितोत्सर्गा दानसंस्तरोपक्रमशाना दरस्मृत्यनु- 
पस्थानानि] बिना देखी बिना शोधी जमीनमे मलमृत्रादिका क्षेपरा करना, 
बिना देखे बिना शोधे पूजनके उपकरण ग्रहण करना, विना देखे बिना शोधघे 
जमीनपर चटाई, वस्॒ भ्रादि बिछाता, भ्रृख आदि से व्याकुल हो आवश्यक 
धघमं कार्य उत्साहरहित होकर करता और आवश्यक धर्मकार्योको भ्रूल 
जाना---ये पॉच प्रोषधोपवास शिक्षावृत्तके श्रतिचार है ॥ ३४ ॥। 
उपभोग परिभोग परिसाण शिक्षात्रवके पॉच अतिचार 
सचित्तसंबंधसंमिश्राभिषवदुःपक्वाहारा: ॥ ३ ५॥ 
श्रर्श---- १-सचित्त-जी ववाले (कच्चे फल आदि) पदार्थे, -सचित्त 
पदार्थंके साथ सम्बन्धवाले पदार्थ, ३--सचित्त पदार्थसे मिले हुए पदार्थ, 


४--अभिषव-गरिष्ठ पदार्थ, और ५---छु'पक्‍व अर्थात्‌ आधे पके या अधिक 
पके हुये या छुरी तरहसे पके पदार्थ-इनका आहार करना ये पाँच उपभोग 
परिभोग शिक्षावृतके अतिचार है। 
ह टीका 
भोग---जो वस्तु एक ही बार उपभोगमे लाई जाय सो भोग है, 
जैसे अ्रप्न, इसे परिभोग भी कहा जाता हे 
उपभोग--जो वस्तु बारबार भोगी जाय उसे उपभोग कहते है 


जैसे वस्ष श्रादि । 
अतिथिसंविभाग चृतके पाँच अतिचार 


सचित्तनिज्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सयकालाति- 
कमा: ॥ १६ ॥ 


प्श्द मौक्षगास[त्र 


श्र्श--[ सचित्त निक्षेप:] सचित्तपत्र आदिसे रखकर भोजन देना, 
[ सचित्तापिधायं | सचित्त पत्र आदि से ढके हुये भोजन आदिको देना 
[ परव्यपदेश: ] दूसरे दातारकी वस्तुको देना [ सात्सर्य ] अनादरपुर्णक 
देना अथवा दूसरे दातारकी ईर्षापूर्णक देना और ] कालातिक्रसः ] योग्य 
कालका उल्लंघन करके देना-ये पांच अतिथिसविभाग शजिशक्षानत्रतके श्रति- 
चार हैं । इस तरह चार शिक्षात्रतके अतिचार कहे ॥। ३६ ।। 


अब सल्लेखनाके पांच अतिचार कहते हैं - 
जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखान बन्धनिदा- 
नानि ॥-३१७ ॥। 


अर्थ---[ जीविताशंसा | सललेखना घारण करनेके बाद जीनेकी 
इच्छा करना, [सररपाशंसा ] वेदनासे व्याकुल होकर जझीघ्ष मरनेकी इच्छा 
करना, | सित्रानुराग- | अनुरागके द्वारा मित्रोंका स्मरण करनाए सुखानु- 
बंघं। पहले भोगे हुये सुखोंका स्मरण करना और [ निदान ] निदान करता 
अर्थात्‌ आगासी विषयभोगोंकी वांछा करना--ये पाँच सल्लेखना क्रतके 
अतिचार है । 

इस तरह श्रावकके अ्तिचारोंका वर्णन पूर्ण हुआ | ऊपर कहे अनु- 
सार सम्यन्दर्शनके ५, बारह ब्रतके ६०, और सल्लेखनाके ५ इस तरह कुल 
७० अ्रतीचारोंका त्याग करता है वही निर्दोष वृत्ती है ॥ ३७ ॥। 


दानका स्वरूप 
अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसगों दानम्‌॥ शे८ ॥ 


अ्र्थ---[ शअ्नुग्रहार्थ ] अनुग्रह-उपका रके हेतुसे [स्‍्वस्यातिसर्ग: ] 
धन आदि अपनी वस्तुका त्याग करना सो [ दान ] दान है । 
टीका 
१---अनुग्रहका श्रर्थे है अपनी आत्माके अनुसार होनेवाला उपकार 
का लाभ है । अपनी आत्माकों लाभ हो इस भावसे किया गया कोई कार्य 
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यदि दूसरेके लाभमे निमित्त हो तब यो कहा जाता है कि परका उपकार 
हुआ, वास्तवमे अनुग्रह स्व॒ का है, पर तो निमित्तमात्र है । 


घन इत्यादिके त्यागसे यथार्थेरीत्या स्व के झुभभावका अनुग्रह है, 
क्योकि इससे अज्युभभाव रुकता है और स्व के लोभ कषायका आशिक 
त्याग होता है | यदि वह वस्तु ( धन आदि ) दूसरेके लाभका निमित्त हो 
तो उपचारसे ऐसा कहा जाता है कि दूसरे का उपकार हुआ, कितु वास्तव 
में दूसरे का जो उपकार हुआ है वह उसके भावका है। उसने अपनी 
आकुलता मद की इसोलिये उसके उपकार हुआ, किंतु यदि आ्राकुलता मद 
न करे नाराजी क्रोध करे अथवा लोलुपता करके झाकुलता बढावे तो उस 
के उपकार नही होता | प्रत्येक जीवर्क अपनेसे ही स्वकीय भावका उप- 
कार होता है। परद्रव्यसे या पर मनुष्यसे किसी जीवक सचम्रुच तो उप- 
कार नही होता । 

२--श्रीम्ुनिराजको दान देने के प्रकरणमे यह सूत्र कहा गया है । 
मुनिको आहारका और धर्मके उपकरणोंका दान भक्तिभावपूर्गक दिया जाता 
है। दान देनेमे स्व का अनुग्रह तो यह है कि निजके अशुभ राग्र दूर होकर 
शुभ होता है और धर्माचुराग बढता है, और परका शझनुग्रह यह है कि दान 
लेनेवाले छुनिके सम्यरज्ञान आदि गुणोकी वृद्धिका निमित्त होता है । ऐसा 
कहना कि किसी जीवके ह्वारा परका उपकार हुआ सो कथनमात्र है। व्य- 
वहारसे भी मै परको कुछ दे सकता हूँ ऐसा मानना मिथ्या अभिप्राय है । 

३--यह वात ध्यानमे रहे कि यह दान झुभरागरूप है, इससे पुण्य 
का बधन होता है इसीलिये वह सच्चा धर्म नही है, अपनेसे अपनेसे अपने 
लिये छुद्ध स्वभावका दान ही सच्चा घर्म है । जैसा शुद्ध स्वभाव है गैसी 
जुद्धता पर्यायमे प्रगट करना इसीका नाम शुद्धस्वभावका निरचय दान है | 

दसरो के द्वारा अपनी ख्याति, लाभ या पूजा हो इस हेतुसे जो कुछ 
दिया जावे सो दान नही कितु अपने आत्म कल्याणके लिये तथा पात्र जीवो 
को रत्नत्रयकी प्राप्तिके लिये, रक्षाके लिये या पुष्टिके लिये शुसभावपूर्नक 
जो कुछ दिया जावे सो दान है, इसमे जो झुभभाव है सो व्यवहार दान है, 
वस्तु लेने देने की जो क्रिया है वह त्तो परसे स्वतः होने योग्य परद्रग्यकी 
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क्रिया है, और परदब्रव्यकी क्रिया (-पर्याय ) में जीवका व्यवहार नही है- 
४--जिससे स्व के तथा परके आत्मधममंकी-बृद्धि हो ऐसा दाच 
ग्रृहस्थों का एक-मुख्य- त्रत है; इस-वृत्तको अतिथिसंविशभ्भग बूत्त कहते है । 
श्रावकों के प्रतिदिन करने-योग्य छह कतंव्योमे भी दानका समावेश होता है। 
हि ५---इस अधिका रसे झ्ुभास्नवका वर्शान है.। सम्यग्हा ४-जीवोको 
शुद्धताके लक्षसे जुभभावरूप दान कंसे हो-यह इस सूत्रसे बताया है । सम्य- 
गहष्टि'ऐसा' कभी नही - मानते- “कि शुभभावसे धर्म होता है, किन्तु निज 
स्वरूप -मे स्थिर नही रहः सकते तब-बुद्धताके लक्ष्यसे अश्युभभाव दूर होकर 
शुभभाव रह जाता - है अर्थात्‌: - स्वरूप- सनन्‍्म्रुख जाग्रतिका मंद प्रयत्न करने 
से-अश्युमराग न होकर शुभराग होता है । वहां ऐसा समझता है कि 
जितना अश्ुभराग दूर “हुआ--- उतना- ज्ञाभ है और जो झुभराग रहा वह 
आखव है, बन्ध मार्ग है ऐसा समभकर उसे भी दूर करने की भावना, रहती 
है, इसीलिये उनके आशिक ज़ुद्धताका लाभ होता है, सिथ्याहृष्टि जीव 
इस प्रकारका <दानु चही-कर सकते 4 यद्मपि वे सम्यग्द्प्टिकी तरह दानकी 
वाह्म क्रिया करते, हे किन्तु इस सूत्रमे कहा हुआ दानका लक्षण उनके लागू 
नही होता क्‍योंकि,..उसे शुद्धताकी प्रतीति नही है और वह ज्ुभको धर्म 
और अप्रना स्वरूप, मानता है.। इस सूत्रमे कहा हुआ दान सम्यस्टृष्टिके 
ही लागू होता है । | 
/ - - यदि इस सूत्रका सामान्य-अर्थे, किया जावे तो वह सब जीवोके 
लागू हो, आहार श्रादि तथा धर्मे-उपकरण या धन आदि देनेकी जो 
बाह्य क्रिया है सो दान नही परन्तु उस समय जीवका जो ज्ञुभभाव है सो 
दान है। श्री घूज्यपाद स्वामी सर्वार्थसिद्धिमि इस सूचकी सूचनिकामे दानकी 
व्यास्थ्या निम्नप्रकार कख्ते है । र 
झीलविधानमे अर्थात्‌ शिक्षाव॒तोंके वर्गाममे अतिथिसविभागब्रत 
कहा गया किन्तु उसमे दानका लक्षण नहीं. वताया इसलिये वह कहना 
चआाटिये अनरव आचार्य दानके लक्षणका सूचर कहते है ।! 
उपरोक्त कथनसे मालूम होता है कि इस सनमे कहा हुआ दान 
सम्पस्टष्दि ऊीवके झुभभावरप है । 


- अध्याय छ सूत्र ३८-३६ ६० १ 


७--इस सूत्रमे प्रयोग किया गया स्व छब्दका श्र धन होता है 
श्रौर घनका श्रर्थ होता है 'अपने स्वामित्वकी-अधिकारकी वस्तु 
८. करुणादान 
करुणादानका भाव सम्यर्हष्टि और सिशथ्यादुष्टि दोनो को होते 
हैं किन्तु उनके भावमे महाच्‌ अन्तर है । यह दानके चार भेद है- १ श्राह्रदान 
२ झऔषधिदान ३ अभयदान और ४ ज्ञानदान । श्रावश्यकतावाले जैन, 
अजैन, मनुष्य या तियँच आदि किसी भी प्राणीके प्रति अनुकपा बुद्धिसे 
यह दान हो सकता है । झुनिको जो आहारदान दिया जाता है वह करुणा- 
दान नही किन्तु भक्तिदान है । जो अपने से महान ग्रुण धारण करनेवाले 
हो उनके प्रति भक्तिदान होता है । इस सम्बन्धी विज्येप वर्णन इसके बादके 
सच्रकी टीकामे किया है ॥ ३८ ॥। 
दानमे विशेषता 
विधिद्र्यदातुपात्रविशेषात्तद्गिशेष: ॥ ३६ ॥ 
श्र्थ---[_ विधिद्रव्यदात॒पात्रविद्येषात्‌ | विधि, द्रव्य, दातू और 
पात्रकी विशेपतासे [ तद्दिशेष ] दानमे विशेषता होती है। 
टीका 
2, विधिविशेष---नवधाभक्तिके क्रको विधिविशेष कहते है । 
द्रव्य विशेष---त्प, स्वाध्याय आदि की वृद्धिमि कारण गेसे 
झ्राहारादिकको द्रव्यविशेष कहते है । 
दातुविशेष--जो दातार श्रद्धा आदि सात गुसोसहित हो उसे 


दाहविदेष कहते है । 
पात्रविशेष---जो सम्यक्‌ चारित्र आदि गृणो सहित हो ऐसे मुनि 


आादिको पात्रविशेष कहते हैं । 
२, नवधामक्ति का स्वरुप 
(१) संग्रह--( भतिग्रहण ) 'पधारो, पधारो, यहाँ शुद्ध आहार 
जल है' इत्यादि शब्दोके हारा भक्ति सत्का र पूर्गक विनयसे घुनिका आहद्धान् 
करना । 
जद 
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(२) उच्चस्थान--उनको ऊँचे श्रासन पर बिठाना । 


(३) पादोदक--गरम किए हुए छुद्ध जलसे उनके चरण धोना । 
(9) अचेन--उनकी भक्ति पूजा करना । 


(५) प्रणास--उन्हे नमस्कार करना । 
( ६-७-८ ) मनशुद्धि, वचचनशुद्धि, और कायशुद्धि । 
(६) ऐषणाशुद्धि---भाहारकी छुद्धि। 


ये नव क्रियाएं ऋमसे होनी चाहिए, यदि ऐसा क्रम न हो तो मुनि 
शाहार नही ले सकते । 


प्रश्च-इसप्रकार नवधाभक्ति पूर्णक स्त्री मुनिको आहार दे या नही ” 


उत्तर--हाँ, स्त्रीका किया हुआ और स्त्रीके हाथसे भी साधु आहार 
लेते हैं । यह बात प्रसिद्ध है कि जब भगवान महावीर छझ्मस्थ मुनि थे तब 
चंदनबालाने नवधाभक्तिपूर्णगक उनको श्राह्यार दिया था । 


मुनिको “तिष्ठ ! तिष्ठ ! तिष्ठ !” ( यहाँ विराजो ) इस्रश्रकार श्रति 
पूज्यभावसे कट्दना तथा अन्य श्रावकादिक योग्य पात्र जीवोको उनके पदके 
अनुसार आदरके वचन कहता सो सग्रह है । जिसके हृदयमे नवधाभक्ति नही 
उसके यहाँ मूनि अहार करते ही नही, और अन्य घर्मात्मा पात्र जीव भी 
विना आादरके, लोभी होकर धर्मंका निरादर कराकर कभी भोजनादिक 
ग्रहण नही करते । वीतरागघर्मेकी हढतासहित, दीनतारहित परम सतोष 
धारण करना सो जनत्व है । 


३. द्रव्यविशेष 


पात्रदानकी अपेक्षासे देने योग्य पदार्थे चार तरहके है-(१) आहार 
(२) औषध (३) उपकरण ( पीछी, कमडल, शास्त्र आदि ) और (४) 
आवास । ये पदार्थ ऐसे होने चाहिये कि तप, स्वाध्यायादि धर्मकार्यमे वृद्धि 
के कारण हो । 


प्रध्यायर७ सूच ३९ + *६०३ 
४. दोतूविशेष 
दातारमसे निम्नलिखित सात ग्रुण होने चाहिये-- 
(१) ऐहिक फल अनपेक्षा---सासा रिक लाभकी इच्छा न होना । 
(२) च्ांति---दान देते समय क्रोधरहित शांत परिणाम होना । 
(३) मझुद्ति---दान देते समय प्रसन्नता होनी । 
(७) निष्कपटता--मायाचांर छल कपटसे* रहिंत होना । 
(४) अनुस्यत्व---ईर्ष्या रहित होना । 
(६) अविषादित्व--विषाद ( खेद ) रहित होना । 
« (७) निरहंकारित्व---+अभिमान रहित्त' होना । 
5 दातारमे रहे हुये इन ग्रुशोकी , हीनांधिकत|कें अनुसार उसके दान 
का फल होता है । 
५. पांत्रविशेष 
-सत्पात्र तीन तरह के-हैं--- 
(१) उचमपात्र--सम्यक्चा रित्रवान्‌ मुलि । 
(२) मध्यम पातन्न--वृत्तधारी सम्यक्दृष्टि । 
(३) जघन्य पात्र---अ्विरति सम्यस्दृष्टि । 


ये तीनो सम्यग्हृष्टि होने से-सुपाच है । जो जीव बिना सम्यग्द्शेनके 
बाह्य वृत सहित हो वह कुपात्र है आर जो सम्यग्दशनसे रहित तथा वा ह्य- 
वृत चारित्रसे भी रहित हो वे जीव शअ्रपात्र है । 
६, -दान सम्बन्धी जानने योग्य विशेष बातें 
( १ ) अपात्न जीवोको दु.खसे पीडित देखकर उनपर दया भावके 


द्वारा उनके' दुःख” दूर करनेकी मावना ग्रहस्थ अवश्य करे, किन्तु उनके प्रत्ति 
भक्तिभाव न करे, क्योंकि ऐसोके प्रति भक्तिभाव करना सो उनके पोपकी 
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अनुमोदना है । कुपात्रको योग्य रीतिसे ( करुणाबुद्धिके ढ्वारा ) श्राहारादि- 
कका दान देना चाहिये । 


२, प्रश्न---श्रज्ञानीके अपात्रको दान देते समय यदि छुसभाव हो 


तो उसका क्‍या फल है ? जो कोई यो कहते हैं कि श्रपात्रको दान देनेका 
फल नरक निगोद है स्रो क्या यह ठीक है ? 
उतच्तर--अपान्नकोी दान देते समय जो झुभभाव है उसका फल 
नरक निगोद नही हो सकता । जो आञात्माके ज्ञान और श्राचरणसे रहित 
परमार्थ शून्य हैं ऐसे अज्ञानी छुद्मस्थ विपरीत गरुके प्रति सेवा भक्तिसे 
जैयाबुत्य, तथा आहारादिक दान देनेकी क्रियासे जो पुण्य होता है उसका 
फल नीच देव और नीच मभनुष्यत्व है। 
[प्रववनसार ग।०२५७; चर्चा-समाधान प्रू० ४८ | 
( ३ ) आहार, औषध, अभय और ज्ञानदान ऐसे भी दानके चार 
भेद है । केवलीभगवानके दानांतरायका सर्जथा नाश होने से क्षायिक दान 
शक्ति प्रगट हुई है । इसका मुख्य कार्य ससारके हरणागत जीवोको अभय 
भ्रदान करना है | इस अ्रभयदानकी पूर्णोता केवलज्ञानियोंके होती है । तथा 
दिव्यध्वनि के द्वारा तत्त्वोपदेश देनेसे भव्य जीवोके ज्ञानदानकी श्राप्ति भी 
होती है । बाकी के दो दान रहे ( आहार और झऔषध ) सो ग्रहस्थके काय 
हैं । इन दो के अलावा पहले के दो दान भी गृहस्थोके यथाशक्ति होते है । 
केवली भगवान वीतरागी हैं उनके दानकी इच्छा नही होती ॥॥ ३६ | 
[ तत्त्वाथंसार ए० २५९७ | 


उपसंहार 


१--इस अ्रधिका रमे पुण्यास्रवका वर्णान है, वृत पुण्यात्रवका कारर 
है । अ्रठारहनें सूचमे वृतीकी व्याख्या दी है। उसमे बतलाया है कि जो जीव 
सिथ्यात्व, साया और निदान इन तीन छल्योंसे रहित हो वही बूती हो 
सकता है । ऐसी व्याख्या नही की कि 'जिसके वृत हो सो वृत्ती है! इसलिये 
यह खास व्यानमे रहे कि वृती होने के लिये निश्चय सम्यग्दर्शन और वुत 
दोनो होने चाहिये | 
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२--आम्यरहष्टि जीवके आशिक वीतराग चारित्रपुर्णक महान्रता- 
दिरझूप झुभोपयोग हो उसे सराग चारित्र कहते हैं यह सराग चारित्र 
श्रनिष्ट फल वाला होनेसे छोडने योग्य है। जिसमे कषायकण विद्यमान 
है अत जो जीव को पुण्यबंधकी प्राप्तिका कारणा है ऐसा सराय चारित्र 
बीचमे आगया हो तथापि सम्यग्हप्टिके उसके दूर हो जानेका प्रयत्न चालू 
होता है । 
( देखो प्रवचनसार गाथा १-५-६ टीका ) 
३--महान्नतादि छुभोपयोगके उपादेयरूप ग्रहणर्‌प मानना सो 
भिथ्यादुष्टित्व है । इस अ्रध्यायमे उन ब्रतोको आसूवर्‌पसे चणित किया है तो 
वे उपादेय कंसे हो सकते है ? आसुव तो बधका ही साधक है और चारित्र 
मोक्षका साधक है, इसी लिये इन महात्रतादिरपष आसुवभावोमे चारित्रका 
सभव नही होता । चारित्र मोहके देशघाती स्पद्ध कोके उद्रयमे युक्त होनेसे 
जो महामद प्रशस्त राग होता है वह तो चारित्रका दोष है। उसे अम्रुक 
दशातक न छू टनेवाला जानकर ज्ञानी उसका त्याग नही करते और सावद्य 
योगका ही त्याग करते है । किन्तु जेसे कोई पुरुष कदम्नुलादि अधिक दोप- 
वाली हरितकायका त्याग करता है और कोई हरितकायका आहार करता 
है किन्तु उसे धर्म नही मानता उसीप्रकार मुनि हिसादि तीत्र कपायर्‌प 
भावोका त्याग करते है तथा कोई मद कपायर्‌ुप महान्नतादिको पालते है 
परन्तु उसे मोक्षमार्ग नही मानते । ( मो० प्र० प्ृ० ३३७ ) 
४---इस आाखसख्व अधिकारमे अहिसादि ब्रतोका वर्णोन किया है इस 
से ऐसा समझना कि किसी जीवको न मारना ऐसा झशुभभावरूप अहिसा, 
सत्य, अचौयं, ब्रह्मचर्य और अपरियग्रहभाव ये सब पुण्याखव है । इस अधि- 
कारमे सवर निजराका वर्णन नही है । यदि ये श्रहििसादि सवर निर्जेराका 
कारण होते तो इस आख़व अधिकारमसे आचार्यदेव उनका वर्णन न करते । 


५--ब्रतादिके समय भी चाह घातिया कर्म बेंघते है और चाति- 
कर्म तो पाप है | सम्यग्दृष्टि जीवके सच्चो-यथार्थ श्रद्धा होने से द्यनमोह- 
अनताचुबधी क्रोध-मान-भाया-लोभ तथा नरकगत्ति इत्यादि ४१ कर्मप्रद्ठ तियो 
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का बंध नहीं होता, यह तो- चौथे. गुरास्थानमें सम्यग्दशंनका- फल है और 
ऊपरकी अवस्थामें जितने अंशमें -चारित्रकी छुद्धता अगट होती है 'वह बीत- 
राग चारित्र का फल है, परन्तु महावूत या वेशवृतका फल-छुद्धता ही । 
महावुत या देदशवृतका फल बंधन है । । 

६--साधा रण जीव लौकिक रूढ़दृष्टिसे यह तो मानते ' हैं कि अशुभ- 
भावमे धर्म नही है अर्थात्‌ इस सम्बन्धी विशेष कहने की जरूरत नही । 
परन्तु निजको धर्मी और समफ़दार माननेवाला जीव भी बड़े भागमें छुभ- 
भावको धर्म या घर्मंका सहायक मानता है-यह मान्यता यथार्थ नही है । 
_ थह बात छट्टे और सातवें-अध्यायमे की गई है कि छुभभाव घर्मका कारण 
नहीं किंतु क़रमेंबन्धका कारण है| उसके कुछ नोट निम्नप्रकार- है--- 


१-शुभभाव पुण्यक्रा आख्रव है “अध्याय ६-सूत्र ३ 
. २-सम्यक्त्व क्रिया, ईयापथ - समिति अध्याय ६ सूत्र * 
३-जो मंदकंषाय है सो भ्रास्रव है .. अध्याय ६-सूत्र ५ 
४-सर्जप्राणी और वृतधारीके प्रति अनुकंपा “अध्याय .६ सूत्र:१८ 
५-मार्देव हे अध्याय ६ सूत्र १५ 
६-स रागसंयम, संयमासंयम अ्रध्याय- ६ सूत्र २० 
७-योगोंकी सरलता अध्याय ६ सूत्र ३२३ 


थ-तीर्थकरनामकर्मंवन्धके कारणरूप सोलह भावना अध्याय ६ सूत्र २४ 
&-परप्रणसा, आत्मनिंदा, नम्रवृत्ति, समदका भ्रभाव, अध्याय ६ सूत्र २६ 


१०-महाबूत, अखुवुतत श्रध्याय छ सूत्र श से ८ तथा ९९ 
११-मैत्री आदि चार भावनाये अध्याय ७ सूत्र ११ 
१२-जगत्‌ और कायके स्वभावचका विचार श्रध्याय ७ सूत्र १२ 
१३-सल्लेखना अध्याय ७ सूत्र २२ 
५४-दान डे अध्याय ७ सूत्र 2८ 


उपरोक्त सभी भावोकों आख्रव की रीतिसे वर्णन किया है | ईरस- 
तरह छट्टे और सातदोे अध्यायमे आन्नवका वर्णन पूर्ण करके अब आाठव 
अध्यायमें वरधघ नत््वका वर्णन किया जायगा । 


७--हिसा, भूद्, चोरी, कुझील और परिग्रहका त्याग करना सो 
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डा 


च्रत है-ऐसा श्री अमृतचन्द्राचायने तत्त्वार्थशा रके चौथे श्रध्यायकी १०१वी 
गाथामें कहा है श्रर्थात्‌ यों बतलाया है कि यह वूत पुण्याखव ही है। गाथा 
१०३ में कहा है कि ससारमार्गमे पुण्य और पापके बीच भेद है किन्तु उस 
के बाद प्ृू० २५६ गाथा १०४ मे स्पष्टरूपसे कहा है कि--मोक्षमा गं॑ में 
पुणय और पापके वीच भेद ( विशेष, प्रथक्त्व ) नहीं है | क्‍योंकि ये 
दोनों संसारके कारण हैं---इस तरह बतलाकर झआाख्व अधिकार पूर्ण 
किया है । 

८. प्रश्न---वृत्त तो त्याग है, यदि त्यागको पुण्यासृव कहोगे कितु 
धर्म न कहोगे तो फिर त्यागका त्याग धर्म कंसे हो सकता है ? 

उत्तर---(१) वृत यह शुभभाव है, शुभभावका त्याग दो प्रकारसे 
होता है-एक प्रकारका त्याय तो यह कि 'शुभको छोडकर _ अद्युभमे जाता! 
सो यह तो जीव अनादिसे करता आया है, लेकिन यह त्याग धर्म नही किंतु 
पाप है। दूसरा प्रकार यह है कि---सम्यग्ज्ञान पूर्गक छुद्धता प्रगट करने पर 
शुभका त्याग होता है, यह त्याग धर्म है । इसीलिये सम्यग्दृष्टि जीव स्वद्रव्य 
का आलबन द्वारा ब्रतरूप झुमभावका भी त्याग करके ज्ञानमे स्थिरता करते 
है, यह स्थिरता ही चारित्र धर्में है। इसप्रकार जितने अशमे वीतराग चारित्र 
बढता है उतने अ्रशमे ब्रठत और अवृतरूप शुभाशुभभावका त्याग होता है 

(२) यह ध्यान रहे कि ब्रतमे झुम अशज्युभ दोनोका त्याग नही है, 
परतु ब्रतमे अज्लुभभावका त्याग श्रौर शुभभावका ग्रहण है अर्थात्‌ न्रत राग 
है, और अवूत तथा ब्रत (अद्युभ तथा छुभ) दोनोका जो त्याग है सो वीत- 
रागता है । झुभ-अशुभ दोनोका त्याग तो सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र पूर्णक 
ही हो सकता है। 

(३) 'त्याग” तो नास्ति वाचक है, यदि वह अस्ति सहित हो तब 
यथार्थ नास्ति कही जाती है ॥ श्रव यदि वृतको त्याग कह्टे तो वह त्यागर्‌प 
नास्ति होने पर आत्मामे अस्तिर्‌पसे क्या हुआ ? इस अधिकारमे यह बत- 
लाया है कि वीतरागता तो सम्यक्‌ चारित्रके द्वारा श्रगट होती है और वृत 
तो झासूब है, इसीलिये वृत सच्चा त्याग नही, कितु जितने अ्रञमे वीत्त- 
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रागता प्रगट हुई उतना सच्चा त्याग है । क्योंकि जहाँ जितने अंशमें वीत 
रागता हो वहाँ उतने अंशमे सम्यक चारित्र प्रगट हो जाता है और उसमे 
झुभ-धश्वुभ दोनोंका ( अर्थात्‌ ब्रत-अन्नत दोनों ) त्याग होता है । 
ह :गर श्री उसास्वामी घिरचित मोक्षशास्रकी 
गुजराती टीका के हिन्दी अनुवाद में यह 
सातबाँ अध्याय पूर्ण हुआ । 


जै 


मोक्षशास्त्र अध्याय आंठंबों 


झू | तू 


भूमिको--- - 


पहले अध्यायके प्रथम सूत्रमे कहा है कि सम्यग्दर्शेन-ज्ञान-चारित्रकी 
एकता मोक्षक्रा मार्ग है। दूसरे सूत्रमे कहा है कि तत्त्वार्थका श्रद्धान 
करना सम्यग्दशेन है, उसके बाद चौथे सूत्रमे सात तत्त्वोके नाम बतलाये, 
इनमेसे जीव, श्रजीब और आसुब इन तीन तत्त्वोका वर्णोन सात्तणे अध्याय 
तक किया । आसूवके बाद बंध तत्त्वका नबर है, इसी लिये अ्रचायय देव इस 
अध्यायमे बंध तत्त्वका दरांन करते है । 

बधके दो भेद हे---भाववध और द्रव्यबध | इस अ्रध्यायके पहले 
दो सत्रोमे जीवके भाववधका और उस भावबंधका निमित्त पाकर होनेवानले 
द्रव्यकर्म के बघधका वर्णान किया है । इसके बाद के सूचोसे द्वव्यबधके भेद, 
उनकी स्थिति और कब छ टते है इत्यादि का वर्णन किया है। 


बंधके कारण बतलाते हैं 
मिथ्यादर्शना 5विरतिप्रमादकषाययोगा बंधहेतवः ॥१५॥ 


अर्थ---] सिश्यादशेनाविरतिप्रभादकषाययोगा: | मिथ्यादशेन, 
अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाच [ बंधहेतवः |बधके काररण है। 


दीका 


१--यह सूत्र बहुत उपयोगी है, यह सूत्र बतलाता है कि ससार 
किस का रणसे है । धर्ममें प्रवेश करनेकी इच्छा करनेवाले जीव तथा उपदेशक 
जबतक इस सूत्रका मर्म नहीं समभृते तबतक एक बडी भ्रूल करते हैं। वह 
इसप्रकार है-बधके ५ कारणोमे से सबसे पहले मिथ्यादर्शेन दूर होता है 
ओझऔर फिर अविरति आदि दूर होते है, तथापि वे पहले मिथ्यादर्शनको 
दूर किये बिना अधिरतिको दूर करना चाहते है श्र इस हेतुसे उनके 
माने हुये बालवृत आदि ग्रहण करते है तथा दूसरोको भी गैसा उपदेश 
देते हैं । पुनश्थ ऐसा मानते है कि ये बालवृत आदि अ्रहण करने से झौर 


७ 
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उनका पालन करने से मिथ्यादर्शन दूर होगा । उन जीबोंकी यह मान्यता 
पूर्णरूपेण मिथ्या है इसलिये इस सूत्रमे -'मिथ्यादर्शन! पहले बताकर 
सूचित किया है । 


२---इस सूत्रमे बंधके कारण जिस ऋमसे दिये हैं उसी ऋमसे वे 
नष्ट दूर होते है, परन्तु यह क्रम भग नही होता कि पहला कारण विद्यमान 
हो और उसके बादके कारण दूर हो जांय । उनके दूर करनेका क्रम 
इसप्रकार है--( १ ) मिथ्यादर्शन चौथे ग्रुण॒स्थानमे दूर होता है ( २ ) 
अविरति पाचवें-छट्ठ ग्रुणस्थानमें दूर होती है ( ३ ) प्रमाद सातवें ग्रुण- 
स्थानमे दूर होता है (४) कषाय बारहवगें गुणस्थानमे नष्ट होती है और (५) 
योग चौदहमें ग्रुणस्थानमें नष्ट होता है । वस्तुस्थितिकि इस नियमको न 
समझने से अज्ञानी पहले बालब्रत अंगीकार करते है और उसे घर्मं मानते 
है, इसपभ्रकार अ्रधमेंको धर्म मानने के कारण उनके सिध्यादशन और 
अनंतानुबंधी कषायका पोषण होता है । इसलिये जिज्ञासुओंको वस्तुस्थिति 
के इस नियमको समभना खास-विज्वेष आवश्यक है । इस नियमको सम- 
फेर असत्‌ उपाय छोड़कर पहले मिध्यादर्शन दूर करने के लिये सम्यर- 
इशान प्रगट करनेका पुरुषार्थ करना योग्य है । - 


३--भिथ्यात्वादि या जो बंधके कारण हैं वे जीव और अजीवके 

भेद से दो भ्रकारके हैं । जो मिथ्यात्वादि परिणाम जीवमे होते हैं वे जीव 

हैं, उसे भांवबंध कहते है और जो मिथ्यात्वादि परिणाम पुदुगलमे होते 

हैं वे अजीव हैं, उसे द्रव्यवंध कहते हैं । ( देखो समयसार गाथा ८७-८८ ) 
४. बंधके पाँच कारण कहे उनमें अंतरंग भावोंकी पहचान 


करना चाहिये 
यदि जीव मिथ्यात्व, भ्रविरति, प्रमाद, कषाय और योगके भेदोंको 
वाह्मसू्पसे जाने किन्तु अंतरंगमे इन भावोंकी किस्म (जाति) की पहचान 
न करे तो मिथ्यात्व दूर नहीं होता । श्रन्य कुदेवादिकके सेवनरूप ग्रहीत 
मिय्यात्व को तो मिथ्यात्वरूपसे जाने किन्तु जो अनादि अगृहीतच मिय्यात्व 
है उसे न पहिचाने, तथा वाह्य चस स्थावरकी हिसाके तथा इंद्रियमनके 
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विषयोमे प्रवृत्ति हो उसे अविरति समझे कितु हिसामे मुल जो प्रमाद परिणति 
है तथा विपय सेवनमे भ्रभिलाषा मूल है उसे न देखे तो खोटी मिथ्या मान्यता 
दूर नही होती । यदि बाह्य क्रोध करने को कषाय समझे किन्तु अभिष्नाय 
मे जो राग हेष रहता है वही मुृल क्रोध है उसे न पहिचाने तो मिथ्या 
मान्यता दूर नही होती । जो बाह्य चेष्टा हो उसे योग समझे किन्तु जक्ति- 
भूत ( आत्मप्रदेशोके परिस्पदनर्‌प ) योगको न जाने तो मिथ्या मान्यता 
दूर नही होती । इसलिये उनके अन्तरय भावकों पहिचानकर उस सम्बन्धी 
अन्यथा मान्यता दूर करनी चाहिये । ( मोक्षमार्य प्रकाशक ) 
५, मिथ्यादर्शनका स्वरूप 


(१) अ्रनादिसे जीवके मिथ्यादशंनर्‌प श्रवस्था है । समस्त दु खोका 
मूल मिथ्यादर्शन है । जीवके जैसा श्रद्धान है गैसा पदार्थ स्वरुप न हो और 
जैसा पदार्थस्वर्‌प न हो जैसा ये माने, उसे मिथ्यादर्शन कहते है । जीव स्व 
को और शरीरको एक मानता है, किसी समय शरीर दुवला हो, किसी 
समय मोटा हो, किसी समय नष्ट हो जाय और किसी समय नवीन पैदा हो 
तब णे सब क्रियायें शरीराधीन होती है तथापि जीव उसे अपने आधीन 
मानकर खेदखिन्न होता है । 

दृषशात---जैसे किसी जगह एक पायल बेठा था । वहा अन्य स्थान 
से श्राकर मनुष्य, घोड़ा और धनादिक उतरे, उन सबको वह पागल अपना 
मानते लगा, कितु, वे सभी अपने २ आधीन है, अत इसमे कोई आवे, कोई 
जाय और कोई अनेक अवस्था र्‌पसे परिणमन करता है, इसश्रकांर सवकी 
क्रिया अपने अपने आधीन है तथापि यह पागल उसे अपने आधीन मसाचतर 
खेदखिन्न होता है । 

सिद्धान्त---उसीप्रकार यह जीव जहा शरीर घारण करता है वहा 
किसी अन्य स्थानसे आकर पुत्र, घोडा, धनादिक स्वय प्राप्त होता है यह 
जीव उन, सवको अपना जानता है परंतु ये सभी अपने 7 काघीन होने से 
कोई आते कोई जाते और कोई अनेक अवस्थारूपने परिणमते हैं व्या मह 
उनके आधोन है ? ये जोवके झाधीन नही है, तो भी यह जीव उसे प्रपने 
आधीन मानकर खेदखिन्न होता है । 
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( २ ) यह जीव स्वयं जिसप्रकार है उसीप्रकार अपने को नही 
मानता किन्तु जैसा नही है गैसा मानता है सो मिथ्यादशेन है। जीव स्वयं 
अमूर्तिक प्रदेशोंका पु ज, प्रसिद्ध ज्ञानादि ग्रुणोंका घारक, अनादिनिघन वस्तु- 
रूप है, तथा शरीर सूर्तिक पुद्गल द्वव्योंका पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणोसे 
रहित, नवीन ही जिसका संयोग हुआ है ऐसा यह शरीरादि पुद्गल जो कि 
स्व से पर है-इन दोनों के संयोगरूप मनुष्य तिर्यचादि अनेक प्रकार की 
अवस्थाये होती है, इसमे यह मूढ़ जीव निजत्व घारण कर रहा है, स्व-पर 
का भेद नहीं कर सकता, जिस पर्थायको प्राप्त हुआ है उसे ही मनिजरपसे 
मानता है | इस पर्यायमें ( १ ) जो ज्ञानादि गुणा है वे तो निजके ग्रुरा है 
( २) जो रागादिकभाव होते है वे विकारीभाव है, तथा ( ३ )जों 
वर्खादिक है वे निजके गुण नही कितु शरीरादिपुदुगलके गुणा हैं और (४) 
शरीरादिमे भी वर्णादिका तथा परमाणुओका परिवर्तन प्रथक्‌ २ र्‌पसे 
होता है, ये सब पुदुगलकी अवस्थायें है; यह जीव इन सभी को निजर॒ुप- 
ओर सिजाधीन मानता है; स्वभाव और परभावका विवेक नही करता; 
पुनम्ध स्व से प्रत्यक्ष भिन्न धन कुटुम्बादिक का संयोग होता है वे अपने 
अपने आधीन परिणमते है इस जीवके आधीन होकर नही परिणमत्ते तथापि 
यह जीव उसमे ममत्व करता है कि ये सब मेरे हैः परन्तु ये किसी भी 
प्रकारसे इसके नही होते, यह जीव मात्र अपनी भूलसे (मिश्या मान्यतासे) 
उसे श्रपता मानते हैं | 

( ह ) भनुष्यादि अवस्थामे किसी समय देव-गुरु-आस्त्र अथवा धर्म 
का जो अन्यथा कल्पित स्वरप है उसकी तो प्रतीति करता है किन्तु उतका 


० 


जो यथार्थ स्व॒र्‌प है उसका ज्ञान नही करता । 


(४) जगतुकी भ्रत्येक वस्तु अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्य अपने अपने आधीन 
परिणमत्ते हैं, किन्तु यह जीव ऐसा नही मानता और यो मानता है कि 
स्वयं उसे परिणमा सकता है अथवा किसी समय आंशिक परिणमन करा 
सकता है। 


ऊपर कही गई सब मान्यता सिश्याहष्टिकी है। स्वका और पर- 
द्रव्यों का जैसा स्वरूप नही है वैसा मानना तथा जैसा है वैसा व मानना सो 
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विपरीत अभिप्राय होनेके कारण मिथ्यादर्शेन है । 


(५) जीव अ्रनादिकालसे अनेक शरीर धारण करता है, पूर्वका 
छोड़कर नवीन धारण करता है, वहा एक तो स्वय आत्मा (जीव) तथा 
अनत पुदूल परमाझुमय शरीर-इन दोनोके एक पिडबंधनरूप यह श्रवस्था 
होती है, उन सबमे यह ऐसी अहड्डुद्धि करता है कि “यह मे हूँ ।' जीव तो 
ज्ञान स्वर॒ुप है और पुदुगल परमाखुओका स्वभाव वर्शा-गध-रस-स्पर्शादि 
है---इन सबको अपना स्वरूप मानकर ऐसी बुद्धि करता है कि मे भेरे 
है ।! हलन चलन आदि क्रिया शरीर करता है उसे जीव ऐसा मानता है कि 
'मे करता हैँ । अनादिसे इन्द्रियज्ञान है--बाह्य की ओर दृष्टि है इसीलिये 
स्वय अमूरतिक तो अपने को नही मालुम होता और मूतिक शरीर ही 
मालूम होता है, इसी कारण जीव अन्यको अपना स्वर्‌प जानकर उसमे 
अहबुद्धि धारण करता है | निजका स्वर्‌प निजको परसे भिन्न नही मालूम 
हुआ अर्थात्‌ शरीर, ज्ञानादियुण, क्रोधादिविकार तथा सगे सबधियोका 
समुदाय इन सबमे स्वय अहबुद्धि धारण करता है, इससे और स्व के और 
शरीरके स्वतंत्र निमित्त नैभित्तिक सम्बन्ध क्या है वह नहीं जाननेसे यथार्थे- 
र॒पसे जरीर से स्व की भिन्नता नही मालूम होती । 

(६) स्व का स्वभाव तो ज्ञातता दृष्ठा है तथांपि स्वय केवल देखने- 
वाला तो नही रहता कितु जिन जिन पदार्थोको देखता जानता है, उसमे इृष्ट 
अनिष्ट र॒प मानता है, यह इष्टानिष्टरूप मानना सो मिथ्या है क्योकि कोई भी 
पदार्थ इष्टानिष्टर्‌प नही है । यदि पदार्थोमि इप्ट श्रनिष्टपन हो तो जो पदार्थ 
इप्टर्प हो वह सभीको इष्टरुप ही हो तथा जो पदार्थे अनिष्टर्‌प हो वह 
सबको अनिष्टर्‌ूप ही हो, किंतु ऐसा तो नही होता । जीवमात्र स्वय कल्पना 
करके उसे इष्ट-अनिष्टर्‌प मानता है ॥ यह मान्यता सिथ्या है-कल्पित है । 

(७) जीव किसी पदार्थेका सदुभाव तथा किसीके अभावको चाहता 
है किन्तु उसका सदभाव या अभाव जीवका किया हुआ नही होता 

क्योंकि कोई द्रव्य किसी अन्य द्वव्यका या उसकी पर्यायका कर्ता 
है ही नहीं, किंतु समस्त द्वव्य स्व से ही अपने अपने स्दरूपमें निरंतर 


परिणमते हैं । 
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(८) मिथ्याहष्टि जीव तो रागादि भावोंके हारा सववे द्वव्योंको भ्रन्य 
प्रकारसे परिणमाने की इच्छा करता है किन्तु ये सर्वे द्रव्य जीवकी इच्छाके 
अआ्राधीन नही परिणमते । इसी लिये उसे आकुलता होती है । यदि जीव की 
इच्छानुसार ही सब काये हों, श्रन्यथा न हो तो ही निराकुलता रहे, किंतु 
ऐसा तो हो ही नहीं सकता । क्योंकि किसी द्रव्यका परिणमन किसी 
द्रब्यके आधीन नहीं है। इसलिये सम्यक्‌ अभिप्राय द्वारा स्वसन्मुख होनेसे 
ही जीवके रागादिभाव दूर होकर निराकुलता होती है--ऐसा न मानकर 
सिथ्या अभिप्रायवद्य यों मानता है कि मै स्वय परद्रव्यका कर्ता, भोक्ता, 
दाता, हर्ता, आदि हूँ और परद्रव्यसे अपने को लाभ-हानि होती है । 


( & ) मिथ्यादर्शनकी कुछ मान्यतायें 
१-स्वपर एकत्वदरशेन, २-परकी कद त्वबुद्धि, ३-पर्यायदुद्धि, ४- 
व्यवहार-विमूढ़, ५-अतत्त्व श्रद्धान, ६-स्व स्वरृूपकी आंति, ७-रागसे 
शुभभावसे श्रात्मलाभ हो ऐसी बुद्धि, 5--बहिरहप्टि, €---विपरीत रुचि, 
१०---जैसा वस्तु स्वरुप हो वैसा न मानना और जैसा न हो वैसा मानता, 
११-अविद्या, १२-परसे लाभ-हानि होती है ऐसी मान्यता, १३-अनादि 
अनंत चेतन्यमात्र जिकाली श्रात्माको न मानना कितु विकार जितनी ही 
श्ात्मा मानना, १४-विपरीत अभिप्राय, १५-परसमय, १६-पर्यायमंढ, 
१७-ऐसी मान्यता कि जीव गरीरकी क्रिया कर सकता है, १८-जीवको 
परद्रग्योकी व्यवस्था करनेवाला तथा उसका कर्ता, भोक्ता, दाता, ह॒र्ता मानना, 
१६९--जीवको ही न मानना, २०-निर्मित्ताधीन दृष्टि, २ १-ऐसी मान्यता 
कि पराश्रयसे लाभ होता है, २२-शरीराश्वित क्रियासे लाभ होता है ऐसी 
मान्यता, २३-सर्जज्ञकी वाणीसे जैसा आत्माका (रण स्वरूप कहा है वैसे 
स्वरूप की अ्रश्नद्धा, २४-व्यवहारनय सचमुच आ्रादरणीय होनेकी मान्यता, 
२५-शुभाशुभभावका स्वामित्व, २६-शुभ विकल्पसे श्रात्माको लाभ होता 
है ऐसी मान्यता, -२७ ऐसी मान्यता कि व्यवहार रत्नक्षय करते करते 
निश्चयरत्नत्य प्रगट होता है, २८-शऔुभ अशग्युभमे सहणता न मानना अर्थात्‌ 
ऐसा सानना कि झुभ अच्छा है कौर श्र्युभ खराब है, २६-ममत्वब्र॒द्धिसे 
मनुप्य और तिर्यच्रके प्रति करुणा होना । 
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६, मिथ्यादर्शनके दो भेद 

( १ ) मिथ्यात्वके दो भेद है--अग्रृहोत मिथ्यात्व और गृद्दीत 
मिथ्यात्व । अगृहीत मिथ्यात्व अनादिकालीन है । जो ऐसी मान्यता है कि 
जीव परद्रव्यका कुछ कर सकता है या घुभ विकल्पसे झात्माको लाभ होता 
है सो यह अनादिका अ्रगृहीत मिथ्यात्व है । सज्ञी पचेन्द्रिय पर्यायमे जन्म 
होने के बाद परोपदेशके नि्ित्तसे जो अतत्त्व श्रद्धान करता है सो गृहीत 
मिथ्यात्व है अगृहीत मिथ्यात्वको निसगेंज मिथ्यात्व और गृहीत मिथ्यात्व 
को बाह्य प्राप्त मिथ्यात्व भी कहते है । जिसके गृहीत भिध्यात्व हो उसके 
अगृहीत मिथ्यात्व तो होता ही है । 

अग्रहीत मिथ्यात्व---छझुभ विकल्पसे शआ्ञात्माको लाभ होता है 
ऐसी अनादिसे चली आई जो जीवकी मान्यता है सो मिथ्यात्व है, यह किसी 
के सिखानैसे नही हुआ इसलिये अग॒ृहीत है । 

गृहीत मिथ्यात्व---खोटे देव-शास्त्र-गुर की जो श्रद्धा है सो 
गृहीत मिथ्यात्व है । 

( २ ) प्रश्न---जिस कुलमे जीव जन्मा हो उस कुलमे माने 
हुए देव, गुरु, शास्र सच्चे हो और यदि जीव लौकिकरूढ दृष्टिसे सच्चा 
मानता हो तो उसके गयृहीत मिथ्यात्व दूर हुआ या नही ? 

उत्तर---नही, उसके भी गृहीतमिथ्यात्व है दयोकि सच्चे देव, 
सच्छे गुरु और सच्चे शांस्त्रका स्वरूप क्या है तथा कुदेव, कुग्ररु और 
कुशास्त्रसे क्‍या दोष है इसका सूक्ष्म इँष्टिसि विचार करके सभी पहलुओसे 
उसके ग्रुण ( ४७८०-७५ ) और दोष ( त०ग७या$ ) यथार्थ निर्णय न किया 
हो वहा तक जीवके गृहीत मिथ्यात्व है और यह सर्वेज्ञ वीतराग्देवका 
सच्चा अनुयायी नही है । 

( ३ ) प्रश्न---इस जीवने पहले कईबार गृहीत मिथ्यात्व छोडा 
होगा या नही ? हु 

उत्तर---हाँ, जो वने पहले अनन्नबार सृहीत मिथ्यात्व छोड़ा और 
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इव्यलिंगी मुनि हो निरतिचार महावृत पाले परन्तु अगृहीत भय . 
नही छोड़ा इसी लिये संसार बना रहा; और फिर गृहीत मिथ्यात्व सवीक 
किया । निर्म्रथदशापूर्णगक पंच महावूत तथा अट्टठाईस ग्ूूल ग्रुशादिकका ज 
जुभविकल्प है सो द्रव्यरलिंग है; गृहीत मिथ्यात्व छोड़े बिचा जीव &ल्‍्य ५ 
नही हो सकता और द्वव्यलियगके बिना निरतिचार महावृत नही हो सकते 
चीतराग भगवानने द्रव्यलिंगी के निरतिचार महात्रतकोी भी वालवृत &#।९ 
असंयम कहा है क्योंकि उसने अगृहीत मिथ्यात्व नही छोड़ा । 

७- गृहीतमिथ्यात्व के -सेद 
. गुहीतवमिथ्यात्वके पाच मेद है--( १ ) एकांतमिथ्यात्व, ( २ ) 


संशयमिथ्यात्व, ( ३ ) विनयमिथ्यात्व, (४) अज्ञानमिथ्यात्व, और (५) 
ईचवपरीत मिथ्यात्व । इन प्रत्येक की व्याख्या निम्न प्रकार है:--- 


( १ ) एकाँतव मिथ्यात्व--आत्मा परमारु आदि सर्च पदार्थ 
का स्वरूप अपने अपने अनेकातमय (अनेक घमंवाला) होनेपर भी उसे 
सर्गथा एक ही घर्मेंचाला मानना सो एकांत मिध्यात्व है | जैसे---जी वको 
सर्वथा क्षणिक अथवा नित्य ही मानना, ग्रुण-ग्रुणीको सर्वेथा मेद या अमेद 
डी मानना सो एकांत सिथ्यात्व है । 


(-२) संशय मिथ्यात्व-..'धर्मंका स्वर॒प यों हैया यों है 
ऐसे परस्पर विरुद्ध दो रूपका श्रद्धान---जैसे---आत्मा अपने कार्यका कर्त्ता 
होता होगा था परवस्तुके कार्येका कर्त्ता होता होगा ? निमित्त और व्यव- 
हारके आलवनसे घर्मं होगा या अपना झुद्धात्माके आलंबनसे घर्मे होगा ? 
इत्यादिरूप से संशय रहना सो संशय मिथ्यात्व है । 


(३) विपरीत सिथ्यात्व--श्रात्माके स्वर॒पको अन्यथा मानने 
की रुचिको विपरीत सिथ्यात्व कहते हैं; जैसे-सग्रल्थको निम्नेथ साचना, 
मिथ्याहप्टि साघुको सच्चे गुरु मानना, केवलीके स्वरूपको विपरीतरुपसे 
मानना इत्यादि र॒पसे जो विपरीत रुचि है सो विपरीत मिथ्यात्व है । 


(४७) अज्ञान मिथ्यात्व---जहाँ हित-अहितका कुछ भी विवेक 
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न हो या कुछ भी परीक्षा किये विना-घधर्मे की श्रद्धा करना सो अज्ञात 
भिथ्यात्व है । जैसे-पश्ुवधमे अथवा पाप मे धर्म सानना सो अज्ञान मिथ्या- 
त्वहठै। 

(५) विनय सिश्यात्व---समस्त देवको तथा समस्त धर्ममतोको 
समान मानना सो विनय भिथ्यात्व है । 


८--ग्रहीतमिथ्यात्वके ५ भेदोंका विशेष स्पष्टीकरण 


(१) एकांत मिथ्यात्व---आत्मा, परमाछु आदि सर्वे पदार्थका 
स्वरूप अपने-अपने अनेक धर्मोसे परिपूर्ण है ऐसा नही मानकर वस्तुको 
सर्वेथा, अस्तिरूप, सवेथा नास्तिरूप, सर्गथा एकर्‌प, सर्गथा अनेकर॒प, सर्वेथा 
नित्य, संर्वंधा अनित्य, शुर पर्यायोसे सर्गथा अभिन्न: गुंण पर्यायोंसे सर्गथा 
भिन्न इत्यादि रूपसे मानना सो एकात मिथ्यात्व है, पुनश्च काल ही सब ' 
करता है, काल ही सबका नाश करता है, काल ही फल फूल आदि उत्पन्त 
करता है, काल ही सयोग वियोग करता है, काल ही धर्म॑को प्राप्त कराता 
है, इत्यादि मान्यता भिथ्या है, यह एकात मिथ्या है। 


निरन्तर प्रत्येक वस्तु स्वयं अपने कारणसे अपनी पर्यायको धारण 
करती है, यही उस वस्तुका स्वकाल है श्रौर उस समय वत्तेनेवाली जो काल- 


द्रव्यकी पर्याय ( समय ) है सो निमित्त है, ऐसा समझना सो यथार्थ सममक 
है और इसके हारा एकांत मिथ्यात्वका नाश होता है । 


कोई कहता है कि-आत्मा तो शअ्ज्ञानी है, आत्मा अनाथ है, आत्मा 
के सुख-दु ख, जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, ज्ञानित्व, पापीपन, घमित्व, 
स्वर्गंगमन, तरकगमन इत्यादि सब ईइवर करता है, ईश्वर ससार का कर्ता 
है, हर्ता भी ईश्वर है, ईश्वरसे ही ससार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय 
होती है, इत्यादि प्रकारसे ईश्वरका् त्वकी कल्पना करता है सो मिथ्या है । 
ईश्व रत्व तो आत्मा की सम्पूर्ण शुद्ध ( सिद्ध ) दशा है | आत्मा निज सरूव- 
भावसे ज्ञानी है किन्तु अ्रनादिसे अपने स्वरूपकी विपरीत मान्यताके कारण 
स्वयं अपनी पर्यायमे भ्रज्ञानीपन, दुःख, जीवन, मरण, लाभ, आला भ, पापी- 


पन आदि प्राप्त करता है, और जब स्वय अपने स्वर॒पकी विपरीत मान्यता 
जप 


ब्द 
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दूर करे तब स्वयं ही ज्ञानी, धर्मी होता है, ईएवर ( सिद्ध ) तो उसका 
ज्ञाता दृष्ठा है । 


(२) विपरीत भिथ्यात्व--- १. आत्माका स्वर॒ृपको तथा देव-गुरु 
धर्मके स्वरृपको अन्यथा माननेकी रुचिको विपरीत मिश्यात्व कहते है । 
जैसे-१. शरी रको झ्ात्मा मानना; सर्वेज्ञ बीतराग भगवानको ग्रासाहार, 
रोग, उपसर्ग, वख्र, पात्र, पाटादि सहित और क्रमिक उपयोग सहित मानना, 
श्रर्थात्‌ रोटी आ्रादि खानेचाला, पानी श्रादि पीनेवाला, बीमार होना, दवाई 
लेना, निहारका होना इत्यादि दोष सहित जीवको परमात्मा, अ्रहँतदेव, 
केवलज्ञानी सानना । २. वस्त्र पात्रादि सहितको निम्नेन्थ ग्रुरु मानना, स्त्री 
का शरीर होनेपर भी उसे छुनिदशा और उसी भवसे मोक्ष मानना, सती स्त्री 
को पांच पतिवाली मानना । ३ ग्रहस्थदशामें केवलज्नानकी उत्पत्ति मानना। 
४. सर्वज्ञ-वीतराग दशा प्रगट होनेपर भी वह छद्मस्थग्रुरुकी गैयादृत्य करे 
ऐसा मानना, ५. छंद ग्रुशस्थानके ऊपर भी जांद्यगंदक भाव होता है और 
केवली भगवान को छद्मस्थ गुरु के प्रति, चतुविध संघ अर्थात्‌ तीथेके प्रति 
या अन्य केवलीके प्रति गंद्यगंदकभाव मानना, ६. झुनिदशामें वस्तरोंकों परि- 
अहके र्‌पमे न मानना श्रर्थात्‌ वस्त्र सहित होनेपर भी सुनिपद और अपरि- 
ग्रहित्व मानना, ७ वस्त्रके द्वारा संयम और चारित्रका अच्छा साधन हो 
सकता है ऐसी जो मान्यताएँ है सो विपरीत भिश्यात्व है । 


८. सम्यग्दशँन प्राप्त होनेसे पहले और बादमे छट्टे गुणस्थान तक 
जो शुभभाव होता है, उस झ्लुमसावमे भिन्न-भिन्न समयमे किन्न-भिन्न व्य- 
क्तियोंके भिन्न २ पदार्थ निमित्त होते हैं, क्योकि जो झुभभाव है सो विकार 
है और वह॒परालंवनसे होता है। कितने ही जीवोके झुभरागकें समय 
वीतरागदेवकी तदाकार प्रतिमाके दर्णन पूजनादि निमित्तरूपसे होते है । 
वीतरागी भ्रतिमाका जो दर्घन पूजन है सो भी राग है, परन्तु किसी भी 
जीवके शुभदरागके समय वीतरागी प्रतिमाके दर्शन पुजनादिका निर्मित्त ही 
न हो ऐसा मानना सो शुभभावके स्वरूपकी विपरीत मान्यता होनेसे 
विपरीन मिच्यात्व है । 
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६--वीतरागदेवकी प्रतिसाके दर्शन-पूजनादिके छुभरागको धर्मा- 
सुराग कहते है, परन्तु वह घमें नही है, घर्म तो तिरावलम्बी है, जब देव- 
शास्त्र-गुरु के अवलम्बनसे छुटकर शुद्ध श्रद्धा द्वारा स्वमावका आश्रय करता ः 
है तब धर्म प्रटट होता है। यदि उस झुमरागको धर्म माने तो उस शुभ 
भावके स्वरूपकी विपरीत मान्यता होनेसे विपरीत मिश्यात्व है । ० 


छट्ट अध्यायके १३ वे सूत्रकी ठीकामे अवर्शावादके स्वरूपका 
वर्णन किया है उसका समावेश विपरीत भिथ्यात्वसे होता है । 

(३) संशये मिथ्यात्व---सम्यर्दशैन-ज्ञान-चारित्रको मोक्षमार्गे 
कहा है, यही सच्चा मोक्षमार्ग होगा या अन्य समस्त मतोमे भिन्न २ मार्ग 
बतलाया है, वह सच्चा मार्ग होगा ? उनके बचनमे परस्पर विरुद्धता है 
झौर कोई प्रत्यक्ष जाननेवाला सर्वे नही है; परस्पर एक दूसरेके शास्त्र 
नही मिलते, इसीलिये कोई निश्चय (-निर्णेय ) नही हो सकता,--इत्यादि _ 
प्रकारका जो अभिप्राय है सो संशय सिथ्यात्व है । 


(७) विनय सिथ्या[त्व--- १-सम्यर्दरशेन-ज्ञान-चारित्र-तप-सयम 
ध्यानादिके विना मात्र गुरुपूजनदिक विनयसे ही सुक्ति होगी ऐसा मानना 
सो विनयमिथ्यात्व है, २-सर्व॑ देव, सर्वे शास्त्र, समस्त सत तथा समस्त 
भेष धारण करनेवालोको समान मानकर उन सभीका विनय करना सो 
विनय सिशथ्यात्व है और ३---ऐसा सानना कि विनय माचसे ही अपना 
कल्याण हो जायगा सो विनय मिथ्यात्व है । ४-ससारसे जितने देव पूजे 
जाते है और जितने शास्त्र या दर्शन प्रचलित है वे सब सुखदाई है, उनसे 
भेद नही है, उन सबसे मुक्ति (अर्थात्‌ आत्मकल्याणकी प्राप्ति) हो सकती 


है ऐसी जो मान्यता है स्रो विनय मिश्यात्व है और इस मान्यतावाला जी व 
वेनयिक मिथ्यादृष्टि है। 


गुण अ्रहणकी . अपेक्षासे अनेक धर्मसे प्रत्नेत्ति करना अर्थात्‌ सत्तू- 
असत्‌ का विवेक किये बिना सच्चे तथा खोटे सभी घर्मोको समान रूपसे जानकर 
उनके सेवन करने में अज्ञानकी मुख्यता नही है किन्तु 


न्तु विनयके अतिरेककी' 
मुख्यता है इसीलिये उसे विनय मिथ्यात्व कहते हैं । है 
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(४) अज्ञान मसिथ्यात्व---- १--रवर्गं, नरक और सुक्ति किसने 
देखी ? २-स्वर्गके समाचार किसके आये ? सभी धर्म शास्त्र भूठे है, कोई 
यथार्थे ज्ञान बतला ही नही सकता, ३-पुष्य-पाप कहाँ लगते हैं अथवा 
पृण्य-पाप कुछ है ही नही, ४-परलोकको किसने जाना ? क्या किसीके 
परलोकके समाचार-पत्र या तार आये ?, ५-ल्वग चरक आदि सब 
कथतमात्र है, स्वरगं-नरक तो यहीं है, यहाँ सुख भोगना तो स्वर्ग है और 
दुःख भोगना है सो नरक है, ६-हिंसा को पाप कहा है और दयाको पुण्य 
कहा है सो यह कथनमात्र है, कोई स्थान हिसा रहित नही है, सबमें हिंसा 
है, कहीं पैद रखनेको स्थान नही, जमीन पवित्र है यह पैर रखने देती है, 
७-ऐसा विचार भी निरथ्थंक है कि यह भक्य और यह अ्रभक्य है, एके- 
न्द्रिय वृक्ष तथा अन्न इत्यादि खानेमे श्रौर मांस भक्षण करनेमें अन्तर नही 
है, इन दोनोंमें जीवहिसा समान है, 5-भगवानने जीवको जीवका ही 
श्राह्यर बताया है श्रथवा जगत की सभी वस्तुएं खाने भोगने के लिये ही 
हैं, सांप-बिच्छू, दोर-बन्दर, तिड़ी मच्छर- खटमल आदिक मार डालना 
चाहिये । इत्यादि यह सभी अभिप्राय अज्ञान मिथ्यात्व है ! 

£. ऊपर कहे गये अनुसार मिथ्यात्वका स्वरूप जानकर सब जीवी 
को गृहीत तथा श्रग्रहीत मिथ्यात्व छोड़ना चाहिये । सब प्रकारके बधका 

मूल कारण मिथ्यात्व है । मिथ्यात्वको नष्ट किये बिना-दूर किये बिना भन्‍्य 
बंधके कारण (अविरति आादि) कभी दूर नही होते, इसलिये सबसे पहले 
मिध्यात्व दूर करता चाहिये । हि 


१० अधिरति का स्वरूप 


पांच इन्द्रिय भर मनके विषय एवं पांच स्थावरश्रौर एक त्रसकी हिसा 
इन बारह प्रकारके त्यागरूप भाव न होना सो बारह प्रकारकी अविरति है । 


जिसके भिथ्यात्व होता है उसके अविरति तो होती ही है, परन्तु 
मिथ्यात्व छूट जानेपर भी वह कितनेक समय तक रहती है। अविरतिको 
झसंयम भी कहते हैं । सम्यग्दशन प्रगट होने के वाद देशचारित्रके वलके हारा 
एकदेशविरति होती है उसे श्रणुत्नत कहते है । मिथ्यात्व छुटनेके बाद ठुरत 
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ही अविरतिका पूर्ण अ्रभाव हो जाय और यथाये भहाव्नत तथा मुनिदक्षा 
प्रगट करे ऐसे जीव तो भ्रत्प और विरले ही होते हैं । 


११, प्रभादका सतरूप 


उत्तम क्षमादि दशा धर्मोमें उत्साह न रखना, इसे सर्वज्ञ देवने 
प्रमाद कहा है । जिसके मिथ्यात्व और अ्विरति हो उसके प्रमाद तो होता 
ही है । परन्तु मिथ्यात्व और भ्रविरति दूर होनेके बाद प्रमाद तत्क्षण ही 
दूर होजाय ऐसा नियम नही है, इसीलिये सूत्रमे अविरतिके बाद प्रमाद 
कहा है, यह श्रविरतिसे भिन्न है। सम्यग्दशेद प्रगट होते ही प्रमाद दूर 
करके श्रप्रमत्तदश्ा प्रगट करनेवाला जीव कोई विरला ही होता है । 


१२, कषायका स्वरूप 
कषायके २५ भेद हैं। क्रोष, मान, माया, लोभ, इन प्रत्येकके 
पनंतानुवंधी भ्रादि चार भेद, इस तरह १६ तथा हास्यादिक € नोकषाय, 
ये सब कपाय हैं और इन सबसें आत्महिसा करनेकी सामर्थ्य है सिथ्यात्व, 


प्विरति और प्रमाद ये तोत भ्रथवा अविरति और प्रमाद ये दो श्रथवा 
जहां ध्रमाद हो वहां कषाय तो अ्रवर्य ही होती है, किन्तु ये तीनों दूर हो 
जाने पर भी कषाय हो सकती है । 


१३, योगका सखरूप 
थोगका स्वरूप छू श्रध्यायके पहले 
( देखो पृ७्ठ ५०२ ) भिथ्याहष्टिसे लेकर तैरहवे गुणस्थान पर्यंत योग रहता 
है। ११-१२ और ९१३ दे जणस्थानमे भसिथ्यात्वादि चुरका अभाव हो 
जाता है तथापि योगका सेदभाव रहता है । 
केवलज्ञानी गमनादि क्रिया रहित हे 
क हुए हो तो भी उनके भर् 
पोन है श्र दो इन्द्रियादि जीव _गयनादि क्रिया करते हैं तो भी कस 
परत्प थोग होता है, इससे सिद्ध होता है कि योग यह ब॑ 
ह यह तो प्रकृति श्रौर अदेशबंधका बज 
रिष्यान्द, अ्विरति हक कक 
5 शमाद और कपाय है और इन चार 
रद तो मिप्यात्ड ही है डे 


| 
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बंधके कारण दूर ही नही होते---यह अबाधित सिद्धान्त है । 
१४, किस शुणस्थानमें क्‍या बंध होता है ९ 

मिथ्याहष्टि (गरुणस्थान १) के पांचों बच होते है, सासादन सम्य- 
गहृष्टि सम्यगूमिथ्याहष्टि और भ्रसयत सम्यग्हष्टि ( गुणस्थान २-३-४ ) 
के सिथ्यात्वके सिवाय अविरति आदि चार बंध होते है, देश संयमी 
(गुणस्थान ५) के श्रांशिक अ्रविरति तथा प्रमादादि तीनो बच होते है, प्रमत्त 
संयमी ( गूणरास्थान ६ ) के सिथ्यात्व और अविरतिके अलावा प्रमादादि 
तीन बंध होते है । अप्रमत्तसंयमीके (७ से १० वे गुणस्थान तकके ) कषाय 
झौर योग ये दो ही बंध होते है । ११-१२ और १३ वें गृणस्थानमे सिर्फ 
एक योगका ही सदुभाव है और चौदहवे ग्रुणस्थानसें किसी प्रकारका बध 
नही है यह अ्रबंध है और वहां सम्पूर्ण संवर है 

- १५. महापाप +- ' 

ग्रश्न---जीवके सबसे बडा पाप कौन है ? 

उत्तर--एक भिथ्यात्व ही है। जहाँ मिथ्यात्व है वहां अन्य सब 
पापोंका स्राव है । मिथ्यात्वके समाच दूसरां कोई पाप नहीं । 

१६, इस ऋन्नका सिद्धान्त 

आत्मस्वरूपकी पहिचानके द्वारा सिथ्यात्वके दूर होनेसे उसके साथ 
अनंतानुबधी कषायका तथा ४१ प्रकृतियोके बंधका अभाव होता है, तथा 
बाकी के कर्मोकी स्थिति अत: कोड़ाकोडी सागरकी रह जाती है, और जीव 
थोड़े ही कालमे मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है | ससारका मूल मिध्यात्व है 
और सिथ्यात्वका अ्रभाव किये बिना अ्रन्य अनेक उपाय करनेपर भी मोक्ष 
या मोक्षमार्ग नही होता । इसलिये सबसे पहले यथार्थ उपायोके द्वारा सर्वे 
प्रकारसे उद्यम करके इस मिथ्यात्वका सर्गथा नाश करना योग्य है ॥ १ ॥7 

वंघका स्वरूप 
सकपायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्त 
सृ बाघ ॥ २! 


अर्थें---[ जीवः सकषायत्वात्‌ ] जीव कषाय सहित होने से 
[ फकर्सेएएः योग्ययुदूगलानू ] कर्मके योग्य पुदुगल परमाणुआओोको [श्रादत्ते ] 
अ्रहण करता है [ स बंधः ] वह बघ है । 
टीका 


१--समस्त लोकमे कार्माण वर्गंशारूप पुद्ल भरे है। जब जीव 
कपाय करता है तब उस कषायका निम्ित्त पाकर कार्माणवर्गंणा स्वय कर्म॑- 
रूपसे परिणमती है और जीवके साथ सबध प्राप्त करती है, इसे बध कहा 
जाता है । यहां जीव और पुदुगलके एक क्षेत्ावगाहरप सबधको बध कहा 
है | बध होने से जीव औरः कर्म एक पदार्थ नही हो जाते, तथा वे दोनो 
एकच्रित होकर कोई कार्य नही करते अर्थात्‌ जीव और कर्म ये दोनो मिल- 
कर पुदुगल कमंमे विकार नही करते । कर्मोका उदय जीवमे विकार नही 
करता, जीव कर्मोम्ते विकार नही करता, किन्तु दोनो स्वतत्ररृूपसे अपनी 
अपनी पर्यायके कर्ता हैं। जब जीव अपनी विकारी अवस्था करता है तब 
पुराने कमोकि विपाक को 'उदय' कहा जाता है श्रौर यदि जीव विकारी 
अवस्था न करे तो उसके मोहकर्मकी निर्जेरा हुई--ऐसा कहा जाता है । 
परके आश्रय किये बिना जीवमे विकार नही होता, जीव जब पराश्चनय द्वारा 
झपनी अ्रवस्थामे विकार भाव करता है तब उस भावके अनुसार नवीन 
कर्म बँधते है---ऐेसा जीव और पुट्लका निमित्त नैमित्तिक सबध है, ऐसा 
यह सूत्र बतलाता है । 

२-जीव शझौरपुद्लका जो निमित्त नैमित्तिक सबन्ध है वह पचिकाली 

द्रव्यमे नही है कितु सि्फे एक समयकी उत्पादर्‌प पर्यायमे है अर्थातु एक 

समय की अवस्था जितना है। जीवमे कभी दो समयका विकार एकत्रित 
नही होता इसीलिये कर्मके साथ इसका सम्बन्ध भी दो समयका नही । 

प्रश्न--यदि यह सम्बन्ध एक ही समय मात्रका है तो जीवके 
साथ लबी स्थितिवाले कर्मंका सम्बन्ध क्यो बताया है ? 

उत्तर--वहाँ भी यह बतलाया है कि सम्बन्ध तो वर्तेमान एक 
समयमात्र ही है, परन्तु जीव यदि विभावके श्रति ही पुरुपार्थ चालू रखेगा 


नर 
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श्र यदि सम्यग्दर्शंनादिर्‌॒प सत्य पुरुषार्थ न करे तो उसका कमेके साथ 
कहाँ तक संबंध रहेगा । 

३-इस सूत्रमे सकषायत्वात्‌ शब्द है वह जीव और कम दोनोंको 
( अर्थात्‌ कषायर्‌ूपभाव और कषायर्‌पकर्म इन दोनोंको ) लागू हो सकता 
है, और ऐसा होनेपर उनमें से निम्न मुद्दे निकलते है । 

(१) जीव अनादिसे अपनी प्रगट अवस्थासे कभी शुद्ध नही हुआ 
कितु कषाय सहित ही है भौ र इसी लिये जीव कर्मका सम्बन्ध श्रनादिकाली न है । 

(२) कषायभाववाला जीव कमेंके निमित्तसे नवीन बंध करता है । 

(३) कषाय कर्मको मोहकर्म कहते है, आठ कमोमेसे वह एक ही 
कर्मवंधका निमित्त होता है । हे 

(४) पहले सूत्रमे जो बन्धके पांच कारण बताये हैं उनमेसे पहले चार 
का यहाँ कहे हुये कषाय शब्दमे समावेश हो जाता है | * 

(५) यहाँ जीवके साथ कमेंका बंध होना कहा है; यह कम पुदुल है 
ऐसा बताने के लिये सूच्रमे पुदल शब्द कहा है । इसीसे कितनेक जीवोकी जो 
ऐसी मान्यता है कि “कर्म आत्माका अद्ृष्ट ग्रुण है” वह दूर हो जाती है । 

४--सकपायत्वातु-यहाँ पांचवी विभक्ति लगानेका ऐसा हेतु है कि 
जीव जेंसी तीन्न, मन्यम या मद कपाय करे उसके अनुसार कमोमे स्वयं 
स्थिति और अनुभागवंध होता है ऐसा निम्मित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। 

५--जीवकी सकपाय अवस्था मे द्रव्य कर्म निमित्त है । यह ध्यान रहे 
कि प्रस्तुत कर्मका उदय हो इसलिये जीवको कपाय करना ही पडे, ऐसा 
नही है । यदि कर्म उपस्थित है तथापि स्वयं यदि जीव स्वाश्रयमे स्थिर रह 
कर कपायर॒पसे न परिणमे तो उन कर्मोको दांचका निमित्त नही कहलात्ता, 

रन्‍्तु उन कर्मोकी निर्जेरा हु ऐसा कटा जाता है । 

६--जीवके कर्मके साथ जो संयोग सम्बन्ध है वह प्रवाह श्रनादि 
से चला गाता है किन्‍न वह एक ही समय माचका है । प्रत्येक समय अपनी 
योग्यत्तास जीव सये नसे विकार करता ह इसी लिये यह सम्बन्ध चालू रहना 
है । गिन्‍तू जखझूमे ऊीवको त्रिगार नहीं ऊराते । यदि जीव अपनी सोर्यता 
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से ब्ियगर करे तो होता है श्रीर न करे तो नही होता । जैसे श्रधिक समय 
से गरम किया हुआ पानी क्षणमें ठण्डा हो जाता है उसीप्रकार अश्रनादिसे 
चिकार [-अथपुदता) करता झाया त्तो भी वह योग्यता एक ही समय मात्रकी 
होनेसे धुद्ध रवभावके श्रालयनके बल द्वारा वह॒दूर हो सकता है । रागादि 
बविवगर दूर होनेसे कर्मके साथ का सम्बन्ध भी दूर हो जाता है । 

७--प्रश्न---भआत्मा तो अम्ूरतिक है, हाथ, पेरसे रहित है भ्रौर 
बर्म तो मूतिक है तो वह कर्मोको किस तरह ग्रहण करता है ? 

उत्तर:---वास्तवमे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको ग्रहणा नही कर सकता, 
पसीलिये यहां ऐसा समभना कि जो 'ग्रहण” करना बतलाया है चह मात्र 
उपचारसे कहा है ) जीव के अ्रनादिसे कर्म पुद्ृगलके साथ सम्बन्ध है और 
जीवके विकारका निर्मित्त पाकर प्रति समय पुराने कमोके साथ नवीन कमें 
रकन्धरूप होता है--इतना सम्बन्ध बतानेके लिये यह उपचार किया है; 
वास्तवमे जीवके साथ कर्मपुद्यल नही बँधते किंतु पुराने कर्मे पुदुयलोके साथ 
नवीन कर्म पुदूगलोंका बध होता है, परन्तु जीवमे विकारकी योग्यता है 
और उस विकारका निमित्त पाकर नवीन कर्मपुदुगल स्वय स्वतः बँघते है 
इसलिए उपचारसे जीवके कर्म पुदुगलोका ग्रहण कहा है । 

८४---जगतमे अनेक प्रकास्के बध होते है, जैसे ग्रुणभुणीका बाघ 
इत्यादि । इन सब प्रकारके वधसे यह बध भिन्न है,ऐसा बतानेके लिये इस 
सूतमे बधसे पहले 'स ” दाब्दका प्रयोग किया है । 

'स्‌ 'शब्दसे यह बतलाया है कि जीव और पुदगलके शुणगशुणी सबध 
या कर्ताकर्म सम्बन्ध नही है, इसीलिये यहाँ उनका एक क्षेत्रावगाहरूप 
सबंध अथवा निम्मित्त नैमित्तिक सवध समभना । कर्मका बध जीवके समस्त 
प्रदिणोसे होता है और वधमे अनतानत परमाणु होते है । 

( आ० पनसु० रहे ) 

&---यहाँ वध छब्दका अथथे व्याकरणकी दृष्टिसे नीचे बतलाये हुये 
चार प्रकारसे समता -- 

(१) आत्मा बधा सो बध; यह कर्मेंसाघन है । 


छः 
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(२) आत्मा स्वयं ही बंधर्‌प परिणमती है, इसीलिये बंधको कर्त्ता 
कहा जाता है, यह कतृ साधन है। 

(३) पहले बधकी अपेक्षासे आत्मा बन्धके द्वारा नवीन बंध करता 
है इसी लिये बंध कररएसाधन है। 

(४) बंधनर्‌प जो क्रिया है सो ही भाव है, ऐसी क्रियार्‌प भी बंध 
है यह भावसाधन है ॥ २ ॥। 

बंधके भेद 

प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्विधय ; ॥ ३ ॥ 

अर्थे:---[ तत्‌ ] उस बधके | प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशाः | प्रकृति- 
बंघ, स्थितिबंध, श्रतुभागबंध और प्रदेशबध [ विधयः ] ये चार भेद है। 

टीका 

१, प्रकृतिबंध---क मौके स्वभावको प्रक्ृतिबंध कहते है । 

स्थितिबंध----ज्ञानावरणादि कर्म अपने स्वभावर्‌पसे जितने समय 
रहे सो स्थितिबध है। 

अनुभागबंध्‌----ज्ञानावरस्पादि कर्मोके रसविशेषकों अनुभागबंध 
कहते है । 

प्रदेश बंध--ज्ञानावरणादि कर्म र्‌पसे होनेवाले पुदुगलस्कधोके पर- 
मारुश्रोकी जो सख्या है सो प्रदेशबंध है | वंधके उपरोक्त चार प्रकारमेसे 
प्रकृतिवन्ध और प्रदेशबन्धमे योग निमित्त है और स्थितिबंध तथा अनुभाग- 
बन्ध में कषाय निमित्त है । 

२--यहां जो बधके भेद वर्णन किये है वे पुदुगल कमंजंधके है; 
अ्रव उन प्रत्येक प्रकारके भेद-उपभेद अनुक्रमसे कहते है ॥॥ ३॥ 


प्रकृतिबंधके मूल भेद 
आयो ज्ञानदशनावरणवेदनी यमो हनी या युर्नाम- 
गोज्रान्तराया: ॥ 9 ॥ 
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अर्थेः-- [ श्राद्यो ] पहला अर्थात्‌ प्रकृतिनगध [ ज्ञानदनावररफचेद- 
सीयमसोहनीयायुर्नासगोत्रान्तरायाः ] ज्ञानावरण, दर्शानावरण, वेदनीय, मोह- 
नीय, आयु, नाम, गोचर, और अन्तराय इन आठ प्रकारका है | 


टीका 


१-ज्ञानावरण----जब आत्मा स्वय अपने ज्ञानभावका घात करता 
है अर्थात्‌ ज्ञान शक्तिको व्यक्त नही करता तब आत्माके ज्ञान गुणके घातमें 
जिस कर््मका उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कहते है। 

दर्शनावरण---जब आत्मा स्वय अपने दर्शनभावका घात करता है 
तब शआ्ात्माके दर्शेनगुणके घातमे जिस कर्मके उदयका निभित्त हो उसे दशेना- 
वरण कहते है । 

वेदनीय---जब आत्मा स्वय मोहभावके द्वारा श्राकुलता करता है 
तब अनुकुलता-अतिक्ूलतारूप सयोग प्राप्त होनेमे जिस कमेका उदय 
निमित्त हो उसे वेदनीय कहते है । 

मोहनी य--जीव अपने स्वरूपको भुलकर अन्यको अपना समझे 
अ्रथवा स्वर॒पाचरणमे श्रसावधानी करता है तब जिस कर्मंका उदय निमित्त 
हो उसे मोहनीय कहते है । 

आयु--जीव अपनी योग्यतासे जब नारकी, तिर्यच, मनुप्य या देव 
के जरी रमें रुका रहे तब जिस कर्मका उदय निर्मित्त हो उसे आखुकर्मे 
कहते है । ' 

नाम---जिस शरीरमसे जीव हो उस शरीरादिककी रचनामें जिस 
कर्मका उदय निमित्त हो उसे ग्ोत्रकर्म कहते है । 

मभोत्र---जीवको उच्च या नीच आचररणावाले कुलमे पैदा होने मे 
जिस कर्मका उदय निर्ित्त हो उसे नामकर्म कहते है । । 

अतराय---जीवके दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यके विध्नमें 


जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे आअतरायकर्म कहते है । ॥॒ 
२--प्रकृतिबंधके इन आठ भेदोमे से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह- 
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नीय झौर अंतराय ये चार घातिया कर्म कहलाते है, क्‍योंकि वे जीवके 
झनुजीवी गुणोंकी पर्यायके घातमें निमित्त हैं; श्र वाकीके वेदनीय, आयु, 
नास और गोत्र इन चार को अघातिया कर्म कहते है क्योंकि ये जीवके 
श्रनुजीवी गुणों की पर्यायके घातमें निमित्त नही कितु प्रतिजीबी गुणोकी 
पर्यायके घातमें निमित्त हैं । 

बस्तुमें भावस्वरप गुण अनुजीबी गुण और अभावस्वर्‌प गूण प्रति- 
जीवी गुण कहे जाते है । 

३--जैसे एक ही समयमें खाया हुआ आहार उदराग्निके सयोगसे 
रस लोह आदि भिन्न २ प्रकार से हो जाता है, उसीप्रकार एक ही समयमे 
ग्रहण किये हुए कर्म जीवके परिरमामानुसार ज्ञानावरण इत्यादि अनेक भेद- 
रूप हो जाता है । यहाँ उदाहरणासे इतना अंतर है कि आहार तो रस 
रुघिर आदि र्‌पसे क्रम-क्रमसे होता है परन्तु कर्म तो ज्ञानावरणाविर्‌पसे 
एक साथ हो जाते हैं ॥ ४ ॥॥ 


प्रकृतिबंधके उचर भेद 
पंचनवह्वथष्टाविंशतिचतुदिचतवारिंशतद्विपंचमेदा 
यथाक्रमस्‌ ॥॥ ५ ॥ 


े भ्र्थ--. [ यथाक्रमम्‌ ] उपरोक्त ज्ञानावरणादि आठ कमोकि अलनुक्रमसे 
| पंचनवह्चचष्टाविद्वतिचतुद्धि चत्वारिशत्‌ ह्वि पंचलेदाः ] पांच, नव, दो, 
अट्टाईस, चार, व्यालीस, दो और पांच भेद है । 
नोट---उन भेदोके नाम अरब आगे के सुत्नोंमें अनुक्तमसे बतलाते है।॥। ५ ॥। 


ज्ञानावरणकर्मके ५ भेद 
मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थे---]] सतिश्ुतावधिसनःपर्येयकेबलानासू ] मतिज्ञानाव रण), श्रुत- 
ज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्येयज्ञानावरण ओऔर केवलज्नानावरण 
ये ज्ञानावरणकर्मके पांच भेद है । 
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टीका 

प्रश्न---भ्रभव्यजी वके मनःपर्ययज्ञान तथा केवलज्ञान की प्राप्ति 
करने की सामथ्यें नही है, यदि यह सामथ्यें हो तो अ्रभव्यत्व नही कहा जा 
सकता; इसलिये इन दो ज्ञानकी सामथ्यंसे रहित उसके इन दो ज्ञानका 
आवररा कहना सो क्या निरथेक नही है ? 

उचर---द्रव्याथिकनयसे श्रभव्यजीवके भी इन दोनो ज्ञानकी शक्ति 
विद्यमान है और पर्यायाथिकनयसे अभव्यजीव ये दोनो ज्ञानर्‌प अपने श्रप- 
राधसे परिणमता नही है, इससे उसके किसी समय भी उसकी व्यक्ति नही 
होती; शक्तिमात्र है कितु प्रगटर्‌पसे सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र श्रभव्यके नही 
होते । इसलिये छाक्तिमेंसे व्यक्ति न होने के निमित्तर॒ुप आवरण कमं होना 
ही चाहिये, इसी लिये अभव्य जीवके भी मनःपर्ययज्ञानावरण तथा क्रेवल- 
क्नानावरण विय्मान है । 

दर्शनावरण कर्म के & भेद 


चन्नुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचला- 
प्रचलाप्रचलास्त्यानगद्ययश्च ॥ ७ ॥ 


अ्रशे-- | चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां ] चक्षुद्ंनावरण, अचसछ्तुदर्शना- 
वरणा, अवधिदरशंनावरण, केवलदर्शनाव रण [ निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला- 
प्रचलास्त्यानगृद्धयरच | निद्वा, निद्वानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला श्री 
स्त्यानग्रद्धि ये नव भेद दरोनावररा कर्मंके है । 

टीका 

१--छुझस्थ जीवोके दर्शन और ज्ञान क्रमसे होते है अर्थात्‌ पहले 
दर्शन और पीछे ज्ञान होता है, परन्तु केवली भगवानके दर्शन और ज्ञान 
दोनो एक साथ होते है क्योकि दर्शन और ज्ञान दोनोके बाधक कर्मोका 
क्षय एक साथ होता है । 

२--मन-पर्ययद्शन नही होता, क्योंकि मनःपर्येयज्ञान मतिज्ञान- 
प्वेक ही होता है; इसी लिये मन पर्ययदर्शेनावरण कम नही है | 
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३--इस सूजमें आये हुए शब्दोंका अ्रथे श्री जेन सिद्धान्त प्रवेशिका 
में से देख लेना ॥ ७॥। 


वेदनीय कम के दो भेद 
सदसह् थे ॥ ८॥॥। 


अ्र्थ---[ सदसहेये [ सातावेदनीय और असातावेदनीय ये दो 
वेदनीयकर्म के भेद है । 
ह टीका 


वेदनीयकर्मकी दो ही प्रकृतियाँ हैं सातावेदनीय और असातावेद- 
नीय । 


सातानाम सुखका है । इस सुखका जो वेदन श्रर्थात्‌ अनुभव करावे 
सो साता वेदनीय है । श्रसाता नाम दुःखका है, इसका जो वेदन श्रर्थात्‌ 
अनुभव करावे सो असाता वेदनीयकमे है। 
शंका---यदि सुख और दुःख कमसे होता है तो कर्मोके नष्ट 
होजाने के बाद जीव सुख और दुःखसे रहित हो जाना ववाहिये ? क्योंकि 
उसके सुख शौर दुःखके काररंशीभूत कर्मोका अभाव होगया है | यदि यों 
कहा जावे कि कर्म नष्ट हो जाने से जीव सुख और दुःख रहित ही हो 
जाता है त्तो ऐसा नही कह सकते, क्योकि जीव द्रव्यके नि.स्वभाव हो 
जाने से अभावका प्रसंग प्राप्त होता है; श्रथवा यदि दु खको ही कर्मेजनित 
माना जावे तो सातावेदनीय कमेंका श्रभाव हो जायगा, क्योकि फिर इसका 
कोई फल नही रहता । 
समाधान---दुःख नाम की कोई भी वस्तु है वह मोह और 
असातावेदनीय कर्म के उदयमें युक्त होने से होती है, और वह सुख ग्रुण की 
विपरीत दशा है किन्तु वह जीवका असली स्वरूप नही है । यदि जीवका 
स्वरूप माना जावे तो क्षीणकर्मा अर्थात्‌ कर्म रहित जीचों के भी दु ख होना 
चाहिये, क्योकि ज्ञोन और दर्शंनकी तरह कमेंका विनाश होनेपर दु खका 
विनाण नही होता । किंतु सुख कर्मसे उत्पन्न नही होता, क्योकि यह जीवका 
स्वभाव है और इसी लिये यह कर्मका फल नही है | सुखको जीवका स्व- 
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भाव माननेसे साता वेदनीय कर्मका अ्रभाव भी नहीं होता, वयोकि दु खके 
उपशमनके कारणीश्वूत& सुद्रन्योंके सम्पादनमे सातावेदनीय कर्मका व्यापार 


होता है । 


६४ धन, स्त्री, पुत्र इत्यादि बाह्य पदार्थोके सयोग वियोगमे पुर्वेकर्मंका उदय 


( निमित्त ) कारण है । इसका श्राधार --- 

समयसार-गाथा ८४ की टीका, प्रवचनसार-गाथा १४ की टीका, प्रचास्तिकाय- 
गाथा २७,६७ की टीका, परमात्मप्रकाश-श्र, २ गाथा ५७,६०, तथा पृष्ठ २०-१६८, 
नियमसार-गाथा १५७ की टीका, परचाध्यायी श्रध्याय १ गाथा १८१, पचाध्यायी श्र. 
१ गाथा ४८१, अ्रध्याय २ गाथा ५०, ४४०, ४४१, रयखसार ग्राथा २६, स्वामी- 
कातिकेयानुप्रेक्षा गाथा १०, १९, ५६, ५७, २१९, ३२०, ४२७, ४३२, पद्मनदि 
पचविद्यति पृष्ठ १०१, १०३, १०४, १०६, १०६, ११०३ ११६, १२८, १३१, १३२८, 
१४०, १५५, मोक्षमागगं प्रकाशक ग्यु० अनुवाद पृष्ठ 5, २८, ३०, ४५, ६१, ६२, ६४, 
६८, ७०, ७१, ७२, ७३, ३२०८ इत्यादि अनेक स्थल में, गोमट्टतार-कर्मंकाड पृष्ठ 
8०३, इलोकवार्तिक श्रध्याय ८ सूच ११ की टीका, अ्रध्याय &€ सूत्र १६, राजवातिक 
अध्याय ८ सूत्र ११ की टीका श्रष्याय € सूत्र १६॥ 


श्रीमद्राजचन्द्र ( ग्रजराती द्वितीयाबृत्ति ) पृष्ठ २३५, ४४२३ कथा मौक्षमाल्रा 
पाठ ३, सत्तास्वरूप पृष्ठ २६, अनगार घमामृत--पृष्ठ ६०, ७६। 

श्रीपट्खडागम पुस्तक १ पूृ० १०५, गोमइसार जी० पीठिका पृ० १४, १५, 
३७५, गो० क० गा० ३ पृ० हे पृ० &€६०२-€६० ३; गा० ड३े<०, समयसार गा० १३२ 
से १३६ की तथा २२४, २२७, २७५, ३२४ से ३२७, जयसेनाचार्यक्रत टीकौ; स॑० 
सार या० २२४५ मूल । प० राजमल्लजणी स॑० सार केलद टीका पृ० १६३ से १६६ 
१७१, १७२५ १७५, १७८ १६५ | भ्रवचनसार गा० ७२ की जयसेनाचार्य कृत टीका ॥ 
मिसयसार शास्त्रमें कलश २६ । रयणसार गा०२६। भगवती श्राराघना पृष्ठ ४४७-८, 
तथा गाथा १७३१, १७३३५ १७३४-४५, १७४२, १७४३, १७४८, २७५२ | पद्मतदी 
पचर्िद्वति प्रथम अ० गा० १८१ १८४ से १६१, १६९५-६६, पद्मनदी दान झ० इलोक 
२०, ३८, ४४, अनित्य झ० इलो० ६, &£, १०, ४२। आात्मानुशासन गा० २१, ३१, 
३७, १४८ । सुमाषित रत्नसंदोह गा० ३५६-४५७-५६९-६०-६६-३७०, ३२७२ ॥ भहा- 
पुराण सगगं० ५ इलोक १४ से १८, । सर्ग ६ में इलोक १६५, २०२-३; सर्ग २८ में 
इलोक २५१५३ से २२०; पर्व ३७ इलोक १६० से २००, । सत्तास्वरूप पृ० १७ ज॑न सि० 


प्रवेशिका पू० ३३६-३७ पुण्यकर्म, पापकर्म । 
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ऐसी व्यवस्था मानने से सातावेदनीय प्रकृतिको पुद्गलविपाकित्व 
प्राप्त हो जायगा । ऐसी आशंका नही करना; क्योकि दुःखके उपशमसे 
उत्पन्च हुये ढु.खके अविनाभावी, उपचारसे ही सुख संज्ञाको प्राप्त और 
जीवसे अभिन्‍न ऐसे स्वास्थ्यके कणका हेतु होने से सूत्रमें सातावेदनीय 
कर्मंकी जीवविपाकित्व और सुख हेतुत्वका उपदेश दिया गया है। यदि ऐसा 
कहा जावे कि उपरोक्त व्यवस्थानुसार तो सातावेदनीय कर्मकोी जीववधिपा- 
कित्व और पुद्गलविपाकित्बव प्राप्त होता है; तो यह भी कोई दोष नही 
है, क्योंकि जीव का अस्तित्व अन्यथा नहीं बन सकता, इसीसे इसप्रकारके 
उपदेशके अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है | सुख और दु-खके कारणश्भत 

द्रव्योंका संपादन करनेवाला दूसरा कोई कर्म नही है, क्योंकि ऐसा कोई 
कर्म मिलता नही । ( घवला-टीका पुस्तक ६ पृष्ठ ३५-३६ ) 


सोहनीय कमके अद्टाईस भेद वतलाते हैं 
दर्शनचारित्रमो हनी याकषायकषायवेदनी या रूया 
स्त्रद्निनवषोडशमेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्वत्तदुभयान्य- 
कषायकषायो हास्यरत्यरतिशोकमयजु॒मुप्सास्त्री - 
पुनपुसकवेदा अनंतानुबंध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यान 
संज्वलनविकव्पाश्चेकशः क्रोधमानमायालो भा; ॥६॥। 


अर्थे---] दशेल चारित्रमोहनीयाकबायकषायवेदनीयाल्याः ] दर्शनमोह- 
नीय, चारित्रमोहनीय, अकषायवेदनीय और कषायवेदनीय इन चार भेदरूप 
मोहनीयकर्म है और इसके भी अनुक्रमसे [ त्रिद्विनवषोडशभेदाः |] तीन, 
दो, नव और सोलह भेद हैं । वे इसप्रकार से है---[ सम्यवत्व मिथ्यात्व- 
तदुभयानि | सम्यवत्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, और सम्यर्मिश्या- 
त्वमोहनीय ये दशंन मोहनीयके तीन सेद है; [ अकषाय कयायौ ] अकपा- 
यवेदनीय और कपायवेदनीय ये दो मेद चारित्र मोहनीय के हैं, [ हास्य- 
रत्यरतिशोक भय जुयुप्सा स्त्री पु नपु सकवेदा: ] हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, जुगुप्सा स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपु सकवेद ये ग्रकषायवेदनीय के नव 
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भेद है, और [ शअनंतानुव॑ध्यप्रत्यास्यानप्रत्यास्थान संज्वलनविकल्पाः च ] 
अनंतानुवधी, अ्प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तथा सज्वलन के भेद से तथा 
एकद्ा: क्रोध सान साया लोभा. ] इन प्रत्येकके क्रोध, मान, साया, और 
लोस ये चार प्रकार---ये सोलह भेद कषायवेदनीयके है । इसतरह मोह- 
चीय के कुल अट्ठाईस भेद है । 

नोट---अकपायवेदनीय और कणषायवेदनीयका चारित्रमोहनीयमे 
समावेण हो जाता है इसी लिये इनको श्रलग नही गिना गया है । 

ठीका 

१--मोहनी यकर्म के मुख्य दो भेद है-दशेनमोहनीय और चारित्र- 
मोहनीय । जीवका मिथ्यात्वभाव ही ससारका मल है इसमे मभिथ्यात्व 
सोहनीयकर्म निरम्मित्त है, यह दर्शन मोहनीयका एक भेद है। दर्शोनमोंहनी- 
यके तीन भेद है---मिथ्यात्वप्रक्ृति, सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यकमिथ्यात्व- 
प्रकृति । इन तीनमें से एक मिथ्यात्व प्रकृतिका ही बध होता है । जीवका 
ऐसा कोई भाव नही है कि जिसका निमित्त पाकर सम्यक्त्वमोहनीयप्रकृति 
या सस्यस्सिय्यात्वमोहनीय प्रकृति बेचे, जीवके प्रथम सम्यग्दर्शन प्रगट 
होने के कालमे ( उपशम कालमे ) मिश्यात्वप्रकृति के तीन ठुकडे हो जाते 
हैं, इनमे से एक मिथ्यात्वरूपमे रहता है, एक सम्यक्‍्त्वप्रकृतिरूप से होता 
है और एक सम्यरिमसथ्यात्वप्रकृतिरूपसे होता है। चारित्र मोहनीयके 
पच्चीस भेद है उनके नाम सूत्रमे ही बतलाये है । इसप्रकार सब मिलकर 
मोहनीयकर्म के अट्टाईस भेद है । 

२--इस सूत्रमे आये हुये शब्दोका अर्थ जेनसिद्धान्त प्रवेशिकामे से 


देख लेना । 
३--यहां हास्यादिक नवको अकषायवेदनीय कहा है, इसे नो- 


कपायवेदनीय भी कहते हैं । 
४-अनंताजुवंधीका अर्थ---अनत -- मिथ्यात्व, ससार; अनुबंधी- 


जो इनको अनुसरण कर बंध को प्राप्त हो । मिथ्यात्वको अनुसरण कर 
जो कपाय बँघती है उसे अनतानुबधी कषाय कहते है । अनतानुबंधी कोघ- 
मान-माया-लोभकी व्याख्या निम्नप्रकार है--- 

८० 


द्रेढ सोक्षशासत्र 
( १ ) जो आत्माके छुद्धस्वर॒ुपषकी अरुचि है सो अनन्तानुबंधी 
क्रोध है। 
( २) 'मै परका कर सकता हू ऐसी मान्यता पूर्वक जो अहकार 
है सो अनस्तानुबंधी मान--अभिमान है । 
,. (३) अपना स्वाधीन सत्य स्वरप समभमें नही आता ऐसी वक्रतामे 
समझ शक्तिको छुपाकर आत्माको ठगना सो अनंत्ानुबधी माया है । 
(४) पुण्यादि विकारसे और पर से लाभ मानकर अपनी विकायी 
दशा की वृद्धि करना सो अनंतानुबंधी लोभ है । 
अनंतानुबधी कषाय अआत्माके स्वर॒पाचररा चारित्रको रोकती है । 
शुद्धात्माके अनुभवको स्वर॒पाचरण चारित्र कहते है । इसका प्रारभ चौथे 
ग्रुणस्थानसे होता है और चौदहवे गुणस्थानमे इसकी पूणांता होकर सिद्ध- 
दशा श्रगट होती है ॥ &€ 
अब आयुकर्म के चार भेद बतलाते हैं 
नारकतेय॑ग्योनमानुषदेवानि ॥ १० ॥ 
अथ---| नारक तेयेग्योनसानुपदेवानि ] नरकाखु, तिर्यचायु, मनु- 
प्यायु और देवायु ये चार सेद आयुकमेंके हैं ॥ १० ॥॥ 


नासकमके ४२ भेद बतलाते हैं 
है. प्‌ ल्‍ डरे ्‌ प्‌ 4 द्‌ 
गतिजातिशरीरांगोपांगनिर्माणजंधनसंघातसंस्थान- 
४ रे 9५ २ ४ ढ़ 


संहननस्पशेरसगंधवर्णानुपूर््याग्ुरुलघूपघातपर घाता- 


तपोद्योतोच्छवासविहायोगतयः प्रत्येक शरीरतञ्नसस- 
भगसुस्वरशुमसूक्ष्मपर्या प्िस्थिरादेययश:की तिसेत- 
राएण तीथकरत्वं च ॥ ११ ॥ 


अध्याय ८ सूच ११-१२-१३ ६३४ 


अर्थे- [ गतिजातिदारीरांगोपांगनिर्मासणबंधनसंघातसंस्थानसं हननस्प- 
शेरसगंघवरय निुुरव्यागुरुलघृूपघातपरघातातपोद्योतोच्छवासविहायोगतयः ] 
गति, जाति, शरीर, अगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, 
स्पशँ, रस, गंघ, वर्ण, आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपचात, परघात, आतप, उद्योत, 
उच्छुवास ओर विहायोगति ये इक्कीस तथा [ प्रत्येकह्वरीरन्तससुभगसुस्वर- 
शुभसुक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययश:कीतिसेतरारिय | प्रत्येक शरीर, चस, सुभग, 
सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याव्ति, स्थिर, आदेय और यशा:की ति, ये दश तथा इनसे 
उलटे दस अर्थात्‌ साधारण शरीर, स्थावर, दुर्भेंग, दुस्वर, अश्युभ, बादर 
(-स्थुल ) अपर्याप्ति, अस्थिर, अनादेय, और अयश:की लि ये दस [ तीर्थकर- 
त्व च] और तीर्थेकरत्व, इस तरह नाम कर्मके कुल व्यालीस भेद है | 

। टीका 

सूत्रके जिस शब्दपर जितने अक लिखे है थे यह बतलातें हैं 
कि उस हदाब्दके उतने उपमेद हैं, उदाहरराथे--गति शब्दपर चारका अंक 
लिखा है वह यह बतलाता है कि गतिके चार उपमेद है । गति आदि उप- 
भेद सहित गिना जाय तो नाम कर्मके कुल €३ भेद होते है । 

इस सूत्रमे आये हुए शब्दोका अथे श्री जेनसिद्धान्त प्रवेशिकामे से 


देख लेना ॥ ११ ॥॥ 
सोत्रकर्मके दो भेद 
उच्चेनीचेश्व ॥ १२ ॥ 


अ्र्थे:---][ उच्चेनोचेइच | उच्चगोच्र और नीचगोत्र ये दो भेद 
गोत्र कमेंके है ॥ १५२ ॥ 
अंतरायकर्मके ५४ भेद बतलाते हैं _ 
दानलामभोगोपभोगदीर्याणाम्‌ ॥ १३ 0 


अर्थ:---[ दानलाभभोगोपभोग वीर्यारणम्‌ | दानांतराय,लाभांत- 
राय, भोगांवराय उपभोगांचराय और वीर्यान्तराय ये पांच भेद अंतराय 
कर्म के हैं | प्रकृतिगंधके उपभेदोका वरएुँनत यहाँ पूरुं हुआ ए श३ ए 
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अब स्थितिबंधके भेदोंमें ज्ञानावरण दर्शनावरण, वेदनीय और 
अन्तराय कमकी उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हैं--- 
आदितस्तिसुणामन्तरायस्य च॒ त्रिशत्सागरोपम-- 
कोटीकोटयः परा स्थिति; ॥ १४७ ॥ 


श्र्थ:--[ श्रादितस्तिसुणाम्‌ ] आदिसे तीन अर्थात्‌ ज्ञानावरण, 
दर्शेनावरण, तथा वेदनीय [अ्नन्तरोयस्थ च] और अन्तराय इन चार कर्मो- 
की [परा स्थितिः ] उत्कृष्ट स्थिति |न्रिह्त्सागरोपसकोटी कोटचः] तीस 
कोड़ाकोड़ी सागरकी है । 

नोट---( १) इस उत्कृष्ट स्थितिका वांध मिथ्यादृष्टि संज्ञी पचेन्द्रिय 
पर्याप्तक जीवके ही होता है । ( २ ) एक करोड़को करोड़से ग्रुणनेसे जो 
ग्रुगनफल हो वह कोड़ाकोड़ी कहलाता है।! १४ ॥॥ 


मोहनीय कम की उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हैं 


सघतिमोंहनीयस्य ॥ १५ ॥ 


श्रर्ण:-- | सोहनीयस्य] मोहनीय कमंकी उत्कृष्ट स्थिति [सप्ततिः] 
सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी है । 


नोट---यह स्थिति भी मिथ्यादृष्टि सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके 
ही बंधती है ॥॥ १५ ॥॥ 


नाम ओर गोत्रकमंकी उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हें 
विंशतिरनामगोनत्रयोः ॥ १६ ॥ 


अर्थ:--| चासगोतज्रयोः ] नाम और गोत्र कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति 
[ विद्यतिः ] बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी है।। १६ ॥] 


आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन 
तयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायुष: ॥ १७ ॥ 
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अर्थ:---[ झायुषः ] आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति [ त्रय्रिदात्सागरो- 
पमसारिण | तेतीस सागरकी है !! १७ ।! 
वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बतलाते हैं 


अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १८॥ 
अथे---[ वेदनीयस्य अपरा ] वेदनीय कमंकी जघन्य स्थिति 
[ ह्वादशमहर्ता: ] बारह मुहत्ते की है।॥। १८ ॥। 
नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 


नामगोत्रयोरष्टे ॥ १६ ॥ 
अथे---] नासगोत्रयो: | नाम और गोत्र कर्मेकी जघन्य स्थिति 
[ श्रष्टो ] आठ मुह॒त्त की है ॥ १६ ॥॥ 
अब शेप ज्ञानावरणादि पांच कर्मोकी जघन्य स्थिति बतलाते हैं 
शेषाणामंतमु हर्ता ॥ २० ॥ 
अ्रथे---[ शेषारणां ] बाकी के शअर्थात्‌ ज्ञानावरण, वर्शोनावररा, 
मोहनीय, अतराय और अआरायु इन पाच कर्मोकी जघन्य स्थित्ति [ श्रंतमु हूर्ता 
अतमु हतें की है । 
यहाँ स्थितिबधके उपमेदोका वर्णन पूर्ों हुआ ॥॥ २० ॥॥ 
अब अनुभागवबधका वर्णन करते हैं, (अचुभागबधको अनुभवबंध भी 
कहते है ) 
आअजुभववधका खचण 
विपाको उन्ुभवः ॥ २१ ॥ 
अथें---[ विपाकः ] विविध पअकारका जो पाक है [ अनुभवः ] 
सो अचुभव है। 
टीका 
(१) मोहकमंका विपाक होनेपर जीव जिसप्रकारका विकार करे 
“४ पोरूपसे जीवने फल भोगा कहा जाता है, इसका इतना ही अर्थ है कि 
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जीवको विकार करनेमें मोहकर्मंका विपाक निमित्त है । कर्मका विपाक 
कम में होता, जीवमें नही होता । जीवको श्रपने विभावभावका जो अनु- 
भव होता है सो जीवका विपाक-श्रनु भव है । 

(२) यह सूत्र पुद्डल कर्मके विपाक-अनुभवको बतलाने वाला है। 
बंध होते समय जीवका जैसा विकारीभाव हो उसके अनुसार पुदुगलकम्म मे 
अनुभाग बंध होता है और जब यह उदयमे आवे तब यह कहा जाता है 
कि कर्मका विपाक, अनुभाग या अनुभव हुआ ॥ २१ ॥ 

अनुभागबंध कर्मके नामालुसार होता है 
स यथानाम ॥२श।। 

अथे----] सः ] यह अनुभाग बंध [| यथानाम ] कर्मोके नामके 

अनुसार ही होता है । 
ठीका 

जिस कर्मका जो नाम है उस कमंमें वैसा ही अनुभागबंध पड़ता 
है | जैसे कि ज्ञानावरण कमंसे ऐसा अनुभाग होता है कि “जब ज्ञान रुके 
तब निमित्त हो” दर्शनावरण॒ कमंसे “जब दशेत रुके तब निमित्त हो” ऐसा 
अनुभाग होता है ॥ २२ ॥। 


अब यह बतलाते हैं कि फल देनेके बाद कर्मोका क्‍या होता है 
ततश्च निजेरा ॥ १३ ॥ 


अथे-- | तत. चर ] तीत्न, मध्यम या मन्द फल देनेके बाद [नि्जरा ] 
उन कर्मोकी निर्जेरा हो जाती है श्रर्थात्‌ उदयमें आनेके बाद कर्म आत्मासे 
जूदे हो जाते है ॥। 
१--आठों कर्म उदय होनेके बाद भड़ जाते है इनमे कर्मकी 
निर्जेरा के दो भेद है---सविपाक निर्जेरा और अविपाक नि्जेरा । 
(१) सबिपाक निर्जरा---आत्माके साथ एक क्षेत्रमे रहे हुए कर्म 
अपनी स्थिति पूरी होनेपर अलग होगये यह सविपाक निजेरा है । 
(२) अविपाक निजेरा---- उदयकाल प्राप्त होनेसे पहले जो कर्म 
आत्माके पुरुषार्थंके कारण आत्मासे पृथक्‌ होगये यह अविपाक निजेरा है। 
इसे सकामनिजेरा भी कहते है ॥ 
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२--निर्जेराके दूसरी तरहसे भी दो भेद होते हैं उनका वर्शोन--- 

(१) अकाम निजेरा----इसमे बाह्यतनिमित्त तो यह है कि इच्छा 
रहित भूख-प्यास सहन करना भर वहा यदि मदकषायरूप भाव हो तो 
व्यवहारसे पाप की निर्जेरा और देवादि पुण्यका बंध हो--इसे श्रकाम 
निर्जेरा कहते है । 

जिस अकाम निर्जरासे जीवकी गति कुछ ऊँची होती है यह 
प्रतिकूल सयोगके समय जीव मद कषाय करता है उससे होती है किन्तु 
कर्म जोवको ऊँची गतिमे नही ले जाते । 

(२) सकास निर्जरा-- इसकी व्याख्या ऊपर अविपाक निर्जेरा 
अनुसार समभना, तथा यहा विशेष बात यह है कि जीवके उपादानकी 
अस्ति प्रथम दिखाकर यह निजेरासे भी पुरुषार्थंका कारणपना दिखाना है। 

३--इस सूत्रमे जो 'च शब्द है वह नवमे अध्यायके तीसरे सूत्र 
( तपसा निर्जरा च ) के साथ सम्बन्ध कराता है । 
यहाँ अनुभागबधका वर्णन पूर्णों हुआ ॥ २३ ॥। 
अब प्रदेशबंधका वर्णन करते हैं 
प्रदेशवंधका स्वरूप 


नामप्रत्यया: सबतो योगविशेषात्सक्ष्मेकक्षेत्रावगाह- 
स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनंतानंतप्रदेशा: ॥ २४ ॥ 


अरथेः--[ नास भ्रत्ययाः ] ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियोका कारण, 
[ स्वतः ] सर्वे तरफ से अर्थात्‌ समस्त भावोमे [ योग विशेषात्‌ | योग 
धिशेषसे [ सुक्मेकक्षेत्रावगाहस्थिताः ] सूक्ष्म, एक घेंत्रावगाह रूप स्थित 
[ सर्वोत्सप्रदेशेषु | और सर्व श्नात्मप्रदेशोमे [ अनंतानंतप्रदेशा: ] जो 


कर्मेपुदलके अनन्तानन्‍्त प्रदेश है सो प्रदेशबध है । 

निम्न छह बाते इस सूत्रमे बतलाई है -- 

(१) सर्व कमेके ज्ञां नावरणादि मूलप्रकृतिख्प, उत्तर प्रकृतिख्प 
और उत्तरोत्तरप्रकृतिरूप होनेका कारण कार्माणवगंणा है । 
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(२)“त्रिकालवर्ती समस्त भवों मे ( जन्मोमे ) मच-वचन-कायके 
योग के निर्मित्तसे यह कमे आते है। (३) ये कर्म सू्म है--इन्द्रियगोचर 
नही है। 

- (४) आत्माके सर्व प्रदेशोके साथ दूध पावीकी तरह एक क्षेत्रसे 
ये कम व्याप्त है । 

(५) आत्माके सर्व प्रदेशोमे अनतानत पुद्डल स्थित होते है । 

(६) एक एक आत्माके असख्य प्रदेश है, इस प्रत्येक प्रदेशमे 
संसारी जीवों के अनन्तानन्त पुदुगलस्कध विद्यमान है । 

यहां प्रदेशबधका वर्णान पूर्णो हुआ ॥ र्‌४ ॥। 

इस तरह चार प्रकारके बंधका वर्रान किया। अब कमंप्रकृतियों- 
मेंसे पुण्यप्रकृतियां कितनी है और पाप प्रकृति कितनी है यह बतलाकर 
इस अध्यायको पूर्ण करते है । _ 

पुरय ग्रकृतियां बतलाते हैं 


सह यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथे--- [ सह्देच्शुभायुर्नामगोत्रारिय | सातावेदनीय, शुभआखु, झुभ- 
ताम और छुभगोत्र | पुण्यस्‌ ] ये पुण्य प्रकृतियां है ॥ 


टीका 


१-घातिया कर्मोकी ४७ प्रकृतियाँ है, ०णे सब पापरूप हैं; अघा- 
तिया कर्मोकी १०१ प्रकृतियां है, उनमे पुण्य और पाप दोनों प्रकार है, 
उनमेसे निम्न ६८ प्रक्ृतियां पुण्यरूप है--- 


(१) सातावेदनीय (२) तिर्यचायु (३) मनुष्यायु (४)देवायु (५ )उच्चगोत्र 
(६) मनृष्यगति (७)मनुष्यगत्यानुपूर्वी (८)देवगत्ति (€) देवगत्यानुपूर्ची ( १०) 
पच्ेन्द्रिय जाति (११-१४) पांच प्रकारका शरीर (१६-२० )शरी रके पाच 
प्रकारके वनन्‍्धन, (२१-२५) पांच प्रकार का सघात (२६-२८) तीन प्रकार 
का अंगोपांग (२६-४८) स्पशें, वर्णादिककी बीस प्रकृति (४६) समचतुर- 
खसंस्थान (५०) वजूषंमनाराचसहनन, (५१) अग्रुरुलछु (५२) परघात, 


>> 
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(५३) उच्छुवास (५४) आतप (५५) उद्योत (५६) प्रशस्त विहायोगत्ति 
(५७) तरस (५८) बादर, (५६) पर्याप्ति (६०) प्रत्येक शरीर (६१) स्थिर 
(६२) झुम (६३) सुभग (६४) सुस्वर (६५) आदेय (६६) यद्य-कीर्लि 
(६७) निर्माण और (६८) तीर्थकरत्व । भेद विवक्षासे ये ६८ पृण्यप्रकृति 
है और अमेद विवक्षासे ४२ पुण्यप्रकृति है, क्योकि वर्णादिकके १६ भेद, शरीर 
मे अन्तर्गत ५ बंघन और ५ सघात इस प्रकार कुल २६ प्रकृतियां घटानेसे 
४२ भ्रकृतियां रहती है। हे 


२--पहले ११ वें सूचमे नामकर्मकी ४२ प्रकृति बतलाई है उनमें 
गति, जाति, शरीरादिकके उपभेद नही बतलाये, परतु पुण्य पक्रति और 
पापप्रकृति ऐसे भेद करनेसे उनके उपभेद आये बिना नही रहते ॥ २५ ॥॥ 


अब पाप ग्रकृतियां बतलाते हैं :--- 
आ्यतो 5न्‍्यत्पापम ॥ २६ 0 


अर्थ---  अ्रतः अन्यत्‌ ] इन पुण्य प्रकृतियोंसे अन्य अर्थात्‌-असातता- 
वेदनीय, अश्लयुम झ्रायु, अशुभ नाम और अद्युम गोत्र [ पापस्‌ | ये पाप 
प्रकृतियां है । 


टीका 

१--पाप प्रकृतियां १०० है जो निम्नप्रकार हैं :--- 

४७-घातिया कर्मोकी सर्व प्रकृतियां, ४८-नीच गोच, ४६-असाता- 
वेदनीय, ५०--नरकाझु, [ चासकर्सेकी ५० ] १-तरकगति २-नरकगत्या- 
नुपूर्वी, ३-तिर्यचगति, ४-तिर्यचगत्यानुपूर्वी, ५-८-एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय 
तक चार जात्ति, & से १३-पाच संस्थान, ( १४-१८ ) पांच संहनन, १६- 
३८-वर्णादिक २० प्रकार ३६-उपघात, ( ४० ) झअश्नदस्त चिहायोगतति, 
४ १-स्थावर, ४२-सुक्ष्म, '४३--अपर्याप्ति, ४४-साघाररण, ४५-अल्थिर 
४६-अश्जुभ, ४७-दुर्भेग, ४८-दु.स्वर, ४६-अनादेय झौर ५०-भयश कीति 
भेंद विवक्षासे ये सब १०० पापभ्रकृतियां हैं झर अमेंद विवद्धा से ८४ है; 
क्योकि वर्णादिकके १६ उपभेद घटानेसे ८४ रहते हैं । इनमे से भी सम्यक्‌ 

<१ 
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हि 


मिथ्यात्वप्रकृति तथा सम्यकत्व मोहनीयप्रकृति इन दो प्रकृतियोंका बंध 
नही होता अतः इन दो को कसम करनेसे मेदविवक्षा से €८ और अमेद 
विवक्षासे ८२ पापप्रकृतियोंका गंघ होता है, परन्तु इन दोनों प्रकृतियोंकी 
सत्ता तथा उदय होता है इसी लिये सत्ता और उदय तो मेद विवक्षासे १०० 
तथा अमभेद विवक्षासे ८४ प्रकृतियोंका होता है । 

२--वर्णादिक चार अथवा उनके भेद गिने जावे तो २० प्रकृतियां 
है, ये पुण्यरूप भी हैं और पापरूप भी हैं इसी लिये ये पुण्य और पाप दोनों 
में गिनी जाती है ॥ 


३-इस सूत्रमें आये हुये जव्दोंका अर्थ श्री जेनसिद्धान्त्र प्रवेशिका 
में से देख लेना | 


उपसंहार 


इस अध्यायमे बन्घतत्त्वका वरणंन है; पहले सूत्रमें मिथ्यात्वादि 
पांच विकारी परिरगागामोको वन्धयके कारणरूपसे बताया है, इनमे पहला 
मिथ्यादर्णशन वतलाया है क्‍योंकि इन पांच काररोंमे संसारका मूल मिथ्या- 
दर्शन है । ये पांचों प्रकारके जीवके विकारी परिणामोंका निमित्त पाकर 
आत्माके एक एक प्रदेशमे अनंतानंत कार्माणवर्गेशारूप पुदुगल परमारु 
एक क्षेत्रावगाहरूपसे बन्धते हैं, यह दूव्यबन्ध है ॥ 


२-वन्घके चार प्रकार वरॉन किये है । इनमे ऐसा भी वतलाया है 
कि कमंवबंधघ जीवके साथ कितने समय तक रहकर फिर उसका वियोग होता 
है । प्रकृतिबंधमे मुख्य आठ भेद होते हैं, इनमे से एक मोहनीय प्रकृति ही 
नवीन कर्म बन्धमे निर्मित्त है। 

३--च्त्तेमान गोचर जो देश हैं, उनमे कोई भी स्थानमे ऐसा स्पष्ट 
ओर वैज्ञानिक ढंगसे या न्याय पद्धतिसे जीवके विकारी भावोका तथा उसके 
निर्मित्त से होनेवाले पुदगलवंधके धकारोंका स्वरूप, और जीवके शुद्ध भावों 
का स्वरूप जैनदर्येनके सिवाय दूसरे किसी दर्शनमे नहीं कहा गया और 
इस प्रकारका नवत्तत््वके स्वरूपका सत्य कथन सर्वे वीतरागके बिना हो 
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हो ही नही सकता । इसलिये जैनदशनकी अन्य किसी भी दशनके साथ 
समानता सानना सो विनय मभिथ्यात्व है। 

४--मिश्या त्वके सम्बन्धमे पहले सूत्रमे जो विवेचन किया गया है 
वह यथार्थ समभना | 

५--बधतत्त्व सम्बन्धी ये खास सिद्धान्त ध्यानमे रखने योग्य है 
कि शुभ तथा अशुभ दोनों ही भाव बधके कारण है इसलिये उनमे फर्क 
नही है श्रर्थात्‌ दोनो बुरे है । जिस अश्युभ भावके द्वारा नरकादिरूप पापबंध 
हो उसे तो जीव ब्लुरा जानता है, कितु जिस झुभभावके द्वारा देवादिर्‌प 
पुण्यवन्ध हो उसे यह भला जानता है, इस तरह दु खसामग्रीमे (पापबन्धके 
फलमे) द्वेष और सुख सामग्रीमे ( पुण्यबन्धके फलमे ) राग हुआ; इसलिये 
पुण्य अच्छा और पाप खराब है, यदि ऐसा माने तो ऐसी श्रद्धा हुई कि राग 
ढेंप करने योग्य है, और जैसे इस पर्याय सम्बन्धी राग द्वेष करनेकी श्रद्धा 
हुई वेसी भावी पर्याय सम्बन्धी भी सुख दुख सामग्रीमे राग द्वेष करने 
योग्य है ऐसी श्रद्धा हुई । अछुद्ध ( शुभ-अज्युभ ) भावोके द्वारा जो कर्म 
बन्ध हो उसमे अझम्लुक अच्छा और श्रम्लुक बुरा ऐसा भेद मानना ही मिथ्या 
श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धासे बन्धतत्त्वका सत्य श्रद्धांन नही होता । छुभ याश्रद्युभ 
दोनो बन्धभाव हे, इन दोनोसे घातिकर्मोका बन्ध तो निरन्तर होता है, 
सब घातियाकर्म पापरूप ही है और यही आत्मग्रुणके घातनेमे निमित्त है ॥ 
तो फिर शुभभावसे जो बन्ध हो उसे अच्छा क्यो कहा है ? ( मो० प्र० ) 

६--यहाँ यह बतलाते है कि जीवके एक समयके विकारीभावमे 
सात कमेके बन्धमे और किसी समय श्राठो प्रकारके कर्मेके बन्धमे निमित्त 
होनेकी योग्यता किस तरह होती है--- 

(१) जीव अपने स्वरूपकी असावधानी रखता है, यह मोह कर्म 
के वनन्‍्धका निमित्त होता है । 

(२) स्वरूपकी असावधानी होनेसे जीव उस समय अपना ज्ञान 
अपनी ओर न मोडकर परकी तरफ मोडता है, यह भाव-ज्ञानावरण कम 


के बन्धका निमित्त होता है । 
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(३) उसी समय स्वरूपकी असावधानीको लेकर अपना (निजका) 
दशेन अपनी तरफ व मोड़कर परकी तरफ मोड़ता है, यह भाव-दशेनावरण 
कर्मके वन्धका निमित्त होता है । 

(४) उसी समयमें स्वरूपकी असावधानी होनेसे अपना वीयेश्रपनी 
तरफ नहीं मोड़कर परकी तरफ मोड़ता है, यह भाव-अन्तरायकमके वन्धघ 
का निमित्त होता है । 

(५) परकी ओरके भ्रुकावसे प्रका संयोग होता है, इसी लिये इस 
समयका ( स्वरूपकी असावधानीके समयका ) भाव-शरीर इत्यादि नाम- 
कर्म के वन्‍्धका निमित्त होता है । 

(६) जहाँ शरीर हो वहाँ ऊँच-नीच आचारवाले कुलमें उत्पत्ति 
होती है, इसी लिये इसीसमयका रागभाव-गोत्र कर्मके बन्धका निमित्त होता है । 

(७) जहां शरीर होता है वहां बाहरकी अचुकूलता प्रतिक्ूलता, 
रोग्रनिरोग आदि होते हैं, इसी लिये इस समयका रागभाव-वेदनीयकम के 
बन्धका निमित्त होता है । 

अज्ञान दशामें ये सात कमे तो प्रति समय बँधा ही करते हैं, सम्यक्‌ 
दर्शन होनेके बाद क्रम क्रमससे जिस जिस प्रकार स्वसन्मुखताके बलसे चारित्र 
को भ्रसावधानी दूर होती है उसी उसी प्रकार जी बमें झुद्धदशा-अविकारी- 
दक्षा वढ़ती जाती है और यह अविकारी (निर्मेल) भाव पुदुगल कर्मके बंध 
में निमित्त नही होता इसी लिये उतने अंशमे वन्धन दूर होता है । 

(८) जरीर यह संयोगी वस्तु है, इसी लिये जहां यह संयोग हो वहां 
वियोग भी होता ही है, अर्थात्‌ शरीरकी स्थिति अम्लुक कालकी होती है । 


वर्तमान भवमें जिस भवके योग्य भाव जीवने किये हों वैसी आायुका बन्धच 
नवीन शरीरके लिये होता है । 


७--द्रव्यवन्धके जो पांच कारण हैं इनमे मिथ्यात्व मुख्य है और इस 

कर्मृबन्‍्चका अभाव करनेके लिये सवसे पहला कारण सम्यग्दशेन ही है । 

सम्यग्दर्णन होनेसे ही मसिथ्यादणंनका अभाव होता है और उसके वाद ही 

स्वरूपके आलवनके अनुसार क्रम क्रमसे अविरति आदिका अभाव होता है । 

इस श्रकार श्री उम्रास्वामी चिरचित मोक्षशास्त्रके आठवें अध्यायकी 
गुजराती टीकाका हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ । 
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१--इस अध्यायमे सवर और निर्जेरातत्त्वका वर्णान है | यह मोक्ष- 
शास्त्र है इसलिये सबसे पहले मोक्षका उपाय बतलाया है कि जो सम्यर्द- 
शेन-ज्ञान-चारित्रकी एकता है सो मोक्षमार्गं है। फिर सम्यग्द्शेनका लक्षरा 
तत्त्वार्थे श्रद्धान कहा और सात तत्त्वोके नाम बतलाये, इसके बाद अनुक्त- 
मसे इन तत्त्वोका वर्णांन किया है; इनमेसे जीव, श्रजीव, आखसत्रव' और बंध 
इन चार तत्त्वोका वर्ान इस आठवे अ्रध्याय तक किया । अश्रब इस नवमे 
अध्यायमे सवर और निज्जेरातत्त्व इन दोनो तत्त्वोका वर्णन है और इसके 
बाद अच्तिम अ्रध्यायमे मोक्षत्तत्व्का वर्णन करके आचार्य देवने यह शाख्क्ष 
पूर्णां किया है । 

२-अनादि मिथ्याहृष्टि जीवके यथार्थ सवर और निज्जेरातत्त्व कभी 
प्रगट नही हुए; इसी लिये उसके यह ससारखूप विकारी भाव बना रहा है 
श्रौर प्रति समय अनत दुख पाता है । इसका गूल काररा भिथ्यात्व ही 
है । धर्मंका प्रारम्भ सवरसे होता है और सम्यग्दर्शन ही भ्रथम संचर है; 
इसी लिये घर्मेंका मल सम्यग्दर्शन है । ख़बरका अर्थ जीवके विकारीभावको 
रोकना है । सम्यक्दर्शेन प्रयट करनेपर मिथ्यात्व आदि भाष रुकता है 
इसी लिये सबसे पहले सिथ्यात्व भावका सवर होता है । 


३--संचरका स्वरूप 
(१) 'सवर' हाब्दका अर्थे “रोकना” होता है | छट्ठ -सातवें अध्या- 
यमे बतलाये हुये आख्रवको रोकनासो सवर है । जब जीव आख्व भावको 
रोके तब जीवमे किसी सावकी उत्पत्ति तो होनी ही चाहिये । जिस भावका 
उत्पाद होने पर श्राखव भाव रुके वह सवरभाव है । संवरका अर्थ विचा- 
रनेसे इसमे निम्न भाव मालूम होते हे--- 
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१-आखसत्रवके रोकनेपर आत्मामें जिस पर्यायकी उत्पत्ति होती है 
चह शुद्धोपयोग है; इसीलिये उत्पादकी अपेक्षासे संवरका अर्थ शुद्धोपयोग 
होता है। उपयोग स्वरूप छुद्धात्मामे उपयोगका रहना-स्थिर होना सो 
संवर है । ( देखो समयसार गाथा ५८१ ) 

२-उपयोग स्वर्‌प जुद्धात्मामे जब जीवका उपयोग रहता है तब 
त्वीन विकारो पर्याय (-आखत्रव ) रुकता है अर्थात्‌ पुण्य-पापके भाव 
रुकते हैं। इस अपेक्षा से संवरका अर्थ “जीव के नवीन पुण्य-पापके भाव को 
रोकना' होता है । रा 

३-ऊपर बतलाये हुये निर्मेल भाव प्रगट होनेसे आत्माकी साथ 
एक क्षेत्रावगाहरुपमे आनेवाले नवीन कर्म रुकते है इसीलिये कमंकी अपे- 
क्षासे संवरका अथे होता है (नवीन कर्म के आख्वका रुकना ।! 

(२) उपरोक्त तीनों अ्र्थ नयकी अपेक्षासे किये गये हैं वे इसप्रकार 
हैं-१-प्रथम श्रर्थ आत्माकी छुद्ध पर्याय प्रगट करना बतलाता है, इसी लिये 
पर्यायकी अपेक्षासे यह कथन जछुद्ध निम्बयनयका है | २ दूसरा अर्थ यह 
चतलाता है कि आत्मामे कौन पर्याय रुकी, इसीलिये यह कथन व्यवहारनय 
का है और ३-अथ्थ इसका ज्ञान कराता है कि जीवकी इस पर्यायके समय 
पर वस्तु की कंसी स्थित्ति होती है, इसी लिये यह कथन असद्श्वूतव्यवहार 
नयका है । इसे असदुभ्ृत कहनेका कारण यह है कि आत्मा जड कर्मका 
कुछ कर नही सकता किन्तु आत्माके इस प्रकारके छुद्ध भावको और नवीन 
करके आख्रवके रुकजानेको सात्र निमित्तनैभित्तिकसबध है । 

(३) ये तीनों व्याख्याये नयकी अपेक्षा से हैं, अतः इस प्रत्येक 
व्याख्यामे बाकीकी दो व्याख्याये गर्भितर्‌पसे अंतर्भ[ुत होती है, क्योकि 
नयापेक्षा के कथनसे एककी मुख्यता और दूसरेकी गौणता होती है। 
जो कथन मुख्यता से किया हो उसे इस शञास्त्रके पांचवें अध्यायके ३२ वे 
सूत्रमे 'अपित” कहा गया है । और जिस कथनको गौरा रखा गया हो उसे 
अनपित' कहा गया है। अधित और अनपित इन दोनों कथनोको एकचित 
करनेसे जो अर्थ हो वह पूरों ( प्रमाण ) अर्थ है, इसी लिये यह व्याख्या 
सर्वाग है। अपित कथनमे यदि अनपित की गौणता रखी गई हो तो यह 
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नय कथन है । सर्वाग व्याख्या रुप कथन किसी पहलूको मौण न रख सभी 
पहलुओको एक साथ बतलाता है । शास्त्रमे नयहृष्टिसे व्याख्या की हो या 
प्रमाण दृष्टिसे व्याख्या की हो किन्तु वहाँ सम्यक्‌ अनेकान्तके स्वर॒पको 
समभकर अनेकांत स्वर्‌पसे जो व्याख्या हो उसके अनुसार समभना । 


(४) संवरकी सर्वाग व्याख्या श्री समयसारजी गाथा श्यछ से १८६ 
तक निम्न प्रकार दी गई है --- 


“आत्माको झात्माके द्वारा दो पुण्य-पापर॒प शुभादश्युभ योगोसे रोक- 
कर दरॉनज्ञानमें स्थित होता हुवा और अन्य वस्तुकी इच्छासे विरक्त 
(-निवृत्त ) हुआ जो आत्मा, सर्वे संगसे रहित होता हुआ निजात्माको 
आत्माके द्वारा ध्याता है, कमें और नोकमेंको नही ध्याता ॥ चेतयिता होने 
से एकत्व का ही चिंतवन करता है, विचारता है-अनुभव करता है। यह 
आत्मा, आत्माका ध्यात्ता, दर्शनज्ञानमसय और अनन्‍्यमय हुवा संता अल्पकाल 
मे ही कर्मसे रहित आात्माको प्राप्त करता है।” 

इस व्याख्यामे सम्पूर्णो कथन है अत- यह कथन अनेकातदृष्टिसे है; 


इसलिये किसी शास्त्रमे नयकी अपेक्षासे व्याख्या की हो या किसी शास्त्रमे 
्नेकांचकी अपेक्षासे सर्वाग व्याख्या की हो तो वहा विरोध न समझकर 


ऐसा समभकना कि दोनोमे समान रुपसे व्याख्या की है ॥ 

(५) श्री समयसार कलश १२५ में सवरका स्वरूप निम्त प्रकार 
कहा है:ः--- 

१-आखत्रवका तिरस्कार करनेसे जिसको सदा विजय मिली है ऐसे 
संवरको उत्पन्न करनेवाली ज्योति ॥ 

२-परर्‌पसे भिन्न अपने सम्यक्‌ स्वर॒पमे निश्चलरूपसे प्रकाशमान, 

"चिन्मय, उज्ज्वल और निजरसके भारवाली ज्योत्तिका प्रगट होना ॥ 

(इस वर्णनसे आत्माकी छुद्ध पर्याय और आख्वका निरोध इस 

तरह आत्माके दोनो पहलू आजाते है ।॥ ) 
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(६) श्री पुरुषार्थ सिद्धयुपाय. की गाथा २०४५ में बारह श्रनुप्रेक्षा- 
श्रोंके नाम कहे हैं उनमें एक सवर शअनुप्रेक्षा है; वहां पंडित उम्रसेन कृत 
दीका पृष्ठ २१८ में 'सवर' का अर्थ निम्न प्रकार किया है- 

जिन पुण्य पाप नहिं कीना, आतम अनुभव चित दीना; 

तिन ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके 

अथै---जिन जीवोने अपने भावको पुण्य-पापरृप नहीं किया और 
आत्म अनुभव में अपने ज्ञानको लगाया है उन जीवोने आते हुए कर्मोको 
रोका है और वे संवरकी प्राप्तिरूप सुखको देखते है । 

( इस व्याख्यामें ऊपर कह्टे हुए तीनों पहलू झा जाते है, इसीलिये 
अनेकांतकी अपेक्षासे यह सर्वाग व्याख्या है । 

(७) श्री जयसेनाचायेने पंचास्तिकाय गाथा १४२ की टीकामें 
संवरकी व्याख्या निम्न प्रकार की है 

अन्न शुभाश्यमसवर समर्थ शुद्घधोपयोगो भाव सवरः, 
भावसवराधारेरा नवतरकर्म॑निरोधो द्रव्यसवर इति तात्पर्या्थे- ॥| 
अर्थ--+यहां शुभाशुभभावको रोकनेसे समर्थ जो छुद्धोपयोग है 
सो भावसंवर है; भावसंवरके आधारसे नवीन कर्मका निरोध होना सो 
द्रव्यस चर है । यह तात्पयंश्रर्थ है ।! ( रायचन्द्र जेन शास्त्रभाला पचास्तिकाय 
पृष्ठ २०७ ) 

( संवरकी यह व्याख्या अनेकांतकी अपेक्षासे है, इससे पहले तीनों 
अर्थ आ जाते है । ) 

+ (८) श्री अमृतचन्द्राचार्यने पचास्तिकाय गाथा १४४ की टीकामे 
संवरकी व्याख्या निम्न प्रकार की है'- 

'शुभाशुभपरिणामनिरोध संवर छझुद्धोपयोग. अर्थात्‌ छुभाश्ुभ परि-, 
णाम के निरोधरूप जो संवर है सो शुद्धोपयोग है । ( पृष्ठ २०८ ) 

( संवरकी यह व्याख्या अनेकांतकी अपेक्षासे है, इसमे पहले दोनों 

झ्थे आ जाते हैं । ), 
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के (६) प्रश्न---इस अध्यायके पहले सूच्रमे सबरकी व्याख्या 'आख्रव 
निरोध संवर:' की-है, किन्तु सर्वाग व्याख्या नही की, इसका क्‍या कारण है ? 

उत्तर--इस झास्त्रमे वस्तुस्वरूपका वर्णन नयकी शपेक्षासे बहुत 
ही थोड़े मे दिया गया है | पुनह्च इस अध्यायका वर्णन मुख्यरूपसे पर्याया- 
थिक नय से होनेसे आखसत्रव निरोध. सवर ” ऐसी व्याख्या पर्यायकी अपेक्षा- 
से की है और इसमे द्रव्याथिक नयका कथन गौण है । 

(१०) पांचवे अध्यायके ३२ वे सूत्रकी टीकामे जन शास्त्रोके श्रर्थ 
करने की पद्धति बतलाई है | इसी पद्धतिके अनुसार इस अध्यायके पहले 
सूत्रका अर्थ करनेसे श्री समयसार, श्री पचास्तिकाय आदि शास्त्रोमे सवर 
का जो अर्थ किया है वही अर्थ यहाँ भी किया है ऐसा समभना । 

४-ध्यानमें रखने थोग्य बातें 

(१) पहले अ्रध्यायके चौथे सूच्रमे जो सात तत्त्व कहे है उनमे 
संबर और निर्जरा ये दो तत्त्व मोक्षमार्गरूप है। पहले अध्यायके प्रथम 
सूत्रमे मोक्षमा्गेंंकी व्याख्या 'सम्यरदर्दोंन ज्ञानचारिवारिय मोक्षमा्गें ' इस 
तरह की है, यह व्याख्या जीवमे मोक्षमार्गे प्रगट होनेपर आत्माकी शुद्ध 
पर्याय कैसी होती है यह बतलाती है । और इस अध्यायके पहले सूत्रमे 
आखस्रव निरोध: सवर ' ऐसा कहकर मोक्षमागेर्‌प शुद्ध पर्याय होनेसे यह 
बतलाया है कि छुद्ध पर्याय होनेसे अज्जुद्ध पर्याय तथा नवीन कम रुकते है । 

(२) इस तरह इन दोनो सूत्रोंमि ( अध्याय १ सूत्र १ तथा अध्याय 
€ सूत्र १ मे ) बतलाई हुई मोक्षमागंकी व्याख्या साथ लेनेसे इस आस्चमे 
सर्वांग कथन श्रा जाता है। श्री समयसार, पचास्तिकाय आदि शास्त्रोमे 
मुख्यर्‌पसे द्रव्याथिकनयकी अ्रपेक्षासे कथन है, इसमे संवरकी जो व्याख्या 
दी गई है वही व्याख्या पर्यायाथिकनयसे इस ञआास्त्रमे प्थक्‌ शब्दोमे दी है। 

(३) शुद्धोपयोगका अर्थ सम्यरदरशेन-ज्ञान-चारिन होता है । 

(४) संवर होनेसे जो अश्युद्धि दूर हुई और छुद्धि बढी वही निर्जेरा 
है इसीलिये 'झुदोपयोग” या सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र' कहनेसे ही इसमे 
निर्जेरा आ जाती है । 

प्र हा 


शक 
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(५) संवर तथा निर्जंया दोनो एक ही समयमें होते हैं, क्योकि 
जिस समय छुद्धपर्याय (-शुद्ध परिणति ) प्रगट हो उसी समय नवीन अशु- 
छपर्याय ( छुभाशुभ परिणति ) रुकती है सो संवर है और इसी समय 
आंशिक अज्ुद्धि दूर हो शुद्धता बढ़े सो निर्जरा है | 


“ (६) इस अध्यायके पहले सूत्रमे संवरकी व्याख्या करनेके वाद 
दूसरे सुत्नमे इसके छह भेद कहे है । इन भेदोमे समिति, घर्म, अनुप्रेक्षा, 
प्रीषहजय और चारित ये पांच भेद भाववाचक ( अ्रस्तिसूचक ) है और 
छट्ठा भेद ग्रुप्तिहि सो अश्रभाववाचक ( नास्तिसूचक ) है। पहले सूत्रमें 
संवरकी व्याख्या नय की शअ्रपेक्षासे भिरोधवाचक की है, इसीलिये यह 
व्याख्या गौणार॒पसे यह बतलाती हैं कि 'संवर होनेसे कंसा भाव हुआ' श्ौर 
सुख्यर॒पसे यह बतलाती है कि---“कंसा भाव रुका । 


(७) आख्रव निरोध. संबर. इस सूत्रमे निरोध शब्द यद्यपि 
अभाववाचक है तथापि यह घून्यवाचक नही है; अन्य प्रकारके स्वभावपने 
का इसमें सामथ्यें होनेसे, यद्यपि आसत्रवका निरोध होता है तथापि आत्मा 
संबृत स्वभावर॒प होता है, यह एक तरहकी आत्माकी शुद्धपर्याय है । 
संवरसे झास्वका निरोध होता है इस कारण आख्रव बधका कारण होनेसे 
संचर होनेपर वंघका भी निरोध होता है। ( देखो ब्लोकवारतिक संस्कृत 
टीका, इस सूत्रके नीचेकी कारिका २ पृष्ठ ४८६ ) 


( ८ ) श्री समयसारजी की १८६ वी गयाथामे कहा है कि-थुद्ध 
श्रात्माको जानता-अनुभव करनेवाला जीव शुद्ध आत्माको ही प्राप्त होता है 
ओर अशुद्ध आत्माको जानने अनुभव करनेवाला जीव अश्लुद्ध आत्माको ही 
प्राप्त होता है ।* 

इसमें शुद्ध आत्माको प्राप्त होना सो संवर है और अश्चुद्ध आत्मा 
को प्राप्त होना सो आखस्रव-बन्ध है । 


(६) समयसार नाटक की उत्थानिकामे २३ वे पृष्ठमें संवर की 
व्याख्या तिस्तप्रकार की है:--- 
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जो उपयोग स्वरूप धघरि, वरते जोग विरत्त, 
रोके आवत करम को, सो है सवर तत्त ॥| ३१ ॥। 
अर्था----आत्माका जो भाव ज्ञानदर्शंन रूप उपयोगको प्राप्तकर 
( शुभाशुभ ) योगोकी क्रियासे विरक्त होता है और नवीन कमंके श्रामव 
को रोकता है सो संवर तत्त्व है । 
४--निर्जराका स्वरूप 
उपरोक्त € बातोमे निर्जरा सम्बन्धी कुछ विवरण आगया है। 
सवर पूर्वक जो निर्जेरा है सो मोक्षमार्ग है, इसी लिये इस निर्जराकी व्याख्या 
जानना आवद्यक है ॥ 
(१) क्षी पचास्तिकायकी १४४ गाथामे निर्जेराकी व्याख्या निम्न 
प्रकार है --- 
संवरजोगेहि जुदो तवेहि जो चिट्ठंदेवहुविहेहि । 
कम्मारा णिज्जररणा बहुगारा कुणादि सो णियद ॥॥ 
अथो----झुभाशुभ परिणाम निरोधरूप सवर और जछुद्धोपयोगर्‌व 
योगोसे सयुक्त ऐसा जो भेदविज्ञानी जीव अनेक प्रकारके अन्तरग-वहिरग 
तपों हारा उपाय करता है सो निमग्धयसे अनेक प्रकारके कर्मोकी निर्जेरा 
करता है 
इस व्याख्यामे ऐसा कहा है कि 'कर्मोकी मिजेरा होती है! और 
इसमे यह गर्भित रखा है कि इस समय आत्माकी छझुद्ध पर्याय कंसी होती 
है, इस गाथाकी टीका करते हुये श्री शअ्रम्मतचन्द्राचायेने कहा है कि .--- 
*“ ,स खलु बहुनां कमेंणां निर्जरणं करोति । तदन्नकर्मेचीयें भातन- 
समर्थो बहिरंगातरंग तपोभिब्‌ हित. शुद्धोपयोगो भावनिर्जरा ।' 
अथो----यह जीव वास्तवमे अनेक कर्मोकी निर्जरा करता है इसी- 
लिये यह सिद्धान्त हुआ कि अनेक कर्मोकी शक्तियोको नष्ट करनेमे समर्थ 


बहिर॑ंग-अन्तरग तपोसे बृद्धिको प्राप्त हुआ जो छुद्धोपयोग है सो भाव- 
निर्जरा है । ( देखो पचास्तिकाय पछ २०६ ) 
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(२) श्री समयसार गाथा २०६ में निर्जराका स्वरूप निम्न प्रकार 
बताया है । 
“एदह्मि रदो श्िच्चं संतुदो होहि णिच्चमेदह्ि । 
एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तम सोवखं ॥॥ २०६ ॥॥ 
अथो--हे भञ्य प्राणी ! तू इसमे ( ज्ञानमे ) नित्य रत अर्थात्‌ 
प्रीतिवाला हो, इसी मे नित्य सन्तुष्ट हो और इससे तृप्त हो, ऐसा करने से 
तुके उत्तम सुख होगा । 

इस गाथामें यह बतलाया है कि निर्जरा होनेपर आत्माकी छझुद्ध 
पर्याय कंसी होती है । 

(३) संवरके साथ अविनाभावर्‌पसे निर्जरा होती है । निर्जराके 
झाठ आचार ( अंग, लक्षण ) है, इसमें उपबुहण और प्रभावना ये दो 
आचार छुद्धि की दुृद्धि बतलाते है। इस सम्बन्धमे श्री समयसार गाथा 
२३३ की टीकामे निम्नप्रकार बतलाया है । 

'क्योंकि सम्यर्हृष्टि, टंकोत्कीरों एक ज्ञायक स्वभावमयपनेके कारण 
समस्त आत्मर्शाक्तयोकी बवृद्धि करनेवाला होनेके कारण, उपबू हक अर्थात्‌ 
आत्म झ्क्तिका बढ़ानेवाला है, इसी लिये उसके जीवकी झक्तिकी दुर्बेलतासे 
( अर्थात्‌ मंदतासे ) होनेवाला बंध नही होता परन्तु निर्जरा ही है ।* 

(४) और फिर गाथा २३६ की टीका तथा भावार्थंमे कहा है--- 

टीका---क्योकि सम्यग्हृष्टि, टकोत्की् एक ज्ञायक स्वभावमयपने 
को लेकर ज्ञानकी समस्त शक्तिको प्रगट करनेसे-विकसित करनेसे, फैलाने 
से प्रभाव उत्पन्न करता है अत. प्रभावना करने वाला है इसीलिये इसके 
ज्ञान की प्रभावनाके अभ्रकर्ष से ( अर्थात्‌ ज्ञानकी प्रभावनाकी वृद्धि न होने 
से ) होनेवाला बन्ध नही होता परन्तु निर्जरा ही है। 

भाषार्थ---प्रभावनाका अर्थ है प्रगट करना, उद्योत करना आदि, 
इसलिए जो निरन्तर अभ्याससे अपने ज्ञानको प्रगट करता है---बढाता है 
उसके प्रभावना अंग होता है। और उसके अप्रभावना कृत कर्मोका बंधन 
नही है, कर्म रस देकर खिर जाता है-भड़ जाता है इसी लिये निर्जरा ही है । 
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(५) इस प्रकार अनैकात दृष्टिमे स्पष्टर्‌पसे सर्वाग व्याख्या कही 
-जाती है। जहां व्यवहारनयसे व्याख्या की जाय वहा निर्जराका ऐसा श्रथ 
होते है.---'आशिकर्‌पसे विकारकी हानि और पुराने कर्मोका खिर जाना, 
किन्तु इसमें “जो झुद्धिकी वृद्धि है सो निर्जरा है' ऐसा गभित र॒पसे अर्थ 
कहा है । 

(६) अष्टपाहुडमे भावप्राश्तकी ११४ वी गाथाके भावार्थमे सवर, 
निर्जरा तथा मोक्षकी व्याख्या निम्न प्रकार की है--- 


'पाचवा सवर तत्त्व है। राग-ढ ष-मोहरप जीवके विभावका 
न होना और दर्शन ज्ञानर॒प चेतना भावका स्थिर होना सो सवर है, यह 
जीवका निज भाव हैशऔर इससे पुद्गल कर्म जनित अ्रमण दूर होता है । इस 
तरह इन तत्त्वोकी भावनामे आत्मतत्त्वकी भावना प्रधान है, इससे कर्मकी 
निर्जरा होकर मोक्ष होता है । अनुक्रमसे आत्माके भाव शुद्ध होना सो 
निर्जरा त्तत््व्है और स्वेकमेका अ्रभाव होना सो मोक्ष तत्त्व है ।” 


६---इस तरह सवर तत्त्वमे आत्माकी शुद्ध पर्याय प्रगट होती है 
ओर निर्जरा तत्तवमे श्रात्माकी झुद्ध पर्यायकी वृद्धि होती है। इस छुद्ध पर्याय 
को एक झब्दसे 'शुद्धोपयोग” कहते है, दो शब्दोसे कहना हो तो सवर और 
निर्जरा कहते है और तीन शब्दोसे कहना हो तो 'सम्यरदरशेच ज्ञान चारित्र 
कहते हैं । सवर और निर्जरामे आशिक छुद्ध पर्याय होती है ऐसा 
समभना । 

इस शासत्रमे जहा जहा सवर और निर्जराका कथन हो वहा वहाँ 
ऐसा समभना कि आत्माकी पर्याय जिस अशमे छझुद्ध होती है वह सवर- 
निर्जरा है । जो विकल्प राग या झ॒ुभभाव है वह सवर-निर्जरा नही । 
परन्तु इसका निरीध होना और आशिक अज्लुद्धिका खिर जाना-भड जाना 
सो सवर--निर्जेरा है । 


७---भ्रज्ञानी जीवने अनादिसे मोक्षका बीजरूप सवर-निर्जराभाव 
कभी प्रयट नही किया और इसका यथार्थ स्वरूप भी नही समभा । संवर-- 
निर्जरा स्वयं धर्म है, इनका स्वरूप समझे बिना धर्मे कंसे हो सकता है ? 
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इसलिये सुमुक्षु जीवोंको इसका स्वरूप समभना श्रावश्यक है, आचायंदेव 
इस अध्यायमे इसका वरॉन थोडेमें करते है इसमे पहले संवरका स्वर॒प 
वर्णन करते है । 


संवरका लक्षण 
आखव निरोधः संवरः ॥ १ ॥ 


अर्थें“-- [ आसूब निरोध: |] आस्रवका रोकना सो [संवरः] संवर 
है अर्थात्‌ आत्मामें जिन कारणोसे कर्मोका आसूव होता है उन काररणखोंको 
दूर करनेसे कर्मोका श्राना रुक जाता है उसे सवर कहते है। 


टीका 


१--संवरके दो भेद है-भावसंवर और द्रव्यसंवर । इन दोनों की 
व्याख्या भरुमिकाके तीसरे फिकरेके (७) उपमभेदमे दी है। 


२---संवर धर्म है; जीव जब सम्यग्दशंन प्रगट करता है तव संवर 
का प्रारम्भ होता है, सम्यग्दशंनके बिना कभी भी यथार्थ संवर नही होता । 
सम्यग्दशैन प्रगट करनेके लिये जीव, अजीव, -आसूव, बघ, संवर, निर्जरा 
झौर मोक्ष इन सात तत्त्वोंका स्वरुप यथार्थर्‌पसे और विपरीत अभिपष्राय 
रहित जानना चाहिये । 


३---सम्यन्दशेन प्रगट होनेके बाद जीवके आंशिक वीतरागभाव 
झौर श्रांशिक सरागभाव होता है, वहां ऐसा समभभना कि वीतरागभावके 
हारा संचर होता है और सरागभावके द्वारा बध होता है । 


४-बहुतसे जीव अ्रहिसा झादि झुभासत्रवको संवर मानते है किंतु 
यह भूल है । शुभाखवसे तो पुृण्यबंध होता है। जिस भाव हारा बध हो 
उसी भावके द्वारा संवर नही होता । 

प्-आत्माके जितने अंशमें सम्यग्दर्शन है उतने श्रंशमे सवर है और 
बंध नही, किन्तु जितने अंशमे राग है उतने अशमे बंध है; जितने अ्रंशमे 
सम्यग्ज्ञान है उतने अ्ंशमें संवर है, बंध नही किन्तु जितने अंशमे राग है 
उतने अंशमें बन्‍्च है तथा जितने अंशमें सम्यक्चारित्र है उतने अ्रंशमें 
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संवर है वन्‍्ध नही, किन्तु जितने अ्रशमे राग है उतने अशमे बन्ध है--- 
( देखो पुरुषार्थ सिद्धखुपाय गाथा २१२ से २१४ ) 
६-प्रश्न---सम्यरदर्शन सवर है और बन्धका कारण नही तो 
फिर अध्याय ६ सूत्र २१ मे सम्यक्‍त्वको भी देवायुकसेके आस्त्रवका कारण 
बयो कहा * तथा अ्रध्याय ६ सूत्र २४ मे दर्शन विद्वुद्धिसे तीर्थकर कर्मका 
झासनव होता है ऐसा क्यो कहा ? 
उत्तर---तीर्थकर नाम करम्मंका बन्ध चौथे गुरास्थानसे आठवे 

गृणस्थान के छट्ठ भाग पर्यत होता है और तीनप्रकारके सम्यक्‍त्वकी भूमि- 
कामे यह बन्‍्ध होता है । वास्तवमे ( भूतार्श्नयसे---निर्चयनयसे ) सम्य- 
ग्द्ंन स्वयं कभी भी वन्धका कारण नही है, किन्तु इस भूमिकामे रहे हए 
रागसे ही वन्ध होता है । तीर्थकर नामकर्मके बन्धका कारण भी सम्यर- 
दर्शन स्वयं नहीं, परन्तु सम्यस्दशेंनकी भूमिकामे रहा हुआ रास बन्धका 
कारण है। जहां सम्यग्दशंनको आसूच या वधका कारण कहा हो वहा मात्र 
उपचारसे ( व्यवहार ) कथन है ऐसा समझना, इसे अभूतार्थशनयका कथन 
भी कहते है । सम्यरज्ञानके द्वारा सयविभागके स्वरूपको यथार्थ जानने 
वाला ही इस कथनके झादशयको अविरुद्धलूपसे समभतता है ) 

प्रदनमे जिस सूत्रका आधार दिया गया है उन सूत्रोकी टीकामे 
भी खुलासा किया है कि सम्यग्दशेन स्वय बन्धका कारण नही है । 

७--निद्चय सम्यग्हृष्टि जीव के चारित्र अपेक्षा दो प्रकार है--- 
सरागी और दीतराणी । उनमेसे सराग-सम्यग्दष्टि जीव राग सहित हैं 
श्रत रागके कारण उनके कर्म प्रकृतियोका आसुच होता है ओर ऐसा भी 
कहा जाता है कि इन जीवोके सरागसम्यक्‍त्व है, परन्तु यहां ऐसा समझना 
कि जो राग है वह सम्यक्ट्व का दोष नही किन्तु चारित्रका दोष है। जिन 
सम्यर्दृष्टि जीवोके निर्दोष चारित्र है उनके चबीतराय सम्यवत्व कहा जाता 
है वास्तव मे ये दो जीवो के सम्यग्दशंनमे भेद नही किन्तु चारित्र 
के भेदकी शअ्रपेक्षासे ये दो मेद है ।जो सम्यन्इष्टि जीव चारित्रके दोष सहित 
है उनके सराग सम्यक्‍त्व है ऐसा कहा जाता है और जिस जीवके निर्दोष 
चारित्र है उनके वीतराग सम्यकत्व है ऐसा कहा जाता है । इसतरह चारि- 
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न्रकी सदोषता या निर्दोषताकी अ्रपेक्षासे ये भेद है । सम्यग्दशेन स्वयं सवर 
है श्र यह तो शुद्ध भाव ही है, इसीलिये यह शआ्रासुव या बंधका काररा 
नही है । 


संवरके कारण 


स गुप्तिसिमितिधर्मानप्रेज्ञापरी पहजयचारित्रेः ॥श५॥ 
अरथें---[ गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरोषहजयचा रित्र: ] तीन ग्ुप्ति, 
पांच समिति, दश घर्में, बारह अनुप्र क्षा, बावीस परीषहजय और पांच 
चारित इन छह कारणोसे | सः ] संवर होता है । 


टीका 


१--जिस जीवके सम्यग्दर्शन होता है उसके ही संवरके ये छह 
कारण होते है; मिथ्याहप्टिके इन छह कारणोंमेसे एक भी यथार्थ नही 
होता । सम्यरदृष्टि ग़हस्थके तथा साधुके ये छहों कारण यथासम्भव होते है 
( देखो पुरुषार्थ सिद्धयू पाय गाथा २०३ की टीका ) संवर के इन छह 
कारणोंका यथार्थ स्वरूप समझे विना संवरका स्वरूप समभनेमे भी 
जीवकी भूल हुये बिना नही रहती । इसलिये इन छह कारणोका यथार्थ 
स्वरूप समभना चाहिये । 


२---शुप्तिका स्वरूप 

(१) कुछ लोग मन-बचन-कायकी चेप्टा दूर करने, पापका चितवन 
न करने, मौन धारण करने तथा गमनादि न करनेको ग्रुप्ति मानते है 
किन्तु यह ग्रुप्ति नही है; क्योकि जीवके मनमें भक्ति श्रादि प्रशस्त रागा- 
दिकके अनेक प्रकारके विकल्प होते है और वचन-कायकी चेप्टा रोकनेका 
जो भाव है सो तो शुभ प्रवृत्ति है, प्रवृत्तिमे ग्रुप्तिपना नही बनता । इस- 
लिये वीतराग भाव होनेपर जहाँ मन-वचन-कायकी चेप्टा नही होती वहां 
यथार्थ गुप्ति है । यथार्थरीत्या ग्रुप्तिका एक ही प्रकार है और यह वीतराग 
भावरूप है। निमित्तकी श्रपेक्षासे ग्रुष्तिके ३ भेद कहे है । मन-वचन-कास 
ये त्तो पर द्रव्य हैं, इसकी कोई क्रिया वंघ या अ्रबंधत्वका कारण नहीं है । 
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नीतराग भाव होनेपर जीव जितने अशमे मच-वचन-कायकी तरफ नही 
लगता उतने अशमे निरचय ग्रुषप्ति है और यही सबरका कारण है। 
( सोक्षमार्ग प्रकाशक से ) 


(२) जो जीव नयोके रागको छोडकर निज स्वर्‌पमे गुप्त होता है 
उस जीवके ग्रुप्ति होती है । उनका चित्त विकल्प जालसे रहित जात होता 
है और वह साक्षात्‌ अमृत रसका पान करते है । यह स्वरूप गुप्तिकी छुद्ध 
क्रिया है। जितने श्रशमे वीतराग दशा होकर स्वरपमे भ्रवृत्ति होती है 
उतने शअ्रंशमें ग्रुप्ति है, इस दह्यामे क्षोभ मिटता है और अतीन्‍न्द्रिय सुख 
अनुभवमे झाता है । ( देखो श्री समयसार कलश ६६ पृष्ठ १७५ ) 


(३) सम्यग्दशेन और सम्यर्ज्ञास पूर्वक लौकिक वाछा रहित होकर 
योगोंका यथार्थ निम्नह करना सो गशुप्ति है। योगोके निमित्तसे आने वाले 
कर्मोका आना बंध पड जाना सो सवर है । ( तत्त्वार्थंशसार अ० ६ भा० ५) 


(४) इस अध्यायके चौथे सूत्रमें ग्रुप्तिका लक्षण कहा है इसमे 
बतलाया है कि जो “सम्यक्‌ योग निग्नह' है सो ग्रुप्ति हैं। इसमे सम्यक्‌ शब्द 
झधिक उपयोगी है, वह यह बतलाता है कि बिना सम्यग्दशेनके योगोका 
यथार्थ निगम्रह नहीं होता श्रर्थात्‌ सम्यग्ददरॉन पूर्वक ही योगोका यथायें 
निग्रह हो सकता है । 

(४) प्रश्च---योग चौदहवे गुणस्थानसे रुकता है, तेरहवे 
गुरास्थान तक तो वह होता है, तो फिर नीचेकी भूमिकावालेके 'योगका 
निग्रह” ( गुग्ति ) कहासे हो सकती है * 

उत्तर---आत्माका उपयोग मन, वचन, कायकी तरफ जितना 
न लगे उतना योगका निमग्नह हुआ कहलाता है। यहा योग दाब्दका अर्थे 
प्रदेशोंका कपन! न समभना । प्रदेशोके कपनके निग्रहको ग्रुप्ति नही कहा 
जाता किन्तु इसे तो श्रकपता या श्रयोगता कहा जाता है; यह अयोग 
अवस्था चौदहवे ग्रुणस्थानमे प्रगठ होती है और ग्ुप्ति तो चौथे ग्रुणस्थानमें 
भी होती है । 

<वे 
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(६) वास्तवसमें आत्माका स्वरूप ( निजरूप ) ही परम ग़ुप्ति है, 
इसी लिये आत्मा जितने अशमें अपने शुद्धस्वरूपमे स्थिर रहे उतने अशमे 
गुप्ति है [ देखो, श्री समयसार कलश श४८ | 


३-अआत्माका वीतराग भाव एकरूप है और निमित्तकी शअपेक्षासे 
ग्रुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्र क्षा, परीषहजय और चारित्र ऐसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
भेद करके सममाया जाता है; इन भेदोके द्वारा भी अमेदता बतलाई है । 
स्वरूपकी अभेदता संवर निर्जराका कारण है। 


४-गुप्ति, समिति आदिके स्वर॒पका वर्णोन चौथे सूत्रसे प्रारम्भ 
करके अनुक्तमसे कहेगे ॥॥ २ ॥॥ 


निरजंरा और संचरका कारण 
तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥ 


झर्थ---[ तपसा ] तप से [ निर्जरा च ] निर्जंरा होती है और 
सवर भी होता है । 


टीका 


१--दश प्रकारके घमेमे तपका समावेश होजाता है तो भी उसे 
यहाँ प्रथक्‌ कहनेका कारण यह है कि यह संवर और निर्जरा दोनोका 
कारण है झौर उसमे सवरका यह प्रधान कारण है। 


२--यहां जो तप कहा है सो सम्यक तप है, क्योकि यह तप ही 
सवर निर्जराका कारण है। स्म्यर्हष्टि जीवके ही सम्यक त्तप होता है 
भिथ्याहष्टिके तपको वालतप कहते है श्र यह अआसूव है, ऐसा छट्टू अध्याय 
के १२ वे सूत्रकी टीकामे कहा है । इस सूत्रमे दिये गये “च” शब्दमे बालतप 
का समावेश होता है जो सस्यग्दर्शन और आत्मज्ञानसे रहित हैं ऐसे जीव 
चाहे जितना तप करें तो भी उनका समस्त तप बालतप ( अर्थात्‌ अज्ञान- 
तप, मूस्वेतावाला तप ) कहलाता है ( देखो समयसार गाथा १५२ ) सम्य- 


दर्शन पूर्वक होने वाले तपको उत्तम तपके र्‌पमे इस अध्यायके छट्ठ सूतरमे 
चणन किया है । 
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(२) तपका अर्थ 


श्री प्रवचनसारकी गाथा १४ में तपका अर्थ इस तरह दिया है--- 
स्वर॒पविश्वात निस्तरक चेतन्यप्रतपन्ताच्च तप अर्थात्‌ स्वरूप मे विश्रात, 
तरंगोसे रहित जो चेतन्यका प्रतपन है सो तप है । 


४--तपका स्वरूप और उस सभ्चन्धी होनेवाली भूल 


(१) बहुतसे अनशनादिको तप मानते है और उस तपसे निर्जारा 
मानते है, किंतु बाह्य तपसे निर्जरा नहीं होती, निर्जराका कारण तो छुद्धो- 
पयोग है | छुद्धोपयोगमे जीवकी रमरणाता होने पर श्रनशनके बिना “जोश्युभ 
अद्यसम इच्छा का निरोध होता है! सो सावर है ) यदि वाह्म दुख सहन 
करनेसे निर्जरा हो तो तिर्यचादिक भी भूख प्यासादिकके दु ख सहन करते 
है इसीलिये उनके भी निर्जरा होनी चाहिये । ( मो० प्र० ) 


(२) अश्न----तियंचादिक तो पराधीनरुपसे भूख प्यासादिक सहन 
करते है कितु जो स्वाधीनतासे धरमंकी बुद्धिसि उपवासादिरूप तप करे उस 
के तो निर्जेरा होगी न ? - 


उचर---.धमंकी बुद्धिसे बाह्य उपवासादिक करे किंतु वहां झुभ, 
अद्युभ या छुद्धरूप जैसा उपयोग परिणमता है उसीके अनुसार बंघ या 
निर्जरा होती है | यदि अशद्युभया झुभरूप उपयोग हो तो बध होता है और 
सम्यग्दरशँन पूर्वक झुद्धोपयोग हो तो घर्म होता है । यदि वाह्य उपवाससे 
निर्जरा होती हो तो ज्यादा उपवासादि करनेसे ज्यादा निर्जरा हो और 
थोडे उपवासादि करनेसे थोडी निर्जरा होगी ऐसा नियम हो जायगा तथा 
निर्जराका मुख्य कारण उपवासादि ही हो जायगा कितु ऐसा नही होता, 
क्योकि बाह्य उपवासादि करने पर भी यदि दुष्ट परिण्णाम करे तो उसके निर्जरा 
कैसे होगी ? इससे यह सिद्ध होता है कि अशुभ, शुभ या छुद्धेर,पसे जैसा 
उपयोगका परिणमन होता है उसीके अनुसार बंध या निर्जरा होती है 
इसी लिये उपचासादि तप निर्जराके झुख्य कारण नही हैं, कितु अछुम तथा 
छुभ परिणाम तो बधके कारण है और शुद्ध परिणाम निर्जेराका कारण है 
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(३) प्रश्न--यदि ऐसा है तो सूत्रमे ऐसा क्‍यों कहा कि “तपसे भी 
निर्जरा होती है ।' 


उत्तर---बाह्य उपवासादि तप नही कितु तपकी व्याख्या इसप्रकार 
है कि इच्छा निरोधस्तपः' अर्थात्‌ इच्छाको रोकना सो तप है | जो शुभ 
अशुभ इच्छा है सो तप नही है कितु शुभ-अ्रश्युभ इच्छाके दूर होनेपर जो 
शुद्ध उपयोग होता है सो सम्यक तप है और इस तपसे ही निर्जरा होती है। 


(४) प्रश्न--भाहारादि लेचेरूप अशुभ भावकी इच्छा दूर होनेपर 
तप होता है किन्तु उपवासादि या प्रायदिचत्तादि छुभ काय॑ है इसकी 
इच्छा तो रहती है न ? 


उचर---ज्ञानी पुरुषके उपवासादिकी पु नेही कितू एक छुद्धोप- 
योगकी ही भावना है | ज्ञानी पुरुष उपवासादिके कालमे' शुद्धोपयोग बढाता 
है, कितु जहाँ उपवासादिसे शरीरकी या परिणामोकी ॥ सर ओके द्वारा 
छुद्धोपपोग शिथिल होता जानता है वहाँ आहारादिक ग्रहेशा करता है। 
यदि उपवासादिसे ही सिद्धि होती हो तो श्री अजितनाथ बे तेईस 
तीर्थंकर दीक्षा लेकर दो उपवास ही क्‍यों धारण करते ? उनकी तो शक्ति 
भी बहुत थी, परन्तु जैसा परिणाम हुवा वेसे ही साधनके द्वारा एक वीत- 
राग्र शुद्धोपयोगका अभ्यास किया | ( मो>० प्र० पु० कै ६ ) 


(४) प्रश्न----यदि ऐसा है तो अनशनादिककी तप संज्ञा क्यो 
कही है । 


उत्तर---अ्रनशनादिकको बाह्य तप कहा है । बाह्य अर्थात्‌ बाहरमे 
दूसरों को दिखाई देता है कि वह तपस्वी है। तथापि वहाँ भी स्वयं जैसा 
अंतरंग परिणाम करेगा वैसा ही फल प्राप्त करेगा। द्ारीरकी क्रिया 
जीवको कुछ फल देनेवाली नही है । सम्यग्हष्टि जीवके वीतरागता बढ़ती 


है वही सच्चा ( यथार्थ ) तप है । श्रनशनादिकको मात्र निमित्तकी अपेक्षा 
से 'तप' सज्ञा दी गई है। 
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४--तपके फलके बारेमें स्पष्टीकरण 

सम्यग्हष्टिके तप करनेसे निर्जरा होती है और साथमे पुण्यकमेका 
बंध भी होता है परन्तु ज्ञानी पुरुषोके तपका प्रधान फल निर्जरा है इसी- 
लिये इस सूत्रमे ऐसा कहा है कि तपसे निर्जरा होती है। जितनी तपमे 
न्यूनता होती है उतना पुण्यकर्मंका बंध भी हो जाता है, इस शअ्रपेक्षासे 
पुण्यका बध होना यह तपका गौण फल कहलाता है । जैसे खेती करनेका 
प्रधान फल तो घान्य उत्पन्न करना है, किन्तु भूसा आदि उत्पन्न होना यह 
उसका गौरपफल है उसी प्रकार यहाँ ऐसा समभना कि सम्यनग्हप्टिके तपका 
जो विकल्प श्राता है वह रागरूप होता है अत उसके फलमे पुण्य बच्च हो 
जाता है और जितना राग टूटकर ( दूर होकर ) वीतरागभाव-चशओुद्धो- 
पयोग बढ़ता है वह निर्जराका कारण है | आहार पेटमे जाय या न जाय 
वह बंध या निर्जराका काररा नही है क्योकि यह परद्रग्य है और परद्रन्‍्य 
का परिणमन श्रात्माके आधीन नही है इसीलिये उसके परिणमनसे आत्मा 
को लाभ नुकसान नही होता । जीवके अपने परिणामसे ही लाभ या 
नुकसान होता है । 

६---अ्रध्याय ८ सूच २३ में भी निर्जरा सम्बन्धी वर्रन ह अतः 
उस सूत्रकी टोका यहाँ भी बॉचना । तपके १२ भेद बतलाये है इस सम्बन्धी 
विशेष स्पष्टीकरण इसी अध्यायके १६-२० वें सूत्रमे किया गया है अत. 
यहाँ से देखलेना ॥॥ ३ ॥। 


गुप्तिका लक्षण और भेद 
सम्यग्योगनिग्रहों गुप्तिः ॥ 9 ॥ 


अर्थे---[ सम्यक्‌ योगनिग्नहों | भले प्रकार योगका निग्रह करना 
सो [ गृण्तिः | ग्रुप्ति है । 
» टीका 
१--इस सूत्रमे सम्यक शब्द बहुत उपयोगी है, वह यह बतलाता 
है कि सम्यग्दर्शनपूर्वक ही ग्रुप्ति होती है; अज्ञानीके ग्रुप्ति नही होती । 
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तथा सम्यक्‌ शब्द यह भी बतलाता है कि जिस जीवके ग्ुप्ति होती है उस 
जीव के विषय सुखकी अभिलाषा नहीं होती । यदि जीवके सकक्‍लेशता 
(आकुलता) हो तो उसके गुप्ति नही होती । दूसरे सूच्रकी टीकामे ग्रुप्तिका 
स्वर॒प बतलाया है वह यहाँ भी लागू होता है। 
२, शुप्तिकी व्याख्या 

(१) जीवके उपयोगका मनके साथ युक्त होना सो मनोयोग है, 
वचन के साथ युक्त होना सो वचनयोग है और कांयके साथ युक्त होना सो 
काययोग है तथा उसका अभाव सो अनुक्रमसे मनग्ुप्ति, वचनग्रुप्ति और 
कायगुप्ति है इस तरह निमित्तके अ्रभावकी अपेक्षासे गृप्तिके तीन भेद है । 


पर्यायमें छुद्धोपपोगकी हीनाधिकता होती हैं तथापि उसमे छझुद्धता 
तो एक ही भप्रकारकी है, निमित्तकी अपेक्षासे उसके अनेक भेद कहे जाते है । 


जब-जीव वीतरागभावके द्वारां अपनी स्वर्‌प गृप्तिमे रहता है तब 
मन, वचन और कायकी ओओरका श्राश्रय छूट जाता है, इसीलिये उसकी 
नास्ति की श्रपेक्षासे तीन भेद होते हैं, ये सब भेद निमित्तके है ऐसा जानना । 

(२) सर्व-मोह-रागद्वेषको दूर करके खडरहित अद्वेत परम चैतन्यमे 
भलीभांति स्थित होना सो निरचयमनोगुप्ति है; सम्पूर्णो असत्यभापाको 
इस तरह त्यागना कि ( अथवा इस तरह मौनब्रत रखना कि ) म्ूर्तिक 
द्रव्यमे, असूरतिक द्रव्यमे या दोनोमें वचनकी प्रयुत्ति र्के और जीव परमस- 
चेतन्यमे स्थिर हो सो निशरचयवचनग्रुप्ति है। सयमधारी मुनि जब अपने 
चेतन्यस्वरूप चेतन्यशरीरसे जड़ घरीरका भेदज्ञान करता है ( श्रर्थात्‌ 
शुद्धात्माके अनुभवमे लीन होता है) तब अतरगणमें स्वात्माकी उत्कृष्ट 
मूर्तिकी निद्चलता होना सो कायगुप्ति है । ( नियमसार गा० ६६-७० 
ओर टीका.) 

(३) अनादि अज्ञानी जीवोने कभी सम्यग्गूप्ति घारण नही की । 
अ्रनेकबार द्रव्यलिंगी मुनि होकर जीवने शुभोपयोगरप गृप्ति---समिति 
आदि निरतिचार पालन की किन्तु वह सम्यक न थी । किसी भी जीवको 
सम्यग्दशन प्राप्त किये बिना सम्यग्युप्ति नही हो सकती और उसका भव 


अमण दूर नहीं हो सकता । इसलिये पहले सम्यगर्दर्शन प्रयट करके ऋमक्रमसे 
आगे बढकर सम्यग्गुप्ति प्रगट करनी चाहिये । 

(४) छठे गृुणस्थानवर्ती साघुके शुभभावर प गृप्ति भी होती है इसे 
व्ण्चहार ग्ुप्ति कहते है, किन्तु वह आात्माका स्वरूप नही है, वह शुभ 
विकल्प है इसी लिये ज्ञानी उसे हेयरूप समभते है, क्योकि इससे बध होता 
है, इसे दूर कर साध्ष निविकल्पदशामे स्थिर होता है, इस स्थिरताको 
निरचयग्रुप्ति कहते है, यह निरचयग्रुप्ति सव॒रका सच्चा कारण है।॥४ढ। 

दूसरे सूत्रमे सव॒रके ६ कारणा बतलाये है, उनमेसे ग्रुप्तिका वरशाुंन 
पूर्णो हुआ अब समितिका वर्णन करते है । 


समितिके ५ भेद 
ईर्याभमाषेषणादाननिज्षेपोत्स्गाः समितयः ॥ ५॥ 


अ्रथें---[ ईर्याभाषेषणादाननिश्षेपोत्सर्गा: ] सम्यक्‌ ईर्या, सम्यक्‌ 
भाषा, सम्यक्‌ ऐषरा, सम्यक्‌ आदाननिक्षेप श्ौर सम्यक्‌ उत्सग--ये पाच 
[ समसितयः ] समिति है ( चौथे सूत्रका “सम्यक्‌” शब्द इस सूचमे भी 
लागू होता है ) 
टीका 


१-सम्रितिका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेचाली भूल 
(१) झनेकी लोग परजीवोकी रक्षाके लिये यत्नाचार प्रवृत्तिको 
समिति मानते है, किन्तु यह ठीक नही है, क्योकि हिस्गके परिणामोसे तो 
पाप होता है, और यदि ऐसा माना जावे कि रक्षाके परिणामोसे सवर 
होता है तो फिर पुण्यबंधका कारण कौन होगा ? पुनरच एघणा समिति 
मे भी यह अर्थ घटित नही होता क्योकि वहा तो दोष दूर होता है किन्तु 
किसी पर जीवकी रक्षाका प्रयोजन नही है । 
(२५) प्रश्न---तो फिर समितिका यथाथे स्वरूप क्‍या है ? 
उत्तर--झछुनिके किचित राग होनेपर गमनादि क्रिया होती है, 
वहां उस क्रियामे अति आसक्तिके अभावसे उनके भ्रमादर्‌प भ्रवृत्ति नही 


च्द्ड सोक्षशासत्र 


होती, तथा दूसरे जीवोंको दुःखी करके अपना गमनादिर, प प्रयोजन नही 
साधते, इसी लिये उनसे स्वयं दया पलती है, इसी र,पमें यथार्थ समिति 
है ( देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक देहली पृष्ठ ३३५ ) 


झ---अभेद उपचाररहित जो रत्नत्रयका मार्ग है, उस मागेरूप 
परम धर्म द्वारा अपने आत्म स्वर पमे “सम अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे 'इता' 
गमन तथा परिणमन है सो समिति है । अथवा--- 


ब--स्व आत्माके परम तत्त्वमें लीन स्वाभाविक परमज्ञानादि 
परम घर्मोकी जो एकता है सो समिति है यह समिति संवर-निर्जेरारू प 
है । ( देखो श्री नियमसार गाथा ६१ ) 


(३) सम्यर्इृष्ठटि जीव जानता है कि आत्मा परजीवका घात नही कर 
सकता, परद्रव्योंका कुछ नहीं कर सकता, भाषा बोल नही सकता, शरी रकी 
हलन-चलनाविरूप क्रिया नही कर सकता, शरीर चलने योग्य हो तब स्वयं 
उसकी क्रियावती झाक्ति से चलता है, परमार भाषारूपसे परिणमनेके योग्य 
हो तब स्वयं परिणमता है, पर जीव उसके आयुकी योग्यताके अनुसार 
जीता या मरता है, लेकिन उस कार्यके समय श्रपनी योग्यतानुसार किसी 
जीवके राग होता है, इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसी लिये निर्मित्तकी 
अपेक्षासे समितिके पाँच भेद होते है, उपादान अपेक्षा तो भेद नही पड़ता । 


(४) ग्रुप्ति निवृत्ति स्वरूप है और समिति प्रवृत्ति स्वर्‌प है। 
सम्यन्दष्टिको समितिमें जितने अंशमें बीतरागमाव है उतने अंशमे सं वर 
है ओर जितने अंशमें राग है उतने अंशमें बंध है । | 


(५) मिथ्याहृष्टि जीव तो ऐसा मानता है कि मैं पर जीवोंकी बचा 
सकता हूँ तथा मैं पर द्वव्योंका कुछ कर सकता हूँ, इसीलिये उसके समिति 
होती ही नही । द्रव्यलिंगी मुनिके शुभोपयोगर्‌प समिति होती है किंतु वह 
सम्यक्‌ समित्ति नही है और संवरका कारण भी नही है; पुनशच वह तो 
घुभोपयोगको घर्म मानता है, इसी लिये वह मिथ्यात्वी है । 
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२--पहले समितिको आख़वर्‌प कहा था और यहां संवरर्‌ प कहा 
है, इसका कारण बतलाते है--- 

छट्टू अध्यायके ५ वे सूत्रमे पच्चीस प्रकारकी क्रियाओको आसुव 
का कारण कहा है; वहां गसन आदिसे होनेवाली जो शुभरागर्‌प क्रिया है 
सो ईर्यापथ क्रिया है और वह पाच समितिर प है ऐसा बतलाया है और 
उसे बंधके कारणोसे गिना है । परन्तु यहा समितिको सवरके कारणमे 
गिना है, इसका कारण यह है कि, जैसे सम्यन्दृष्टिके वीतरागताके अनुसार 
पांच समिति संवरका कारण होती हैं वैसे उसके जितने अशमे राग है उतने 
अशमे वह आसूवका भी कारण होती है । यहा सवर अधिकारमे सवरकती 
सुख्यता होनेसे सभितिको सवरके कारणर पसे वर्णान किया है और छटद्ठी 
अध्यायमे आसूचकी मुख्यता है अतः वहा समितिमे जो राग हैं उसे आसूब 
के काररपर पसे वर्णान किया है । 


३--उपरोक्त प्रमाणानुसार समिति वह चारित्रका सिश्वसावरूप है 

ऐसा भाव सम्यचन्दृष्टिके होता है, उसमे आंशिक वीतरागता है और आंशिक 
राग है । जिस अंशमे वीतरागता है उस अंशके छारा नो संचर ही होता है 
और जिस अंशमें सरागता है। उस अशके द्वारा बध ही होता है। सम्यग्हृष्टिके 
ऐसे मिश्ररूप भावसे तो संवर और बधघ ये दोनो कार्य होते हे कितु अकेले 
रागके द्वारा ये दो कार्य नही हो सकते; इसी लिये “अकेले प्रशस्त राग' से 
पुण्याश्रव भी मानना और सावर निजेरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्ररूप 
भावमे भी यह सरागता है और यह वीत रागता है ऐसी यथार्थ पह्ठिचान सम्य- 
वश्ृष्टिके ही होती है, इसी लिये वे अवशिष्ट सरागभावको हेयरूपसे श्रद्धान 
करते है । मिथ्याहष्टिके सरागभाव और वीतरागभावकी यथार्थ पहिचान 
नही है, इसीलिये वह सरागभाव से सवरका अ्रस करके प्रशस्त रागरूप 
कार्योको उपादेयरप श्रद्धाल करता है। (मो०प्रकाशक-प्रृ० 35३४-३५) 

४--समितिके पाँच भेद 
जब साघु गुप्तिरप प्रवर्तेतमे स्थिर नही रह सकते तब ये ईर्या, 
भाषा, एपणा, आदान निदक्लेप और उत्ससें इत पांच समितिमे प्रवर्तते हैं, उस 
घ्य्षे 
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समय अ्रसंयमके निमित्तसे बंधनेवाला कमे नही बंधता सो उत्तना संवर होता है । 
यह समिति झुनि और श्रावक दोनों यथायोग्य पालते है । 
( देखो पुरुषार्थ सिद्धयू पाय गाथा २०३ का भावार्थ ) 
पाँच समितिकी व्याख्या निम्नप्रकार हैः--- 
ईर्थासमिति---चार हाथ आगे भ्रूमि देखकर शुद्धमार्गमें चलना ! 
भाषासमिति--हित, मित्त और प्रिय बचन बोलना । 
एपणासमिति---श्रावकके घर, विधिपूर्वक दिनमे एक ही बार 
निर्दोष श्राह्ार लेना सो एषणासमिति है ! 
आदा ननिक्षेपसमिति---सावधानी पूवेक निर्जतु स्थानको देखकर 
वस्तुको रखना, देना तथा उठाना । 
उत्सगंसमिति-जीव रहित स्थानमें मल-सम्रूत्रादिका क्षेपण करना। 
यह व्यवहार व्याख्या है; यह मात्र निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बत- 
लाती है, परन्तु ऐसा नही समभना कि जीव पर द्रव्यका कर्ता है और पर 
द्रृव्यकी अवस्था जीवका कमें है ॥ ५ ॥। 
दूसरे सूत्रमे संवरके ६ कारण बतलाये है, उनमे से समिति और 
गुप्तिका वर्णन पूर्ण हुआ । अब दर धर्मेका वर्णन करते है । 
दश घर 


उत्तमक्षमामादंवार्जशोचसत्यसंयमतपस्त्यागार्किंचन्य- 
ब्रह्मचर्याणि धर्म: ॥ ६ ॥ 


अथें->>>-[| उत्तमक्षमासादेवाजेवशौचसत्यसंयसतपस्त्यागाकिचन्य 
ब्रह्मचर्यारिण ] उत्तम क्षमा, उत्तम मादेव, उत्तम आर्जब, उत्तम शौच, 
उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम झ्ाकिचन्य और 
उत्तम ब्रह्मचये ये दशा [ धर्माः ] घर्म है। 
टीका 
१, प्रश्न---ये दक्ष प्रकारके घर्म किस लिये कहे ? 
उत्तर--श्रद्धत्तिको रोकनेके लिये प्रथम ग्रुप्ति वतलाई, उस गुप्तिसे 
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प्रद्ृति करनेसें जब जीव भ्रसमर्थ होता है तब प्रवृत्तिका उपाय करनेके 
लिये समिति कही । इस समितिमे प्रवतेनेवाले मुनिको प्रमाद दूर करनेके 
_लिये ये दश प्रकारके धर्म बतलाये है। 


२--इस सूत्रमे बतलाया गया “उत्तम दब्द क्षमा आ्रादि दह्षो धर्मों 
को लागू होता है, यह गुणवाचक दब्द है। उत्तम क्षमादि कहनेसे यहाँ 
रागर्‌प क्षमा न लेना कितु स्वरूपकी प्रतीति सहित क्रोधादि कषायके 
अभावरूप क्षमा समझना । उत्तम क्षमादि गण प्रगठ होनेपर क्रोघादि 
कपायका अभाव होता है, उसीसे श्रासृवकी निवृत्ति होती है अर्थात्‌ सवर 
होता है। 

३-धसका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भूल 


जिसमे न राग द्वेष है न पुण्य है, न कषाय है, न न्यून-अपुर्रा है और 
न विकारित्व है ऐसे पूरा वीतराग ज्ञायकमात्र एकरूप स्वभावकी जो 
प्रतीति लक्ष-ज्ञान शऔर उससे स्थिर होना सो सच्चा धर्म है, यह वीतरागको 
आज्ञा है । 

बहुतसे जीव ऐसा मानते है कि बधादिकके भयसे अथवा स्वर्ग मोक्ष 
की इच्छासे क्रोधादि न करना सो घममं है । परन्तु उनकी यह मान्यता 
मिथ्या है---असत्‌ है क्योकि उनके क्रोधादि करनेका अ्रभिप्राय तो दूर नही 
हुआ । जैसे कोई मनुष्य राजादिकके भयसे या महन्तपनके लोभसे परस्त्री 
सेवन नही करता तो इस कारणसे उसे त्यागी नही कहा जा सकता, इसी 
प्रमाणसे उपरोक्त मान्यता वाले जीव भी क्रोधादिकके त्यागी नही हैं, और 
न उनके धर्म होता है । ( मो० प्र० ) 

प्श्नू----तो क्रोधादिकका त्याग किस तरह होता है ? 

उत्तर--पदार्थ इष्ट-अनिष्ट सालूस होनेपर क्रोधादिक होते हैं।- 
तत््वज्ञानके अभ्याससे जब कोई पदार्थे इ४-अनिष्ट मालूम न हो तब क्रोधा- 
दिक स्वयं उत्पन्न नही होते और तभी यथार्थ घर्मं होता है । 

४--क्षमादिककी व्याख्या न्िस्नप्रकार है --- 
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(१) क्षमा--निंदा, गाली, हास्य, अनादर, मारना, शरीरका घात 
करने आदि होनेपर अथवा ऐसे प्रसगोंको निकट आते देखकर भावोंमें मलि- 
नता न होना सो क्षमा है । - 

(२) मार्देच--जाति आदि आ॥लाठ प्रकारके मदके आवेदसे होनेवाले 
अभिसानका अभाव सो मार्देव है श्रथवा में परद्रव्यका कुछ भी कर सकता हूँ 
ऐसी मान्यतारूप अहंकारभावको जड़मूलखे उखाड़ देना सो मादंव है । 

(३) आज्ञेव---माया-कपटसे रहितपन, सरलता-सीघापन को 
आजब कहते है । 

(४) शौच---लोभसे उत्कृष्टर पसे उपराम पाना-निदृत्त होना 
सो शौच- पवित्रता है । 

(५) सत्य---सत्‌ जीवोंमे-प्रशंसनोय जीवोंमें साधु वचन (सरल 
वचन ) बोलनेका जो भाव है सो सत्य है ॥ 

[ अश्न---- उत्तम सत्य और भाषा समिति मे क्‍या अन्तर है ? 

उचर---समितिर पमें प्रवर्तेते वाले ग्रुनिकि साध्षु और असाध्ु 
पुरुषोंके प्रति वचन व्यवहार होता है और वह हित, परिमित वचन है । 
उस मुनिको शिष्य तथा उनके भक्त (-श्रावकों ) में उत्तम सत्य ज्ञान, 
चारित्रके लक्षरादिक सीखने - सिखानेमें श्रधिक भाषा व्यवहार करना 
पड़ता है उसे उत्तम सत्य धर्म कहा जाता है । ] 

(६) संयम---समितिमे प्रवतेनेवाले झुनिके प्राणियोको पीड़ा न 
पहु चाने-करनेका जो भाव है सो संयम है । 

(७9) तप----भावकसंका नाश करनेके लिये स्व की छझुद्धताके 
प्रतपन को तप कहते हैं । 

(८) त्याग---संयमी जीवोको योग्य-ज्ञानादिक देना सो त्याग है। 

(&) आकिंचन्य-----विद्यमान शरी रादिकमे भी संस्कारके त्यागके 
लिये “यह भेरा है! ऐसे अनुरागकी निवृत्तिको श्राकिचन्य कहते है । झात्मा 
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स्वरृपसे भिन्न ऐसे शरीरादिक मे या रागमादिकमे ममत्वरप परिणामोके 
अ्भावको आकिचन्य कहते है । 

(१) ब्रह्मचर्थ--स्त्री मात्रका त्यागकर अपने श्रात्म स्वर पमे 
लीन रहना सो ब्रह्मचयें है। पू्वमे भोगे हुये स्त्रियोके भोगका स्मरण तथा 
उसकी कथा सुननेके त्यागसे तथा स्त्रियोके पास बैठनेके छोडनेसे और 
स्वच्छुद प्रवृत्ति रोकनेके लिये ग्रुरकुलमे रहनेसे पूरोर्‌ पेरा ब्रह्मचर्य पलता 
है । इन दशो शब्दोमे “उत्तम” शब्द जोडनेसे “उत्तम क्षमा आदि दश घर्मं 
होते है । उत्तम क्षमा आदि कहनेसे उसे शुभ रागरूप न समझना किन्तु 
कृषाय रहित झुभभावर॒प समर्ता । ( स० सि० ) 


५-दश प्रकारके धर्मोका वर्णन 


क्षमाके निम्न प्रकार ५ भेद हैः--- 

(१) जैसे स्वय निर्बेल होनेपर सबलका विरोध नही करता, उसी 
प्रकार यदि मैं क्षमा करू तो झुझे कोई परेशान न करेगा! ऐसे भावसे 
क्षमा रखना । इस क्षमामे ऐसी प्रतीति न हुई कि मे क्रोध रहित ज्ञायक 
ऐसा त्रिकाल स्वभावसे छुद्ध हूँ किन्तु प्रतिकुलताके भयवरा सहन करनेका 
राग हुआ इसीलिये वह यथार्थ क्षमा नही है, धर्म नही है । 

(२) यदि मै क्षमा कर्‌ तो दूसरी तरफसे मुझे चुकसान न हो किंतु 
लाभ हो-ऐसे भावसे सेठ आदिके उलाहनेको सहन करे, प्रत्यक्षमे क्रोध 
न करे, किन्तु यह यथाथर्थे क्षमा नही है, घर्म नही है । 

(३) यदि मै क्षमा करू' तो कर्मंबंधत रुक जायगा, क्रोघ करनेसे 
नीच गतिमे जाना पडेगा इसलिये क्रोध न करू -ऐसे भावसे क्षमा करे 
किन्तु यह भी सच्ची क्षमा नही है, यह धर्म नही है, क्योकि उसमे भय 
है, किन्तु नित्य ज्ञातास्वर प की निर्भयता-नि सदेहता नही है । 

(४) ऐसी वीतरागकी भाज्ञा है कि क्रोधादि नही करना, इसी 
प्रकार शास्त्रमे कहा है, इसलिये मझुमक्के क्षमा रखना चाहिये, जिससे मुझे 
पाप नही लगेगा और लाभ होगा-ऐसे भावसे छुभ परिणाम रखे और उसे 
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वीतरागकी आज्ञा माने किन्तु यह यथार्थ क्षमा नही है; क्योकि यह 
पराधीन क्षमा है, यह धर्म नही है । 

(५) सच्ची क्षमा” अर्थात्‌ “उत्तम क्षमा का स्वर्‌प यह है कि 
झात्मा अ्विनाशोी, अबंध, निर्मल ज्ञायक ही है, इसके स्वभावमे शुभाशुभ 
परिणाम का कर्वद त्व भी नही है । स्वयं जैसा हैं वेसा स्व को जानकर, 
मानकर उसमे ज्ञाता रहना-स्थिर होना सो वीतरागकी आज्ञा है और यह 
घममं है । यह पांचवी क्षमा क्रोधमे युक्त न होना, क्रोधका भी ज्ञाता ऐसा 
सहज श्रकषाय क्षमा स्वर, प निज स्वभाव है । इसप्रकार निर्मेल विवेककी 
जागृति द्वारा छुद्धस्वर पमे सावधान रहता. सो उत्तम क्षमा है । 

नोट---जैसे क्षमाके पांच भेद बतलाये तथा उसके पांचवे प्रकारको 
उत्तम क्षमाघर्ं बतलाया, उसी प्रकार मार्देव, आज्जंव, आादि सभी धर्मोमि 
ये पांचों प्रकार समझना और उन प्रत्येकमें पांचवां भेद ही धर्म है ऐसा 
समभझता ! 

६-क्षमाके शुभ विकल्पका में कर्ता नही हैँ ऐसा समझकर राग- 
इषसे छूटकर स्वरूपकी सावधानी करना सो स्थ की क्षमा है स्व सन्मुखता 
के अनुसार रागादिकी उत्पत्ति न हो वही क्षमा है । क्षमा करना, सरलता 
रखना” ऐसा' निमित्तकी भाषामें बोला तथा लिखा जाता है, परन्तु इसका 
अर्थ ऐसा समभना कि छुभ या छझुद्ध परिणाम करनेका विकल्प करना सो 
भी सहज स्वभावर,प क्षमा नही है। 'मे सरलता रखू , क्षमा कर, ऐसा 
भंगर,प विकल्‍प राग है, क्षमा धर्म नही है, क्योकि यह पुण्य परिणाम भी 
बंधभाव है, इससे श्रबध अरागी मोक्षमागेंर्‌प-घर्मं नही होता और पुण्यसे 
मोक्षमार्गमे लाभ-या पुष्टि हो ऐसा भी नही है ॥ ६ ॥॥ 

दूसरे सूचमे कहे गये संवर के छह काररंाोमेसे पहले तीन का रणो का 
वरणुन पूरों हुआ । श्रब. चौथा कारण बारह श्नुप्रेक्षा है, उनका वर्णांव 
करते है । > 

बारह अजल॒ग्रेन्षा 


अनित्याशरणसंसारेकत्वान्यत्वाशुच्यासूवसंवरनिजरा- 
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लोकबोधिदुलभधमंस्वास्यातत्त्वानुचिंतनमजुप्र क्षाः ॥७ 
अथे--/-[ अनित्षाशरशणसंसारेकत्वान्यत्वाशुच्यासूवसंवरनिजेंरा- 
लोकबोधिदुर्ले मधघमेस्वाख्यातत्त्वानुचितनं ] श्रनित्य, अदशरण, संसार, एकत्व, 
अन्यत्व, अज्ुचि, आखत्रव, सवर, निरजेरा, लोक, बोधिदुर्लेभ श्रौरघर्मं इन 
बारहके स्वर[प का बारम्बार चितवन करना सो | शअनुप्रेक्षाः | अनुप्रेक्षा है। 


ठीका 
१-क्रुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अ्रनित्यादि चितवनसे शरीरादिको 
बुरा जान-हितकारी न जान उससे उदास होना सो शभनुप्रेक्षा है, किन्तु यह 
ठीक नही है, यह तो जैसे पहले कोई मित्र था तब उसके प्रति राग था 
ओर बादमे उसके श्रवग्ुण देखकर उदासीन हुआ उसी प्रकार पहले 
दरीरादिकसे राग्र था किन्तु बादमे उसके अरनित्यत्व आदि अ्रवगुण देखकर 
उदासीन हुआ, इसकी यह उदासीनता द्वेणर_प है, यह यथार्थ अनुप्रेय्षा 
नही है। ( मो० प्र० ) 
प्रश्न--- तो यथाथ्थें अनुप्रेक्षाका स्वच्ू प क्‍या है ? 
उत्तर---जैसा स्व का-आत्माका और हदारीरादिकका स्वभाव है 
वैसा पहचान कर अस छोडना और इस शरीरादिकको भला जानकर 
राग न करना तथा बुरा जानकर हेष न करना, ऐसी यथार्थ उदासीनताके 
लिये अनित्यत्व श्रादिका यथार्थ चिंतवन करना सो ही वास्तविक अनुष्रेक्षा 
है । उसमे जितनी वीतरागता बढत्ती है उतना सवर है और जो राग रहता है 
बह बध का कारण है। यह शअलुप्र क्षा सम्यस्दृष्टिके ही होती है क्योकि यही 
सम्यक्‌ अनुप्रेक्षा बतलाई है । अनुप्रेक्षाका अर्थे है कि आत्माको अनुसरण 
कर इसे देखना ) 
२-जैसे अग्निसे तपाया गया लोहेका पिंड तन्‍्मय ( अग्निसय ) 
हो जाता है उसी प्रकार जन्न आत्मा क्षमादिकमे तन्मय हो जाता है तब 
क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते । उस स्वर पको प्राप्त करनेके लिये स्व 
सन्मुखतापूवेंक अनित्य आदि बारह भावनाओका बारम्वार चितवन 
करना जर्‌ री है| वे बारह भावनाये आचार्येदेवने इस सूत्रमे बतलाई है ॥ 


मु 
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३--वबारह भावनाओंका स्वरूप 
(१) अनित्यालुग्रेत्ञा--दृश्यमान, सयोगी ऐसे झरीरादि 
समस्त पदार्थ इन्द्रधनुष, विजली अथवा पानीके बुदब॒देके समान गीक्र 
नाश होजाते है, ऐसा विचार करना सो अनित्य अनुप्र क्षा है। 


छुद्ध निश्धवसे आत्माका स्वर्‌प देव, असुर और मनुष्यके वेभवा- 
दिकसे रहित है, आत्मा ज्ञानस्वरषी सदा शाइवत है और संयोगी भाव 
अझनित्य है---ऐसा चितवन करना सो अनित्य भावना है । 

(२) अशरणालुप्रेच्चा---जैसे निर्जन बनमे भूखे सिहके दारा पकड़े 
हुये हिरणके बच्चेको कोई जरण नही है, उसी प्रकार संसारमे जीवको कोई 
दरणभशूत नही है । यदि जीव स्वय स्व के शरखणर्‌प स्वभावको पहिचानकर 

- झुद्धभावसे घर्मेका सेवन करे तो वह सभी प्रकारके दु खसे बच सकता है, 
अन्यथा वह प्रतिसमय भावमरणसे दु.खी है-ऐसा चिंतवन करना सो अशरण 
अनुप्र क्षा है 

आत्मामे ही सम्यग्दशेल, सम्यर्ज्ञान, सम्यग्चारित्र और सम्यक- 
तप-रहते हैं इससे आत्मा ही शरणभ्ूत हैं और इनसे पर ऐसे सव अशरण* 
है---ऐसा चितवन करना वह अशररा भावना है। 

(३) संसारालुग्रेत्ञा--इस चतुर्गंत्तिरुप संसारमें अ्रमण करता हुआ 
जीव जिसका पिता था उसीका पुत्र, जिसका पुत्र था उसीका पिता, जिसका 
स्वासी था उसीका दास, जिसका दास था उसीका स्वामी हो जाता है 
अथवा वह स्वयं स्व का ही पुत्र हो जाता है, स्त्री, घन, देहादिकको अपना 
संसार मानना भूल है, जड़ कर्में जीवको संसारमे रुलानेवाला नहीं है। 
इत्यादि प्रकार से संसारके स्वरुपका और उसके कारणर्‌प विकारी भावों 
के स्वरुपका विचार करना सो संसार अनुमप्रेक्षा है । 


यद्यपि आत्मा अपनी भूलसे अपनेमें «राग-द्वेष-अज्ञानर॒ूप मलिन 
भावोंको उत्पन्न करके संसारर॒प घोर वनमे भटका करती है-तथापि निम्वय 


» नयसे आत्मा---विकारी भावोंसे और कमोसे रहित है---ऐसा चितवन 
करना सो संसार भावना है । 
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(७) एकत्वालुप्रेत्चा--जीवन, सरण-ससार और मोक्ष आदि 
दक्शाओं मे जीव स्वय अकेला ही है, स्वयं स्व से ही विकार करत्ता है, स्वय 
स्व से ही घर्म करता है, स्वय स्व से ही सुखी-दु खी होता है । जीवमे पर 
द्व्योंका असाव है इसलिये कर्से या पर द्रव्य पर क्षेत्र, पर कालादि जी वको 
कुछ भी लाभ या हानि नही कर सकते-ऐसा चितवन करना सो एकत्व 
अनुषक्षा है । 

में एक हूँ, ममता रहित हूँ, शुद्ध है, ज्ञान दर्शन लक्षणवाला हैँ, कोई 
अन्य परमाणुमात्र भी मेरा नही है, झुद्ध एकत्व ही उपादेय है ऐसा चित- 
चन करना सो एकत्व भावना है । 


(५) अन्यत्वालुप्रेत्ञा--- प्रत्येक आत्मा और सर्वे पदार्थ सदा भिन्न- 
भिन्न है, वे प्रत्येक अपना-अ्रपना कार्य करते हे। जीव पर पदार्थोका कुछ 
कर नही सकते और पर पदार्थ जीवका कुछ कर नही सकते। जीवके 
विकारी भाव भी जीवके जविकालिक स्वभावसे भिन्न है, क्योकि वे जीवसे 
अलग हो जाते हैं। विकारी भाव चाहे तीतन्र हो या मद तथापि उससे 
आत्माको लाभ नही होता । आत्माको परद्रव्योसे और विकारसे पृथकत्व 
है ऐसे तत्वज्ञानकी भावना पूर्वक वैराग्यकी वृद्धि होनेसे अन्तमे मोक्ष होता 
है---इस प्रकार चितवन करना सो अन्यत्व अलुप्रेक्षा है ।॥ 


आत्मा ज्ञान दशेन स्वर्‌प है श्रौर जो दरीरादिक बाह्य द्रव्य है वे 
सब आत्मासे भिन्न है। परद्रव्य छेदा जाय या भेदा जाय, या कोई ले 
जाय अथवा नष्ट हो जाय अथवा चाहे वैसा ही रहे किंतु परद्वव्यका परिग्रह 
मेरा नही है---ऐसा चितवन करना सो अन्यत्व भावना है । 


(६) अशुचित्व अलुग्रेत्चा---शरीर स्वभावसे ही अक्लुचिमय है और 
जीव (-शझ्रात्मा ) स्वभावसे ही शुचिमय ( शुद्ध स्वर॒प ) है, शरीर रुघिर, 
सास, मल आदिसे भरा हुआ है, वह कभी पवित्र नही हो सकता, इत्यादि 
प्रकोरसे झआात्माकी शुद्धताका और शरीरकी: अज्जुद्धताका ज्ञान करके शरी रका 
ममत्व तथा राग छोडना और निज शआ रात्माके लक्षसे शुद्धिकों बढाना। 

८७ 
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शरीरके प्रति देष करना अनुप्रेक्षा नही है कितु शरीरके प्रति दृष्ट श्रनिष्टपने 
की मान्यता और राग हेष दूर करता और आत्माके पवित्र स्वभावकी तरफ 
लक्ष करने से तथा सम्यग्दशंनादिककी भावनाके द्वारा आत्मा अत्यन्त पचित्र 
होता है--ऐसा बारम्बार चिंतवन करना सो अश्युचित्व अनुप्र क्षा है| 


आत्मा देहसे भिन्न, कर्म रहित, अनन्त सुखका पवित्र स्थान है । 
इसकी नित्य भावना करना और विकारी भाव श्रनित्य, दुःखर्‌प; अश्ुुचि- 
मय हैं ऐसा जानकर उससे विम्गख हो जानेकी भावना करना सो अश्युचि- 
भावना है । 


(७) आसूब अलुग्नेज्ञा--मिथ्यात्व श्रौर राग षरूप अपने अपरा- 
घसे प्रति समय नवीन विकारीभाव उत्पन्न होता है। मिथ्यात्व मुख्य 
आख्रव है क्योंकि यह संसारकी जड़ है, इसलिये इसका स्वर्‌प जानकर उसे 
छोड़तेका चितवन करना सो आसत्रव भावना है । 


भिथ्यात्व, अविरति आदि आखव के भेद कहे है वे आस्रव निरचय 
नयसे जीवके नही है । द्ृव्य और भाव दोनों प्रकारके झ्रास्रवरहित शुद्ध 
आत्मा का चितवन करना सो आख्व भावना है। 


(८) संचर अलुप्रेत्ना----मिथ्यात्व और रागद्टे षरूप भावोका रुकना 
सो भावसंवर है, उससे नवीन कर्मका आना रुक जाय सो द्रव्यसंवर है । 
प्रथम तो आत्माके शुद्ध स्वरूपके लक्षसे मिथ्यात्व और उसके सहचारी 
अनन्तानुबधी कषायका सवर होता है, सम्यग्दशेनादि शुद्धभाव सवर है श्रौर 
इससे श्रात्माका कल्यारय होता है ऐसा चितवन करना सो सवर अनुप्र क्षा है | 


परमाथे नयविम्तुक्त से आत्मामें संवर ही नही है; इसीलिये संवर 
भाव विमुक्त शुद्ध आत्मा का नित्य चितवन करना सो सवर भावना है । 


निर्जरा अलुमग्नेज्ञा---अज्ञानी के सविपाक निजेरासे आत्मा का 
कुछ भी भला नही होता; कितु आत्माका स्वर॒प जानकर उसके चिकाली 
स्वभावके प्रालंबनके द्वारा शुद्धता प्रगट करनेसे जो निज रा होती है उससे आत्मा 
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का कल्याण होता है--इत्यादि प्रकारसे निर्जराके स्वरूपका विचार करना 
सो निर्जरा अनुप्रेक्षा है । 

स्वकाल पक्‍व निर्जरा (सविपाक निर्जरा) चारोगतिवालोके होती 
है किंतु तपक्ृत निर्जरा (अविपाक निर्जरा) सम्यग्दर्शन पूर्वक ब्रतधारियों 
के ही होती है ऐसा चितवन करना सो निर्जरा भावना है । 

(१०) लोक अलुप्रेत्ञा--लोकालोकरूप अनन्त आाकाशके मध्यसे 
चौदह राजू प्रमारा लोक है । इसके आकार तथा उसके साथ जीवका 
निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध विचारना और परमार्थकी शअ्रपेक्षा से आत्मा स्वय 
ही स्व का लोक है इसलिये स्वय स्व को ही देखना लाभदायक है, आत्मा 
की अपेक्षासे परवस्तु उसका अलोक है, इसलिये आत्माको उसकी तरफ 
लक्ष करनेकी आवश्यकता नही है। स्व के आत्म स्वरूप लोकमे ( देखने 
जानने रूप स्वभाव मे ) स्थिर होनेसे परवस्तुएँ ज्ञानमे सहज रूपसे जानी 
जाती है---ऐसा चितवन करना सो लोकानुप्रेक्षा है, इससे तत्त्वज्ञान की 
लुद्धि होती हैं 

आत्मा निजके अज्युमभावसे नरक तथा तिर्यच गति प्राप्ज्ञ करता 
है, शुभभावसे देव तथा मनुप्यगत्ति पाता है और छुद्ध भावसे मोक्ष प्राप्त 
करता है--ऐसा चितवन करना सो लोक भावना है । 

(११) बोधिदुलेभ अलुग्रत्ञा---रत्नत्रयरूप बोधि प्राप्त करनेसे 
महान्‌ प्रुरुषार्थकी जर,रत हैँ, इसलिये इसका पुरुषार्थ बढाना और उसका 
चितवन करना सो बोधिदुर्लभ अलुप्रेक्षा है | 

निशचयनयसे ज्ञानमे हेय और उपादेययन्तका भी विकल्प नही है 
इसलिये मसुनिजनोके द्वारा ससारसे विरक्त होनेके लिये चितवन करना सो 
बोचिदुर्लेस भावना हैँ । 

(१२) धर्मालुग्रेज्ञा---सम्यक्‌ धर्मके यथार्थ तत्त्वोका वारम्बार 
चितवन करना, धर्म वस्तुका स्वभाव है, आत्माका छुद्ध स्वभाव ही स्व का- 
आत्मा का घम्में है तथा आत्माके सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्ररू प घ॒र्मं अथवा 
दश लक्षरार,प धर्म अथवा स्वर,पकी हिसा नही करनेर॒प अ्रहिसाधमं, 
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वहीं धर्म आत्मा को इष्ट स्थानमें (सम्पूर्ण पवित्र दञमें) पहुँचाता है, धर्म 
ही परम रसायन है । घर्मं ही चितामरिय रत्न है, धर्म ही कल्पदृक्ष-काम- 
घेनु है और धर्म ही मित्र है, धर्म ही स्वामी है, घर्मं ही बन्घु, हितु, रक्षक 
ओर साथ रहने वाला है, धर्म ही हरण है, धर्म ही धन है, धर्म ही अवि- 
नाशथी है, धर्म ही सहायक है, और यही धर्मेंका जिनेश्वर भगवानने उपदेश 
किया है--इस प्रकार चिंतवन करना सो धर्म अनुप्रेक्षा है । 


लिईचयनयसे आत्मा श्रावकधर्म या मुनिधर्मसे भिन्न है, इसलिये 
माध्यस्थभाव श्रर्थात्‌ रागद्वेष रहित निर्मेल भावषद्वारा शुद्धात्माका चित- 
वन करना सो धर्म भावना है। (श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत द्वादशानुप्रेक्षा) 


ये बारह भेद निमित्तकी श्रपेक्षासे हैं। धर्म तो.वीतरागभावरूप 
एक ही है, इसमे भेद नही होता । जहा राग हो वहा भेद होता है। 

४--यथे बारह भावना ही प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना और 
समाधि है, इस लिये निरन्तर अनुप्र क्षाका चितवन करना चाहिये । (भावना 
और अनुप्र क्षा ये दोनो एकाथे वाचक है ) 


५--इन अनुप्र क्षाओंका चित्तवन करनेवाले जीव उत्तम क्षमादि 
घर्म पालते है और परीषहोंको जीतते है इसी लिये इनका कथन दोनोके 
बीचमे किया गया है ॥। ७॥ 


दूसरे सूत्रमे कहे हुये संवरके छह कारणोमेंसे पहले चार कारणोंका 
वर्णन पूर्ण हुआ । श्रव पांचवें कारण परीषह जयका वर्णन करते है । 


परीपह सहन करनेका उपदेश 
मार्गाच्यवननिर्जरार्थ परिसोढव्या; परीषहाः ॥ ८ ॥। 


अर्थे---[ सार्गाच्यवननिजेरा्थ ] संवरके मार्गेसे च्युत न होने 
ओर कर्मोकी निर्जेराके लिये [ परीषहाः परिसोढव्या: ] वावीस परीषह 
सहन करने योग्य है ( यह संवरका प्रकरण चल रहा है, श्रत. इस सूत्रमे 
कहे गये “मार्ग” शव्दका अर्थ 'संवरका मार्ग” समझना । ) 
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१०-यहांसे लेकर सन्नहवे सूत्र तक परीषहका वर्णेंस है। इस 
विपयमे जीवोकी बडो भूल होती है, इसलिये यह भूल दूर करनेके लिये यहाँ 
परीपह जयका यथार्थ स्वरूप वतलाया है | इस सूत्रमे प्रथम 'मार्गाच्यवन' 
शब्द का प्रयोग किया है इसका अर्थ है मार्गसे च्युत न होना । जो जीच 
मांगने ( सम्यर्दर्शनादिसे ) च्युत हो जाय उसके सवर नही होता कितु बध 
हीवा है, क्योक्रि उसने परीपह जय नही किया किन्तु स्वय विकारसे घाता 
गया । अ्व इसके वादके सूत्र ६-१०-११ के साथ सम्बन्ध बतानेकी खास 
थ्राचध्यकता है | 

२--दसवे सूचमे कहा गया है कि-दहवे, ग्यारहवें और बारहवे 
गरुगासर्थानमें छाईस परीपहोमेसे श्राठ तो होती ही नही अर्थात्‌ उनको जीतना 
नहीं है, और वबाकीकी चीदह परीपह होती है उन्हे वह जीतता है श्रर्थात्‌ 
पुधा, तूपा आदि परीपहोसे उस गुणस्थानवर्ती जीव घाता नही जाता 
कित्‌ उनपर जय पाप्त करता है अर्थात्‌ उन गुणास्थानो मे भ्वुख, प्यास आदि 
उत्पन्त होनेका निमित्त कारणरूप कर्मेका उदय होने पर भी वे निर्मोही 
जीव उनमे युक्त नही होते, इसीलिये उत्तके क्षूधा तृषा आदि सम्बन्धी 
खचिकरप भी नही उठता, इसप्रकार वे जीव उन परीषहो १२ सम्पूर्णों विजय 
प्राप्त करते है । इसीसे उन ग्रुणस्थानवर्ती जीवोके रोटी श्रादिका श्राह्यर 
ग्रीरबादिका ग्रहण तथा पानी आदि ग्रहण नही होता ऐसा नियम है । 


३--परीपहके बारेमे यह बात विश्येषरूपसे ध्यान रखनी चाहिये 

कि सक्‍लेण रहित भावोसे परीषहोको जीत लेनेसे ही सवर होता है । यदि 
दसमे ग्यारहवें तथा वारहवे ग्रणस्थानमे खाने पीने आदिका विकल्प आये 
तो सवर कैसे हो ? और परीषह जय हुआ कैसे कहलाये ? दसमे सूचमे कहा 
है कि चौदह परीपहोपर जय प्राप्त करनेसे ही सवर होता है | सातभके ग्रुण- 
स्थान मे ही जीवके खाने पीनेका विकल्प नही उठता क्योकि चहा निधि- 
कल्प दशा है, वहा बुद्धिगम्य नही ऐसे अ्रबुद्धिपूर्णमक विकल्प होता है कितु 
हां खाने पीनेके विकल्प नही होते इसलिये उन विकल्पोके साथ निमित्त- 
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नैमित्तिक सम्वन्ध रखने वाली आहार पानीकी क्रिया भी नही होती | तो 
फिर दजमे गरुणस्थानमे तो कषाय विल्कुल सूक्ष्म होगई है और ग्यारहवे 
तथा वारहवे ग्रुण॒स्वानमें तो कषायका अभाव होनेसे निविकल्प दशा जम 
जाती है; वहां खाने पीनेका विकल्प ही कहांसे हो सकता है ? खाने पीने 
का विकल्प और उसके साथ निमित्तरूपसे सवध रखने वाली खाने पीनेकी 
क्रिया तो बुद्धिपु्वक विकल्प दग्ामे ही होती हैं, इसी लिये वह विकल्प और 
क्रिया तो छट्टे ग्रुणस्थान तक ही हो सकती है कितु उससे ऊपर नही होती 
अर्थात्‌ सातञें आदि ग्रुणस्थानमें नही होती । अतएव दसवे, ग्यारहबें 
और वारहनें ग्रुणस्थानमे तो उसप्रकारका विकल्प तथा वाह्य क्रिया 
अजक्य है | ४ 
४--दसकें सूच्रमे कहा है कि दस-ग्यारह और वारहदें गुरास्थानमे 
अनजान परीपहका जय होता है सो अब इसके तात्पर्यका विचार करते हैं । 


अजञानी परीषहका जय यह वतलाता है कि वहां अभी केवलज्ञान 
उत्पन्न नही हुआ, कितु अपूर्र ज्ञान है और उसके निमित्तरूप ज्ञानावरणी 
कर्म का उदय है । उपरोक्त सुणस्थानोमे ज्ञानावरणीका उदय होनेपर भी 
जीव के उस सम्बन्धो रंचमात्र आकुलता नहीं है । दश्े ग्रुण॒स्थानमे सूक्ष्म 
कंषाय है कितु वहां भी ऐसा विकल्‍प नही उठता कि 'मेरा ज्ञान न्यून है 
और व्यारहगे तथा वारहगे ग्रुणस्थानमें तो अकपाय भाव रहता है इसी- 
लिये वहा भी जानकी अपुूर्णाताका विकत्प नही हो सकता । इस तरह उनके 
अज्ञान ( ज्ञान अपूर्णोाता ) है तथापि उनका परीपह जय वतेंता है । उसी 
प्रमाराणसे उन ग्रुणस्थानो मे भोजन पानका परीषह जय सम्बन्धी सिद्धान्त 
भी समभना । 


५--इस अध्यायके सोलहयणें सूचमे वेदनीयके उदयसे ११ परीष्ड 
वतलाई है । उनके नाम-क्षुधा, तृपा, जीत, उप्ण, दंशमणक, चर्या, अय्या, 
वव, रोग, तृरास्पर्णग और मल है । 

दसने न्यारहनें और वारहने ग्रुणस्थानमे जीवके निज स्वभावसे 
ही इन न्यारह परीपहोंका जय होता है । 
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६--कर्मंका उदय दो तरहसे होता हैः---प्रदेशउदय और घिपाक- 
उदय । जब जीव विकार करता है तब उस उदयको विपाकउदय कहते है 
श्रौर यदि जीव विकार न करे तो उसे प्रदेशउदय कहते है | इस अध्याय 
मे संवर निर्जेराका वर्णान है । यदि जीव विकार करे तो उसके न परीषह 
जय हो और न सवर निर्जरा हो | परीषह जयसे सवर निर्जरा होती है । 
दसवे-ग्यारहवे और बारहवे ग्रुणस्थानमे भोजन-पानकों परीषह् जय कहा 
है; इसीलिये वहां उस सम्बन्धी विकल्प या बाह्य क्रिया नही होती । 


७--परीषह जयका यह॒ स्वरूप तेरहवे ग्रुशस्थानमे विराजमान 
तीर्थकर भगवान और सामान्य केवलियोंके भी लाग्र होता है । इसी लिये 
उनके भी क्षुधा, तृथषा आदि साव उत्पन्न ही नही होते श्नौर भोजन-पानकी 
बाह्य क्रिया भी नही होती । यदि भोजन पानकी बाह्य क्रिया हो तो वह 
परीषह जय नही कहा जा सकता, परीषहजय तो सवर-निर्जराका काररा 
है । यदि सूख प्यास आदिके विकल्प होनेपर भी क्षुधा परीषहजय तृषा परी- 
पहजय आदि माना जावे तो परीषहजय संवर-निर्जराका का रण न ठहरेगा । 
८-- की नियमसार की छद्ठटी याथामे भगवान श्री कुन्दकुन्द-आचार्य 
ने कहा है कि--१ क्षुघा, २ तृषा, ३ भय, ४ रोष, ५ राग, ६ मोह, ७ 
चिता, ८ जरा, £ रोग, १० मररणा, ११ स्वेद-पसीना, १२ खेद, १३ मद-- 
घमंड, १४ रति, १५ विस्मय, १६ निद्रा, १७ जन्म और १८ उद्वेग ये 
अठारह महादोष आप्त अर्हत वीतराग भगवानके नही होते । 
६--शगवानके उपदिष्ट माय से नल डिगने और उस सार्गमे लगा- 
तार प्रवत्तन करनेसे कर्मका द्वार रुक जाता है और इसीसे सवर होता है, 
तथा पुरुषार्थके कारणसे निर्जरा होती है और उससे सोक्ष होता है, इस- 
लिये परीषह सहना योग्य है| 
१०--परीषह जयका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भूल 


परीषह जयका स्वरूप ऊपर कहा गया है कि क्षुधादि लगने पर 
उस सम्बन्धी विकल्‍प भी न होने-न उठनेका नाम परीषह जय है) कितने 
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ही जीव भूख आदि लगने पर उसके नाशके उपाय न करने को परीषह 
सहना मानते है किन्तु यह मिथ्या मान्यता है । भ्रूख प्यास आदिके दूर करने 
का उपाय न किया परन्तु अन्तरंगमें क्षुघादि अनिष्ट सामग्री मिलनेसे दुखी 
हुआ तथा रति आदि का कारण ( इष्ट सामग्री ) मिलनेंसे सुखी हुआ ऐसा 
जो सुखदुखरूप परिणाम है वही आते रोद्र ध्यान है, ऐसे भावोसे संवर 
कैसे हो और उसे परीषह जय कैसे कहा जाय ? यवि दुःखके कारण मिलने 
पर दुःखी न हो तथा सुखके कारण मिलनेसे सुखी न हो, कितु ज्ञेयरूपसे 
उसका जानने वाला ही रहे तभी वह परीषह जय है । ( मो० प्र० ) 


परीषहके बाईस भेद का 

जक्ञुत्पिपासाशी तोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिख्री चर्या नि- 
पद्याशय्याक्रोशवधयाचना 5लामरोगतृ एस्पर्शमल- 
सत्कारपुरस्कारप्रज्ञा उज्ञाना ददर्शनानि ॥ ६ ॥। 


श्र्थ | छ्ुत्पिपासाशीतोष्य्यदंशमशकनापग्न्यारतिलीचर्या निष्या- 
शय्याक्रोशवधयाचना5उलाभरोगत्णस्पशेंसलसत्कारपुरस्का रप्ज्ञाउज्ञाना5द्ें - 
नानि |] क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चर्या, 
निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पशे, मल, 
सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शेन ये बाईस परीषह हैं ! 


ठीका कं 

१--आठवे सूत्रमें आये हुये “परिसोढव्या:” छाब्दका अध्याहार इस 
सूचमे समझना; इसी लिये प्रत्येक जब्दके साथ “परिसोढव्या:' शब्द लागू 
करके अर्थ करना अ्रर्थात्‌ इस सूत्रमे कही गई २२ परीषह सहन करने योग्य 
है । जहां सम्यग्द्शंन-ज्ञानपू्वेक चारित्रदशा हो वहाँ परीषहका सहन होता 
है श्र्थात्‌ परी पह सही जाती है। मुख्यरूपसे मुनि अवस्थासे परीपह जय 
होती है । अज्ञानोके परीषह जय होती ही नहीं क्योंकि परीषह-जय तो 
सम्यग्दर्शन पूर्वक वीतराग भाव है । 
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२--अन्ञानी ऐसा मानते है कि परीषह सहन करना दु ख है कितु 
ऐसा नही है, 'परीषह सहन करने” का श्रर्थ दुख भोगना नही होता । क्योकि 
जिस भावसे जीवके दुख होता है वह तो आरातंध्यान है और वह पाप है, 
उसीसे अद्युभवधन है और यहाँ तो सवरके कारणोका वराॉन चलरहा है । 
लोगोकी श्रपेक्षासे बाह्य सयोग चाहे श्रत्तिकुल हो या अनुकुल हो तथापि 
राग या हंष न होने देना अर्थात्‌ वीतराग भाव भ्रमट करनेका नाम ही 
परीषह जय है श्रर्थात्‌ु उसे ही परीषह सहन किया कहा जाता है । यदि 
अच्छे बुरेका विकल्प उठे तो परीषह सहन करना नही कहलाता, किन्तु 
रागद्व ष करना कहलाता है, राग-हेंषसे कभी सवर होता ही नही किन्तु 
बध ही होता है। इसलिये ऐसा समभना कि जितने श्रशमे वीतरागता है 
उतने अशमे परीषह जय है और यह परीषहजय सुख शातिरूप है । लोग 
परीपहजयको दुख कहते है सो असत्‌ मान्यता है । पुनइच श्रज्ञानी ऐसा 
मानते है कि पारवंनाथ भगवान और महावीर भगवान ने परीषहके बहुत 
दुख भोगे, परन्तु भगवान तो स्व के शुद्धोपयोग छारा आत्मानुभवमे स्थिर 
थे और स्वात्मानुभवके शात रसमे 'ूलते थे-लीन थे इसीका नाम परीषह 
जय है । यदि उस समय भंगवानके दु ख हुआ हो तो वह ह ष है और द्वेंषसे 
बध होता कितु सवर-निर्जरा नही होती । लोग जिसे प्रतिक्तल मानते है 
ऐसे सयोगोमे भी भगवान निज स्वरूपसे च्यूत नही हुये थे इसी लिये उन्हे 
दुख नही हुआ किन्तु सुख हुआ और इसी से उसके सवर-नि्जेरा हुईं थी । 
यह ध्यान रहे कि वास्तवमे कोई भी सयोग अनुकूल या प्रतिकूलरूप नही है, 
किन्तु जीव स्वय जिस प्रकारके भाव करता है उसमे वैसा आरोप किया 
जाता है और इसीलिये लोग उसे अनुकूल सयोग या प्रतिकूल संयोग 


कहते है । 
३--बावीस परीषह जयका स्वरूप 


(१) क्षुधा---क्षुधा परी पह सहन करना योग्य है; साचुओका भोजन 
तो ग्ृहस्थ पर ही निर्भर है, भोजनके लिये कोई वस्तु उनके पास नही होती, 
वे किसी पात्रमे भोजन नही करते किन्तु अपने हाथमे ही भोजन करते 

हक 


जन 
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है; उनके शरीरपर वस्लादिक भी नही होते, मात्र एक शरीर उपकरण है। 
पुनश्चय अवशन, अवमौदयें (भूखसे कम खाना) वृत्तिपसं रिख्यान (आराहारको 
जाते हुए घर वगैरह का नियम करना) आदि तप करते हुए दो दिन, 
चार दिन, आ्राठ दिन, पक्ष महीना आदि व्यतीत होजाते है, और यदि योग्य 
कालमे, योग्य क्षेत्रमे अंतराय रहित छुद्ध निर्दोष आहार न मिले तो वे 
भोजन (भिक्षा) ग्रहर्य नहीं करते और चित्तमें कोई भी विषांद-दु.ख या 
खेद नही करते कितु धैर्य धारण करते है। इस तरह क्षुधारूपी अग्नि 
प्रज्बलित होती है तथापि धेर्यरपी जलसे उसे शांत कर देते हैं और राग-- 
दष नहीं करते ऐसे मुनियोंको क्षुचा-परीषह सहनी योग्य है । 


अ्रसाता वेदनीय कर्मेकी उदीरणा हो तभी क्ष॒धा-भ्रूख उत्पन्न होती 
है और उस वेदनीय कर्मकी उदीरणा छट्ठ ग्रणस्थान पर्यत ही होती है उस 
से ऊपरके ग्रुण॒स्थानोमे नही होती । छट्ठे शुणस्थानमें रहनेवाले झुनिके 
क्षुधा उत्पन्न होती है तथापि वे आकुलता नही करते और श्राहार नही लेते 
कितु घैयेरुपी जलसे उस क्षुधाकों शांत करते है तब उनके परीषह जय 
करना कहलाता है। छट्ठ ग्रुणस्थानमें रहनेवाले मुनिके भी इतना पुरुषार्थ 
होता है कि यदि योग्य समय निर्दोष भोजनका योग न बने तो श्राह्मरका 
विकल्प तोड़कर निविकल्प दह्यमे लीन हो जाते हैं तव उन्तके परीषह जय 
कहा जाता है । 


(२) तृपा---प्यासको धैयेरूपी जलसे शांत करना सो दृपा परीपह 
जय है । 

(३) शौीत--ठंडको शांतभावसे अर्थात्‌ वीतरागभावसे सहन करना 
सो शीत परीपह जय है । 


(४) उप्ण--गर्मीकोी शांतभावसे सहन करना अर्थात्‌ ज्ञानमे जेय- 
रुप करना सो उष्ण परीयह जय है । 

(४) दंशमशक्र---डांस, मच्छर, चीटी, विच्छू इत्यादिके काटनेपर 
बात भाव रखना सो दंघमणक परीपह जय है । 


अध्याय & सूच & ६८३ 


(६) नारन्य---नग्न रहनेपर भी स्व से किसी प्रकारका विकार 
न होने देता सो नाग्न्य परीषह जय है | प्रतिक्ुल प्रसंग आनेपर वस्ादि 
पहिन लेना नाग्न्य परीषह नही है कितु यह तो मार्ग से ही च्युत होना है 
ओर परीषह तो मार्गसे च्युत न होना है । 

(७) अरवि----अरतिका कारस्स उपस्थित होनेपर भी संयममे 
अरति न करनी सो अरत्तिपरीषहजय है । ह 


(८) स्ली---खियोके हावभाव प्रदर्शन आदि चेष्टाको शांत भावसे 
सहन करना अर्थात्‌ उसे देखकर मोहित न होना स्रो स्त्री परीषह जय है । 

(8) चर्या --गमन करते हुए खेद खिन्न न होना सो चर्यापरीपह 
जय है ॥ 

(१०) निषद्या--- नियमित काल तक ध्यानके लिये आसनसे च्यूतत 
त होना सो निषयापरीषह जय है । 

(११) शुय्या---विषम, कठोर, ककरीले स्थानोंमें एक करवटसे 
सिद्रा लेना और अनेक उपसग्े आने पर भी शरीरको चलायमान न करना 
सो शय्यापरीषहजय है | 

(१२) आक्रोश---दुष्ट जीवो द्वारा कहे गये कठोर छाब्दोंको शांत- 
भाव से सह लेना सो आक्रोशपरीषहजय है । 

(१३) वध---तलवार आदिसे शरीर पर प्रहार करने वालेके 
प्रति भी क्रोध न करना सो वधपरीषहजय है । 

(१४) याचना--श्रपने प्राणोका वियोग होना भी सभव हो 
तथापि आहारादिकी याचना न करना सो याचन्तापरीषहजय है । 

नोट३;---याचना करनेका नाम याचना परीषह जय नही है किन्तु 
याचना न करनेका नाम याचना परोषह जय है । जैसे अरत्ति-देप करनेका 


नास अरत्ति परीषह नही, कितु अरति न करना सो अरति परीपह जय है, 
उसी तरह याचनामे भी समा । यदि याचना करना परीपह जय हो 


दो सोक्षशा्ष 


तो गरीब लोग आदि बहुत याचना करते है इसलिये उन्हे श्रधिक घम्म हो 
कितु ऐसा नही है । कोई कहता है कि 'याचना की, इसमें मान की कमी- 
न्यूनता से परीषह जय कहना चाहिये” यह भी ठीक नही है, क्योंकि किसी 
तरहका तीज कषायी कार्य के लिये यदि किसी प्रकारकी कषाय छोड़े तो 
भी वह पापी ही है, जेसे कोई लोभके लिये अपने अपमानको न समभके तो 
उसके लोभकी अ्रतितीन्नता ही है, इसी लिये इस अपमान कराने से भी महा- 
पाप होता है, तथा यदि स्वयके किसी तरहकी इच्छा नही है और कोई 
स्वर्य अपमान करे तो उसे सहन करने वालेके महान घंर्म होता है । भोजन 
के लोभसे याचनाकरकेअ्रपमान कराना सो तो पाप ही है, धर्म नही । प्रुनइुच 
वस्तादिकके लिये याचना करना सो पाप है, घर्म नही, ( मुनिके तो वस्त्र 
होते ही नहीं ) क्‍योंकि वस्त्रादि घमंके अंग नहीं हैं, वे तो शरीर सुखके 
कारण हैं, इसी लिये उनकी याचना करना याचना परीषह जय नही बिन्‍्तु 
याचना दोष है श्रतएव याचना का निषेध है ऐसा समभता | 

याचना तो धर्मरूप उच्चपदको नीचा करती है और याचना करनेसे 
धर्मेकी हीनता होती है । 

(१४) अलाभ--आभाहारादि प्राप्त न होने पर भी अपने ज्ञाना- 
नन्‍्द के अनुभव द्वारा विज्येष सन्‍्तीष घारण करना सो अलाभपरीषहजय है। 


(१६) रोग---शरी रसे अनेक रोग है तथापि शांतभावसे उसे सहन 
कर लेना सो रोगपरीपहजय है । 
(१७) तृणस्पर्श--चलते समय पैरमे तिनका, कांटा, ककर आ्रादि 
लगने या स्पर्श होने पर आकुलता न करना सो तृरा स्परशंपरीषहजय है । 
(१८) सल--मलिन शरीर देखकर ग्लानि न करना सो मलपरी- 
पह जय है । 
(१६) सत्कारपुरस्कार--जिनमे ग्रुणोंकी अधिकता है तथापि 


यदि कोई सत्कारपुरस्कार न करे तो चित्तर्में कलुषता न करना सो सत्कार- 
पुरस्काय परीषह जय है। ( प्रशंसाका नाम सत्कार है और किसी श्रच्छे 


कार्येमे छसुखिया बनाना सो पुरस्कार है ) । 
(२०) ग्रज्ञा--ज्ञानकी अधिकता होने पर भी मान न करना सो 


प्रज्ञा परीषहजय है। 

(२१) अज्ञान--ज्ञानादिककी हीनता होनेपर लोगो द्वारा किये 
गये तिरस्कारको शांतभावसे सहन कर लेना और स्वय' भी अपने ज्ञानकी 
न्यूनवा का खेद न करना सो अज्ञानपरीपहजय है । 

(२२) अदर्शन--श्रधिक समय तक कठोर तपश्चररणा करने पर 
भो छखुझे अवधिज्ञान तथा चारण ऋद्धि आदिकी प्राप्ति न हुई इसलिये 
तपरचर्या आदि धारणा करना व्यर्थ है-ऐसा अश्वद्धाका भाव न होने देना 
सो श्रदर्शंन परीषह जय है । 

उन बावीस परीषहोंको श्राकुलता रहित जीतनेसे सवर, निर्जेरा 
होती है । 

७४-इस खत्नका सिद्धान्त 

इस सूत्रमे यह सिद्धान्त श्रतिपादित किया है कि परद्रव्य श्रर्थात्‌ 
जड करमका उदय अथवा शरीरादि नोकमें का संयोग-वियोग जीवके कुछ 
विकार नही कर सकते । उसका प्रतिपादन कई तरहसे होता है सो कहते है- 

(१) भुख और प्यास ये नोकमेंरूप दारीरकी अवस्था है, यह अ्र- 
वस्था चाहे जैसी हो तो भी जीवके कुछ नही कर सकती । यदि जीव शरीर 
की उस अवस्थाको ज्ञेयरूपसे जाने-उसमे रागादि न करे तो उसके शुद्धता 
प्रगट होती है और यदि उस समय राग, द्वेष करे तो अश्ुुद्धता प्रगट होती 
है । यदि जीव छुद्ध श्रवस्था प्रगट करे तो परीपहजय कहलावे तथा संवर-- 
निर्जंररा हो और यदि अशुद्ध श्रवस्था प्रगट करे तो वध होता है। सम्यग्हृष्टि 
जीव ही शुद्ध श्रवस्था प्रगट कर सकता है । मिथ्याहृष्टिके शुद्ध अवस्चा 
नही होती, इसलिये उसके परीषहजय भी नही होता ॥ 

(२) सम्यस्हष्टियोके नीची अवस्थामे चारित्र मिश्रभावरूप होता है 
अर्थात्‌ आशिक शुद्धता और आंशिक अजुद्धता होती है। जितने अंश मे 
छुद्धता होती है उतने अंशमे संवर-निर्जेरा है और वह यथार्थ चारित्र है 
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और जितने अंशमे अच्यचुद्धता है उतने अंशमें बंध है । असाता वेदनीयका 
उदय जीवके कोई विक्रिया-विकार उत्पन्न नहीं करते । किसी भी कमेका 
उदय शरीर तथा शब्दादि नोकमंका प्रतिकुल संयोग जीवको विकार नही 
कराते । ( देखो समयसार गाथा ३७२से ३८२ ) 


(३) शीत और उष्ण ये दोनों शरी रके साथ सम्बन्ध रखनेवाले बांह्य 
जड़ द्रव्योंकी श्रवस्था है और दंशमशक दशरीरके साथ सम्बन्ध रखने वाले 
जीव-पुद्गलके संयोगरूप तिर्यंचादि जीवोंके निमित्तसे हुई शरी रकी अव- 
सथा है; यह संयोग या शरीरकी अ्रवस्था जीवके दोष का काररा नही किंतु 
शरीर के प्रति स्व का ममत्व भाव ही वोषका कारण है | शरीर आदि तो 
पर द्रव्य है और वे जीवको विकार पैदा नही कर सकते श्रर्थात्‌ थे परद्रव्य 
जीवको लाभ या नुकसान [-ग्रुण या दोष ] उत्पन्न नहीं कर सकते । यदि 
वे परद्रव्य जीवको कुछ करते हों तो जीव कभी मुक्त हो ही नही सकता । 


(४) नांग्न्य अर्थात्‌ नग्नत्व शरीरकी अ्रवस्था है । शरीर अ्रनन्त 
जड़ परद्रव्यका स्कंध है । एक रजकरण दूसरे रजकणका कुछ कर नही सकते 
तथा रज कण जीवको कुछ कर नही सकते, तथापि यदि जीव विकार करे 
तो वह उसकी अपनी असावधानी है । यह असावघानी न होने देना सो 
परीषहजय है । चारित्र मोहका उदय जीवको विकार नही करा सकता 


क्योकि वह भी परद्रव्य है । 

(५) अरति यानि ह्ेष; उनमे जीवक्ृत दोष चारित्र ग्रुणकी अशुद्ध 
अवस्था है और द्रव्यकर्म पुदुगल की अवस्था है । अरतिके निमित्तरूप 
साते गये संयोगरूप कार्य यदि उपस्थित हों तो वे उस जीवके श्ररति पेंदा 
नही करा सकते, क्योकि वह तो पर द्रव्य है, किन्तु जब जीव स्वयं अरति 
करे तब चारित्र मोहनीय कर्मको विपाक उदयरूप निमित्त कहा जाता है। 

(६) यही नियम ख्ी, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कारपुर- 
स्कार इन पांच परीषहोमे भी लागू होता है । 

(७) जहां प्रज्ञा परोषह कही है वहां ऐसा समभना कि श्रज्ञा तो 
ज्ञान की दद्या है, वह कोई दोष का कारण नही है कितु जब जीवके ज्ञाव 
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का अपूर्ण विकास हो तब ज्ञानावरणीयका उदय भी होता है और उस 
समय यदि जीव मोहमें युक्त हो तो जीवमे स्व के कारणसे विकार होता है, 
इसलियेयहां (प्रज्ञा काअ्रथें मात्र ज्ञान” न करके 'ज्ञानमे होनेवालामद' ऐसा 
करना । यहा प्रज्ञा शब्दका उपचारसे प्रयोग किया है कितु निरचयार्थमे वह 
प्रयोग नही है ऐसा समभना । दूसरी परीषहके संबंध मे कही गई समस्त 
बाते यहा भी लागू होती है । 

(८) ज्ञानकी अनुपस्थिति ( गैरमौजूदगी ) का नाम शभ्रज्ञान है, 
यह ज्ञानकी अनुपस्थिति किसी बधका कारण नही है किन्तु यदि जीव उस 
अ्नुपस्थितिको निम्चित्त बनाकर मोह करे तो जीवमे विकार होता है । 
अ्रज्ञान तो ज्ञानावरणीकरम्ंके उदयकी उपस्थिति बतलाता है । परद्रव्य बंध 
के कारण नही कितु स्वके दोष-अपराध बधका कारण है । जीव जितना 
राग द्वेष करता है, उतना बध होता है । सम्यग्हप्टिके मिथ्यात्व मोह नही 
होता किन्तु चारित्रकी श्रस्थिरतासे राग दढ्ेष होता है । जितने अशमे राग- 
दूर करे उत्तने अ्रणमें परीपह जय कहलाता है । 


(६) अलाभ और अदर्शंन परीषहमें भी उपरोक्त प्रमाणानुसार 
अर्थ समभना, फर्क मात्र इतना है कि अद्शंन यह दशेनमोहनी यकी मौछ्लूदगी 
बतलाती है और अ्रलाभ अ्रन्तराय कमेंकी उपस्थिति बतलाता है । कमेका 
उदय, अदर्शन या अलाभ यह कोई बधका कारण नही है। जो अलाभ है 
सो परद्रव्यका वियोग (श्रभाव) बतलाता है, परन्तु यह जीवकेकोईबिकार 
नही करा सकता, इसलिये यह बंधका कारण नही है । 


(१०) चर्या, दाय्या, वध, रोग, तृरणास्परदों और मल ये छहों शरीर 
झौर उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाले परद्रव्योकी अवस्था है । वह मात्र 
वेदनीयका उदय बतलाता है, किन्तु यह किसी भी जीवके विक्रिया- 
विकार उत्पन्न नही कर सकता ॥ & ।) 


बावीस परीषहोंका वर्णन किया, उनमेंसे किस गुणस्थानमें 
कितनी परीषह होती हैं, यह वर्णन करते हैं; 
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दशमेसे वारहवें ग्रुणस्थान तक की परीषहे 


सूक््मसांपरायछदञ्मस्थवीतरागयोश्चतुदंश ॥१०॥ 


अ्रथें---[ सुक्ष्मसांपरायछद्यस्थवीतरागयोः | सुक्ष्मसांपराय वाले 
जीवोके और छुद्मस्थ वीतरागोंके [ चतुदेश ] १४ परीषह होती है । 


टीका 


मोह और योगके निमित्तसे होनेवाले आत्म परिणामोंकी तार- 
तम्यता को ग्रुणगस्थान कहते है, वे चौदह है । सुक्ष्मसांपराय यह दसमा 
ग्रुणस्थान है और छुझस्थ वीतरागता ग्यारहवे तथा बारहवे ग्रुणस्थान मे होती 
है । इन तीन ग्रुणस्थानो अर्थात्‌ दसमे, ग्यारहवें और बारहवे ग्रुणस्थानमे 
चौदह परीषह होती है, वे इस प्रकार है.-- 


१ क्षुघा, २ ढपा, ३ शीत, ४ उष्ण, ५ दंशमणक, ६ चर्या, ७ 
दय्या, ८ वध, & अलाभ, १० रोग, ११ तृणस्पशं, १९ मल, १३ भज्ञा 
झौर १४ अज्ञान | इनके अतिरिक्त १ नग्नता, २ सयममे श्रप्रीति (अरति) 
३-स्त्री अवलोकन-स्पर्श, ४-अआसन ( निपद्मा ) ५-दुर्वेचन ( झाक्रोश ) 
६-याचना ७-सत्कार-पुरस्कार और ८-अवशेन, मोहनीय कर्म जनित ये 
आठ परीपहें वहां चही होती । 

२ प्रश्न--दसमे सूक्ष्म सांपराय ग्रुणस्थानमे तो लोभ कपायका 
उदय है तो फिर वहां ये आठ परीपहे क्‍यों नही होती ॥ 

उत्तर---छृक्ष्मसांपराय ग्रुणस्थानमे मोहका उदय अत्यन्त सूक्ष्म है-- 
अल्प है अर्थात्‌ नाममाचर है, इसीलिये वहां उपरोक्त श४ परीषहोका सदु- 
भाव भर वाकी की ८ परीषहोका श्रभाव कहा सो ठीक है, क्योकि इस 
ग्रुणास्थानमें एक संज्वलन लोभ कपायका उदय है और वह भी बहुत थोंड़ा 
है, कथनमात्रको है, इसलिये सुक्ष्मसांपराय और वीतराग छद्मस्थकी समा- 
नता मानकर चौदह परीपह कही हैं, यह नियम युक्ति युक्त है । 

३ प्रश्न--ग्यारहवें और वारहवे ग्रुरास्थानमे मोहकर्मके उदयका 
अभाव है तथा दसमे ग्रुणस्थानमे वह अति सूदम है, इसी लिये उन जीबोके 
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सुधा, उषादि चौदह प्रकारकी वेदना नही होती, तो फिर ऐसा क्यो कहा 
कि इन ग्रुणस्थानोमें परीषह विद्यमान है ? 

उत्तर---यह्‌ तो ठीक ही है कि वहां वेदना नही है किंतु सामथ्यें 
(शक्ति) की अपेक्षासे वहां चौदह परीषहों की उपस्थिति कहना ठीक है । 
जैसे सर्वार्थ सिद्धि विमानके देवोंके सातवे नरकमे जानेकी सामश्यें है कितु 
उन देवोके वहाँ जानेका प्रयोजन नही है तथा बैसा राग भाव नही इसी- 
लिये ग्रमन नही है; उसी प्रकार दशवे, ग्यारहवे और बारहवें गुणस्थानमे 
चौदह परीषहोका कथन उपचारसे कहा है । 

श्नू---इस सुत्रमे नय विभाग किस तरह लागू होता है ? 

उत्तर----- निरचयनयसे दस, ग्यारह या बारहवें ग्रुणस्था नमे कोई भी 
परीषह नही हैं, किन्तु व्यवहारनयसे वहां चौदह परीषह हैं, व्यवहार नय 
से हैं का श्र्थ यह है कि यथार्थेमे ऐसा नही है किन्तु निरित्तादिककी 
ग्रपेक्षासे उनका उपचार किया है-ऐसा समभना । इस प्रकार जाननेका 
नाम ही दोनों नयोका ग्रहण है, किन्तु दोनों नयोके व्याख्यानको समान 
सत्यायें जानकर 'इस रूप भी है और इस रूप भी है” अर्थात्‌ वहां परीषह 
हैं यंह भी ठीक है और नही भी है यह भी ठीक ऐसे अ्रमरूप प्रवरतेनसे 
तो दोनों नयोका ग्रहण नही होता । 

( देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक देहली पृ० ३६६ ) 

सारांश यह है कि वास्तवसे उन गुरास्थानोमें कोई भी परीषह नही 
होती, सिर्फ उस चौदह प्रकारके वेदनीय कर्मेका मंद उदय है, इतना बताने 
के लिये उपचारसे वहां परीषह कही हैं किन्तु यह मानना सिथ्या है कि वहां 
जीव उस उदयमे युक्त होकर दु खी होता है अथवा उसके वेदना होती है ॥ 


अब तेरहजे गुणस्थानमें परीषह बतलाते हैंः---- 
एकादशजिने ॥१ १४ 
भ्रषं---]] जिने ] तेरहते ग्रुणस्थानमे जिनेन्द्रदेवके [| एकादश _] 
ऊपर बतलाई गईं चौदहमेंसे अलाभ, प्रज्ञा और अज्ञान इन तीनको छोड़कर 
बाकीफी ग्यारह परीषह होती है ॥ 


८७ 
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टीका 


१--यद्यपि मोहनीयकर्मका उदय न होनेसे भगवानके क्षुघादिककी 
बेदना नही होती, इसी लिये उनके परीपह भी नही होती; तथापि उन 
परीषहों के निमित्तकारणरूप वेदनीय कमंका उदय विद्यमान है अ्रतः वहां 
भी उपचार से ग्यारह परीषह कही है। वास्तवमे उनके एक भी परीषह 
नही है । 

२ प्रश्न --यद्यपि मोहकमं के उदयकी सहायताके अभावमे भगवान 
के क्षुषा आदिकी वेदना नही है तथापि यहां वह परीषह क्‍यों कही है? 

उत्तर--यबह तो ठीक है कि भगवानके क्षधादिकी वेदना नही है 
किन्तु मोहकर्म जनित वेदनाके न होने पर भी द्वव्यकमेंकी विद्यमानता 
बतानेके लिये वहा उपचारसे परीषह कही गई हैं । जिस प्रकार समस्त 
ज्ञानावरण कर्मंके नष्ट होनेसे युगपत्‌ समस्त वस्तुओके जाननेवाले केवल- 
ज्ञानके प्रभावसे उनके चिता का निरोधरूप ध्यान सम्भव नही है तथापि 
ध्यानका फल जो अ्रवशिष्ट कर्मोकी निज्जेरा है उसकी सत्ता बतानेके लिये 
वहा उपचारसे ध्यान बतलाया है उसी प्रकार यहा ये परीषह भी उपचार 
से वतलाई है। प्रवचनसार गाथा १९८ मे कहा है कि भगवान परमसुख 


को ध्याते है । 

३ प्रश्न----इस सूचमे नय विभाग किस तरहसे लागू होता है रे 

उत्तर--ते रहवे ग्रुगस्थानमे ग्यारह परीषह कहना सोव्यविहार नय 
है ) व्यवहार नयका अर्थ करनेका तरीका यों है कि 'वास्तवमे ऐसा नही 
है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे वह उपचार किया है, निरचयनयसे केवल- 
ज्ञानी के तेरहनें ग्रुणस्थानमें परीषह नही होती । 

प्रश्न--व्यवहारनय का वया दृष्टांत है और वह यहाँ कंसे लागू 
होता है। 

उत्तर---/घी का घड़ा? यह व्यवहार नयका कथन है, इसका ऐसा | 
अर्थ है कि 'जो घड़ा है सो मिट्टी रूप है, घीरूप नहीं है! ( देखो श्री समय- 


मम “पदक हि आर 
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सार गाथा ६७ टीका तथा कलश ४० ); उसी भ्रकार “जिनेन्द्रदेवके ग्यारह 
परीषह है” यह व्यवहार-नय कथन है, इसका अर्थ इस प्रकार है कि जिन 
अनन्त थुरुषार्थे रूप है, परीषहके छु खरूप नही, मात्र निमित्तर॒प परद्रव्यकी 
उपस्थितिका ज्ञान करानेके लिये ऐसा कथन किया है कि 'परीषह है परंतु 
इस कथनसे ऐसा नही समभना कि वीतरागके दु.ख या वेदना है । यदि 
उस कथन का ऐसा अर्थ माना जावे कि वीतरागके दु ख या वेदना है तो 
व्यवहार नयके कथनका श्रर्थ भनिरचय नयकें कथनके अनुसार ही किया, 
आर ऐसा अर्थ करना बडी भूल है-अज्ञान है । 
( देखो समयसार गाथा ३२४ से ३२१७ टीका ) 

प्श्न---इस आास््में, इस सूचमे जो ऐसा कथन किया कि “जिन 
भगवानके ग्यारह परीषह है, सो व्यवहार नय के कथन निमित्त बताने के 
लिये है, ऐसा कहा, तो इस सम्बन्धी निइचय नयका कथन किस शास्त्रमे है ? 

उत्तर---श्री नियमसारजी गाथा 5 मे कहा है कि वीतराग भग- 
वान तेरहवे ग्ुणस्थानमे हो तब उनके अ्रठारह महादोष नही होते । वे दोष 
इस प्रकार है-१ क्षुधा, २-तृषा, ३-भय, ४-क्रोध, ५-राग, ६-मोह, ७- 
चिता, ८-जरा, &-रोग, १०-सृत्यु, ११-पसीना, १२-खेद, १३-मद, 
१४-रति, १५-आश्चर्य, १ ६-निद्वा, १७-जन्म, और १८-अआाकुलता । 

यह निशचचयनयका कथन है और यह यथार्थ स्वरूप है । 


४. केवली भगवानके आहार नहीं होता, इस सम्बन्धी कुछ स्पष्टीकरण 

(१) यदि ऐसा माना जाय कि इस सूत्रमे कही गई परीषहोकी 
चेदना वास्तवमे भगवानके होती है तो बहुत दोष आत है । यदि क्षुधादिक 
दोष हो तो आकुलता हो और यदि झ्राकुलता हो तो फिर भगवानके अनंत 
सुख कंसे हो सकता है ? हा यदि कोई ऐसा कहे कि शरोरमे भ्रूख लगती है 
इसी लिये श्राहार लेता है किन्तु आत्मा तदुरूप नही होता । इसका स्पष्ठी- 
करण्ा इस प्रकार है--गमदि आत्मा तदुर॒प नही होता तो फिर ऐसा क्यो 
कहते हो कि क्षुधादिक दूर करनेके उपायर्‌प श्राह्म रादिव का ग्रहण किया ? 
क्षुधादिकके द्वारा पीडित होनेवाला ही श्राह्मार ग्रहण करता है । पुनदच 
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यदि ऐसा- माना जाय कि जंसे कर्मोद्यसे विहार होता है वैसे ही आहार 
ग्रहण भी होता है सो यह भी यथार्थ नहीं है क्योंकि विहार तो विहायो- 
गति नामक नामकर्मूके उदयसे होता है, तथा वह पीड़ाका कारणा नही है 
ओर बिना इच्छाके भी किसी जीवके विहार होता देखा जाता है परन्तु 
आहार ग्रहण तो प्रकृतिके उदयसे नही किन्तु जब क्ष॒धादिकके द्वारा पीड़ित 
हो तभी जीव भआ्राहार ग्रहण करता है। प्रुतदच आत्मा पवन झादिकको 
प्रेरित करमेका भाव करे तभी आहारका निगलना होता है, इसीलिये 
विहारके समान श्राहार सम्भव नही होता । श्रर्थात्‌ केवली भगवानके 
विहार तो सम्भव है कितु आहार सम्भव नही है । 

(२) यदि यों कहा जाय कि केवलीभगवानके सातावेदन्नीय कमेंके 
उदयसे आहारका ग्रहण होता है सो भी नही बनता, क्योंकि जो जीव 
क्षुधादिकके द्वारा पीड़ित हो और ऋहारादिक के ग्रहएसे सुख माने उसके 
आहारादि साताके उदयसे हुये क्हे जा सकते है; साता. वेदनी यके उदयसे 
आहारादिकका भ्रहण स्वय तो होता नही, क्योकि यदि ऐसा हो तो देवोके 
तो साता वेदनीयका उदय मुख्यर्‌पसे रहता है तथापि बे निरन्तर आहार 
क्यों नही करते ? पुनवच महाम्रुनि उपवासादि करते है उनके साताका 
भी उदय होता है तथापि आहारका ग्रहण नही और निरन्तर भोजन करने 
वालिके भी श्रसाताका उदय सम्भव है । इसलिये केवली भगवानके बिना 
इच्छाके भी जेसे विहायोगतिके उदयसे विहार सम्भव है वैसे ही विना 
इच्छाके केवल सातावेदनीय करम्मके उदयंसे ही श्राह्ार ग्रहण सम्भव नही 
होता । हर ४ 

(४) प्रुनदुच कोई यह कह्टे कि--सिद्धांतमे केवलीके क्षुधादिक 
ग्यारह परीषह कही है इसी लिये उनके श्लुधाका सदुभाव सम्भव है ओर 
वह क्षुधा आहारके बिना कैसे शांत हो सकती है इसलिये उनके आहारादिक 
भी मानना चाहिये--इसका समाधान-- दुर्मे प्रकृतियोका उदय मद-तीक्र 
भेद सहित होता है। वह श्रति मन्‍्द होने पर उसके. उदय जनित्त कार्यकी 
व्यक्तता मालूम नही होती इसी लिये झुख्यरूपसे उसका अभाव कहा जाता 
है, किन्तु तारतम्यर॒पसे उसका सद्भाव कहा जाता है। जैसे नवमे ग्रुण- 
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स्थानमे वेदादिकका मद उदय है वहां मैथुनादिक क्रिया व्यक्त नहीं है, 
इसी लिये वहां ब्रह्म चयें ही कहा है तथापि वहां चारतम्यतासे मैथुनादिकका 
सदुसाव कहा जाता है । उसीप्रकार केवली भसगवानके असाताका श्रति सद 
उदय है, उसके उदय में ऐसी भूख नही होती कि जो शरीरको क्षीण करे; 
पुनश्च मोहके अ्रभावसे क्षुधाजनित ढु.ख भी नही है और इसी लिये श्राहार 
ग्रहण करना भी नही है । अत केवली भगवानके क्षुधादिकका अभाव ही है 
किन्तु मात्र उदयकी अपेक्षासे तारतम्यतासे उसका सदुभाव कहा जाता है । 

(४) शेक्रा--कैवली भगवानके श्राह्यरादिकके विना भ्रृख (-क्षुघा) 
की गांति कंसे होती है ? 

उचर--केवली के असाताका उदय अत्यत मद है, यदि ऐसी भूख 
लगे कि आहारादिकके हारा ही शात हो तो मंद उदय कहाँ रहा ? देव, 
भोगश्वूमिया आदिके असाताका किचित्‌ मंद उदय है तथापि उनके बहुत 
समयके वाद किंचित्‌ ही आाद्वार प्रहए होता है तो फिर केवली के तो असात्ता 
का उदय अत्यंत ही मद है इसी लिये उनकेझाहार काञझभावही है ) अ्रसाताका 
तीन्न उदय हो और मोहके ढारा उसमें युक्त हो तो ही आहार हो सकताहै । 

(५) शंका-+-देवो तथा भोगश्रुमियोका शरीर ही ऐसा है कि 
उसके अधिक समयके बाद थोड़ी भूख लगती है, किन्तु केवली भगवान का 
शरीर तो कर्म भूसिका औदारिक शरीर है, इसीलिये उनका शरीर घिना 
आाहारके उत्कृष्ट रृूपसे कुछ कम एक कोटी पूर्व तक कैसे रह सकता है ? 

समाधान--देवादिकोका शरीर भी कर्मके ही निमित्तसे है । यहाँ 
केवली भगवानके शरीरमे पहले केश-चख बढते थे, छाया होती थी झऔर 
नसिगोदिया जीव रहते थे, कितु केवलज्ञान होनेपर अब केश-नख नही बढ़ते, 
छाया नही होती झौर नियोदिया जीव नही होते । इसतरह अनेक अ्रकारसे 
झरी रकी अवस्था अन्यथा हुई, उसीप्रकार बिना आहारके भी शरीर जेसा 
का तसा बना रहे-ऐसी अवस्था भी हुई । 

प्रत्यक्षमे देखो ! अन्य जीवोके दुद्धत्व आने पर शरीर शिथिल ही 
जाता है, परन्तु केवली भगवानके तो आयुके अंत तक भी शरोर शिथिल 
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नहीं होता ।---इसी लिये श्रन्य मनुष्योके शरीरके और केवली भगवानके 
शरीरके समानता संभव नही । 

(६) शंका--देव आ्रादिके तो श्राहा र ही ऐसा है कि अधिक समय 
भूख मिट जाय, किन्तु केवली भगवानके विना आहारके शरीर कैसे पुष् 
रह सकता है ? 

समाधान --भगवानके असाताका उदय शअ्रति मंद होता है तथा 
प्रति समय परम औदारिक शरीर वर्गेणाश्रोका अहरग होता है । इसी लिये 
ऐसी नोकमें वर्गंशाश्रोंका ग्रहण होता है कि जिससे उनके क्षुधादिक की 
उत्पत्ति ही चही होती और न शरीर शिथिल होता है । 

(७) पुनरच अन्न श्रादिका आहार ही शरीर की प्रुष्टठाका कारण 
नही है। प्रत्यक्षमे देखो कि कोई थोड़ा श्राहदर करता है तथापि शरीर 
अधिक पुष्ट होता है और कोई श्रधिक आहार करता है तथापि द्ारीर क्षीण 
रहता है । | 

पवनादिकका साधन करनेवाले अर्थात्‌ प्राणायाम करनेवाले अधिक 
कालतक आहार नही लेते तथापि उनका शरीर पूुष्ठ रहता है और ऋद्धि- 
घारी झुनि बहुत उपव्रास करते है तथापि उनका इहरीर पुष्ट रहता है । तो 
फिर केवली भगवानके तो सर्वोत्क्रष्टता है श्र्थाव्‌ उनके अश्रच्मादिकके बिना 
भी शरीर पुष्ट बना रहता है इसमें आ्राइचय ही क्‍या है ? 


(८) पुनरच केवलीभगवान आहारके लिये कैसे जाँय तथा किस 
तरह याचना करें ? वे जब आहारके लिये जांय तब समवशरण खाली 
क्यों रहे ? श्रथवा यदि ऐसा माने कि कोई अन्य उनको आहार लाकर दे 
तो उनके अभिप्राय की बातको कौन जानेगा ? और पहले उपवासादिक 
की प्रतिज्ञा की थी उसका निर्वाह किसतरह होगा, पुनरइच प्रारिययोंका 
घातादि जीव-पअ्रंतराय सर्वेत्र मालूम होता है वहाँ श्राह्मर किस तरह करे ? 
इसलिये केवलीके श्राहार मानना सो विरुद्धता है । 


(&£) पुनरच कोई यों कह्टे कि 'वे आहार ग्रहण करते हैं परन्तु 
किसीको दिखाई नहीं देता ऐसा अ्रतिशय है” सो यह भी असतु है, क्योकि 
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झाहार ग्रहण तो निद्य हुआ, यदि ऐसा अतिशय भी माने कि उन्हे कोई 
नही देखता तो भी आहार ग्रहणाका निद्यपन रहता है । पुनश्च भगवानके 
पुण्यके कारणसे दूसरेके ज्ञानका क्षयोपशम (-विकास ) किस तरह आजत 
हो जाता है ? इसलिये भगवानके आहार सानना और दूसरा न देखे ऐसा 
अतिशय सानना ये दोनों बाते न्याय चिरुद्ध है। 

५, कर्म सिद्धांतके अनुसार केवलीके अन्नाहार होता ही नहीं 

(१) जब असाता वेदनीयकी उदीरणा हो तब क्षुधा-भ्रुख उत्पन्न 
होती है-लगती है, इस वेदनीयकी उदीरणा छंट्ट शुणस्थान तक ही है, 
इससे ऊपर नही । अतएव वेदनीयकी उदीररणाके विना केवलीके क्षुधादि 
की वाघा कहां से हो ? 

(२) जैसे निद्रा और प्रचला इन दो दर्शनावरणी प्रकृत्तिका उदय 
वारहवें ग्रुणस्थान पर्यत है परच्तु उदी रण्या विना निद्रा नही व्यापती-शर्थातु 
निद्रा नही आती । पुनइच यदि निद्रा कम के उदयसे ही ऊपरके ग्रुणस्थानों 
में निद्रा आजाय तो वहाँ प्रमाद हो और ध्यानका अभाव हो जाय। यद्यपि 
निद्रा, प्रचलाका उदय वारहगे ग्रुणस्थान तक है त्थापि अप्रमत्तदशामे 
मंदउदय होनेसे निद्रा नहीं व्यापती (-नही रहती ) | पुनश्च सज्वलनका 
मद उदय होनेसे अ्प्रमत्त ग्रुरास्थानोंमे प्रमादका अभाव है, क्योकि प्रमाद 
तो संज्वलनके तीन्न उदयमें ही होता है । ससारी जीवके वेदके तीन्न उदय 
मे युक्त होने से मैथुन संज्ञा होती है और वेदका उदय नवमसे ग्रुणस्थान तक 
है; परन्तु श्रेणी चढे हुए संयमी म्रनिके वेद सनोकषायका मंद उदय होनेसे 
मैथुन संज्ञाका अभाव है, उदयमात्रसे मैथुन की वाच्छा उत्पन्न नही होती । 

(३) केवली भगवानके वेदनीयका अति मंद उदय है, इसीसे छ्षुघा- 
दिक उत्पन्न नही होते, शक्तिरहित असाता वेदनीय केवलीके ल्षुघादिकके 
लिये निमित्तताके योग्य नही है । जैसे स्वयंभ्ररमण समुद्रके समस्त जलमे 
अनन्तवें भाग जहरकी करणी उस पानीको विषरूप होनेके लिये योग्य 
निमित्त नही है, उसीप्रकार अनन्तगुण अनुभागवाले सातागेदनीयके उदय- 
सहित केवली भगवानके अनन्तगे भागमे जिसका असंख्यातवार खंड होगया 
है ऐसा असाता वेदनीय कर्म क्षूधादिक की गेकना उत्पन्न नही कर सकता 


न 
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(४) अश्जुभ कर्म प्रकृतियोंकी विष, हलाहलरूप जो शक्तिहै उसका 
श्रध:प्रचुत्तकर णमें श्रभाव हो जाता है और निम्व (नीम) कांजी रूप रस रह 
जाता है। अपूर्गकरण गुणस्थानमे गुणश्र णी निर्जरा, गुणसंक्रमण, स्थिति- 
कांडोत्किर्ं और अनुभाग कांडो ल्किरां ये चार श्रावश्यक होते है; इसी लिये 
केवली भगवानके अभ्रसातावेदनीय आदि शअ्रप्रशस्त प्रकृतियोंका रस अस- 
ख्यात वार घट कर अनंतानंतमें भाग रह गया है, इसीकारण असातामें 
सामथ्यें कहाँ रही है जिससे केवली भगवानके क्षुघादिक उत्पन्न करनेमे 


निमित्त होता ? ( अर्थंप्रकाशिका प्रष्ठ ४४६ हितीयाबृत्ति ) 
६. रू० १०-११ का सिद्धांत और ८ वें खत्नके साथ 
उसका संबंध 


यदि वेदनीय कर्मंका उदय हो कितु मोहनीय कर्मका उदय न हो 
तो जीवके विकार नही होतो (सूत्र ११ ) वयोकि जीवके अनब्तवीयं प्रगट 
हो चुका है । 

वेदनीय कर्मेका उदय हो और यदि मोहनीय कर्मका मंद उदय हो 
तो वह भी विकारका निभित्त नही होता ( सूत्र १० ) क्‍योंकि वहाँ जीव 
के अधिक पुरुषार्थ प्रगट होगया है । 

दढ्गें गुणस्थानसे लेकर १३ में गुणस्थान तकके जी वोके पूर्ण परी- 
पहजय होता है और इसीलिये उनके विकार नही होता । थदि उत्तम 
ग्रणस्थानवाले परीषहजय नही कर सकते तो फिर आठगे सूचका यह उप- 
देश व्यर्थ हो जायया कि 'संवरके मार्गंसे च्युत न होने और निजेराके लिये 
परीषह सहन करना योग्य है ! दशमे तथा ग्यारहगे सूत्रमे उत्तम गुण- 
स्थानोंसे जो परीषह कही हैं वे उपचारसे है निश्चयसे नहीं, ऐसा 
समभना ॥ ११ ॥॥ 


छहट से नवमें गुणस्थान वककी परीषह 
बादरसाम्पराये सर्वे ॥ १२ ॥ 


शर्थें---[ बादरसांपरायें ] बादरसांपराय श्रर्थातु स्थुलकषायवाले 
जीवोके [ सर्वे ] सर्ज परीषह होती हैं । 
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टीका 

१-छट्ठे से नवमे ग्रुणर्थावको बादरसापराय कहते है । इन गरुण- 
स्थानों मे परीपहके कारणभूत सभी कर्मोंका उदय है, किंतु जीव जितने 
अशमें उनमे युक्त नहीं होता उतने अद्यमे ( आाठें सूचके अश्रनुसार ) परी- 
पहजय करता है । 

२-सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विद्युद्धि इन तीन 
संयमोंमें से किसी एकमे समस्त परीषहें संभव है ॥ १२ ॥। 

इस तरह यह वरणॉन किया कि किस गुणस्थानसे कितनी परीषह 
जय होती है । श्रब किस किस कमंके उदयसे कौन कौन परीषह होती है 
सो बतलाते हैं--- 

ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होनेवाली परीषह 


ज्ञानावरणे भन्ञाउज्ञाने ॥ १३ ॥ 

प्र्थ---[ ज्ञानावरसोे ] ज्ञानावरणीयके उदयसे [ शभ्रज्नाप्काने | 

प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परीपहे होती है । 
टीका 

प्रज्ञा झात्माका ग्रण है, वह परीषहका कारण नही होता, किन्तु 
ज्ञान का विकास हो और उसके मदजनित परीषह ही तो उस समय ज्ञाना- 
चरण कर्मेका उदय होता है । यदि ज्ञानी जीव मोहनीय कमेंके उदयसे 
लगे-जुडे तो उसके अनित्य मद आ जाता है, किन्तु ज्ञानी जीव पुरुषार्थ 


पूर्वक जितने अंशमे उसमे युक्त न हो उतने अशमे उनके परीषहु जय होता 
हे । ( देखो सूत्र ८ ) 


दर्शनमोहनीय वथा अन्तराय कर्मके उदयसे होनेवाली परीपह 
दर्शनमोहांतराययो रदशना 5लाभी ॥१ श॥। 


शर्थ---[ दर्शनसोहांतराययोः | दर्शनमोह और अतराय कर्सके 
उदयसे [ श्रदर्शनाउलाभौ ] क्रमसे अदर्शेव और अलाभ परीषह होती है । 


प्प्प 
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यहाँ तेरहनें सूचरकी टीकाके अनुसार समझता ॥ १४ ॥॥ 
अब चारित्रमोहनीयके उदयसे होनेवाली परीपद् बबलाते हैं _ 


चारित्रमोहेनाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्री शयाचना- 


सत्कारपुरस्कारा: ॥ १५ ॥ 


श्रथें“--- [ चारित्रमोहे] चारित्रमोहनीयके उदयसे [ सारनयारतिली- 
निषद्याक्नोशयाचना सत्कारपुरस्काराः ] नग्नता, अरति, स्त्री, निषया, 
श्राक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार ये सात परीषह होती हैं । 


यहाँ तेरहगें सूच्रकी टीकाके अनुसार समझना ॥ १५ ॥ 
वेदनीय कममके उदयसे होनेवाली परीपहें 
वेदनीये शेषां: ॥ १६ ॥ 


अर्थे--[ बेदनीये ] वेदतीय क॑र्मक्े उदयसे [ झोंबाः ] वाकी की 
ग्यारह परीपह श्रर्थात्‌ क्षुधा, ढृषा, शीत, उप्ण, दंशमझाक, चर्या, अव्या, 
वध, रोग, तृरास्पश और मल ये परीषह होती है । 

यहाँ भी तेरहगे सूत्रकी टीकाके अनुसार समभना ॥। १६ ।। 


अब एक जीचके एक साथ हीनेवाली परीषपहोंकी 
संख्या बतलाते हैं 


एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकोनविंशतेः ॥ १७ ॥ 
अ्र्थ---][ एकस्मिन्‌ युगपत्‌ | एक जीवके एक साथ [एकादयो ] 
एकसे लेकर [ आर एकोनविशतेः ] उच्नीस परीषह तक [ भाज्याः ] 
जानना चाहिये। 
१--एक जीवके एक समयमे अधिकसे श्रधिक १६ परीषह हो 
सकती हैं, क्योंकि शीत और उष्ण इन दो में से एक समयमें एक ही होती 
है और शब्या, चर्या तथा निपद्या ( सोना, चलना तथा आसनमें रहना ) 
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इन तीनमेसे एक समयमे एक ही होती है; इसतरह इन तीन परीषहोके 
कम करनेसे बाकी की उनच्लीस परीषह हो सकती है । 

२-प्रश्न--प्रज्ञा और अज्ञान ये दोनो भी एक साथ नही हो सकते, 
इसलिये एक परीषह इन सबमेसे कम करना चाहिये । 

उतच्तर--प्रज्ञा और अज्ञान इन दोनोके साथ रहनेमे कोई बाघा नही 
है एक ही कालमें एक जीवके श्रुतज्ञानादिकोी श्पेक्षासे प्रज्ञा और अ्रवधि- 
ज्ञानादि की अपेक्षासे अज्ञान ये दोनो साथ रह सकते है 

३-प्रश्न-भौदा रिक शरीरकी स्थिति कवलाहार (अन्न पानी) के 
विना देशोनकोटी पूर्ण ( कुछ कम एक करोड़ पूर्ण ) कैसे रहती है ? 

उत्तर---आहा रके ६ भेद है-१ नोकर् आहार, २ कर्माहार, ३ 
कवलाहार, ४ लेपाहार, ५ ओजाहार, और ६ मनसाहार । ये छह प्रकार 
यथायोग्य देहकी स्थितिके कारण है । जैसे (१) केवलीके नोकर्म आहार 
बताया है । उनके लाभांतराय कमेंके क्षयसे अनन्त लाभ प्रगट हुआ है, 
अत: उनके शरीरके साथ श्रपूर्ण श्रसाधारण पुदुगलोका प्रतिसमय संबध 
होता है, यह नोकमें-केवली के देहकी स्थितिका कारण है, दूसरा नही, 
इसी कारण केवलीके नोकमेंका आहार कहा है । (२) नारकियोके नर- 
कायु नाम कर्मका उदय है वह उनके देहकी स्थितिका कारख है इसलिये 
उनके कर्माहार कहा जाता है | (३) मलुष्यो और तियचोके कवलाहार 
प्रसिद्ध है । (४) दुक्ष जातिके लेपाहार है (५) पक्षीके अंडेके श्रोजाहार 
है । झ॒ुक्कर नामकी धातुकी उपधातुको ओज कहते हैं । जो अण्डोंको पक्षी 
(-पखी ) सेवे उसे ओजाहार नही समभना । (६) देव मनसे तृप्त होते 
है, उनके मनसाहार कहा जाता-होता है । 

यह छह प्रकारका श्राह्दार देहकी स्थितिका कारण है, इस संबंधी 
गाथा निम्नप्रकार है -- है 


णोकम्मकम्महारोकवलाहारो य लेप्पाहारों य । 
ऊज्जमणोविय कमसो आहारा छव्विहों भखिओ ॥ 
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णोकम्मतित्थयरे कम्म॑ं च णयरे मानसो अमभरे | 
णरपसु कवलाहारो पंखी उज्जो इगि लेऊ।॥। 


अर्थ---- १ नोकम आहार, २ कर्माहार, ३ कवलाहार, ४ लेपाहार, 
५ शोजाहार, और ६ मनोआाहार, इसप्रकार क्रमसे ६ प्रकारका शश्राह्वार है, 
उनमे नोकमम आहार तीर्थकरके, कर्माहार नारकीके, मचोश्राह्ार देवके, 
कवलाहार मनुष्य तथा पग्ुके, श्रोजाहार पक्षीके अ्रडोके और द्वक्षके लेपा- 
हार होता है । 


इससे सिद्ध होता है कि केवलीके कवलाहार नही होता । 


अश्न--मुनिकी अ्रपेक्षासे छट्टू ग्रुगस्थानसे लेकर ते रहबें गुरास्थान 
तक की प्रीषहोंका कथन इस अ्रध्यायके १३ से १६ तकके सूच्रोमे किया 
है यह व्यवहारनयकी अपेक्षासे या निरचयनयकी श्रपेक्षासे ? 

उत्तर--यह कथन व्यवहारनयकी अपेक्षासे है, क्योकि यह जीव 
परवस्तुके साथका संबंध बतलाता है, यह कथन निदचयकी अपेक्षासे 
नही है । 

प्रश्न---यदि व्यवहारनयकी मुख्यता सहित कथन हो उसे मोक्ष- 
मार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३६६ मे यो जाननेके लिए कहा है कि 'ऐसा नही कितु 
निमित्तादिककी अपेक्षासे यह उपचार किया है” तो ऊपर कहे गये १३ से 
१६ तक के कथनमें कैसे लागु होता है ? 

उत्तर... उन सूत्रोंमें जीवके जिन परीषहोंका वर्णन किया है वह 
व्यवहारसे है, इसका सत्या्थ ऐसा है कि---जीव जीवमय है परीषहमय 
नहीं | जितने दरजेमें जीवमें परीषह वेदन हो उतने अ्रं्में सूत्र श्ई से १६ 
सें कहे गये कमेंका उदय निर्मित्त कहलाता है किंतु निमित्तने जीवको कुछ 
नही किया। ' 

प्रश्च---१३ से १६ तकके सूत्रोंमें परीषहोंके बारेमें जिस कर्मेका 
उदय कहा है उसके और सूत्र १७ मे परीषद्धोंकी जो एक साथ संख्या कद्दी 
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उसके इस अध्यायके छ वें सूचमे कहे गये निर्जेराका व्यवहार कैसे लागू 
होता है ? 

उत्तर---जीव अपने पुरुषार्थके हारा जितने अंशमे परीषह वेदत न 
करे उतने अंशमें उसने परीषह्‌ जय किया और इसीलिये उतने अंशमें सूत्र 
१३ से १६ तकंसे कहे गये कर्मोकी निर्जेरा की, ऐसा आठवें सूच्रके अनुसार 
कहा जा सकता है, इसे व्यवहार कथन कहा जाता है क्योकि परवस्तु (कर्म ) 
की साथ के संबंघका कितना अभाव हुश्आा, यह इसमे बताया गया है । 

इसप्रकार परी षहजयका कथन पूर्णों हुआ ।॥ १७ ॥। 

दूसरे सूचमें कहे गये सवरके ८६ काररखाोमेसे यहाँ पाँच काररोंका 
वर्णन पूर्ण हुआ, अब अंतिम कारण चारित्रका वर्णांन करते हैँ--- 


चारित्र के पाँच भेद 
सामायिकलेदोपस्थापनापरिहार विशुद्धिसक्म सांपराय- 
यथार्ु्यातमिति चारित्रस ॥ १८ ॥। 


अरथे--[ सामायिकछेंदोपस्थापनापरिहार विशुद्धि सुक्ष्मसांपराय यथा- 
ख्यातें] सामायिक छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक््मसांपराय ओर 
यथारुयात [ इति चारित्रमू |] इस प्रकार चारित्रके ५ भेद हे । 

यीका 
१. खञमें कहे गये शब्दोंकी व्याख्या 

(१) सासायिक--निरचय ससम्यग्दरंन-ज्ञान की एकाग्रता हारा 
समस्त सावचद्य योगका त्याग करके छाुद्धात्मस्वरूपमे अमेद होनेपर झुभा- 
शुभ भसावोंका त्याग होना सो सामायिक चारित्र है। यह चारित्र छट्ठे से 
नवमे ग्रुणस्थान तक होता है । 

(२) छेदरोपस्थापना--कोई जीव सामायिक चारित्ररूप हुआ हो 
आर उससे हटकर सावद्य व्यापाररूप होजाय, पश्चात्‌ प्रायकश्चित द्वारा उस 
सावच्य व्यापारसे उन्नत हुये दोषोंको छेदकर श्ञात्माको संयममे स्थिर करे सो 
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छेदोपस्थापना चारित्र है। यह चारित्र छट्ठे से नवमें गुरास्थान तक होता है। 

(३) परिहार विशुद्धि---जो जीव जन्मसे ३० वर्ष तेक सुखी रह- 
कर फिर दीक्षा ग्रहण करे और श्री तीर्थकर भगवानके पादगम्मलमे आठ वर्ष 
तक प्रत्याख्यान नामक नवमे पूर्णका अध्ययन करे, उसके यह संयम होता 
है । जो जीवोकी उत्पत्ति-मरणके स्थान, कालकी मर्यादा, जन्म योनिके भेद, 
द्रव्य-क्षेत्रका स्वभाव, विधान तथा विधि इन सभीका जाननेव!ला हो और 
प्रमाद रहित महावीयंवान हो, उनके छुद्धताके बलसे कमंकी बहुत (-प्रचुर ) 
निर्जंरा होती है। अ्रत्यन्त कठिन आचरण करनेवाले मुनियोके यह सयम 
होता है। जिनके यह संयम होता है उनके शरीरसे जीवोकी विराधना नही 
होती । यह चारित्र ऊपर बतलाये गये साघुके छट्टे और सातवें ग्रुणस्थान मे 
होता है । 

(७) खब्मसांपराय---जब अति सूक्षो लोभकषायका उदय हो तब 
जो चारित्र होता है वह सूक्ष्म सांपराय है। यह चारित्र दझ्ममें ग्रुणास्थान मे 
होता है । 

(४) यथारु्यात---संपूर्ण मोहनीय करके क्षय अथवा उपशमसे 
आत्माके शुद्धस्वरूपमे स्थिर होना सो यथास्यात चारित्र है। यह चारित्र 
ग्यारहगें से चौदहवे गृणस्थान तक होता है । 

२- झुद्धभावसे संवर होता है किन्तु छझुभभाव से नही होता, इस- 
लिये इन पांचो प्रकारमे जितना शुद्धभाव है उतना चारित्र है ऐसा समभना । 
३. छई गुंणस्थान की दशा 

सातगे गुणस्थानसे तो निविकल्प दक्या होती है | छट्ठे गुरास्थान मे 
मुनिके जब आहार विहारादिका विकत्प होता है तभी भी उनके [ तीन 
जातिके कपाय न होनेसे ] संवरपूर्णक निर्जरा होती है और छुभभावका 
अल्प वंच होता है; जो विकल्प उठता है उस विकल्पके स्वामित्वका उनके 
नकार वतेत्ता है, अकपायहष्टि श्रौर चारित्रसे जितने दरजेमे राग टूर होता 
है उत्तने दरजेमे संवर-निर्जेरा है, तथा जितना शुभभाव है उतना बधन है । 
विद्येप यह है कि पंचम गुणस्थानवाला उपवासादि वा प्रायश्रित्तादि तप 


०० हो 


करे उसी कालमे भी उसे निर्जरा अल्प और छट्टे गूणास्थानवाला श्राह्मार 
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विहार आदि क्रिया करे उस कालमे भी उसके निर्जरा अधिक है इससे ऐसा 
सममभना कि-बाहा प्रवृत्तिके अनुसार निर्जरा नही है । 
( देखो मोक्षमार्ग प्रकाइक पृष्ठ ३४१ ) 


४७. चारित्र का स्वरूप 

कित्तनेक जीव मात्र हिंसादिक पापके त्यागको चारित्र मानत्ते है 
आर महात्रतादिरूप शुभोपयोगकोी उपादेयरूपसे ग्रहण करते है, कितु यह 
यथार्थ नही है । इस दास्त्रकें सातवें अ्ध्यायमे आखस््रव पदार्थेका निरूपण 
किया गया है, वहाँ महात्रत श्र श्रणुज्षतको आख्वरूप माना है, तो वह 
उपादेय कैसे हो सकता है ? आख्रव तो बधका कारण है और चारितच्न 
मोक्षका कारण है, इसलिये उन महान्नतादिरूप आखसत्रवभावोंके चारित्रता 
संभव नही होती, कितु जो सर्वे कषाय रहित उदासीन भाव है उसीका 
ताम चारित्र है। सम्यग्दशेन होने के बाद जीवके कुछ भाव वीतराग हुए 
होते हैं श्र कुछ भाव सराग होते है, उनमे जो अश वीतरागरूप है वही 
चारित्र है और वह सवरका काररा है। (देखो मोक्षप्रकाश्क पुष्ठ ३३७) 


५. चारित्रमें भेद किसलिये बताये ९ 


प्रश्न---जो वीतराग भाव है सो चारित्र है और वीतरागभाव तो 
एक ही तरहका है, तो फिर चारित्रके भेद क्यो बतलाये ? 

उचर---वीतरागभाव एक तरहका है परन्तु वह एक साथ पूरा 
प्रथट नही होता, किन्तु क्रम ऋमसे प्रगट होता है इसी लिये उसमे भेद होते 
है । जितने अन्शमें वीतरागभाव प्रगट होता है उतने अन्दामे चारित्र प्रगट 
होता है, इसलिये चारित्रके भेद कहे हैं । 

प्रश्न---यदि ऐसा है तो छट्ठ गुरास्थानमे जो शुभभाव है उसे भी 
चारित्र क्यो कहते हो ? 

उत्तर---वहाँ शुभमावको यथार्थसे चारित्र नही कहा जाता, किंतु 
उस झशुभभावके समय जिस अंशमे दवीतरागरभाव है, वास्तवमे उसे चारित्र 
कहा जाता है ॥ 
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प्रश्तन---कितनेक जगह शुभभावरूप समिति, ग्रुप्ति, महात्रतादिको 
भी चारित्र कहते है, इसका क्या कारण है ? 

उत्तर---वहाँ छुभभावरूप समिति श्रादिको व्यवहार चारित्र कहा 
है । व्यवहारका श्रर्थ है उपचार; छट्ठ॑ गुशस्थानमें जो वीतराग चारित्र होता 
है, उसके साथ महान्नतादि होते हैं, ऐसा सबंध जानकर यह उपचार किया 
है। अर्थात्‌ वह निभित्तकी श्रपेक्षासे यानि विकत्पके भेद बतानेके लिये 
कहा है, किन्तु यथार्थरीत्या तो निप्कषषाय भाव ही चारित्र है, घशुभराग 
चारित्र नही । 

प्रश्त---निश्चय मोक्षमार्ग तो निविकल्प है, उस समय सबविकल्प 
(-सराग व्यवहार ) मोक्षमार्ग नही होता, तो फिर सविकल्प मोक्षमार्गको 
साधक कैसे कहा जा सकता है? 

उत्तर---भ्रुतनेगमनय की अपेक्षासे उस सविकल्परूपको मोक्षमार्ग 
कहा है, अर्थात्‌ भ्रूतकालमे वे विकल्प (-रागमिश्रित विचार ) हुये थे, 
यद्यपि वे बतेमानमे नही है तथापि 'यह वतंमान है” ऐसा भ्रूत नैगमनयकी 
अपेक्षासे गिचा जा सकता है--कहा जा सकता है, इसीलिये उस नयी 
अपेक्षासे सविकल्प मोक्षमार्गंको साधक कहा है ऐसा समभना । (देखो पर- 
सात्म श्रकाश पृष्ठ १४२ अ्रध्याय २ गाथा १४ की ससस्‍्क्ृत टीका तथा इस 
ग्रन्थमे अंतमे परिशिष्ठ १ ) 

६. सामायिक का स्वरूप 

प्रश्न---मोक्षके कारणभूत सामायिक का स्वरूप व्या है ? 

उत्तर---जो सामायिक सम्यर्दशंत-ज्ञान-चारित्र स्वभाववाला पर- 
मार्थ ज्ञानका भवनमात्र ( परिशमन मात्र ) है एकाग्रता लक्षणवाली है 
वह सामायिक मोक्षके कारणशभूत है । 

( देखो समयसार गाथा १५४ टीका ) 


श्री नियमसार गाथा १२५ से १३३ में यथार्थ स्रामाथिकका स्व- 
रूप दिया है वह इसप्रकार है--- 


हि 
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जो कोई झुनि एकेन्द्रियादि प्राणियोके सम्रृहको दु ख देनेके कारण- 
रूप जो संपूर्णो पापमाव सहित्त व्यापार है, उससे अलग हो सन, चचन और 
दरीर के शुभ अशुभ सर्वे व्यापारोंको त्यागकर तीन ग्रुप्तिर॒प रहते है तथा 
जितेन्द्रिय रहते हैं ऐसे सयमीके वास्तवमे सामायिक ब्रत होता है। 
( गाथा १२५ ) ; 

जो समस्त त्रस स्थावर प्राणियोमे समताभाव रखता है, माध्यरथ 
भावमें आारूढ है, उसीके मैथार्थ सामायिक होती है । ( गाथा १२६ ) 


संयम पालते हुये, नियम करते तथा नप घारण करते हुये जिसके 
एक आत्मा ही निकटवर्ती रहा है उसीके यथार्थ सामायिक होती है। 
( गाथा १२७ ) + 

जिसे राग-द्वेष विकार प्रगट नही होते उसके यथार्थ सामायिक 
होती है । ( गाथा १२८ ) 

जो श्रा्ते श्र रौद्र ध्यानको दूर करता है, उसके वास्तवमे सामा- 
यिकचवृत होता है । ( गाथा १२६ ) 

जो हमेशा पुण्य और पाप इन दोनों भावोको छोडता है, उसके 
यथार्थ सामायिक होती है ॥। ( गाथा १३० ) 

जो जीव सदा घमंध्यान तथा शुक्लध्यानको ध्याता है उसके यथार्थ 
सामायिक होती है । ( गाथा १३३ ) 

सामाथिक चारित्रको परम समाधि भी कहते हैं 


७, प्रश्न---इस अध्यायके छट्टू सूचममे संवरके काररणरूपसे जो 
१० प्रकारका घर्म कहा है उसमे सयम आ ही जाता हैऔर संयम ही 
चारिच है तथापि यहाँ फिरसे चारित्रको संवरके काररारूपमें क्यो कहा ? 

उत्तर---यद्यपि संयमधमेंमे चारित्र आ जाता है तथापि इस सूचमें 
चारित्रका कथन निरर्थक नही है ॥ चारित्र मोक्ष प्राप्तिका साक्षात्‌ कारण 
है यह बतलानेके लिये यहाँ अन्तमे चारित्रका कथन किया है । चौदहमें 
गुरस्थान के अन्तमे चारित्रकी पूर्णता होनेपर ही मोक्ष होता हैं अतएव 

घ्पडे 
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मोक्ष प्राप्तिके लिये चारित्र साक्षात्‌ हेतु है--ऐसा ज्ञान करानेके लिये इस 
सूत्रमें वह अलग बताया है 


८. त्रव और चारित्रमें अन्तर 


| आखब अधिका रमे ( सातवे अभ्रध्यायके प्रथम सूत्र मे ) हिंसा, भूं5, 

चोरी आ्रादिके त्यागसे श्रहिसा, सत्य, अचौयें आदि क्रियामे शुभप्रदृत्ति है 
इसी लिये वहाँ अन्नतोंकी तरह ब्रतोंमें भी कसेका प्रवाह चलता है, कितु 
उन ब्रतोसे कर्मोकी निवृत्ति नही होती । इसी अपेक्षाको लक्ष्यमें रखकर, 
ग्रुप्ति आादिको संवरका परिवार कहा है । आत्माके स्वरूपमें जितनी अभे- 
दता होती है उतना संवर है झुभाद्षुभ भावका त्याग निम्धय ब्रत अ्रथवा 
वीतराग चारित्र है। जो शुभभावरूप ब्रत है वह व्यवहार चारित्रर॒प राग 


है भौर वह संवरका कारण नही है । ( देखो सर्वार्थसिद्धि अध्याय ७ ४४ 
भ्से ७ )॥ १८ ॥। 


दूसरे सूत्रमे कहे गये संवरके ६ कारणोंका वर्णन पूर्ण हुआ । इस 
तरह संवर तत्त्वका वर्णन पूर्ण हुआ । अब निर्जेरा तत्त्वका वर्णांव करते हैं- 


निजेरा तत्वका वर्णन 
भर ८. 
[सका 
१--पहले अठारह सूत्रों में संचरत्तत्वका वर्णन किया । श्रव उन्नी सवे 
सूत्रसे निर्जरा तत्त्वका वर्णन प्रारम्भ होता है। जिसके संवर हो उसके 
निर्जरा हो । प्रथम संवर तो सम्यग्दर्शन है, इसीलिये जो जीव सम्यग्दशन 


प्रगट करे उसीके ही संवर-निर्जरा हो सकती है। मिथ्याहृष्टिके सवर 
निर्जेरा नही होती | 


२--यहाँ निर्जेरा तत््वका वर्णन करना है और निर्जेराका कारण 
तप है ( देखो अध्याय € सूत्र ३ ) इसी लिये तपका और उसके भेदोंका 
वर्णन किया है। तपकी व्याख्या १६ वें सूचकी टीका में दी है और 
ध्यानकी व्याख्या २७ वें सूच में दी गई है । 


शा 
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३. निर्जरा के कारणों सम्बन्धी होनेवाली भूलें और उनका निराकरण 

(१) कितने ही जीव श्रनगनादि तपसे निर्जेरा मानते है कितु वह 
तो वाह्य तप है । अब बाद के १६-२० वे सूत्रमे बारह प्रकारके तप कहें 
है वे सब बाह्य तप है, कितु वे एक दूसरेकी शअ्रपेक्षासे बाह्य अरभ्यतर है, 
इसी लिये उनके बाह्य और अभ्यतर ऐसे दो भेद कहे हैं । अकेले बाह्य तप 
करनेसे निरजरा नही होती । यदि ऐसा हो कि अधिक उपबासादि करने से 
अधिक निर्जरा हो और थोडे करने से थोडी हो तो निर्जराका कोररणा उप- 
वासादिक ही ठहरें किन्तु ऐसा नियम नही है। जो इच्छाका निरोध है सो 
तप है; इसी लिये स्वानुभव की एकाग्रता बढनसे शुभाशुभ इच्छा दूर होती 
है, उसे तप कहते है । 

(२) यहाँ अनशनादिकको तथा प्राश्चित्तादिकको तप कहा है इस- 
का कारण यह है कि-यदि जीव अभ्रनदनादि तथा प्रायदिचत्तादिरूप प्रचर्ते 
श्रौर रागको दूर करे तो वीतरागभावरूप सत्य तप पुष्ट किया जा सकता 
है, इसी लिये उन श्रनशनादि तथा प्रायश्चित्तादिको उपचारसे तप कहा 
है । यदि कोई जीव वीतराग भावरूप सत्य तपको तो न जाने श्रौर उन 
अ्रनद्दनादिकको ही तप जानकर सग्रह करे तो वह ससारमे ही अ्रमण 


करता है । ध 
(३) इतना खास समभ्त लेना कि-निम्धय घम्म तो वीतराग भाव 


है, अन्य अनेक प्रकारके जो भेद कहें जाते है वे भेद बाह्य निमित्तकी 
अ्रपेक्षासे उपचारसे कहें है, इसके व्यवहार मात्र धर्म सज्ञा जाननी । जो 
जीव इस रहस्यथको नही जानता उसके निर्जरातत्त्वकी यथार्थ श्रद्धा नही 


है। ( मो० प्र० ) 
तप निर्जरा के काररा हैं, इसी लिये उनका वर्णन करते हैं। उनमे 


पहले तपके भेद कहते है--- 
बाह्य तपके ६ भेद 


अनशनावमोदय्य॑त्रत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्त- 
शस्‍्यासनकायक्लेशा; बाह्य तप३ ॥े १६ ॥। 
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अथे--- [| श्रनशनावसौदस्ंबृत्तिपरिसंख्याचरसपरित्यागचिविक्तशय्या- 
सनकायक्लेशाः | सम्यक्‌ प्रकारसे श्रवशन, सम्यक्‌ अवमौदये, सम्यक्‌ 
वृत्तिपरिसंख्यान, सम्यक्‌ रसपरित्याग, सम्यक्‌ विविक्त शय्यासव और 
सम्यक्‌ कायक्लेश ये [ बाह्य तपः ] छह प्रकारके बाह्य तप है । 

नोट:---इस सूत्रमे 'सम्यक्‌” हीव्दकों अनुसन्धान इस अध्यायके 
चौथे सूत्रसे आता है-किया जाता है। श्रनशनादि छंहो प्रकारमे 'सम्यक्‌ 
शब्द लागू होता है । 

>> टीका 
१. खतज़्में कहे गये शब्दोंकी व्याख्या 

(१) सम्पयक्‌ अनशन---सेम्यर्हष्टि जीवके आहारके त्यागका भाव 
डहोनेपर विषय कषायका भाव दूर होकर अंत्रग परिणामोकी झूद्धता 
होती वह सम्यक्‌ अनहान है । 

(२) सम्यक्त्‌ अवमौदये---सम्यग्हष्टि जीवके राचभाव दूर करने 
के लिये जितनी भ्रूख हो उससे कम भोजन करनेका भाव होने पर जो 
अंतरग परिणामोकी झुद्धता होती है उसे सम्यक्‌ू अवमौदयें कहते है । 

(३) सम्यक्‌ चृत्तिपरिसंस्यान-- सम्यग्दृष्टि जीवके सयमके हेतुसे 
निर्दोष आहारकी शिक्षाके लिये जातें समय, भोजनकी बृत्ति तोड़ने वाले 
नियम करने पर अंतरग परिणामोकी जो छुद्धता होती है उसे सम्यक्‌ 
वृत्तिपरिसंख्यान कहते है । 

(७) सम्यक्‌ रसपरित्याग---सग्यग्हष्टि जीवके इन्द्रियो सम्बन्धी 
राग का दमन करनेके लिये घी, दूध, दही, तेल, मिठाई तमक आदि रसो 
का यथा झक्ति त्याग करनेका भाव होनेसे अंतरंग परिणामोकी जो 
शुद्धता होती है उसे सम्यक रसपरित्याग कहते है । ६३: 

(५) सम्यक विविक्त शब्यासन---सम्यन्हष्टि जीवके स्वाध्याय 
ध्यान आदिकी प्राप्तिके लिये किसी एकांत निर्दोप स्थानमे प्रमाद रहित 
सोने, बेठने की दृत्ति होने पर अ्ंतरंग परिणामोकी जो झुद्धता होती है 
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उसे सम्यक्‌ विविक्त शय्यासन कहते है । 


(६) सम्यक्त्‌ कायक्लेश----सभ्यर्दष्टि जीवके शारीरिक आसक्ति 
घटानेके लिये आतापन आदि योग घारण करते सयय जो अतरग परि- 
णामों की छुद्धता होती है उसे सम्यक कायक्लेश कहते हैं । 

२--सम्यक्‌' शब्द यह बतलाता है कि सम्यग्दृष्टिके ही ये तप होते 
है'सिथ्याहष्टि के तप नही होता। 

३--जब सम्यग्हष्टि जीव अनशनकी « प्रतिज्ञा करता है उस समय 
निम्न लिखित बातें जानता है ।-- 

(१) आहार न लेने का राग मिश्वित विचार होता है वह चझुभ- 
भाव है और इसका फल पुण्यबधन है; मै इसका स्वामी नही हूँ । 

(२) अन्न, जल आदि पर वस्तुऐ है, आत्मा उसे किसी प्रकार न 
तो ग्रहण कर सकता और न छोड सकता है किन्तु ज़ब सम्यग्हप्टि जीव 


'पर वस्तु सम्बन्धी उस प्रकारका राग छोड़ता है तब पुदुंगल परावतेंनके 
लियम अनुसार ऐसा सिशित्त नैमिक्तिक संबंध होता है कि उत्तने समय 
उसके अन्न पानी आदिका सयोग नही होता । 

(३) अचन्च जल आदिका सथोग न हुआ यह परद्रव्यकी क्रिया है, 
उससे आत्माके घर्म या अघमें नहीं होता ॥ 

(४) सम्यग्हष्टि जीवके राग का स्वामित्व न होने की जो सम्यक्‌ 
मान्यता है वह हढ़ होती है, और इसी लिये यथार्थ अभिप्रायपूर्वक जो अन्न, 
जल आवपदि लेनेका राग दूर हुआ वह सम्यक अनशन त्तप है, यह वीतरागता 
के अंश है इसोलिये वह घर्मेका अश् है । उसमे जितने अशमे अंतरंग परि- 
णामों को छुद्धता हुई और झुभाझुभ इच्छाका निरोध हुआ उतने अश्यमे 
सम्यक तप है झौर यही निर्जेराका काररु है ॥ 
छह प्रकारके बाह्य और छह प्रकारके अंतरंग इन वारह प्रकारके 
तप के सम्बन्धसे ऊपर लिखे अनुसार समभ लेना ॥ 
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सम्यक्‌ तप की व्याख्या 


(१) स्वरूपविश्रात निस्तरग चेतन्य प्रतपनात्‌ तपः अर्थात्‌ स्वरूप 
की स्थिरतारूप,---तरंगो के विना--लहरो के विना ( निविकत्प ) चैतन्य 
का प्रतपन होना ( देदीप्यमान होना सो तप है ) । 

( प्रधचनसार अ० १ गा० १४ की टीका ) 

(२) सहजनिर्चयनयात्मकपरमस्वभावात्मप रमात्मनि प्रतपन तप. 
अर्यात्‌ सहूज निश्चयनय रूप प्रमस्वभावसय परमात्माका प्रतपन होना 
अर्थात्‌ हृढ़तासे तन्‍्मय होना सो तप है । (नियमसार गाथा ५५ की टीका) 

(३) प्रसिद्धग्ुद्धका रणपरमात्मतत्त्वे सदान्तमृंखतया प्रतपन यत्तत्त १: 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध शुद्ध कारण परमात्म तत्त्वमे सदा अतर्मुखरूप से जो प्रतपन 
अर्थात्‌ लीनता है सो तप है। (नियमसार टीका गाथा १५८ का शीर्षक) 


(४) शआत्मानमात्मना सचत्त इत्यध्यात्म तपन अर्थात्‌ आत्माको 


आत्माके द्वारा धरना स्रो श्रध्यात्म तप है। (नियमसार गाथा १२३की टीका) 


(५) इच्छानिरोध: तपः अर्थात्‌ छुभाग्युभ इच्छाका निरोध करना 
(-अर्यात्‌ स्वरूपमे विश्वांत होना ) सो तप है । 


५, तप के भेद किस लिये हैं ९ 


प्रश्न --यदि तपकी व्याख्या उपरोक्त प्रमाण है तो उस तपके 
भेद नही हो सकते, तथापि यहाँ तपके बारह भेद क्‍यों कहे है ? 

उत्तर--...शाखोंका कथन किसी समय उपादान ( निम्धय ) की 
अपेक्षा से और किसी समय निमित्त ( व्यवहार ) की श्रपेक्षासे होता हैं। 
भिन्न-भिन्न निमित्त होनेसे उसमे मेद होते हैं कितु उपादान तो आत्माका 
शुद्ध स्वभाव है श्रत. उसमे मेद नही होता । यहाँ तपके जो वारह भेद 
बतलाये हैं वे मेद निम्ित्तकी शअ्रपेक्षासे है । 

६--जिस जीवके सम्यग्ददोन न हो वह जीव बनमें रहे, चातुर्मास 
में वृक्षके नीचे रहे ग्रीष्म ऋतुमे अत्यन्त प्रखर क्रिणोसे संतप्त पर्वंतके 
शिखर पर आसन लगावे, शीतकालमे खुले मैदानमें ध्यान करे, अन्य 


६ 
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अनेक ध्रकारके काय क्लेश करे, अधिक उपवास करे, शास्त्रोके पढनेसे बहुत 
“-चतुर हो, मौनत्नत घारण करे इत्मादि सब कुछ करे, कितु उसका यह सब 
वृथा है---ससारका कारण है, इनसे धर्मका श्रंश भी नही होता । जो जीत 
सम्यग्दशेनसे रहित हो यदि वह जीव अनशनादि बारह तप करे तथापि 
उसके कार्यकी सिद्धि नही होती । इसलिये हे जीव | आकुलता रहित 
समतादेवीका कुल मदिर जो कि स्व का श्रात्मतत्त्व है, उसका ही भजन 
कर ॥ १६ | ( देखो नियमसार गाथा १२४ ) 


अब आशभ्यंतर तपके ६ भेद बताते हैं 
प्रायश्चित्तविनयवेयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सग॑ ध्याना- 
न्यत्तरस ॥। २० ॥ 


शप्रथें“-[ _प्रायश्चित्तविनयवेयावृत्यस्वाध्यायव्युत्समेध्यानानि ] 
सम्यक्‌ रूपसे प्रायशिचत्त, सम्यक्‌ विनय, सम्यक्‌ वैयावृत्य, सम्यक्‌ स्वाध्याय, 
सम्यक्‌ व्युत्सगें और सम्यक्‌ ध्यान [ उत्तरम्‌ ] ये छह प्रकार का श्राभ्य- 
न्तरतप है! * 

नोट--इस सूत्रमे 'सम्यक्‌” शब्दका अनुसन्धान इस अध्यायके 
चौथे सूचसे किया जाता है, यह प्रायदिचत्तादि छहो प्रकारमे लागू होता 
है । यदि 'सम्यक्‌' छाब्दका अनुसन्धान न किया जावे तो नाटक इत्यादि 
सम्बन्धी अभ्यास करना भी स्वाध्याय तप ठझहरेगा । परन्तु 'सम्यक' शब्द 
के द्वारा उसका निषेध हो जाता है। 


टीका 
१-“ऊपरके सूत्रकी जो टीका है वह यहाँ भी लागु होती है-। 
२---सूत्रोमे कहें गये शब्दोंकी व्याख्या करते है-- 
(१) सम्यक्‌ झआयश्चित--प्रमाद अथवा अज्ञानसे लगे हुये दोपों 


को छुद्धता करनेसे वीतराग स्वरूपके आलंबनके हारा जो अंतरंग परि- 
खामोंकी छुद्धता होती है उसे सम्यक्‌ प्रायरिचत्त कहते है । 
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(२) सम्पक्‌ विनय--पूज्य पुरुषों का श्रादर करने पर वीतराग 
स्वरूपके लक्षके द्वारा अतरंग परिणामोंकी जो छुद्धता होती है, उसे सम्यक्‌ 
विनय कहते हैं । 

(३) सम्यक वेयाबृत्य---शरीर तथा अन्य वस्तुश्नोसे झुनियोकी 
सेवा करते पर वीतराग स्वरूपके लक्षके द्वारा अतरग परिणामों की जो 
घुद्धता होती है सो सम्यक वेयावत्य कहते है । 

(४) सम्यक स्वाध्याय---सम्यस्ज्ञानकी सावनासे झालरथ न 
करना-इसमें वीवराग स्वरूपके लक्षके द्वारा अंतरंग परिणामों की जो 
शुद्धता होती है सो सम्यक्‌ स्वाध्याय है । 

(४) सम्यक व्युत्सम--बाह्य श्रौर श्राभ्यंतर परिग्रहके त्यायकी 
भावनासे वीतराग स्वरूपके लक्षके द्वारा अ्रंतरंग परिणामों की जो शुद्धता 
होती है सो सम्यक व्युत्सर्ग है । 

(६) सम्पक्‌ ध्यान--चित्तकी चंचलताको रोककर तत्त्वके चित- 
बत मे लगता, इसमें वीतराग स्वरूपके लक्षके ढरा अंतरंग परिणामोव रे 
जो बुद्धता होती है सो सम्यक ध्यान है । 

.. ३--सम्यस्दृष्टिके ही ये छहों प्रकारके तप होते है । इन छहो प्रकार 
मे सम्पग्हष्ठिके निज स्वरपकी एकाग्रतासे जितनी अंतरंग परिणामी की 
शुद्धता हो उतना ही तप है। [ जो थुभ विकल्प है उसे उपचारसे तप 
कहा जाता है, कितु यथार्थमे तो वह राग है; तप नही | |] 


अब अभ्यन्तर तपके उपभेद बताते हैं 
नवचतुदंशपंचद्विमेदा यथाक्रम॑ प्रार्ध्यानात्‌ ॥ २१ ॥। 


अर्थ---[ प्राक ध्यानात्‌ ] ध्यानसे पहलेके पाँच तपके [ यथाक्र्म ] 
अनुक्रमसे [ नवचतुद्दश पंचद्विभेदाः] नव, चार, दश, पाँच और दो भेद है 
श्र्थात्‌ सम्यक्‌ प्रायश्चितके नव, सम्यक विनयके चार, सम्यक्‌ वैयावृत्यके 
दस, सम्यक स्वाध्यायके पाँच और सम्यक्‌ व्युत्सगंके दो भेद है । 
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नोट---आभ्यंततर तपका छट्ठा भेद ध्यान है उसके भेदोका वर्णन 
रण हें सूशत्रमें किया जायगा । 
अब सम्यक्‌ प्रायश्चितके नव भेद वतलाते हैं 


आलोचनाप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सगंतपर्लेद- 
परिहारोपस्थापनाः ॥ २२ ॥ 


अथे->-][ आलोचना प्रतिक्मरण तदुभय विवेक व्युत्सगें तपदछेद- 
परिहारोपस्थापना: ] आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक व्युत्सर्ग, 
तप, छेद, परिहार, उपस्थापना ये प्रायश्चित तपके नव भेद है । 
टीका 
१--सूत्रमे श्राये हुये शब्दोकी व्याख्या करते हैं । 
ग्रायश्चिच---प्राय -- अपराध, चित्त -- शुद्धि, अर्थात्‌ श्रपराध की 
शुद्धि करना सो प्रायश्चित्त है । 
(१) आलोचना---भ्रमादसे लगे हुये दोपोको गरुर्के पास जाकर 
निष्कपटठ रीतिसे कहना सो आलोचना है । 
(२) ग्रतिक्रमण--अ्पने किये हुए अपराध भिथ्या होवे-ऐसी 
भावना करना सो प्रतिक्रमण है । 
(३) तदुभय--वे दोनो श्रर्थातु आलोचना और प्तिक्रमण दोनो 
करना सो तद्ुभय है । 
(७) विवेक--आहा र-पानी का नियमित समयतक त्याग करना । 
(५) व्युत्सगं---कायोत्सगें करनेको व्युत्स्ग कहते है । 
(६) तप--उपवासादि करना सो तप है । 
(७) छेद््--एक दिन, पद्रह दिन, एक मास आदि समय पर्यत 
दीक्षा का छेद करना सो छेद कहलाता है । 
- (८) परिहार--एक दिन, एक पक्ष, एक मास आदि नियमित 
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समय तक संघसे अलग करना सो परिहार है । 
(8) उपस्थापन---पुुरानी दीक्षाका संपूर्ण छेद करके फिरसे नई 
दीक्षा देना सो उपस्थापन है । 


२--ये सब भेद व्यवहार प्रायश्चित्त के है । जिस जीवके निश्चय 
प्रायश्चित्त प्रयथट हुआ हो उस जीवके इस नवप्रकार के प्रायश्चित्तको 
व्यवहार-प्रायद्चित्त कहा जाता है कितु यदि निशचय-प्रायश्चित्त श्रगट न 
हुआ हो तो वह व्यवहाराभास है । 

३-निश्चय प्रायश्चिचका स्वरूप 

निजात्मा का ही जो उत्कृष्ट बोध, ज्ञान तथा चित्त है जो जीव उसे 
नित्य धारण करते है उसके ही प्रायश्चित्त होता है (बोध, ज्ञान और चित्तका 
एक ही अर्थ है ) प्राय: - प्रकृष्टटपसे और चित्त ज्ञान, अर्थात्‌ श्रकृष्टडप 
से जो ज्ञान है वही प्रायच्चित्त है । क्रोधादि विभावभावोंका क्षय करनेकी 
भावनामे प्रवर्तेना तथा आत्मिक ग्रुणोंका चितन करना सो यथार्थ श्राय- 
दिचत्त है । निज आत्मिक तत्त्वमे रमणरूप जो तपरचरण है वही शुद्ध 
निश्चय प्रायश्चित्त है । ( देखो नियमसार गाथा ११३ से १२१ ) 


४--निश्चय ग्रतिक्रमण का स्वरूप है 

जो कोई वचनकी रचनाको छोड़कर तथा राग द्वेषादि भावोंका 
निवारण करके स्वात्माको ध्याता है उसके प्रतिक्रमण होता है । जो 
मोक्षार्थी जीव सपूर्ण विराघना अर्थात्‌ अपराध को छोड़कर स्वर्‌पकी 
आराधतामे वर्तंत करता है उसके यथार्थे प्रतिक्रमण है । 
( श्री निवमसार गाथा छरे-्रड ) 
प्र-निश्चय आलोचना का स्वरूप 

जो जीव स्वात्माको--नो कर्म, द्रव्यकर्स तथा विभाव ग्रुण पर्यायसे 
रहित ध्यान करते हैं उसके यथार्थे आलोचना होती है .। समता भावमें 
स्वकीय परिरणामको धरकर स्वात्माको देखना सो यथार्थ आलोचना है। 
( देखो श्री नियमसार गाथा १०७ से ११२ ) ॥ २२ ॥ 
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अब सम्यक्‌ विनयतपके चार भेद बतलाते हैं 
ज्ञानदशंनचारित्रोपचाराः ॥ २१ ॥ऐ 


अ्र्थे---[ ज्ञानद्शनचारित्रोपचाराः ] ज्ञानविनय, दर्शेनविनय, 
चारिच्विनय, और उपचारविनय ये विनयतपके चार भेद है ! 


लिन ठीका 
(१) ज्ञानविनय---आाद रपूर्णक योग्यकालमे सत्शाख्रका भ्रभ्यास 
करना, मोक्षके लिए, ज्ञानका ग्रहण-अश्रभ्यास-संस्मरणा आदि करना सो 


जझानविनय है । 
(२) दशेनविनय---शका, काँक्षा, आदि दोष रहित सम्यग्दर्शनको 


घारण करना सो दर्शनविनय है । 

(३) चारित्रविनय--निर्दोप रीतिसे चारित्रको पालना । 

(४) उपचारविनय---आचायें आदि पूज्य पुरुषोको देखकर खड़े 
होना, नमस्कार करना इत्यादि उपचार विनय है । ये सब व्यवहारविचय 


के भेद है। 

निश्चसबथिनयका स्वरूप 
हे जो बुद्ध भाव है सो निश्चयविनय है । स्वके अकषायभावसें अमेद 
परिणमनसे, झुदछ्धतार्‌ूपसे स्थिर होना सो तिर्चयविनय है; इसी लिये कहा 


जाता है कि “विनयगंत भगवान कहागे, चही किसीको शीष नमावें” 


अर्थात्‌ भगवान विनयवन्त कहे जाते है किन्तु किसीकों मस्तक नही नवाते 


॥२३ ॥। | । 
अब सम्यक्‌ चैयाइ्वत्य तपके १० भेद चतलखाते हैं 


आचायोंपाध्यायेतपस्विशेक्ष्यग्लानगणकुलसंघसाशु- 
- मनोज्ञानाम्‌॥ २७ ॥ 


अर्थ-- [ आचार्योपाध्यायतपस्विशेक्ष्यग्लानगरफ़ुलसंघसाधुसनो- 
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ज्ञानाम्‌ ] आचार, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु 
और मनोज्ञ इत दश प्रकारके मुनियों की सेवा करना सो गैयावृत्य तपके 
दद् भेद हैं 

ठीका 


१--सूच्रमे आये हुये शब्दोंका अ्र्थ--- 


(१) आचार्य---जो झुनि स्वयं पाँच प्रकारके आचारको झाचरण 
करें और दूसरोंको आचरण कराणें उन्हें आ्राचायें कहते हैं। 

(२) उपाध्याय---जिनके पाससे झास््रोंका श्रध्ययन किया जाय 
उन्हें उपाध्याय कहते हैं । हि 

(३) वप्स्वी--महान उपवास करनेवाले साछुको तपस्वी कहते हैं। 

(४) शैद्य--जासतरके अ्रध्ययनमे तत्पर खुनिको शेक्ष्य कहते हैं । 

(४) ग्लान--रोगसे पीड़ित मुनिको ग्लान कहते हैँ 

(६) भण--दृद्ध मुनियोंके अनुसार चलनेवाले मझुनियोंके सम्लुदायको 
गण कहते हैं । 

(७) कुल--दीक्षा देनेवाले आचायेके शिप्य कुल कहलाते हैं । 

(८) संघ---ऋषि, यति मुनि और झनगार इन चार श्रकारके 
मुनियोंका ससूह संघ कहलाता है । ( संघके दूसरी तरहसे मुनि, आयिका 
श्रावक और श्राविका ये भी चार भेद हैं ) 

(&) साधु--जिनने बहुत समयसे दीक्षा ली हो वे साड कहलाते 
है अथवा जो रत्नत्रय भावनासे अपनी आत्माको साधते हैं उन्हें साइड 
कहते हैं । 

(१०) मनोज्न--मोक्षमार्गं- प्रभावक, वक्तादि ग्रुशोसे शोभाय॒क्त 
जिसकी लोकमें अधिक ख्याति हो रही हो ऐसे विद्वान झुनिकों मनोज्न 


कहते है, भ्रथवा उसके समान असंयत सम्यग्दष्टिको भी मतों डे हैँ 
ह ( तर्वार्थ सिं० टीका ) 
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२---इन प्रत्येक की सेवा सुश्रूषा करना सो वेयादृत्य है । यह वेया- 
बुत्य ुभभावरप है, इसीलिये व्यवहार है। वैयादृत्यका श्रथं सेवा है । स्व 
के श्रकषाय भावकी जो सेवा है सो निरचय वेयाद्ृत्य है । 

३---संघके चार भेद बतलाये, श्रब उनका अर्थ लिखते हैं-- 

बषि--ऋद्धिधारी साधुको ऋषि कहते है । 

यूति--इन्द्रियोको वशमे करनेवाले साधु अथवा उपद्यम या क्षपक- 
श्रेणी मांडनेवाले साधु यत्ि कहलाते है । 

सुनि---अवधिज्ञानी था मन पर्ययज्ञानी साधु मुनि कहे जाते है । 

अनगा[र--सामान्य साधु श्रनगार कहलाते है । 

पुनर॒च ऋषिके भी चार भेद है--(१) राजर्ि - विक्रिया, श्रक्षीण 
ऋद्धि प्राप्त घुनि राजधि कहलाते है । (२) ब्रह्मषि - बुद्धि, सर्वोषधि झ्रादि 
ऋच्धि प्राप्त साधु ब्रह्मषि कहलाते है । (३) देवषि - आकाशगमभन ऋद्धि 
प्राप्त साधु देवषि कहे जाते है। (४) परमर्षि-केवलज्ञानीको परमसमर्षि 
कहते हैं । 

सम्यक्‌ स्वाध्याय तपके ४ भेद 


वाचनापच्छनालुप्रेन्षा 5 5म्नायधर्मोपदेशा; ॥ २५॥ 
श्रथें--- [ वाचनापृच्छनानुप्रेक्षास्ताय घर्सोपदेशाः | वाचना, पृच्छ॒ना, 
खनुप्र क्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश ये स्वाध्यायके ५ भेद हैं । 
टीका 
बाचना--निर्दोष ग्रथ, उसका अर्थ तथा दोनोंका भव्य जीवोंको 
श्रवण कराना सो वाचना है । 
पच्छना----संशयको दूर करनेके लिये अथवा निदचयको हृढ़ 


करनेके लिए प्रइन पूछना सो पृच्छना है । 
झपना उच्चपन प्रगठ करनेके लिये, किसीको ठगनेके लिये, किसी 
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को हरानेके लिये, दूसरेका हास्य करनेके लिये आदि खोटे परिशण।मोसे 
प्रदन करना सो परच्छना स्वाध्यायतप नहीं डे । 
अलुप्रेज्ञा--जाने हुए पदार्थोका बारंबार चितवन करना सो 
अनुप्र क्षा है । 
श्राम्नाय-निर्दोष उच्चारण करके पाठको घोखना सो आगम्नाय है। 
धर्मोपदेश--धर्मका उपदेश करना सो धर्मोपदेश है । 
प्रश्त--ये पाँच प्रकारके स्वाध्याय किस लिये कहटे है । 
उचर-प्रज्ञाकी अधिकता, प्रशंसनीय अश्रभिप्राय, उत्कृष्ट उदासीनता, 


तपकी वृद्धि, अतिचारकी विश्लुद्धि इत्यादिके कारण पाँच श्रकारके स्वा- 


सम्यक्‌ व्युत्सगंतपके दो भेद बतलांते हैं-- 
बाह्याभ्यंतरोपध्यो; ॥ २६॥ 


अथ--]|[ बाह्माम्यंतरोपध्यो. ] बाह्य उपधि व्युत्सगें और अ्रभ्यतर 
उपधिव्युत्सगं ये दो व्युत्सर्गं तपके भेद है। 


टीका 


१--बाह्य उपधिका श्रर्थ है बाह्य परिग्रह और आश्यंत्तर उपधि 
का श्रर्थ आभ्यंतर परियग्रह है । दस प्रकारके वाह्य शौर चौदह प्रकारके 
अतरग परिप्रहका त्याग करना सो ब्युत्सर्ग तप है । जो झ्रात्माका विकारी 


परिग्गाम है सो अंतरंग परिग्रह है, इसका वाह्मय परिग्रहके साथ निमित्त- 
नेमित्तिक संबंध है । 


ऋ 


९>अश्न---यह व्युत्सगं तप क्यो कहा ? 


स्‍ उचर--नि.स्ंगत्व, निर्भयता, जीनेकी श्राशाका श्रभाव करने 
आदिके लिये यह तप है । 


इे-जो चौदह अतरंग परिग्रह हैं, उनमें सबसे प्रथम मिथ्यात्व दूर 
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होता है इसके दूर किये बिना अन्य कोई भी परियग्रह दूर ही नही होता । 
यह सिद्धात बतानेके लिये इस शास्त्रके पहले ही सूचमे मोक्षसाग्गेंके र॒पमे 
जो आत्माके तीन छुद्धभावोंकी एकताकी आवश्यकता बतलाई है उसमे 
भी प्रथम सम्यग्दशंन ही बतलाया है । सम्यग्दशंनके विना ज्ञान या 
चारित्र भी सम्यक्‌ नही होते । चारिच्रके लिए जो 'सम्यक्‌' विदेषण दिया 
जाता है वह भ्ज्ञानपूर्गक आचररस्णकी निवृत्ति बतलाता है। पहले सम्यक्‌ 
श्रद्धा ज्ञान होनेके बाद जो यथार्थ चारिच होता है वही सम्यक्‌ चारित्र 
है। इसलिये भिथ्यात्व को दूर किये बिना किसी प्रकार का त्पया 
घर्मं नही होता ॥ २६ ।॥॥। 

यह निर्जेरातत्त्वका वर्णान चल रहा है ॥ निर्जेराका वारण तप है ।॥ 
तप के भेदोंका वर्शान चालू है, उसमे आसभ्यंतर तपके प्रारभके पाँच भेदोंका 
वरुंन पूर्ण हुआ । अब छठा भेद जो ध्यान है, उसक, वरणेन करते हैं । 


सम्यक्‌ ध्यानतपका लक्षण 
उचमसंहननस्येकाग्रर्चितानिरोधी ध्यानमान्तमु हर्तात२७ 


अरथे--- | उत्तससंहननस्य ] उत्तम सहननवालेके [ श्रा श्रंत्मुहर्तात्‌ ] 
अंतम्ु हुतें तक [ एकाग्र चितानिरोधो ध्यानम्‌ ] एकाग्रतापूर्वेक चिताका 
निरोध सो ध्यान है । 


टीका 


१--उचमसंहनन--वज्जषें मनाराच, वजूना रच और नाराच ये त्तीच 
उत्तमसंहनन हैं । इनमे मोक्ष प्राप्त करनेवाले जीवके पहला वजूषेंभनाराच 
संहनन होता है । 

एकाग्र--एकाग्रका अर्थ मुख्य, सहारा, अवलंवन; आश्रय, प्रधान 
ग्रथवा सन्मुख होता है | व त्तिको अन्य क्रियासे हटाकर एक ही विपयमे 


रोकना सो एकाग्रचिंतानिरोघ है और वही ध्यान है । जहाँ एकाग्रता नही 
वहाँ भावना है ॥ 
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२--इस सूत्रमे ध्याता ध्यान, ध्येय और ध्यानका समय ये चार 
वातें निम्नरूपसे आ जाती हैं--- 


(१) जो उत्तमसंहननघारी पुरुष है वह ध्याता है । 
(२) एकाग्रचिताका निरोध सो ध्यान है। 

(३) जिस एक विषयको प्रधान किया सो ध्येय है । 
(४) अन्‍न्तसु हुर्ते यह ध्यानका उत्कृष्ट काल है । 


मुहृतेंका अर्थ है ४८ मिनिट और अन्‍्तःसुहतेंका श्र्थ है ४८ मिनट 
के भीतरका समय । ४८ मिनिटमसें एक ससय कम सो उत््ृष्ट अन्तम्ु हत॑ है । 


३--यहाँ ऐसा कहा है कि उत्तमसंहननवालेके अन्‍्तमु हुतें तक 
ध्यान रह सकता है, इसका यह अर्थ हुवा किअनुत्तम संहननवालेके सामान्य 
ध्यान होता है श्रर्थात्‌ जितना समय उत्तमसंहननवालेके रहता है उत्तना 
समय उसके ( अनुत्तम संहननवालेके ) नही रहता । इस सूचमे कालका 
कथन किया है जिसमे यह सम्बन्ध गर्भितरूपसे आ जाता है। 


४--अ्रप्टप्राभृतके मोक्षप्राभृतमे कहा है कि जीव आज भी तीन 
रत्न (रत्नत्रय) के द्वारा छुद्धात्माको ध्याकर स्वर्गलोकमे अथवा लौकांतिक 
में देवत्व प्राप्त करता है और वहाँ से चयकर मनुप्य होकर मोक्ष श्राप्त 
करता है ( गाथा ७७ ), इसलिये पंचमकालके अनुत्तम संहननवाले जीवों 
के भी घर्मध्यान हो सकता है । 


प्रश्न---ध्यानमे चिताका निरोधघ है, और जो चिताका निरोध है 


सो अभाव है, अतएव उस अ्रभावके कारण ध्यान भी गधेके सीयकी तरह 
असत््‌ हुआ ? 


न 

उत्तर---ध्यान असत्र्‌प नहीं | दूसरे विचारोसे निवृत्तिकी अपेक्षा 
से अभाव है, परन्तु स्व विपयके आ्राकारकी अपेक्षासे सदुभाव है अर्थात्‌ 
उसमें स्वरृपकी प्रव_ज्षिका सदुभाव है, ऐसा 'एकाग्न! दाव्दसे निवचय किया 
या सकता है| स्वर॒पकी अ्रपेक्षासे ध्यान विद्यमान-सतरूप है । 
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६--इस सूचका ऐसा भी अश्रर्थ हो सकता है कि जो ज्ञान चंचलता 
रहित अचल प्रकाणवाला अथवा देदीप्यमान होता है वह ध्यान है । 


ध्यानके भेद-.- 
आत्तरोद्रधम्यंशुक्तानि ॥ २८ ॥ 


अर्थं---| झातेरोद्रधम्येशुक्लानि ] शत, रौद्ग, घर्म और शुक्ल 

ये ध्यान के चार भेद है । 
ठीका 

प्रश्न---यह सवर-निर्ज राका अधिकार है और यहाँ निजंराके 
कारणोका वर्णांन चल रहा है । आते और रौद्रध्यान तो बंधके कारशा है 
तो उन्हे यहाँ क्‍यों लिया ? 

उचर---निर्जरा का कारणर्‌प जो ध्यान है उससे इस ध्यानको 
अलग दिखानेके लिये ध्यानके सब भेद समभाये है 

आतंध्यान-छु ख पीडारूप चितवन का नाम आतध्यान है । 

रोद्रष्यान---निर्देय-कूर आशयका विचार करना। 

धमे ध्यान--धर्मं सहित ध्यान को घम्मेध्यान कहते है । 

शुक्लध्यान---शुद्ध पवित्र उज्ज्वल परिणामवाला चितवन छुकक्‍्ल- 
घ्यान कहलाता है । 

इन चार ध्यानोंमे पहले दो अशुभ है और दूसरे दो घम्मेर॒प 
हैं ॥। २८ ।॥ 

अब मोक्षके कारणरूप ध्यान बताते हैं 


परे मोत्षहेतू ॥ २६ ॥ 


अ्रथें“--[ परे | जो चार प्रकारके ध्यान कहे उनमेसे अन्तके दो 
अर्थात्‌ धर्मं और शुक्लध्यान [ सोक्षहेतु ] मोक्षके कारण हैं । 
तु ६१ 
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टीका 


पहले दो ध्यान शअ्र्थात्‌ आतंध्याव और रौद्रभ्यान संसारके कारण 
हैं और निरचय घर्मध्यान तथा शुक्लध्यान मोक्षके कारण है । 

ग्रश्न--यह तो सूत्रमे कहा है कि अन्तिम दो ध्यान सोक्षके कारण 
है, कितु ऐसा अर्थ सूचमेसे किसतरह निकाला कि पहले दो ध्यान संसार 
के कारण है ? 

उत्तर--मोक्ष और संसार इन दो के अतिरिक्त और कोई साधने 
योग्य पदार्थ नही । इस जगतमें दो हो मार्ग है-मोक्षमार्ग और संसारमागें । 
इन दो के अतिरिक्त तीसरा कोई साधनीय पदार्थ नही है, अ्रतएवं यह सूत्र 
यह भी वतलाता है कि धर्मेध्यान और शुक्लध्यानके अलावा आत्ते और 
रोद्रध्यान संसारक कारण हैं ।| २६ ॥ 

आर्चध्यानके चार भेद हैं, अब उनका वर्णन अलुक्रम से 

चार स्त्रों द्वारा करते हैं 


आत्तममनोज्ञस्य संग्रयोगे तहिप्रयोगाय स्मृतिसमन्वा- 
हार: ॥ ३० ॥ 


अर्ये--- [अ्रमनोज्ञस्य संप्रयोगे] अनिष्ट पदार्थका सयोग होने पर 
[ तद्विप्रयोगाय ] उसके दूर करनेके लिये [ स्मृति समन्वाहार ] वार- 
वार दिचार करना सो [ आर्सम्‌ ] अनिप्ट संयोगज नामयवा झात्त॑ध्पान 
>> जे 
7 4 ६७ ॥॥ 


॥ + शी... किशन 
विपरीत मनोक्षस्थ ॥ ३१ ॥ 
अर्थ--][ सनोज्स्थ ] मनोज्न पदार्थ सावधी [ विपरीत |] उपरोक्त 
सृपनम कहे हब से विपसीत अर्थातु डप्ट पदार्थका वियोग हो ने पर उसके संयोग 
लिये बार्वार विचार करना सो 'दृ्ट बियोगज' नामका धारोध्यान 
8५ ॥॥ 


१ 


कि जा कर 
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वेदनायाश्च ॥ ३२॥ 


अ्र्थं-[ वेदनाया: च ] रोगजनित पीडा होनेपर उसे दूर करनेके 
लिये बारम्बार चितवन करना सो वेदना जन्य आत्तंध्यान है ।। ३ २१॥ 


निदान च॥ ३३ ॥ 


अर्थ-[ निदान चु ] भविष्यकाल सबधी विषयोकी प्राप्तिमे 
चित्तको तल्‍लीच कर देना सो निदानज पग्रात्तेध्यान है ।। ३३ !। 
अब गुणस्थान की अपेक्षासे आर्चध्यानके स्वामी बतलाते हैं 


तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


श्र्थ---[ तत्‌ | वह आात्तेंध्यान [श्रविरतदेशविरतप्रसत्तसंयतानार ] 
अ्विरत--पहले चार ग्रुणस्थान, देशविरत-पाँचवाँ ग्रुणगस्थान और प्रमत्त 
सयत-छदट्ठे ग्रुणस्थानमे होता है । 

नोट---निदान चामका आात्तंध्यान छट्ट ग्रुणस्थानमे नहीं होता । 

टीका 

मिथ्याहृष्टि जीव तो श्रविरत है और सम्यम्हप्टि जीव भी अचि- 
रत होता है इसीलिये (१) मिथ्याहष्टि (२) सम्यग्हष्टि अविरत्ति 
(३) देशविरत और (४) प्रमत्तसयत इन चारप्रकारके जीवोके आारत्तेध्यान 
होता है । मिथ्यादृष्टिके सबसे खराब आर्त्तध्यान होता है और उसके 
बांद प्रमत्तसयत तक वह क्रमक्रम से मद होता जाता है | छठे मृरास्थान 


के बाद शअ्रार्तध्यान नही होता । 
मिथ्यादष्टि जीव पर वस्तुके सयोग-वियोगको आात्तेध्यानका 


कारण मानता है, इसी लिये उसके यथार्थमे आ्ात्तेध्यान मंद भी नही होता ॥ 
सम्यग्हष्टि जीवोके आत्त ध्यान क्वचित्‌ होता है और इसका कारण उनके 
पुरुषार्थकी कमजोरी है ऐसा जानते है, इसीलिये वे स्व का-पुरुषार्थ बढ़ा 
कर धीरे घीरे आत्तेध्यानका अभाव करके अ्रतमे उसका सर्वथा नाश 
करते हैं । मिथ्यादृष्टि जीवके स्वीय ज्ञानस्वभावकी अ्रुचि है इसीलिये 
उसके सर्जन्न, निरंतर दु खमय शभात्तेध्यान वर्तेता है, सम्यग्हप्टि जीवके स्व 
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के ज्ञान स्वभावकी अ्रखण्ड रुचिश्रद्धा वर्तंती है । इसी लिये उसके हमेशा 
धर्मेध्यान रहता है, मात्र पुरुषार्थकी कमजोरी से किसी समय अद्युभभाव 
र॒प श्ात्तेंभ्यान भी होता है, कितु वह मंद होता है ।॥ ३४ ॥॥ 


अब रौद्रध्यानके भेद और स्वामी बतलाते हें 
हिंसा 5उतस्तेयविषयसंर क्षणेभ्यो रोद्रमविरतदेश- 
विरतयो; ॥ १५ ॥ 


श्र्थ-[ हिसानृतस्तेय विषय संरक्षरणोेस्यः ] छिसा, अभ्रसत्य, चोरी, 
ओर विषय संरक्षणके भावसे उत्पन्न हुआ ध्यान [ रौद्रम ] रौद्रध्यान है; : 
यह ध्यान [ अविरतदेशविरतयोः ] अरविरत और देशविरत [ पहलेसे 
पाँच ] ग्रुणस्थानोमे होता है । 

टीका 

जो ध्याव ऋर परिणामोंसे होता है वह रौद्गध्यान है । निमित्तके 
भेद की श्रपेक्षासे रौद्रध्यानके ४ भेद होते है वे निम्नप्रकार है--- 

१-हिंसानंदी--हिंसामें झ्राननद सानकर उसके साधन सिलानेमे 
तललीन रहना सो हिसानंदी है । 

२-मपानंदी-#ूंठ बोलनेमे आनन्द समान उसका चिंतवन करना । 

३-चौर्यानंदी-चोरीमें श्रानंद मावकर उसका विचार करना । 

४- परिग्रहानं दी-परिग्रह की रक्षाकी चिंता में तत्लीन हो जाना ॥ 


अब धमध्यानके भेद बताते हैं 
आज्ञा इपायविपाकसंस्थानविचयाय धम्यम्‌ ॥३६॥ 


अर्थे--- | श्राज्ञापपायविपाकसंस्थानविचयाय ] श्राज्ञाविचय, अपाय- 
विचय, विपाकविचय और संस्थानविचयके लिये चितवन करना सो 
[ धस्पम्‌ ] घर्मष्यान है । 
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टीका 
१--धर्मंध्यानके चार भेद निम्नप्रकार है । 

(१) आज्ञाविचय--आगमकी प्रमाणतासे श्रथंका विचार करना । 

(२) अपायविचय--संसारी जीवोंके ढु खका और उसमे से छूटने 
केउपायका विचार करना सो अपायविचय है। 

(३) विषपाकविचय-कर्मके फलका (उदयका) विचार करना । 

(४७) संस्थांनविचय--लोकके आ्राकारका विचार करना । इत्यादि 
विचारोके समय स्वसन्मुखताके बलसे जितनी आत्म परिखामोकी शुद्धता 
हो, उसे घर्मध्यान कहते है । 

२--उप्रोक्त चार प्रकारके सम्बन्धमे विचार । 

(१) वीतराग झाज्ञा विचार, साधकदशाका विचार, मै वर्तेमानमे 
ात्मझुद्धिकी कितनी भ्रूमिका-(कक्षा) में वर्तेता हूँ उसीका स्वसन्मुखता- 
पूर्वेंक विचार करना वह आज्ञाविचय धर्मंध्यान है । 

(२) बाधकता का विचार,--कितने अंशमें सरागता-कषायकरा 
विद्यमान हैं ”? मेरी कमजोरी ही विध्नरूप है, रागादि ही दु'खके कारण 
है ऐसे भावकमेंरूप बाघक भावोका विचार, अ्रपायविचय है । 

(३) द्रव्यकर्मके विपाकका विचार, जीवकी भरूलरूप मलिन भावोमे 
कर्मों का निमित्तमात्ररूप सम्बन्धको जानकर स्वसन्मुखताके बलको 
संभालना, जड़कर्म किसीको लाभ हानि करनेवाला नही है, ऐसा विचार 


विपाकविचय है ॥ 
(७) संस्थानविचय--मेरे शुद्धात्मद्वव्यका श्रगट निरावरण संस्थान- 


शआ्राकार कंसे पुरुषार्थसे प्रगट हो, शुद्धोपयोगकी पूरएई ता सहित, स्वभाव व्यं- 
जन पर्यायका स्वयं, स्थिर, झ॒ुद्ध आकार कब प्रगट होगा, ऐसा विचार 


करना सो संस्थानविचय है । 
३-प्रश्न-छट्ठटे छुणस्थानसे तो निविकल्पदशा नही होती तो वहाँ 


उस घर्मेध्यान कंसे संभव हो सकता है । 


न 
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उत्तर--यह ठीक है कि छूट ग्रुणस्थानमे विकल्‍प होता है, परन्तु 
. बहाँ उस विकल्पका स्वामित्व नही और सम्यग्दशंनकी हृढ़ता होकर अशुभ 
राग दूर होता जाता है, और तीन प्रकारके कषाय रहित वीतरागदशा है 
अ्रतएव उतने दरजेमे वहाँ धर्मंध्यान है और उससे संवर-निजंरा होती है | 
चौथे और पाँचवे ग़ुणस्थानमे भी घर्मध्यान होता है और उससे उस गुण- 
स्थानके योग्य संवर-निर्जरा होती है । जो शुभभाव होता है वह तो बंधका 
काररा होता है, वह यथार्थ घमध्यान नही । अत्त: किसी को छुभराग द्वारा 
घर्मं हो ऐसा नही है। 

४-धर्म ध्यान-( धर्मका अर्श है स्वभाव और ध्यानका अर्थ है 
एकाग्रता ) अपने शुद्धस्वभावमे जो एकाग्रता है सो निरचय धर्मेध्यान है; 
जिसमे क्रियाकाण्डके सर्वे आड्डंबरोंका त्याग है, ऐसी अंतरंग क्रियाके आधा र- 
रूप जो आत्मा है उसे, मर्यादा रहित तीनो कालके कर्मों की उपाधि रहित 
निजस्वरूपसे जानता है, वह ज्ञानकी विज्ञेष परिणात्ति या जिसमे आत्मा 
स्वाश्रयमे स्थिर होता है सो निश्चय धर्मध्यान है और यहो संवर निर्जेराका 
कारण है । 

जो व्यवहार घर्मेध्यान है वह शुभभाव है; कर्मके चितवनमे मन 
लगा रहे, यह तो शुभपरिणामरूप धर्मध्यान है । जो केवल शुभपरिणामसे 
मोक्ष मानते है उन्हे समझाया है कि शुभपरिणामसे अर्थात्‌ व्यवहार धमे- 
ध्यानसे मोक्ष नही होता । [ देखो समयसार गाथा २६१ की टीका तथा 
भावार्थ ] आगम (-शास्त्र ) की आज्ञा क्या है-जो यह ज्ञानस्वरूप 
आत्मा भ्रुव-अचल-ज्ञानस्वरूपसे परिणमित प्रतिभासते हैं, वही मोक्षका 
हेतु है कारण कि वह स्वयं भी मोक्षस्वर्‌प है; उसकेश्लावा जो कुछ है वह 
वन्वके हेतु है, कारण कि वह॒ स्वयं भी वन्धस्वर्‌प है इसलिये ज्ञानस्वर्‌प 
होनेका अर्थात्‌ अनुभूति करनेकी ही आगममे आज्ञा (-फरमान ) है । 
( समयसार गाथा १५३ कलश १०५ ) ॥ ३६ ॥! 

अब शुक्लध्यानके स्वामी बताते हें 


शुक्ले चाय पूर्वविदः ॥ ३७ ॥ 
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लक | शुक्ले चादे | पहले दो प्रकारके शुक्लध्यान श्र्थात्‌ 
प्रथकत्वचितर्क और एकत्ववितर्क ये दो ध्यान भी [ पूर्वचिदः ] पूचे- 
ज्ञानधारी श्रुतकेवलीके होता है । 
नोट---इस सूच्रमे च शब्द है वह यह बतलाता है कि श्रुत केवली 
के धर्मध्यान भी होता है । 
टीका 


शुक्लध्यानके ४ भेद ३६ वे सूनमे कहेगे । शुक्लध्यानका प्रथम - 
सेद आउगे ग्रुणस्थानमे प्रारभ होकर क्षपकमे-दसवे और उपशमकमसे १४१ 
गे ग्रणस्थान तक रहता है, उनके चिमित्तसे मोहनीय कमेका क्षय या उप- 
शम होता है | दूसरा मेद बारहगे ग्रुणस्थानमे होता है, इसके निमित्तसे 
वाकीके घाति करमे-यानी ज्ञानावरण, दर्शंनावरण और अतराय कर्मका 
क्षय होता है। ग्यारहगे ग्रुणस्थानमे पहला भेद होता है । 

२-इस सूत्र पूर्णाधारी श्रूत केवली के झुक्लध्यान होना बताया है 
सो उत्सर्ग कथन है, इसमे अपवाद कथनका गौरारूपसे समावेश हो जाता 
है । श्रपवाद कथन यह है कि किसी जीव के निरचय स्वरूपाशितमात्र श्राठ 
प्रवचनमाताका सम्यशज्ञान हो त्तो वह पुरषार्थे बढाकर निजस्वरूपमे स्थिर 
होकर शुक्धलध्यान प्रगट करता है, शिवश्रत्ति म्॒॒नि इसके हृष्टांत है, उन्तके 
विशेष शास्त्र ज्ञान न था तथापि (हेय और उपादेयका निर्मेल ज्ञाच था, ) 
सलिश्चयस्वरूपाश्वित सम्यरज्ञान था, और इसीसे पुरषार्थ बढाकर शुक्लध्यान 
प्रगट करके केवलज्ञान प्राप्त किया था | 
( तत्त्वार्थंशार अध्याय ६ गाथा ४६ की टीका ) ॥ ३७ ।॥ 
झुक्लव्यानके चार सेदोमे से पहले दो भेद किसके होते है यह 


बत्तलाया, 


अब यह बतलाते हैं कि बाकीके दो भेद किसके होते हैं। 


परे केवलिनः ॥ शे८ ॥ 
अरथे---[ परे | शुक्लध्यानके अन्तिम दो भेद अर्थात्‌ सुक्ष्म क्रिया 
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प्रतिपाति और व्युपरत क्रिया निवर्ति ये दो ध्यान [ केवलिनः | केवली 
भगवानके होते है । 
टीका 
तेरहगें ग्॒णस्थानके अंतिम भागमे छ्ुक्लध्यानका त्तीसरा भेद होता 
है, उसके बाद चौथा भेद चौदहगें ग्रुणस्थान में प्रगठ होता है ॥ शे८ ॥॥ 


शुक्लध्यानके चार भेद 
पृथक्लवेकलवितर्कसूक््मक्रियापतिपातिव्युपरतक्रिया- 
निवर्तीनि ॥ १६ 0 


अथ---] पृथक्त्वेकत्व वितर्क सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति व्यूपरत- 
क्रियानिवर्तीनि ] प्रथक्त्ववितर्क, एकत्ववितकक, सुक्ष्मक्रियाप्रतिपांति और 
व्युपरत क्रियानिवर्ति ये शुक्लध्यानके चार भेद हैं ॥। ३६ ॥। 


अब योगकी अपेक्षासे शुक्लध्यानक्रे स्वाम्नी बतलाते हैं 
ज्येकयोगकाययोगायोगानाम्‌ ॥ ४० ॥ 


अथे-] क््येकयोगकाययोगायोगानाम्‌ू_] ऊपर कहें गये चार 
प्रकारके झुक्लध्यान अनुक्तमसे तीनयोगवाले, एकयोगवाले, मात्र काययोग- 
वाले और अयोगी जीवोंके होता है ) 


ठीका 

१--पहला पृथक्त्ववितकध्यान मन, वचन और काय इन तीन 
योगों के धारण करनेवाले जीबोके होता है ( ग्रुणस्थान ८ से ११ ) 

दूसरा एकत्ववितर्कध्यान तीनमेसे किसी एक योगके घारकके 
होता है ( १२ वें ग्ु्यस्थानमें होता है ) 

तीसरा सुक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान मात्र काययोगके धारण करनेवाले 
के होता है ( १३ वें ग्रुणस्थानके अंतिम भाग ) 

चौथा व्युपरतक्रियानिवर्तिध्यान योग रहित-अशयोगी जीवोंके होता 
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है ( चौदहमगे ग्रुणस्थानमें होता है ) 
२--केवलीके मनोयोग संबंधी स्पष्टीकरण 
(१) केवली भगवानके श्रतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इसका यह मत्त- 
लब नही है कि उनके द्रव्यमन नही है। उनके द्रव्यमनका सदुभाव है किंतु 
उनके मन निम्ित्तक ज्ञान नही है क्योकि मानसिकज्ञान तो क्षायोपशमर्‌प 
है और केवली भगवानके क्षायिकज्ञान है श्रत. इसका अभाव है। 

२- मनोयोग चार प्रकारका है ( १ ) सत्य मनोयोग ( २ ) असत्य 
मनोयोग ( ३ ) उभय मनोयोग और ( ४ ) अनुभय मनोयोग, इस चौथे 
अनुभय मनोयोगमे सत्य और असत्य दोनो नही होते । केवली भगवानके 
इन चारमेसे पहला और चौथा मनोयोग वचनके निभित्तसे उपचारसे 
कहा जाता है । 

३, अ्श्न--यह तो ठीक है कि केवलीके सत्यमनोयोगका सदुभाव 
है, किन्तु उनके पदार्थोका यथार्थ ज्ञान है और सशय तथा श्रध्यवसायरूप 
ज्ञानका अभाव है इसीलिये उनके अनुभय श्रर्थात्‌ असत्यमृषामनोयोग 
कंसे समव होता है ? 

उत्तर--सद्यय और अ्नध्यवसायका काररखारूप जो वचन है उसका 
निर्मित्त कारण मन होता है, इसी लिये उसमे श्रोताके उपचारसे अनुभय 
घर्म रह सकता है अत सयोगी जिनके अनुभय मनोयोगका उपचारसे 
सदभाव कहा जाता है। इसप्रकार सयोगी जिनके अनुभयमनोयोग 
स्वीकार करनेमे कोई विरोध नही है । केवलीके ज्ञानकै विषयश्वूत पदार्थ 
अनत होनेसे, और शआओताके आवरण कमेंका क्षयोपशम अ्तिशयरहित 
होनेसे केवलीके वचनोके निमित्तसे सशय झौर अनध्यवसाय की उत्पत्ति 
हो सकती है, इसीलिए उपचारसे अनुभय मनोयोगका सदुभाव कहा 
जाता है । 
( श्री घवला पु० १ पृष्ठ रकर से २८ड तथा ३०४८ ) 

३--केवलीके दो अ्कारका वचन योग - 
केवली भगर्वानके क्षायोपशमिकज्ञान ( सावमन ) नही है तथापि 

ध्य्‌ 
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उनके सत्य ओर अनुभय दो प्रकारके मनोयोगकी उत्पत्ति कही जाती है 
वह उपचार से कही जाती है। उपचारसे मन द्वारा इन दोनों प्रकारके 
वचनोकी उत्पत्तिका विधान किया गया है । जिस तरह दो प्रकारका 
मनोयोग कहा गया है उसीप्रकार दो प्रकारका वचन योग भी कहा गया 
है, यह भी उपचारसे है क्योकि केवली भगवानके बोलनेकी इच्छा नही 
है, सहजरूपसे दिव्यध्वनि है । 


( श्री चवला पुस्तक १ पृष्ठ २८३ तथा ३०८ ) 


४--क्षपषक तथा उपशमक जीवोंके चार मनोयोग किस तरह हें १ 

शंका-चक्षपक (-क्षपक श्रेरीवाले) और उपशमक ( उपशम 
श्रेणीवाले ) जीवोके भले ही सत्यमनोयोग और अनुभय मनोयोगका 
सद्भाव हो किन्तु बाकोके दो-असत्यमनोयोग और उभयमनोयोगका 
सख्भाव किस तरह है ? क्योकि उन दोनोमे रहनेवाला जो अप्रमाद है सो 
शअ्रसत्य और उभयमनोयोगके कारणभ्ूत प्रमादका विरोधी है अर्थात्‌ क्षपक 
और उपशमक प्रमाद रहित होता है, इसलिये उसके असत्य मनोयोग 
आऔर उभयमनोयोग किस तरह होते है ? 


समाधान---आव रणकर्म युक्त जीवोंके विपयंय और अनध्यवसायरूप 
अज्ञानके कारणभूत मनका सख्छझाव माननेमे और उससे असत्य तथा 
उभयमनोयोग माननेसे कोई विरोध नही, परन्तु इस कारणसे क्षपक और 
उपशमक जीव प्रमत्त नहीं माने जा सकते, क्योकि प्रमाद मोहकी 
पर्याय है । 

( श्री घवला पु० १ पृष्ठ २८५-२८६ ) 

नोट----ऐसा माननेमे दोष है-कि समनस्क (-मनसहित ) जीवोके 
ज्ञानकी उत्पत्ति मनोयोगसे होती है । क्‍योंकि ऐसा माननेमे केवलज्ञानसे 
व्यभिचार आता है। किन्तु यह बात सत्य है कि समनस्क जीवोके 
क्षायोपक्षमिक ज्ञान होता है और उसमे मनोयोग निमित्त है। और यह 
माननेमें भी दोष है कि-समस्त वचन होनेमे मन निमित्त है, क्‍योंकि ऐसा 
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माननेसे केवली भगवानके मनके निमित्तका अभाष होनेसे उनके वचनका 
अभाव हो जायगा । ( श्री घवला पु० १ पृष्ठ २८०७-२८८ ) 
४-चपक और उपशमक जीवोंके वचनयोग संबंधी स्पष्टी करण 
शंका---जिनके कपाय क्षीण्य होगई है ऐसे जीवोके असत्य वचनयोग 
कंसे हो सकता है ? 
समाधान----अ्सत्यवचनका कारण शअज्ञान है और चह बारहवे 
गरुणस्थान तक होता है, इस अपेक्षासे ब।रहवे ग्रुणस्थान तक असत्य- 
वचनका सज्छ्राव होता है, और इसीलिये इसमे भी कोई विरोध नही है 
कि उभयसयोगज सत्यमृषावचन भी बारहवे ग्रुणस्थान तक होता है ॥ 
शंका --वचनमुप्तिका पूर्णरीत्या पालन करनेवाले कषाय रहित 
जीवोके वचनयोग कैसे संभव होता है ? 
समाधान---कषाय रहित जीवोमे अंतर्जल्प होनेमे कोई विरोध 
नही है ( श्री घवला पु० १ पृष्ठ २८६ ) ॥ ४० ॥ 
शुक्लध्यानके पहले दो मेदोंकी विशेषता बतलाते हैं 


एकाश्रये सवितर्कवीचारे पूर्वे ॥ 9७१ ॥ 

अर्थ---[ एकाशअये | एक (-परिपूर्स ) श्र तज्ञानीके आाश्षयसे रहने- 
वाले [ पूर्वे ] शुक्‍्लध्यानके पहले दो भेद [ सबितक चीचारे ] वितर्क 
श्रौर वीचार सहित है परच्तु--- 

अवीचारं द्वितीयम ॥ 9७२ ॥। 

अर्थ---[ ह्ितीयस्‌ ] ऊपर कहे गये शुक्लध्यानोमेसे दूसरा शुक्ल- 

ध्यान [ अवीचारं ] वीचारसे रहित है, किन्तु सचितर्क होता है ॥ 
टीका 

१---४२ वा सूत्र ४१ वे सूचका अपवादरूप है, अर्थात्‌ ब्ुवलध्यानका 

दूसरा भेद वीचार रहित है। जिसमे वितर्क और वीचार दोनो हों वह 
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पहला प्रथक्त्व वितर्क चघुकक्‍्लध्यान है और जो वीचार रहित तथा वितर्क 
सहित मणि के दीपककी तरह अचल है सो दूसरा एकत्ववितर्क घुक्ल- 
ध्यान है; इसमें अर्थ, वचन और योगका पलटना दूर हुआ होता है 
श्र्थात्‌ वह संक्रांति रहित है। वितकेकी व्याख्या ४३ वें और वीचारकी 
व्याख्या ४४ वे सूत्रमें आवेगी । 

२--जो ध्यान सुक्ष्म काययोगके अवलबनसे होता है उसे सूक्ष्म 
क्रियाप्रतिपाति ( तृत्तीय ) छुक्‍लध्यान कहते है; और जिसमें झात्म- 
प्रदेशों मे परिस्पंद और दवासोच्छवासादि समस्त क्रियाये निवृत्त हो जाती 
है उसे व्युपरत क्रिया निवर्ति ( चौथा ) घुक्लध्यान कहते है ॥४१-४२॥। 


वितक का लक्षण 
| 
वितकः श्रुतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्रथं---[ श्रुतम्‌ ] श्रुतज्ञानको [ वितर्कः ] वितर्क कहते है । 
नोट---श्रुतज्ञान! शब्द श्रवरणापूर्वक ज्ञानका ग्रहण बतलाता है । 
मतिज्ञानके भेदरूप चिताको भी ठर्क॑ कहते है वह यहाँ ग्रहण नही 
करना ॥ ४३ ॥ 
वीचार का लक्षण 


& ७ # के 
वीचारो 5र्थव्यंजनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४४ ॥| 
श्रयें---[ श्रर्थ व्यंजन योगसंक्रान्तिः ] अर्थ, व्यंजन और योगका 
बदलना सो [ चीचारः ] वीचार है। 
टीका 
े धसंक्रान्ति ५ के 
अधथंसंक्रान्ति--अर्थेका तात्पर्य है ध्यान करने योग्य पदार्थ और 
सक्रान्तिका झर्च बदलना है ध्यान करने योग्य पदार्थमें द्रव्यको छोड़कर 
उसकी पर्यायका ध्यान करे अथवा पर्यायको छोड़कर द्रव्यका ध्यान करे 
सो पअर्थस्तक्रान्ति है ॥ 


व्यंजनसंक्रान्ति-बपंजनका श्र्ण वचन और संक्रांतिका अर्भ वदलना है 


अध्याय € सूच ४४ ७३३ 


अ्रूतके किसी एक वचनको छोडकर अन्यका अवलबन करना तथा उसे 
छोड़कर किसी अन्यका श्रवलबन करना तथा उसे छोडकर किसी श्रन्यका 
श्रवलंबन करना सो व्यंजनसंकांति है । 

योगसं क्रांति---काययोगको छोड़कर मनोयोग या वचनयोगको 
ग्रहण करना श्लौर उसे छोड़कर अन्य योगको ग्रहण करना सो योग 
सक्रांति है । 

यह ध्यान रहे कि जिस जीवके शुक्लध्यान होता है वह जीव 
निविकलप दशामे ही है, इसीलिये उसे इस सक्राति की खबर नही है; 
कितु उस दशामे ऐसी पलटना होती है अर्थात्‌ सक्ताति होती है वह 
केवलज्ञानी जानता है। 

ऊपर कही गई संक्राति--परिवतंन को वीचार कहते है। जहाँ तक 
यह वीचार रहता है वहाँ तक इस ध्यानको सवीचार ( अर्थात्‌ पहला 
प्रथकत्ववितक ) कहते है। परचाच्‌ ध्यानमे हढता होती है तब वह 
परिवतेन रुक जाता है इस ध्यानको अवीचार ( अर्थात्‌ दूसरा एकत्व- 
वितक ) कहते हैं । 

प्रश्न “क्या केवली भगवानके ध्यान होता है ? 


उत्तर--एकाग्रचिता निरोध' यह ध्यान का लक्षण है । एक एक 
पदार्थका चितवन तो क्षायोपशमिक ज्ञानीके होता है और केवली 
मसगवानके तो एक साथ संपूर्ण पदार्थोका ज्ञान प्रत्यक्ष रहता है । ऐसा 
कोई पदार्थ अवधिष्ट नही रहा कि जिसका वे ध्यान करे। केवलो 
भगवान कृतकृत्य है, उन्हे कुछ करना बाकी नही रहा, अतएव उनके 
वास्तवमे ध्यान नही है । तथापि आखझु पूंणों होने पर तथा अन्य त्तीच 
कर्मोकी स्थिति पूर्णो होनेपर योगका निरोध और कर्मोकी निज्जेरा 
स्वयमेव होती है और ध्यानका कार्य भी योगका निरोध और कर्मोकी 
निर्जेरा होना है, इसी लिये केवली भगवानके ध्यानकी सहश कार्य देखकर 
---उपचारसे उनके छुक्लध्यान कहा जाता है, यथार्शथमे उनके ध्याव 
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नही है [“भगवान परम सुखको ध्याते है” ऐसा प्र० सार गा० श€८ से 
कहा है वहाँ उनकी पूर्णो अनुभवदशा दिखाना है | ॥| ४४ ॥। 
यहाँ ध्यान तपका वर्णान पूर्ण हुआ । 

इस नवमे अध्यायके पहले अठारह सूत्रोंम संवर और उसके काररों 
का वर्णन किप्रा । उसके बाद निर्जरा और उसके कारणोंका वर्णन प्रारंभ 
किया | वीतरागभाव-रूप तपसे निर्जरा होती है ( तपस्रा निर्जरा च 
सूत्र-३ ) उसे भेद द्वारा समझाने के लिये तपके बारह भेद बतलाये, 
इसके बाद छह प्रकारके अतरंग तपके उपभेदोंका यहाँ तक वर्शान किया । 


ब्रत, ग्रुष्ति, समिति, धर्म, अनुग्रेज्ना, परीषहजय, बारह प्रकारके 
तप आदि संबंधी खास ध्यानमें रखने योग्य स्पष्टीकरण 
१--कितने ही जीव सिर्फ व्यवहारनयका अवलंबन करते है उनके 
परद्रव्यरूप भिन्न साधनसाध्यभावकी दृष्टि है, इसीलिये वे व्यवहारमें ही 
खेद खिन्न रहते है। वे निम्नलिखित अनुसार होते है--- 
श्रद्धाके संबंधमें--धर्मेद्रव्यादि परद्रव्योकी श्रद्धा करते है। 7 
ज्ञानके संबंधर्मे--द्रव्यश्नू तके. पठन पाठनादि ससस्‍्कारोसे अनेक 
प्रकार के विकल्पजालसे कलकित चैतन्य बृत्तिको घारण वरते है । 


चारित्रके संबंधमें---यति के समस्त ब्रत सम्रुदायरूप तपादि-प्रद्धत्ति- 
रूप कर्मकाडो को अचलितरूपसे आचस्ते है, इसमे किसी समय पुण्यकी 
रुचि करते हैं, कभी दयावन्त होते है । 


दर्शनाचारके संबंधर्स---किसी समय प्रशमता, किसी समय वेराग्य, 
किसी समय अनुकम्पा-दया और किसी समय आस्तिक्यमें बतेता है; तथा 
शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, सूढ़हष्टि आदि भाव उत्पन्न न हो ऐसी शुभो- 
परयोगरूप सावधानी रखते हैं; मात्र व्यवहारनयरूयप उपग्रुहन, स्थिति- 
करण, वात्सल्य, प्रभावना इन अंगोकी भावना विचारते हैं और इस 
संबंधी उत्साह वार बार वढ़ाते है। 
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ज्ञानाचारके संबंधमें--स्वाध्यायका काल विचारते है, अनेक प्रकार- 

की विनयमे प्रवृत्ति करते है, शास्त्रकी भक्तिके लिये दुर्धर उपधान करते 
है-आरंभ करते है, शास्त्रका भले प्रकारसे बहुमान करते है, ग्रुर आदिमे 
उपकार प्रवृत्ति को नही चूलते, अर्थें-व्यजन और इन दोनोकी शुद्धतामे 
सावधान रहते हैं । 

चारित्राचारके सम्बन्धर्मे-हिंसा, क्ूठ, चोरी स्रीसेवन और परि- 
ग्रह इन सबसे विरतिरूप पचमहान्रतमे स्थिर बृत्ति घारण करते है; योग 
( मन-वचन-काय ) के निग्रहरूप गृप्तियोके अवलबन का उद्योग करते 
है, ईर्या, भाषा, एषघणा, आदान निक्षेपण और उत्सग इन पाँच समित्तियो मे 
सवेधा प्रयत्नवत्त रहते है । 

तपाचारके संबंधमें-- अनशन, अवमौदर्य, दत्तिपरिसख्यान, रस- 
परित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्‍क्लेशमे निरतर उत्साह रखता है; 
प्रायश्चित्त, विनय, वैयादुत्य, व्युत्सगं, स्वाध्याय, और ध्यानके लिये चित्तको 
वशमे करता है । 

चीर्याचारफे सम्बन्धरमें--- कर्मकाडमे सर्गशक्तिपूर्णक वर्तेता है । 

ये जीव उपरोक्त प्रमाणसे कर्मचेतना की अधानता पूर्णक अशद्युभ- 
भाव की प्रत्॒क्ति छोड़ते हैं, कितु झुभभावकी प्रदेत्तिको झादरने योग्य 
मानकर अगीकार करते है, इसी लिये सपूर्ण क्रियाकाडके आडम्बरसे भ्रति- 
क्रांत दर्शंनज्ञान-चारिचकी ऐक्यपरिणतिर्‌प ज्ञान चेतनाको वे किसी भी 
समय प्राप्त नही होते । 

वे बहुत पुण्यके भारसे मंथर (-मंद, सुस्त ) हुई चित्तत्तत्तिवाले 
वर्तते हैं इसी लिये स्वर्गंलोकादि कलेश प्राप्त करके परम्परासे दीघेंकाल 
तक ससार सागरमे परिभ्रमण करते हैं ( देखो पच्रास्तिकाय गाथा १७२ 
की टीका ) 
वास्तवसें तो शझुद्धभाव ही-संवर-निर्जेरारुप है ( यदि शुभभाव 
यथार्थ में संवर-निर्जेरराका कारण हो तो केवल व्यवह्ारावलम्वीके समस्त 
प्रकारका निरतिचार व्यदहार है इसीलिये उसके शझुद्धता प्रगट होनी 
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चाहिये । परन्तु राग संवर-निर्जराका कारण ही नही है । अज्ञाती छुभ्च- 
भावको धर्म मानता है इस वजहसे तथा छुभ करते करते धर्म होगा ऐसा 
साननेसे और श्ुभ-अशद्युस दोनो दूर करने पर धर्म होगा ऐसा नही माननैसे 
उसका तमाम व्यवहार निरथेक है, इसी लिये उसे व्यवहाराभासी भिथ्या- 
दृष्टि कहा जाता है । 
भव्य तथा अभव्य जीवोंने ऐसा व्यवहार (जो वास्तवसे व्यवहा रा- 
भास है) अनन्तबार किया है और इसके फलसे अनन्तवार नवमे ग्रेवेयक 
स्वर्ग तक गया है, किन्तु इससे धर्म नही हुआ | धर्म तो छुद्ध निरइ्चयस्व- 
भाव के आश्रयसे होनेवाले सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रसे ही होता है । 
श्री समयसारमे कहा है कि--- ह 
चद्समिदीमुचीओ सीलतवं जिणघबरेहिं पणणत्त | 
कुव्वंतो वि अभव्वो अण्णाणी मिच्छदिद्वी ढु ॥ 
अर्थ---जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गये त्रत, समिति, गुप्ति, शील, 
तप करनेपर भी अ्भव्य जीव अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि है । 
दीका---यद्यपि अभव्यजीव भी शील और तपसे परिपूर्ण तीन 
गृप्ति और पाँच समितियोके प्रति सावधानीसे वतंता हुआ अहिसादि पाँच 
महाब्रतर॒प व्यवहार चारित्र करता है तथापि वह निदचारित्र ( चारित्र 
रहित ) अज्ञानी और मिथ्यादहृष्टि ही है क्योकि निश्चयचा रित्रके कारणरूप 
ज्ञान अ्द्धानसे शल्य है--रहित है। - 
भावाथै--अभव्य जीव यद्यपि महान्नत; समिति, गृप्तिरूप चारित्र 
का पालन करता है तथापि निदचय सम्यरज्ञान-श्रद्धाके विना वह चारित्न 
सम्यक्‌ चारित्र नाम नही पाता; इसलिये वह भ्रज्ञानी, मिथ्याहृष्टि और 
निदचा रित्र ही है । 5 
नोट----यहाँ अभव्य जीवका उदाहरण दिया है किन्तु यह सिद्धांत 
व्यवहारका आश्रय से हित माननेवाले समस्त जीवोके एक सरीखा लाग्रु 


होता है 
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३--जो छुद्धात्माका अनुभव है सो यथाथे सोक्षमार्ग है । इसी- 
लिये उसके निरचय कहा है । ब्रत, तपादि कोई सच्चे मोक्षमार्ग नही, किंतु 
निम्ित्तादिककी अ्रपेक्षासे उपचारसे उसे मोक्षमार्ग कहा है, इसीलिये इसे 
व्यवहार कहते है । इसप्रकार यह जानना कि भ्ृतार्थ मोक्षमार्गके द्वारा 
निश्चयनय और अश्यतार्थ मोक्षमार्गेके द्वारा व्यवहारनय कहा है ) किन्तु 
इन दोनोको ही यथार्थ मोक्षमार्गं जानकर उसे उपादेय मानना सो तो 
मिथ्याबुद्धि ही है । ( देखो देहली ० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३६७ ) 

४--किसी भी जीवके निदचय-व्यवहार का स्वर॒प समभे विना 
धर्म या सवर-निर्जेरा नही होती । छझुद्ध आत्माका यथार्थ स्वर्‌प समष्के 
विना निरचय-व्यवहारका यथार्थ स्वरुप समभमे नही आझाठा, इसलिये 
पहले आत्मा का यथार्थ स्वरुप समभनेकी आवश्यकता है । 


अब पान्नकी अपेक्षासे निर्जरामें होनेवाली नन्‍्यूनाधिकता 
बतलाते -हैं । 


सम्यग्ह ष्टिश्षावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमो हज्ञप को प- 
शमकोपशान्तमोहतज्ञपकत्ती ए मो हजिना क्रम शो 5 संख्ये - 
यूगुणनिर्जरा; ॥ ०५ ॥। 


श्र्थ---[_ सस्यग्दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दह्योनमोहक्षपको- 
पद्ममकोपशद्ञांतमोह क्षपक क्षीरमोह जिनाः | सम्यग्दष्टि, पचमगुणस्थानच- 
वर्ती श्लवावक, विरतमुनि, अनन्तानुबधी का विसयोजन करनेवाला, दर्शान- 
मोहका क्षय करनेवाला, उपशम श्रेणी माडनेवाला, उपज्ञातमोह, 
क्षपक श्रेणी माडनेवाला, क्षीणमोह और जिन इन सबके ( अंतझु हूर्ते पर्यत 
परिणामोकी विश्वुद्धताकी अधिकतासे आयुकर्मको छोड़कर ) प्रति समय 
[ क्रमशःअसंख्येयगुरा/ निजेराः] करमसे भ्रसख्यात ग्रुणी निजेरा होती है । 

टीका 


(१) यहाँ पहले सम्यग्हृष्टि की---चौथे गूणस्थान की दशा बतलाई 
ध्दे 
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है | जो श्रसंडयात गुणी निर्जरा कही है वह निर्जरा सम्यग्दशेन प्राप्त 
होनेसे पहले की एकदम समीप की ( अ्रत्यंत निकट की ) झ्रात्माकी दक्षामे 
होनेवाली निर्जरासे अ्रसंख्यात गुणी जानना । भ्रथमोपश्म सम्यक्त्वकी 
उत्पत्तिके पहले तीन करण होते हैं, उनमे श्रनिवृत्ति करणके श्रंत समयमें 
वरतेनेवाली विद्युद्धतासे विज्ञुझ, जो सम्यवत्वके सन्झुख मिथ्यादृष्टि है उसके 
आयुको छोड़केर सात कर्मो की जो निर्जरा होती है उनसे असंख्यात गुणी 
निर्जरा श्रसंयत सम्यग्हृष्टि गुणस्थान प्राप्त करने पर अंतमु हुतें पर्यत प्रति- 
समय (निर्जरा) होती है श्रर्थात्‌ सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टिकी निर्जरा 
से सम्यग्हष्टिके गुणश्रे णी निर्जरामे श्रसंस्यगुरता द्रव्य है । यह चौथे युण- 
स्थानवाले अविरत-सम्यग्हप्टि की निर्जरा है। 

(२) जब यह जीव पाँचर्वाँ ग्रुगस्थान-श्रावकदशा प्रगट करता है 
तब श्रन्तमु ह॒त॑ पर्यत निर्जरा होने योग्य कर्मपुद्गलरूप ग्रुणश्रेणी निर्जेरा- 
द्रव्य चौथे ग्रुणस्थानसे असंख्यात गूणा है । हा 

(३) पाँचवेंसे जब सकलसंयमरूप श्रप्रमत्तसंयत (-सातवी ) गुण- 
सथान प्रगट करे तब पंचमगुणस्थानसे असंख्यातगुणी निर्जरा होती है। 
पाँचवेके बाद पहले सातवाँ गुणस्थान प्रगट होता है शऔलौर फिर विकल्प 
उठनेपर छट्ठा प्रमत्त गुणस्थान होता है । सूत्रमे “विरत' शब्द कहा है इसमें 
सातवे ओर छट्ट दोनों मुणस्थान वाले जीवोका समावेश होता है । 


(४) तीन करणके प्रभावसे चार अनन्तानुबन्धी कषायको, बारह 
कपषाय तथा नव नोकषायरूप परिणमा दे, उन जीबोंके अन्तम्रु ह्॒तेपर्यतत 
प्रतिसमय असंख्यात ग्रुणी द्रव्य निर्जेरा होती है। अनंतानुबन्धीका यह 
विसंयोजन चौथे, पाँचगें, छट्ट और सातणें, इन चार गुणस्थानोमें होता है । 

(५) अ्रवन्त वियोजकसे असंख्यात गरृुणी निर्जेरा द्शेनमोहके क्षप- 
कके (उस जीवके) होती है । पहले अनन्तानुबन्धी का विसंयोजन करनेके 
बाद दर्शेनमोहके चिकका क्षय करे ऐसा क्रम है ॥ 


(६) दर्शनमोहका क्षपरा करनेवालेसे “उपशसमक' के असंख्यात 
गुणी निर्जरा होती है। 
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प्रश्न--उपशसमककी बात दर्शनमोहके क्षपरणा करनेवालेके बाद 
क्यो कही ? 

उचर--क्षपक का अ्थे क्षायिक होता है, यहाँ क्षायिक सम्यक्त्वकी 
वात है, और 'उपशमक' कहनेसे द्वितीयोपशस सम्यक्त्व युक्त उपशम श्रेणी 
वाले जीव समझना । क्षायिक सम्यर्हष्टिसे उपशमश्रे णी वालेके अर्से- 
ख्यात गूणी निर्जरा होती है, इसीलिये पहले क्षपककी बात की है और उसके 
बाद उपशसमककी बात की है क्षायक सम्यरदर्ंन चौथे, पाँचणे, छठे और 
सातगे गूणस्थानमे प्रगट होता है और जो जीव चारित्रमोहका उपशम करने 
को उद्यमी हुये हैं उनके आठवाँ, नवमा और दशमां गृणस्थाच होता है । 

(७) उपशमक जीवकी निर्जरासे ग्यारहने उपशात्तमोह गुणस्थान 
मे असख्यात गृणी निर्जरा होती है। 

(८) उपज्ञातमोहवाले जीवकी अपेक्षा क्षपक श्र शीचालेके श्रसर्यात 
गृणी निर्जरा होती है। इस जीवके आठवा चवमा और दसमां गुणस्थाच 
होता है 

(६) क्षपकश्ने णीचाले जीवकी अपेक्षा वारहओे क्षीणमोह गुणस्थान 
मे असख्यात गृूणी निर्जेरा होती है । 

(१०) बारहने गुणस्थानकी शअपेक्षा पिन के ( तेरहओ और 
चौदहने गृणस्थानमे ) असख्यातग री सिजेरा होती है। जिनके तीन भेद 
है (१) स्वस्थान केवली (२) सम्रुदघात क्ेवली और (३) अयोग केवली । 


इन तीनोमे भी विज्लुद्ताके कारण उत्तरोत्तर असख्यात ग्‌ णी निर्जरा है 
श्रत्यन्त विज्युद्धताके कारण समुद्घात केवलीके नाम, गोचर और वेदनीय 


कर्मकी स्थिति आयुकर्म के समान हो जाती है । 
इस स्त्र॒का सिद्धान्त 


इस सूत्रमे निर्जे राके लिये प्रथम पात्र सम्यन्दष्टि बतलाया गया ह्वै 
इसीसे यह सिद्ध होता है कि सम्यरदर्णनसे ही घमंका प्रारंभ होता है ॥४ शा! 


७४० मोक्षय्ास्त्र 
अब निग्रेथ साधुके भेद बतलाते हैं 
पुलाकबकुशकुशी लनिर्भथस्नांतकाः निर्रेथा: ॥ ०६ ॥ 


अर्थ--[ पुलाकबकुदाकुशीलनिमप्नथ स्‍नातका: | पुलाक, वकुश, 
कुशील, निग्न॑थ और स्नातक-रणे पाँच प्रकारके [निम्न॑था:] निम्नथ हैं । 


टीका 


१े--तत्रमें आये हुये शब्दोंकी व्याख्या-- 

(१) पुलाक-जो उत्तर ग्रुणोंकी भावनासे रहित हो और किसी 
क्षेत्र तथा कालमें किसी सुलग्रुणमे भी श्रतीचार लगावे तथा जिसके अश्रल्प 
विशुद्धता हो उसे पुलाक कहते है। विशेष कथन सू० ४७ प्रति सेवनाका 
अरथे | 

(२) बकुश---जो मूल ग्रुणोंका निर्दोष पालन करता है किन्तु 
धर्मानुरागके- कारण शरीर तथा उपकरणोंकी होभा बढ़ानेके लिये कुछ 
इच्छा रखता है उसे बकुश कहते हैं । 

(३) कुशील---इसके दो भेद है १-प्रतिसेवना कुशील और (२) 
कषाय कुशील । जिसके दरीरादि तथा उपकरणादिसे पूर्ण विरक्तता न हो 
श्र मूलग्रुण तथा उत्तर गुणोकी परिपूर्णांता हो परन्तु उत्तरग्‌ रमसे वव- 
चित्‌ कदाचित्‌ विराधना होती हो उसे प्रतिसेवना कुशील कहते हैं । शौर 
जिसने संज्वलनके सिवाय अन्ये कपायोको जीत लिया हो उसे कषाय- 
कुशील कहते हैं ग 

(४७) निग्र न्थ---जिनके मोहकर्म क्षीण होगया है तथा जिनके 
मोह करमेके उदयका अभाव है ऐसे ग्यारहवें तथा बारहवे ग्र॒ुणस्थानवर्ती 
मुनिको निम्रेथ कहते हैं । 

(५) स्नातवक---समस्त घातिया कर्मो के नाश करने वाले केवली 


भगवानको स्वातक कहते हैं । ( इसमें तेरहवाँ तथा चौदहवाँ दोनों ग्‌.ण- 
स्थान समभता ) 


२ परमार्थनिग्र न्थ और व्यवहारनिग्र न्‍्य 


बारहनें, तेरहमें श्र चौदहने ग्‌ रस्थानमे विराजनेवाले जीव 
परमार्थ निम्नेन्थ हैं, क्योंकि उनके समस्त मोहका नाश हो गया है, इन्हे 
निरचयनिर्ग्रन्थ कहते हैं। श्रन्य साधु यद्यपि सम्थरदर्शन और निष्परियग्रहत्व 
को लेकर निम्न हैं अर्थात्‌ वे सिथ्यादर्शन और अझविरति रहित्त हैं तथा 
वस्र, आाभरण, हथियार, कटक, घन, घानन्‍्य भादि परिग्रहसे रहित होनेसे 
निर्मथ है तथापि उनके मोहनीय कर्मका आशिक सदुभाव है, इसीलिये वे 
व्यवहार निर्ग्नन्थ हैं । 

कुछ स्पष्टीकरण 

(१) प्रश्व---यद्यपि पुलाक सुन्तिके क्षेत्र कालके वश किसी समय 
किसी एक न्नतका भग होता है तथापि उसे निग्नेन्‍्थ कहा, तो क्या श्रावक के 
भी निम्न न्थत्व कहने का प्रसग झावेगा ? 

उत्तर--प्रुलाक ग्रुन्ि सम्यग्हष्टि है और परवदयसे या जबरदस्तीसे ब्रत 
में क्षरिगक दोष हो जाता है, कितु यथाजातरूप है, इसी लिये नैगमनयसे वह 
निग्न॑ नन्‍्थ है, श्रावकके यथाजातरूप ( नग्नता ) नही है, इसीलिये उसके 


निर्भ्न न्थत्व नही कहलाता । [ छद्देंशिक और अघ-कर्मंके आहार जल को 
जानते हुए भी लेते हैं उसकी गणना पुलाकादि कोई भेद मे नही है ॥॥ ] 


(२) प्रश्च-पुलाक मुनिको यदि यथाजात रूपको लेकर ही निर्ग्रथ 
कहोगे तो अनेक मिथ्याहृष्टि भी नग्न रहते हैं उनको भी निग्र॑न्‍्थ कहनेका 
प्रसंग आवेगा। हे 

उत्तर--उनके सभ्यर्दर्शन नहीं है। मात्र नग्तत्व तो पागलके, 
बालक के साथ तियचोके भी होता है, परन्तु इसी लिये उन्हे निर्भथ नही 
कहते । कितु जो निशुचय सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्वेंक संसार और देह, भोगसे 
विरक्त होकर नग्नत्व घारण करताहै चारित्र मोहकी तीन जातिके कपाय 
का अ्रभाव किये है उसे निम्न न्‍थ कहा जाता है, दूसरेकी नही ॥। ४६ ॥। 


७४२ मोक्षशास/त्र 
पुलाकादि मुनियों में विशेषता 
संयमश्रुतप्रतिसेवनाती थलिंगलेश्यो पपाद स्थान - 
विकल्पतः साध्या: ॥ 9७ ॥ 


श्र्थ--उपरोक्त मुनि [ सयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिगलेश्योपपाद- 
स्थानविकल्पतः ] संयम, श्र्‌ त, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिज्भ, लेब्या, उपयाद 
ओर स्थान इन आठ अनुयोगों द्वारा [साध्याः ] मेदरूपसे साध्य हैं, अर्थात्‌ 
इन आझाठ अ्रकारसे इन पुलाकादि छुनियोमे विशेष भेद होते हैं । 


टीका 
(१) संयम-पुलाक, वकुश, और प्रतिसेवना कुशील साधुके सामा- 


यिक और छेदोपस्थापन ये दो संयम होते हैं। कषाय कुशील साघुके 
सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविज्युद्धि और सूद्षमसांपराय, ये चार 
संयम होते हैं; निम्नस्थ और स्नातकके यथाख्यात चारित्र होता है ।॥,. 


(२) श्रुत--पुलाक, बकुश और भ्रतिसेवना कुशील साघछु ज्यादासे 
ज्यादा सम्पूर्ण दण पूर्वधारी होते हैं, पुलाकके जघ्न्य आचारांगसे आचार 
तस्छु का ज्ञान होता है और वकुश तथा प्रतिसेवना कुशीलके जघन्य अष्ट- 
सवचन माताका ज्ञान होता है अर्थात्‌ आचारांगके १८००० पदोमेसे पांच 
समिति और तीन गुप्तिका परमार्थे व्याख्यान तक इन साघुओंका ज्ञान 
होता है; कपायकुशील और निर््रेन्थके उत्कृप्ट ज्ञान चौदह पूर्वका होता है 
और जघन्यज्ञान आठ प्रवचन माता का होता है । स्नातक तो केवल ज्ञानी 
है, इसीलिये वे श्रुतज्ञान से दूर है । [ अप्ट प्रवचन माता ८ तीन गे प्तिल्त 
पाँच समिति ] 

(३) अतिसेवना-(-विराघना ) पुलाकसुनिके परवशसे या जवदेस्ती 
से पाँच महात्रत और राजिभोजनका त्याग इन छहमे से किसी एक की 
विराघना डो जाती है। महात्रत्तोंमे तथा रात्रिभोजन त्यागमे कृत, कारित, 
अनुमोदनासे पाँचों पायोका त्याग है उनमेसे किसी प्रकारमे सामथ्यंकी 
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हीनतासे दृूषण लगता है, उपकरण-बक्‌श मुनिके कमंडल, पीछी, पुस्त- 
कादि उपकरणकी शोभाकी अभिलाषाके सस्कारका सेवन होता है, सो 
विराधना जानना । तज्था बकुशमुनिके शरोरके सस्काररूप घिराधना होती 
है; प्रतिसिवनाकृुशील म्ल॒नि पाँच महान्नतकी विराधना नहीं करता 
किन्तु उत्तरग णमे किसी एककी विराधना करता है। कषायकृशील, 
निम्न न्‍्थ और स्नातकके विराधना नही होती । 


(७) तीर्थ--ये प्रुलाकादि पाँचो प्रकारके निम्न न्‍्थ समस्त तीर्थ- 
ज्ूरोके धर्मेशासनमें होते हैं । 

(५) लिंग---इसके दो खेद हैं १-द्रृव्यलिग और २-भावलिग । 
पाँचो प्रकारके निग्नन्थ भावलिंगी होते हैं । वे सम्यग्द्शनं सहित सयम 
पालने में सावधान है । भावलिग का द्रव्यलिगके साथ निम्मित्त नैमित्तिक 
संबंध है । यथाजातरूप लिंगमे किसी के भेद नही है किन्तु प्रवृत्तिरूप लिंग 
मे अतर होता है, जैसे कोई आहार करता है, कोई भ्रनशनादि तप करता 
है, कोई उपदेदा करता है, कोई अध्ययन करता हैँ, कोई तीर्थंमे विहार 
करता है, कोई अनेक आसनरूप ध्यान करता है, कोई दृषण लगा हो तो 
उसका प्रायश्चित्त लेता है, कोई दूषण नही लगाता, कोई आचार्य है, कोई 
उपाध्याय है, कोई प्रवर्तक है, कोई निर्यापक है, कोई वैयाबृत्य करता है, 
कोई ध्यानमें श्रेणी का प्रारम्भ करता है, इत्यादि राग (-विकर्प ) रूप द्रव्य- 
लिगमे सुनिगणोंक भेद होता है । सुनिके शुभभावको द्रश्यलिंग कहते हैं । 
इसके अनेक भेद हैं, इन प्रकारोंको द्रव्यलिग कहा जाता है । 

(६) लेश्या--पुलाक मुनिके तीन छुभ लेश्याये होती हैं । वकुध्ा 
तथा प्रतिसेवनाकृशील झुनिके छहो लेइ्या भी होती है । कपाय से झअनु- 
रजित योग परिरणत्तिको लेइ्या कहते हैं | 

प्रश्न--बक्‌छ तथा प्रतिसेवनाकुशील मु॒न्तिके कंप्णादि तीन अछुभ 
लेद्याये किस तरह होती हैं ? 

उत्तर--उन दोनो प्रकारके मुनिके उपकरणकी कुछ झआसक्तिके 


9४४ मोक्षगास्त्र 


कारण किसी समय श्रार्तध्यात भी हो जाता है और इसोलिये उनके 
कृष्णादि अच्चुभ लेश्या भी हो सकती है । 


कपायकुशील म्ुनिके कापोत, पीत, पद्म और शुवल ये चार लेद्याये 
होती है । यूक्ष्म सांपराय गुणस्थानवर्ती के तथा निर्ग्र-्थके शुक्ल ले्या होती 
है। स्वातवकके उपचारसे शुक्ल लेश्या है, अयोग केचलीके लेंश्या नही 
होती । 

(७) उपपाद---पुल्लाक मुनिका-उत्कृष्ट अठारह सायरकी आयुकें- 
साथ-वा रहवे सहर्नार स्वर्गमें जन्म होता है । बकूश और भप्रतिसेवना 
कुशीलका-उत्कृष्ट जन्म वाईस सागरकी श्रायुके साथ पन्द्रहवे आरण और 
और सोलहमगें श्रच्युत स्वर्ग मे जन्म होता है । कपायकृशील और निर्भ्थका- 
उत्कृष्ट जन्म तेत्तीस सागरकी आयुके साथ सर्वार्थ सिद्धिमें होता है। इन 
सबका जधन्य सोधर्म स्वगंंमें दो साथरकी आयूके साथ जन्म होता है। 
स्नातक केवली भगवान हैं उनका उपपाद निर्वाण-मोक्षरूपसे होता है । 


(८) स्थान--वीत्र या मद कषाय होनेके कारण श्रसंख्यात संयम- 
लब्धिस्थान होते हैं; उनमेंसे सबसे छोटा संयमलब्धिस्थान पुलाक मुनि 
ओर कषायकुशीलके होता है । ये दोनो एक साथ असंख्यात लब्धिस्थान 
प्राप्त करते है; पुलाक छुनि इन असंख्यात लब्विस्थानोके वाद आगेके 
लब्धिस्थान प्राप्त नहीं कर सकते । कषायकुृशील मुनि उनसे आगेके 
अचख्यात लब्धिस्थान भ्राप्त करते है । 


यहाँ दूसरी बार कहे गये असंख्यात लब्धिस्थानसे कषायकुशील, 


अ्रतिसेवनाकुशील और बकुश मुनि ये तीनों एकसाथ असंख्यात लब्धि- 
स्थान प्राप्त करते है । 


बक्‌शस्ुन्ति इस तीसरी बार कहे गये असंख्यात-लब्धि स्थानसे रुक 
जाता है आगेके स्थान प्राप्त नही कर सकता; प्रतिसेवनाकृशील वहाँ से 
झागे अ्संख्यात लब्धिस्थान प्राप्त कर सकते हें । 


कवायकुशील सुनि ये चौथी वार कहे गये असख्यात लब्धिरथानमेसे 
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श्रागे ग्रसंख्यात लब्धिस्थान प्राप्त कर सकते है, इससे आगगेके स्थान 
प्राप्त नही कर सकते। 


निर्ग्थ छुनि इत पाँचवचीवार कहे गये लब्घिस्थानोसे आगे कषायरहित 
संयमलब्धिस्थानोको प्राप्त कर सकता है | ये निग्न॒थ मुन्ति भी शझागेके 
अ्रसख्यात लब्धिस्थानोकी प्राप्ति कर सकते है, पश्चात्‌ रुक जाता है । 
उसके बाद एक सयमलब्धिस्थानको प्राप्त करके स्नातक निर्वारणको 
प्राप्त करता है । 

इसप्रकार सयमलब्धिके स्थान हैं, उनमे अविभाग प्रतिच्छेदोवगीी 
अपेक्षा से संयमकी प्राप्ति श्रनन्‍्त अनन्तग्रुणी होती है ॥॥ ४७ ॥। 

उपसहार 

१--इस अ्रध्यायमे आत्माकी घर्मंपरिणति का स्वरूप कहा है, इस 
परिणत्तिको “जिन' कहते हैं । 

२--प्रवूर्वकरणा परिणामको प्राप्त हुये प्रथमोपशम सम्यकक्‍त्वके 
सन्मुख जीवोंको 'जिन”ः कहा जाता है । ( गोमट्टसार जीवकाड गाथा १ 
टीका, प्छ १६ ) यहासे लेकर पूणांशुद्धि प्राप्त करनेवाले सब जीव 
सामान्यतया 'जिन' कहलाते हैं । श्रीप्रवचनसारके तीसरे अ्रध्यायकी पहली 
गाथामे श्री जयसेनाचार्य कहते है कि---“दूसरे गुणस्थानसे लेकर बारहवें 


ग्रुणस्थान तकके जीव “एकदेशजिन' है, केवली भगवान 'जिनवर' है और 
तीर्थेंकर भगवान 'जिनवर वृषभ हैं ।” मिथ्यात्व राग्रादिको जीतनेसे 


असयत सम्पग्हष्टि, श्रवावक तथा छुनिको जिन' कहते है, उनमे मणघरादि 
श्रेष्ठ है इसलिये उन्हे श्रेष्ठ जिन! अथवा “जिनवर' कहा जाता है और 
तीर्थेंकरदेव उनसे भी प्रधान-श्रेष्ठ है इसी लिये उन्हे 'जिनवर वृषभ" कहते 
हैं। ( देखो द्रव्यसग्रह गाथा १ टीका ) श्री समयसारजीकी ३१ वी गाथा 
मे भी सम्यग्दष्टिको 'जितेन्द्रिय जिन” कहा है। - 

सम्यकत्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टि और अध करणा, श्रपूर्णनकरण तथा 
अनिवृत्तिकरण का स्वरूप श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ७मे दिया है। 


ध्छ 
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गरुणस्थानोंका स्वरूव श्री जेन सिद्धांत प्रवेशिकाके अंतिम श्रध्यायमे दिया 
है, सो वहाँ से समझ लेना । 

३--चतुर्थ ग्रुणस्थाव से निशचय सम्यर्दशन होता है और निरुचय 
सम्यग्दर्शनसे ही घर्मेका प्रारंभ होता है यह बतानेके लिये इस शास्त्र मे 
पहले अ्रध्यायका पहला ही सूत्र 'सम्यर्दर्शनज्ञानचारित्रारिश मोक्षमार्ग. 
दिया है । धमर्ममें पहले निश्चय सम्यग्दशेन प्रगट द्वोता है और निरचय 
सम्यग्दशेन प्रगट होनेके कालमें अपूर्गकरणसे संवर-निर्जेरा का प्रारंभ 
होता है । इस श्रधिकारके दूसरे सूत्रमें सम्यरदर्शनको संवर-निर्जेराके 
कारणरूपमे प्रथक नही कहा । इसका कारण यह है कि इस अध्यायके 
४५वें सूत्रमें इसका समावेन हो जाता है । 

४--जिनधमेंका अथें है वस्तुस्वभाव । जितने अंशमे आत्माकी स्व- 
भावदशा (-छुद्ध दशा ) प्रगट होती है उतने अंशमें जीवके 'जिनघर्म 
प्रगट हुआ कहलाता है । जिनधर्मं कोई संप्रदाय, बाड़ा, या संघ नही कितु 
आत्माकी छुद्धवशा है; और आत्माकी छुद्धतामें तारतम्यता होनेपर 
शुद्धरऊप तो एक ही तरहका है अतः जिनघधर्ममें प्रमेद नहीं हो सकते | 
जेनधमंके तामसे जो वाड़ावंदी देखी जाती है उसे यथार्थ में जिन घर्मं नहीं कह 
सकते । भरतक्षेत्रमें जिनधर्म पाँचवें कालके अं तक रहनेवाला है अर्थात्‌ 
वहां तक अपनी छुद्धता प्रगट करनेवाले मनुप्य इस क्षेत्रमे ही होते हैं 
और उनके झुद्धताके उपादान कारणकी तैयारी होनेसे आत्मज्ञानी ग्रुदऔर 
सत्‌ शास्त्रोंका निमित्त भी होता ही है। जैनधमेंके नामसे कहे जानेवाले 
शास्त्रोमेसे कौनसे शास्त्र परम सत्यके उपदेशक है इसका निर्णय धर्म 
करनेके इच्छुक जीवोंको अवश्य करना चाहिये । जबतक जीव स्वयं 
यथाथे परीक्षा करके कौन सच्चादेव शास्त्र और गुरु हैं इसका निर्णाय नही 
करता, तथा आत्मज्ञानी गुरु कौन है उसका निर्णय वही करता तब तक 
ग्रहोतमिथ्यात्व दूर नहीं होता, ग्रहीव मिथ्यात्व दूर हुये विधा अग्रहीत 
मिश्यात्व दूर होकर सम्यग्दर्शन तो हो ही कंसे सकता है ? इसी लिये 
जीवोंको स्व में जिनघर्म प्रगट करनेके लिये अर्थात्‌ यथार्थ संवर निर्जरा 
धगट करनेके लिये सम्यग्दॉन प्रगट करना ही चाहिए ॥ 


धध्याय € उपसंहार ७४७ 


“-+४ सम्धग्दृष्टि जीव ने आत्मस्वभावकी प्रत्तीति करके अज्ञान और 
दर्शनमोहकी जीत लिया है इसलिये वह रागद्वेषका कर्ता और स्वामी नही 
होता; वह फभी हजारों रानियोके सयोगके बीचमे है तथापि 'जिन' है । 
चीचे, पाचवे ग्‌ णस्यानमें रहनेवाले जीवोका ऐसा स्वर्‌प है ।सम्यग्द्शनका 
माद्वात्म्प कैसा है यह बतानेके लिये अनन्त ज्ञानियोने यह स्वर॒प कहा है । 
सम्पम्दृष्टि जीवोके. अपनी छुद्धपर्यायके अनुसार (-शुद्धताके प्रमाणमे ) 
सवर-निर्ज रा होती है | 

६इ---सम्पग्दर्णनके माहात्म्यको नही समभानेवाले मिध्याहृष्टि जीवोकी 
बाह्य सयोगो और वाद्य त्याग पर दृष्टि होती है, इसीलिये वे उपरोक्त 
कथनका आशय नही समझ सकते और सम्यग्हष्टिके अतरग परिणमनको 
वे नहीं समझ सकते । इसलिये घर्मं करनेके इच्छुक जीवोको सयोगद्वष्टि 
छोटफकर वस्तु स्वरुप समभनेकी और यथार्थ तत्त्वज्ञान प्रगट करनेकी 
सावद्यकता है ! सम्यग्दर्शन, सम्यर्शान और उनपूर्वक सम्यक्चारित्रफे 
बिना सावर-निर्जरा प्रगट करनेका अन्य कोई उपाय नही है । इस नवमे 
प्रध्यायके २६ वे सू चकी टीकासे मालूम पडेगा कि मोक्ष और सासार इन 
दो के अलावा और कोई साधने योग्य पदार्थ नही है। इस जगतमे दो ही 
मार्गा है--मोक्ष मार्ग और रासारमाग । 

७--सम्यकत्व मोक्ष मार्ग का मूल हैं और मिथ्यात्व ससारका सूल है। 
जो जीव ससार मार्ग से विमुख हो वे ही जीव मोक्षमार्ग ( अर्थात्‌ सच्चे 
सुग्व के उपायरूप धर्म ) प्राप्त कर सकते है | बिना सम्यग्दर्शनके जीवके 
संबर-मिर्जरा नही होती, इसीलिए दूसरे सूत्रमे सवरके कारण बतलाते 

हुए उनमे प्रथम ग्‌प्ति बतलाई, उसके बाद दूसरे कारण कहे है । 
८--यह ध्यान रहे कि इस झास्त्रभे आचार महाराजने महाद्गतो 
या देशब्रतोको सवरके कारणार्‌पसे नही बतलाया, क्योकि सातवें अध्याय 
के पहले सून्नमे बताये गये प्रमाणसे वह झुभाखव है । 
&-यह समभानेके लिये चौथे सूत्रमे 'सम्यक्‌' दाब्दका प्रयोग किया 
है कि गृष्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, दश्षप्रकारका घर, परी पहजय ओर चारित्र 


ये सभी सम्यग्दशनके बिना नही होते । 
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---१० छट्ट॑सुत्रमे घर्मके दश भेद बतलाये है | उसमे दिया गया 
उत्तम विशेषण यह बतलाता है कि घर्मके भेद सम्यग्दर्णनपुरवंक ही हो 
सकते हैं । इसके बाद सातवे सूत्रमे अनुप्रेक्षाका स्वरूप और ८ वें सूचसे 
१७ वे सूत्र तक परीषहजयका स्वरूप कहा है । शरीर और दूसरी बाह्य 
चस्तुओंकी जिस अवस्था को लोग प्रतिकूल मानते हैं उसे यहाँ परीषह 
कहा गया है। आठवें सूत्रमें 'परिषोढव्या' शब्द का प्रयोग करके उन 
प्रीषहोंको सहन करनेका उपदेण दिया है। निरचयसे परीषह क्‍या है 
ओर उपचारसे परीषह किसे कहते हैं->यह नहीं समभनेंवाले जीव १०- 
११ सूत्रका आश्रय लेकर ( कुतर्क द्वारा ) ऐसा मानते हैं कि-'केवली 
भगवानके क्षुधा और तृषा ( भूख और प्यास ) की व्याधिरूप परीषह 
होती है, और छझ्मस्थ राग्री जीवोंकी तरह केवली भगवान भी भ्रूख और 
प्यासकी व्याधिको दूर करनेकें लिए खान-पान ग्रहरा करते है और रागी 
जीवोकी तरह भगवान्र भी अतृप्त रहते हैं! परन्तु उनकी यह मान्यता 
मिथ्या है । सातवें ग्‌ णस्थानसे ही आह्दारसंज्ञा नही होती ( गोमट्ट्सार 

जीव कांड गाथा १३६ की बड़ी टीका पृष्ठ ३४१-३५२ ) तथापि जो 
लोग केवली भगवान के खान-पान मानते है वे भगवावको आहार संज्ञासे 
भी दूर हुये नही मानते ( देखो सूत्र १०-११ की टीका ) । 

११---जब भगवान मुनि अवस्थामे थे तव तो करपात्री होनेसे 
स्वयं ही आहारके लिये निकलते और जो दाता श्रावक भक्तिपूर्वक पड़गा- 
हन करते है तो वे खड़े रहकर करपात्रमें आहार लेते । परन्तु जो ऐसा 
मानते है कि वीतरागी होनेके वाद भी असह्य वेदनाके कारण भगवास 
आहार लेते हैं, उन्हें ऐेसा माचचा पड़ता है या पड़ेगा कि “भगवानके कोई 
गणघर या मुनि आहार लाकर देते हैं, वे स्वयं नही जाते ॥ अब देखो कि 
छद्मस्थ अवस्थामे तो भगवान आहारके लिये किसीसे याचना नही करते 
ओर अब वीतराग होनेके वाद आहार लानेके लिये शिप्योसे याचना करें, 
यह बड़े झ्राश्मयंकी वात है | पुनरच-भगवानको आहार-पानीका दाता तो 
वह आहार लाने वाला मुनि ही हुआ । भगवान कितना आहार लेंगे, क्या 
क्या लेंगे, अपन जो कुछ ले जायेंगे वह सब भगवान लेंगे, उनमेसे कुछ 
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बचेगा या नही ? इत्यादि बाते भगवान स्वय पहलेसे निश्चय करके मुनि 
को कहते है या आहार लाने वाले मुनि रवय निश्चय करते है ? ये भी 
विचारणीय प्रइन हैं । पुनहच नग्न म्रनिके पास पात्र तो होता नहीं इसी 
कारण वह आहार लानेके लिये निरुषयोगी है, और इसीलिये भगवान 
स्वय मुनि दशामे नग्न थे तथापि उनके वीतराग होनेके बाद उनके गण- 
घरादिकको पात्र रखने वाले अर्थात्‌ परिग्रहधारी मानना पडेगा और यह 
भी समान» पडेगा कि भगवानने उस पान्रधारी झुनिको आ्राहार लानेकी 
झराज्ञा की । किंतु यह सब असगत है--ठीक नही है । 


१२--पुनइच यदि सगवान स्वय अहन-पान करते हो तो भगवान 
की ध्यान मुद्रा दूर हो जायगी क्योकि अध्यान सुद्राके अलावा पात्रमे रहे 
हुये आहारको देखनेका, उसके टुकड़े करने, कौर लेने, दातसे चाबने, गलेमे 
उतारने झादिकी क्रियाये नही हो सकती ) अब यदि भगवानके अध्यान- 
मुद्रा या उपरोक्त क्रियाये स्वीकार करें तो वह प्रमाददशा होती है। 
पुनइच श्राठवे सूत्र मे ऐसा उपदेश देते है कि परीषहे सहव करनी चाहिये 
झौर भगवान स्वय ही वैसा नही कर सकते अर्थात्‌ भगवान अभ्रशवय 
कार्यो का उपदेश देते है, ऐसा अर्थ करने पर भगवानको मिथ्या उपदेणी 


कहना पडेगा । 

१३---४ ६ गे सूत्रमे निर्भर ल्‍थोके भेद बताये है उनमे “बकूश” नामक 
एक भेद बतलाया है; उत्तके धर्म प्रभावनाके रागसे शरीर तथा शास्त्र, 
कमडल, पीछी पर लगे हुये मैलको दूर करनेका राग हो जाता है । इस 
परसे कोई यह कहना चाहते हैं कि-उस “बकुश' मुनिके वस्त्र होनेसें बाधा 
नही, परन्तु उनका यह कथन न्याय विरुद्ध है, ऐसा छट्ठ श्रध्यायके तेरहने 
सूत्रकी टीकामे बतलाया है । पुनइुच मुनिका स्वरूप नहीं समभने वाले 
ऐसा भी कहना चाहते हैं कि यदि मुनिको शरीरकी रक्षाके लिये अथदा 
संयमकी रक्षाके लिये वस्र हो तो भी वे क्षपक श्रेणी मांडकर केवलज्ञान 
प्रगट कर सकते हैं । यह बात भी मिथ्या है। इस अध्याय के ४७ ने 
सूजकी टीकामे संयसके लब्धिस्थानोंका स्वरूप दिया है इस परसे मालुम 
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होगा कि बकुश मुनि तीसरी बारके संयमलब्धिस्थानमें रुक जाता है और 
कषाय-रहित दशा प्राप्त नही कर सकता, तो पिर ऋतु इत्यादि की 
विषमतासे शरीरकी रक्षा के लिये वस्त्र रखे तो ऐसे रागवाला सम्यग्हप्टि 
हो तो भी मुनिपद प्राप्त नही कर सकता और सर्व्था अकषाय दह्याकी 
प्राप्ति तो वे कर ही नही सकते, यही देखा भी जाता है । 
१४--भुप्ति, समिति, धर्मे, झनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्रके 
स्वरूपके सम्बन्धमें होनेवाली भूल और उसका निराकरण उन उन विषगय्रो 
से सम्बन्धित सूत्रोंकी टीकामे दिया है, वहाँसे समक लेना । कुछ लोग 
आहार न लेनेको तप मानते है कितु यह मान्यता यथार्थे नही । तपकी इस 
व्याख्या में होने वाली भूल दूर करनेके लिये सम्यक्‌ तपका स्वरूप १६ गें 
सूच्रकी भूमिकामे तथा टीका फिकरा ५ मे दिया है, उसे समझना चाहिये । 
- १५--मुमुक्षु जीवोंको मोक्षमार्ग प्रगट करनेफे लियो उपरोक्त बारेमे 
यथार्थ विचार करके संवर-निज्जेरा तत्तवका स्वरूप बराबर समभना 
चाहिये | जो जीव श्रन्य पाँच तत्त्वों सहित इस सबर तथा निर्जेरातत्त्वकी 
श्रद्धा करता है, जानता है उस अपने चेतन्यस्व॒रूप स्वभाव भावकी ओर भुक 
कर सम्यग्दशेत प्रगट करता है तथा संसार चक्रको तोड़कर अल्पकालमे 
वीतराग चारिन्नको प्रगट कर निर्वाण-मोक्षको प्राप्त करता है । 
१६--इस श्रध्यायमे सम्यक्चारित्रका स्वरूप कहते हुए उसके 
अनुसंघानमे घर्मध्यान और शुकक्‍्लध्यानका स्वरुप भी बतलाया है। ( देखो 
सूत्र ३३ से ३६ ) चारित्रकें विभागमें यथारूयात चारित्र भी समाविष्ट हो 
जाता है, चोदहगें गुरास्थानके अन्तिम समयमे परम यथाख्यात॒ चारित्र 
प्रगट होने पर सर्जगुणोंके चारित्रकी पूर्णाता होती है और उसी समय जीव 
निर्वाणदशा प्राप्त करता है-मोक्ष प्राप्त करता है । ४७ गे सूत्रमे सयम- 
लब्धविस्थानका कथन करते हुये उसमें निर्वाण पद प्राप्त होने तककी दशाका 


वर्णातन किया गया है । इसतरह इस अध्याय में सब तरह की 'जिन” दश्याका 
स्व॒रूप आचार्य भगवान ने बहुत थोड़े सूचों द्वारा बताया है । 


इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्रकी गुजराती टीकाके 
नवमें अध्यायका दिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ | 


मोक्षशास्त्र अध्याय दशवों 


भूमिका 


१---आचायंदेवने इस शाखके घुरूआतमें पहले अध्यायके पहले ही 
सूत्रमे कहा था कि सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता मोक्षका मार्ग है-- 
कल्याणमाय है। उसके बाद सात तत्त्वोकी जो यथार्थ श्रद्धा है सो सम्य- 
ग्दर्गन है, इसप्रकार बतलाकर सात तत्त्वोके नाम बतलाये और दस अध्याय 
मे उन सात तत्त्वोंका वर्णन किया । उनमे इस अ्रन्तिम अध्यायमे मोक्ष- 
तत्त्वका वर्णान करके यह शास्त्र पूर्ण किया है । 

२--मोक्ष संवर-नि्ज रापूर्णक होती है, इसी लिये नवसे अ्रध्यायमे 
संवर-मिरजराका स्वरूप कहा, और अपूर्गकरण प्रगट करनेवाले सम्यकत्वके 
सन्मुख जीवोसे लेकर चौदहगे ग्रुगस्थानमे विराजनेवाले केवलीभगवान 
तकके समस्त जीवोके संवर-निर्जेरा होती है ऐसा उसमे बतलाया | इस 
निर्जराकी पूर्णंता होने पर जीव परमसमाधानरूप निर्वाणप्दमे चिराजत्ता 
है, इस दशाको मोक्ष कहा जाता है। मोक्षदशा प्रगट करनेवाले जीवोने 
सर्ज कार्य सिद्ध किया अत. 'सिद्ध भगवान” कहे जाते हैं । 

३--कैवली भगवानके ( तेरहगे और चौदहणगे ग्रुणस्थानमे ) 

संवर-निजंरा होती है श्रत उनका उल्लेख नवमे अ्रध्यायमे किया गया है 
किन्तु घहाँ केवलज्ञानका स्वरूप नही बतलाया । केवलज्ञान भावमोक्ष है 
झौर उस भावमोक्षके बलसे द्रव्यमोक्ष ( सिद्धदशा ) होता है। ( देखो 
प्रवचनसार अध्याय १ गाथों ८४ जयसेनाचार्यें की टीका ) इसी लिये इस 
अध्यायमे प्रथम भावमोक्षरूप केवलज्ञानका स्वरूप बताकर फिर द्रव्यमोक्ष 


का स्वर॒प बतलाया हैं । 
अब केवलज्ञान की उत्पत्ति का कारण चतलाते हैं 


मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ ॥१॥ 
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अरथे--- | मोहक्षयात्‌ | मोहका क्षय होनेसे ( अंतमु ह॒र्तेपर्यत क्षीण- 
कषाय नामक ग्‌ णशस्थान प्राप्त करनेके वाद ) [ ज्ञानदशेनावरस्यांतराय 
क्षयात्‌ न |] और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और अ्रतराय इन तीन कर्मो 
का एक साथ क्षय होनेसे | केवलस्‌ | केवलज्ञान उत्पन्न होता है । 


ठीका 

१--पभ्रत्येक जीब द्रव्य एक पूर्ण अखंड है अत: उसका ज्ञान 
सामथ्ये संयूर्णों है । संपूर्ण वीतराग होनेपर संपूर्ण सर्मज्ञता प्रगट होती है । 
जब जीव संपूर्ण वीतराग होता है तब करमंके साथ ऐसा सिमित्त नेमित्तिक 
संबंध होता है कि-मोहकम जीवके प्रदेशमे संयोगर्‌॒पसे रहता ही नही, उसे 
मोहकमंका क्षय हुआ कहा जाता है। जीवकी संपूर्णो वीतराग्रता प्रगटठ 
होनेके वाद अल्फ्कालमे तत्काल ही संपूर्णज्ञान प्रगट होता है उसे केवल- 
ज्ञान कहते हैं, क्योकि वह ज्ञान छुद्ध, अखंड, राग रहित है। इस दशाम्मे 
जीवको “केवली भगवान्‌ कहते हैं। भगवान समस्त पदार्थोको जानते हैं 
इसीलिय वे केवली नही कहलाते, परन्तु 'केवल” अर्थात्‌ छुद्ध आत्माको 
जानते अनुभवते हैं श्रत: वे 'केवली' कहलाते है । भगवान एकसाथ परि- 
णमनेवाले समस्त चैतन्य-विशेषयवाले केवलज्ञानके द्वारा अनादि निधन, 
निष्कारण असाधारण स्वसंवेद्यमात्‌ चैतन्‍्यसामान्य जिसकी महिमा है तथा 
चेतक स्वभावके द्वारा एकर॒प होनेसे जो केवल ( अकेला, शुद्ध, अखण्ड ) 

है ऐसे आत्माको आत्मा से झात्मामें अनुभव करनेके कारण केवली है । 
ही ( देखो श्री प्रवचनसार गाथा ३३ ) 
यह व्यवहार कथन है कि भगवाच् परको जानते हैं। ऐसा 
कहा जाता है कि व्यवहारसे केवलज्ञान लोकालोकको युगपत्‌ जानता है, 
क्योंकि स्व-पर प्रकाशक लिज शक्तिके कारण भगवान संपूर्ण ज्ञानर॒पसे परि- 
णमते हैं ग्रतः कोई भी द्रव्य, गुण या पर्याय उनके ज्ञानके बाहर नही है । 
निश्चयसे तो केवलज्ञान अपने शुद्ध स्वभावको ही अखण्डर्‌पसे जानता है । 
२--केवलज्ञान स्वर्‌पसे उत्पन्न हुआ है, स्वतंच है तथा कऋरम रहित 
है । यह ज्ञान जब प्रगटठ हो तब ज्ञानावररा कर्मंका सदाके लिये क्षय होता 
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है, इसी लिये इस ज्ञानको क्षायिकज्ञान कहते है। जब केवलज्ञान प्रगट 
होता है उसीसमय केवलदर्शन और स्ापूर्ण वीयें भी प्रगट होता है और 
दर्शनावरण तथा अंतरायकर्मेका सर्गथा झ्रभाव (नाश) हो जाता है । 

४--केवलज्ञान होनेपर भावमोक्ष हुवा कहलाता है ( यह अरिहत 
दशा है ) और आयुष्यकी स्थिति पूरी होनेपर चार अधघातिया कर्मोका 
अ्रभाव होकर द्रव्यमोक्ष होता है, यही सिद्धदशा है, मोक्ष केवलज्ञान पूर्गक 
ही होता है इसलिये मोक्षका वर्णन करने पर उसमे पहले केवलज्ञानकी 
उत्पत्षिका सूत्र बत्तलाया है । 

४-प्रश्न-व्या यह मान्यत्ता ठीक है कि जीवके तेरहने ग्‌ णस्थान 
मे अनन्तवीयें प्रगट हुवा है तथापि योग आदि ग्‌ णका विकार रहता 
है और ससारित्व रहता है इसका कारण अधघातिकमंका उदय है ? 

उचर----यह मान्यता यथार्थ नही है। तेरहगे ग्‌_णस्थानमे ससारित्व 
रहनेका यथार्थ कारण यह है कि वहाँ जीवके योग ग्‌ णका विकार है 
तथा जीवके प्रदेशोकी वर्तेमान योग्यता उस क्षेत्रमे (-शरीरके साथ ) रहने 
की है, तथा जीवके अव्याबाघ, ४8 निर्नासी, निर्गोत्री और अनायुषी आदि- 
गण अभी पूर्ण प्रगट नही हुआ इस प्रकार जीव अपने ही कारणसे संसार 
मे रहता है । वास्तवमे जड अघातिकमेके उदयके कारणसे या किसी पर 
के कारणसे जीव संसारमे रहता है, यह मान्यता बिल्कूल असत्‌ है । यह 
तो मात्र निमित्तका उपचार करनेवाला व्यवहार कथन है कि 'तेरहओ गरण- 
सस्‍्थानमे चार अघातिकर्मोका उदय है इसीलिये जीव सिद्धत्वको प्राप्त नही 
होता” जीवके अपने विकारी भावके कारण ससार दशा होनेसे तेरहवे 
झौर चौदहवे गुणस्थानमे भी जड़कमंके साथ निमित्त-नैमित्तिक संबंध कैसा 
होता है वह बतानेके लिये कर्म शास्प्रेमे ऊपर बताये अनुसार व्यवहार 
कथन किया जाता है ॥ वास्तवमे कसेके उदय, सत्ता इत्यादिके कारण कोई 
जीव संसारमसे रहता है यह मानना सो, जीव और जड़कमंको एकमेक मानने- 
रूप मसिथ्या-मान्यता है । झास्त्रोका अर्थें करने मे अज्ञानियोकी मूलभूत मूल 





६ यह ग्वुणोके नाम बु० द्रव्यसंग्रह गा० श१च-१४ की दीका में हैं । 
ध्द् 
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यह है कि व्यवहारनतयके कथनको वह निशचयनयके कथन भानकर व्यव- 
हार को ही परमार्थ मान लेता है। यह भूल दूर-करनेके लियेआचाये भग- 
वानने इस शास्त्रके प्रथम श्रष्यायके छट्ठु सूत्रमें प्रमाण तथा नयका यथार्थ 
ज्ञान करने की श्राज्ञा की है ( प्रमाण नयेरधिगमः ) जो व्यवहा रके कथनों 
को ही निशचयके कथन मानकर श्ास्त्रोंका वैसा श्रथ करते है उनके उस 
अ्ज्ञानको दूर करनेके लिये श्री कुन्दक्‌दाचार्यदेवने समयसारजी में & ३२४ 
से ३२६ वी गाथा कही हैं। इसलिए जिज्ञासुश्रोंकों शास्त्रोका कथन किस 
नयसे है श्रौद इसका परमार्थे (-भृतार्थ सत्यार्थ ) अर्थ क्या. होता है यह 
यथार्थ समझकर शास्त्रकारके कथनके भर्मको जान लेना चाहिये, परन्तु 
भाषाके छाब्दोंको नही पकड़ना चाहिये । न्‍ 


६. केवलज्ञान उत्पन्न होते ही मोक्ष क्‍यों नहीं होता १ 

(१) प्रश्न-केवलज्ञानकी उत्पत्तिके समय मोक्षके कारणभूत रत्न- 
त्रयकी पूर्णता हो जाती है तो फिर उसीसमय मोक्ष होना चाहिये; इसप्रकार 
जो सयोगी तथा अयोगी ये केवलियोके दो ग्रुण रथान कहे है उनके रहने 
का कोई समय ही नही रहता ? 

उचर--यद्यपि केवलज्ञान की उत्पत्तिके समय यथारयातचारित्र हो 
गया है तथापि भ्रभी परमयथारूयातचारित्र नही हुआ । कषाय और योग 
अ्रना दिसे अनुसंगी-(साथी ) हैं तथापि प्रथम कषायका नाश होता है, इसी- 





& वे गाथाये इस प्रकार है:--- | हु 
व्यवहार भाषितेन तु परद्वव्यं मम्र भर्णेत्यविदितार्था: | 
जानंति निश्चयेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किंचित्‌ ॥३२४॥ 
यथा कोड5पि नरो जल्पति अस्मा्क ग्रामविषयनगरराष्ट्रस | 
न च भचंति तस्य तानि तु मणति च मोहेन स आत्मा ॥३२५॥ 
एबमेव पसिथ्यादष्टिज्ञानी निःसंशयं भवत्येष)। 
य; परद्॒व्यं ममेति जानन्‍्नात्मानं करोति ॥ ३२६ ॥ 
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लिये केवली भगवान्तके यद्यपिवीतरागतारूप यथाख्यातचारिच्रप्रगट ह्श्रा है 
तथापि योगके व्यापारका नाश नही हुआ । योगका परिस्पंदनरूप व्यापार 
परमयथारूयातचारिक्रके दूषण उत्पन्न करनेवाला है । इस योगके विकार 
की क्रम क्रमसे भावनिजेंरा होती है । इस योगके व्यापारकी सपूर्णो भाव- 
निर्जरा होजाने तक तेरहवाँ ग्रुणस्थान रहता है। योगका अज्जुद्धतारूप-- 
चंचलतारूप व्यापार बंध पड़नेके बाद भी कित्तनेक समय तक अबव्यावाध, 
निर्नाम ( नाम रहितत्व ), अनायुष्य ( आयुप्यरहितत्व ) और निर्मोत्र घ 
आदि ग्रुण प्रगट नही होते, इसीलिये चारित्रमे दूषण रहता है । चौदहवें 
गुणस्थानके श्रतिम समय का व्यय होनेपर उस दोषका श्रभाव हो जाता है 
और उसीसमय परमयथाख्यात चारित्र प्रगट होनेसे श्रयोगी जिन मोक्षर्‌प 
अवस्था घारण करता है, इस रीतिसे मोक्ष अवस्था प्रगट होने पहले सयोय- 
केवली और अयोगके वली ऐसे दो ग्रुणस्थान प्रत्येक केवली भगवानकेहोते हैं । 


[& देखो-बु ० द्रव्यसग्रह गा० १३-१४ की टीका ] 
(२) अश्न--यदि ऐसा माने कि जब केवलज्ञान प्रगठ हो उसी 
समय मोक्ष अवस्था प्रगट होजाय तो क्या दूषण लगेगा ? 
उचर---ऐसा मानने पर निम्न दोष आते है--- 


१---जी वमे योग ग्रुणका विकार होनेपर, तथा अन्य ( श्रव्यावाघ 
आदि ) ग्रुणोमे विकार होनेपर और परमयथाख्यातचारित्र प्रगट हुये बिना, 
जीवकी सिद्धदशा प्रगट हो जायगी जो कि अशक्य है । 

२--यदि जब केवलज्ञान प्रगट हो उसी समय सिद्ध दशा प्रगट हो 
जाय तो धर्म तीर्थ ही न रहे, यदि श्ररिहंत दशा ही न रहे तो कोई स्वेज्ञ 
उपदेशक-श्राप्त पुरुष ही न हो '" इसका परिरणाम यह होगा कि भव्य जीव 
अपने पुरुषार्थसे धर्म प्राप्त करने योग्य-द्ों प्रगट करनेके लिये तैयार हो 
तथापि उसे निम्मित्तरूप सत्य घमंके उपदेशका (दिव्यध्वनिका) सयोग न 
होगा अर्थात्‌ उपादान निमित्तका मेल टूट जायगा । इसप्रकार बन ही नही 
सकता, क्योकि ऐसा नियम है कि जिस समय जो जीव अपने उपादानकी 
जाग्ृतिसे धर्मे प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करता है उससमय उस जीवके 
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इतना पुंण्य का संयोग होता ही है कि जिससे _उसे उपदेशादिक योग्य 
निग्ित्त (सामग्री) स्वय मिलती ही हैं । उपादानकी पर्यायका और निमित्त 
की पर्यायका ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है । यदि ऐसा न हो 
-ती जगत्तमे कोई जीव धर्म प्राप्त कर ही न सकेगे। अर्थात समस्त जीव 
द्रव्पहष्टिसे पूर्ण हैं तथापि अपनी झुद्ध पर्याय कभी प्रगट कर नही सकते । 
ऐसा होनेपर जीवोंका दुःख कभी दूर नही होगा श्र वे- सुखस्वरूप कभी 
नही हो सकेगे । 
३-जगतमें यदि कोई जीव धरम प्राप्त नहीं कर सकता तो तीर्थकर, 
सिद्ध, अरिहंत, आचाये, उपाध्याय, साधु, श्रावक, सम्येग्दहषष्टि और सम्य- 
ग्ृष्टि की भूमिकासे रहनेवाले उपदेशक इत्यादि पद'भी जगत्मे न रंहेगे, 
जीवकी साधक झौर सिद्धदशा भी न रहेगी, सम्यग्हष्टिकी भूमिका ही प्रमट 
न होगी, तथा उस भ्रूमिकामें होनेंवाला धर्मप्रभावनादिका राग-पुण्यानु- 
बंधी पुण्य, सम्यन्हष्टिके योग्य देवगति-देवक्षेत्र इत्यादि व्यवस्थाका भी 
नाश हो जायगा। ु 
(३) इस परसे यह सम'भम्ताा कि जीवके उपादानके प्रत्येक समय 
की पर्यायकी जिसप्रकारकी योग्यता हो तदनुसार उस जीवके उस समयके 
ग्ोग्य निमित्त का रांयोग स्वय मिलता ही है--ऐसा नसिमित्त नैमित्तिक 
संवध तेरहवे ग्रणस्थानका अस्तित्व सिद्ध करता है; एक दूसरेके कर्तारुप 
मे कोई है ही नही । तथा ऐसा भी नहीं कि उपादानकी पर्यायमें जिस 
समय योग्यत्ता हो उस समय उसे निमित्तकी ही राह देखनी यडे, दोनोका 
सहजर्‌पसे ऐसा ही मेल होता ही है भऔर यही निमित्त नेभित्तिक भाव है; 
तथापि दोनो द्रव्य स्वतंत्र है। निमित्त परद्वव्य है उसे जीव मिला नही 
सकता । उसीषघ्रकार वह निमित्त जीवमें कुछ कर नही सकता; वैयो कि कोई 
य परद्रव्यकी पर्यायका कर्ता, हर्ता नही है ॥॥ १॥। 


अब मोक्षके कारण और उसका लक्षण कहते हैं--:- 
बंधदेत्वमावनिजज॑राभ्यां ऋृत्स्नकर्म विभमोक्षों मोक्ष: ॥२॥ 


शअ्र्थे-->] बंधहेत्वभाव निर्जेराभ्यां | बंधके कारणों ( मिथ्यात्व, 
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अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ) का श्रभाव तथा निजेराके द्वारा 
कृत्सन करसे विप्रसोक्षो सोक्ष: ] समस्त कर्मोका अत्यन्त नाश होजाना सो 
मोक्ष है । 
टीका 

१--कर्म तीन प्रकारके है--(१) भावकर्म (२) हऋूृव्यकर्म और 
(३) नो कर्म -। भावकर्म जीवका विकार है और द्रव्यकर्मे तथा नोकर्म जड़ 
है । भाव कमेंका अभाव होनेपर द्रव्यकर्सेका अभाव होता है और द्रन्य- 
कर्मका अभाव होनेपर नोकर्म (-शरीर ) का अभाव होता है। यदि अस्ति 
की अपेक्षासे कहे तो जो जीवकी संपुर्ण शुद्धता है सो मोक्ष है और यदि 
नास्तिकी अपेक्षासे कहे तो जीवकी सापूर्ण विकारसे जो मुक्तदशा है सो 
मोक्ष है । इस दश्शासें जीव कमे तथा शरीर रहित होता है और इस का 
आकार अंतिम दरीरसे कुछ न्यून पुरुषाकार होता है ) 

२. मोक्ष यत्नसे साध्य है 

(१) प्रश्न-मोक्ष सत्वसाध्य है या अयत्नसाध्य है ? 

उत्तर--मोक्ष यत्तसाध्य है। जीव अपने यत्नसे (-पुरुषार्थसे ) 
प्रथम मसिथ्यात्वको दर करके सम्यग्दशन पगट करता है और फिर विशद्येप 
पुरुषार्थसे क्रम क्रमसे विकारको दूर करके सृक्त होता है। पुरुषार्थेके 


विकल्पसे मोक्ष साध्य नही है । 
(२) मोक्षका प्रथम कारण सम्यदशंन है और वह पुरुषार्थसे ही 


प्रगट होता है । श्री समयसार कलझ ३४ मे अमृतचन्द्र सूरि कहते है कि+- 
है भव्य ! तुझे व्यर्थ ही कोलाहल करनेसे क्‍्यां लाभ है ? इस 


कोलाहलसे तू विरक्त हो और एक चेतन्यमात्र वस्तुको स्वयं निश्चेल होकर 
देख, इसप्रकार छह महीना अभ्यास कर और देख कि ऐसा करनेसे अपने 


हृदय सरोवरमे ग्रात्माकी प्राप्ति होती है या नही ? अर्थात्‌ ऐसा श्रयत्न 
करनेसे अवश्य आत्माकी प्राप्ति होती है । 2 
- पुनरच कलश २-३ में कहते है कि--- 
है भाई ! तू किसी भी तरह महाकष्टसे भ्रथवा मरकरके भी (अर्थात्‌ 


जे 
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कई प्रयत्नोंके द्वारा) तत्त्वोंका कौतृहली होकर इस दारी रादि सृक्तें द्रव्योका 
एक मुहत्त (दो घड़ी) पड़ौसी होकर आत्माका अनुभव कर कि जिससे निज 
आत्माको विलासरूप, सर्व परद्रव्योंसे भिन्न देखकर इस शरीरादि मूर्तिक 
पुद्गलद्गव्यके साथ एकत्वके मोहको तू तत्क्षण ही छोड़ देगा । 

भावार्थ---यदि यह आत्मा दो घड़ी, पुदुगलद्रव्यसे भिन्न अपने शुद्ध 
स्वरूपका अनुभव करे (उसमें लीन हो), परीषह झाने पर भी न डिगे; तो 
घातिकर्मका नाश करके, केवलज्ञान उत्पन्न करके मोक्षको प्राप्त हो। 
आत्मानुभव का ऐसा माहात्म्य है ॥ 


इसमे आत्माचुभव करनेके लिये पुरुषार्थ करना बताया है ! 


(३) सम्यक पुरुषार्थके हारा मोक्षकी प्राप्ति होती है । सम्यक्‌ 
पुरुषार्थ कारण है और मोक्ष कार्य है । बिना कारणके कार्य सिद्ध नही 
होता । पुरुषार्भसे मोक्ष होता है ऐसा सूचकारने स्वयं, इस अध्यायके छट्ठ 
सूत्रमें 'पूर्णप्रयोगात्‌' छव्दका प्रयोग कर बतलाया है । 

(४) समाधिशतकमे श्री पूज्यपाद आचार्य बतलाते हैं कि--- 


अयत्नसाध्य॑ निर्वाणं चिचत्वं भृतजं यदि | 
अन्यथा योंगंतस्तस्मानन दुःखं योगिनां क्वचित्‌ || १०० ॥। 


अथो--यदि पृथ्वी आदि पंचभूतसे जीवतत्त्वकी उत्पत्ति हो वो 
निर्वाण अयत्नसाध्य है, कितु यदि ऐसा न हो तो योगसे श्रर्थात्‌ स्वरूप 
संवेदनका अभ्यास करनेसे निर्वाणाकी प्राप्ति हो; इस कारण निर्वाण- 
मोक्षके लिये पुरुषार्थ करनेवाले योगियोंको चाहे जैसा उपसर्ग उपस्थित 
होनेपर भी दुःख नही होता । 


(५) श्री अष्टप्राभृतमें दर्शनप्राभूत गाथा ६, सूत्रप्राभूत १६ और 
साव प्राभृत गाथा ८७ से €० में स्पष्ट रीत्या वतलाया है कि घर्मे-संवर, 
निज्जेरा, मोक्ष ये आत्माके वीर्ण-बल-प्रयत्नके द्वारा ही होता है; उस शाशर्त्र 
की चचनिका प्रुष्ठ १५-१६ तथा %४२ में भी ऐसा ही कहा है । 
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(६) प्रध्न---इसमे अनेकांत स्वरुप कहाँ श्राया ? 

उत्तर--.भ्रात्माके सत्य पुरुपार्थसि ही धर्म--मोक्ष होता है और 
धनन्‍प किसी प्रकाररीे नहीं होता, यही सम्यक श्रनेकात हुआ । 

(७) प्रश्न-प्राप्तमी मासा की छ८ वी गाथामे श्रनेकांतका ज्ञान 
फकरानेके लिये कहा है कि पुरुषार्थ और देव दोनों होते है, इसका क्या स्पष्टी 
फरण है ? 

उत्तर-----जब जीच मोक्षका पुरुपार्थ करता है तब परम-पुण्य कर्म 
का उदय होता है उतना वतानेके लिये यह कथन है । पृण्यौदयसे घर्मं या 
मोक्ष नही, परन्तु ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सबध है कि मोक्षका पुरुपार्थ 
करनेवाले जीवके उससमय उत्तमसहनन झादि वाह्य सयोग होता है। 
यवार्श पुरुषार्थ श्रौर पुण्य इन दोनोसे मोक्ष होता है-इसप्रकार कथन करने 
के लिये यह कथन नही है | कितु उससमय पृण्यका उदय नही होता ऐसा 
कहनेवालेकी भूल है-यह बतानेके लिये इस गाथाका कथन है । 

इस परसे सिद्ध होता है कि मोक्षकी सिद्धि पुरुपार्थके द्वारा ही 
होती है इसके बिना मोक्ष नही हो सकती ॥ २ ॥। 

मोक्ष मे समस्त कर्मोका श्रत्यन्त श्रभाव होता है यह उपरोक्त सूत्र मे 
बतलाया; अब यह बतलाते हैं कि कर्मोके अलावा और किसका अभाव 
होता है--- 

ओपशमिकादि भव्यत्वानां च ॥ ३४ 

अ्रशं-[ व ] और [| आऔपदमसिकादि भव्यत्वानां ]) श्रौपदासि- 
कादि भावोका तथा पारिणामिक भावोभेसे भव्यत्व भावका मुक्त जीवके 
ग्रभाव होता---हो जाता है ॥ 


टीका 


त्रौपशमिकादि' कहनेसे श्रौपश मिक, औदयिक और क्षायोपशसमिक 
ये तीन भाव समभना, क्षायिकभाव इसमे नही ग्रिनना-जानना । 


७६० मोक्षशास्त्र 


जिन जीवोंके सम्यर्द्शनादि प्राप्त करने की योग्यता हो वे भव्य 
जीव कहलाते है । जब जीवके सम्यग्दशंनादि पूर्णाखूपमें प्रगट हो जाते है 
तब उस आात्मामे “भव्यत्व” का व्यवहार मिट जाता है । इस सम्बन्धमें यह 
विशेष ध्यान रहे कि यद्यपि “भव्यत्व” पारिशणामिक भाव है तथापि, जिस 
प्रकार पर्यायाथिकनयसे जीवके सम्यग्दर्शनादि पर्यायोका-निभित्तर्‌प्से 
घातक देशघाति तथा सर्वेघाति नामका मोहादिक कर्म सामान्य है उसी- 
प्रकार, जीवके भव्यत्वग्रुगको भी कर्मेंसामान्य निमित्तर्‌पमे प्रच्छादक कहा 
जा सकता है | ( देखो, हिन्दी समयसार, श्री जयसेनाचार्य की संस्क्ृत टी का 
पृष्ठ ४२३ ) सिद्धत्व प्रगट होने पर भव्यत्त्व ग्रुणकी विकारी पर्यायका नाश 
हो जाता है, यह अपेक्षा लक्ष्यमें रखकर भव्यत्वभावका नाश वबतलाया है । 
दूसरे अध्यायके ७ वे सूचकी टीकामें ऐसा कहा है कि भव्यत्त्व भावकी 
पर्यायकी अशुद्धता का नाश होता है, इसलिये वह टीका यहाँ भी 
बाँचना ॥ १ ॥ 


अन्यत्र केवलसम्यक्तज्ञानदश नसिद्धलेभ्यः ॥ 9॥॥। 


अ्र्थें“--[ केवलसम्यवत्व ज्ञान दहॉनसिद्धत्वेस्यः अन्यत्र ] केवल- 
सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदशेन और सिद्धत्व इन भावों के अतिरिक्त अन्य 
भावोके अभावसे मोक्ष होता है । 

टीका 

सुक्त अवस्थामें केवलज्ञानादि ग्रुणोंके साथ जिन ग्रुणोंका सहभावी 
संबंध है ऐसे श्रनन्तवीये, अनन्तसुख, अनन्तदान, अनन्तलाभ, अनन्त भोग, 
अनन्तउपभोग इत्यादि ग्रुण भी होते हैं ॥ ४ ॥॥ 

अब मुक्त जीवोंका स्थान बतलाते हैं 


तदनंतरमूर््च गच्छत्यालोकाँतात्‌ ॥ ५ ॥। 


अरथें---][] तदनन्तरम्‌ ] तुरन्त ही [-ऊष्वें श्रालोकांतात्‌ गच्छति ] 
ऊध्वेंगमन करके लोकके अग्रभाग तक जाता है । 


न 
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टीका 

चौथे सूचमे कहा हुआ सिद्धत्व जब प्रगट होता है तब तीसरे सूत्र 
में कहे हुये भाव नही होते, तथा कर्मोका भी अभाव हो जाता है; उसी 
समय जीव ऊर्ब्चययमन कर के सीधे लोकके अमन्नमाय तक जाता है और वहां 
हाइवत स्थित रहता है । छट्टू और सातगे सूचमे ऊर्ध्गगमन होनेका कारण 
बचलाया है और लोकके अन्तसागसे आगे नही जानैका कारण आठने सूत्र 
में बतलाया है ॥ ५ ॥ 

अब युक्त जीवके ऊध्बंगसनका कारण वतलाते हैं--- 


पूर्वप्रयोगादसंगलवादबन्धच्चेदाचथागतिपरिणामाच्च६। 

प्रथें“-- [ पूर्वे म्रयोगात्‌ ] १--पूर्वप्रयोगले, [ असंगत्वात्‌ | २- 
सगरहित होनेसे, [ बंधच्छेदात्‌ ] ३-बच्धका नाश होनेसे [ तथा गति- 
परिरणाामात्‌ च ] भर ४-तथा गतिपरिणाम श्रर्थात्‌ ऊध्नेंगमन स्वभाव 
हो 7से-मुक्त जोवके ऊर्व्गगमन होता है । 

नोट---पूर्ज प्रयोगका अर्थ है पूर्णमे किया हुआ पुरुपार्थ, अ्यस्न, 
उद्यम, इस सबचमे इस अध्यायके दूसरे सूत्रकी टीका तथा सातओे चूत्रके 
पहले दृष्ठांत परकी टीका दाचकर समझना ॥ ६ ॥। 

ऊपरके खत्रमें कहे गये चारों कारणोंके इष्टांत बतलाते है 


आाविद्धकुलालचक्रवह॒यपगतलेपालाबुवदेरण्डबीज- 
वदग्निशिखावच्च ॥ ७ ॥। 


श्र्थ--- मुक्त जीव [ आविद्धकुलाल चक्रवत्‌ | १--अुम्हार छारा 
घुमाये हुए चाककी तरह पूर्म श्रयोगसे, [ व्ययगतलेपालाबुब॒त ] २-लेप 
दूर हो छुका है जिसका ऐसी तूबे की तरह सगरहित होनेसे, [ एरंड- 
बीजवत्‌ ] ३-एरंडके बीजकी तरह बन्धन रहित होनेसे [ च | और 
[ श्रग्निशिखावत्‌ ] ४-अग्निकी शिखा-(लो) की तरह ऊर्ध्नग मनस्वभावसे 
ऊर्ध्गगमन (ऊपर को गसन ) करता है । 
६६ 
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टीका 


१ -पूर्ग प्रयोग का उदाहरण----जैसे कुम्हार चाकको घुमाकर 
हाथ रोक लेता है तथापि वह चाक पूर्गके वेगसे घूमता रंहता है, उसी- 
प्रकार जीव भी पंसार अवस्थामें मोक्ष प्राप्तिके लिये बारंबार अभ्यास 
(उद्यम, प्रयत्न, पुरुषार्थ ) करता था, वह अभ्यास छूट जांता है तथापि 
पूर्गके अश्रभ्यासके संस्कारसे मुक्त जीवके ऊर्ष्नगमन होता है । 

२--असंगका उदाहरण-जिसप्रकार तूबे को जबतक लेपका 
संयोग रहता है तबतक वह स्व के क्षरिाक उपादानकी योग्यताके कारण 
पानी से डूबा हुआ रहता है, कितु जब लेप (मिट्टी) गलकर दूर हो जाती 
है तब वह पानी के ऊपर-स्वयं अपनी योग्यतासे आर जाता है, उसी प्रकार 
जबतक जीव संगवाला होता है तबतक अपनी योग्यतासे संसार समुद्रमे 
डूबा रहता है और संग रहित होनेपर ऊर्ध्शगमन करके लोकके शअग्रभागमे 
चला जाता है । ६ 

३-बंध छेदका उदाहरण-जसे एरंड वृक्षका सूखा फल-जब 
चटकता है तब वह बन्धनसे छूट जाने से उसकाबीज ऊपर जाता है, उसी - 
प्रकार जब जीवकी पक्‍वदशा ( मुक्तअ्वस्था ) होनेपर कर्म बन्धके छेद 
पूर्गक वह मुक्त जीव ऊर्ध्ठगमन करता है । 

४-ऊध्जंगमन स्वभावका उदाहरण--जिसप्रकार अ्रग्निकी शिखा 
(लौ) का स्वभाव ऊर्घध्गगमन करना है श्रर्थात्‌ हवाके अभावमें जैसे अग्नि 

(दीपकादि) की लौ ऊपरको जाती है उसीप्रकार जीवका स्वभाव ऊर्ध्व- 
गमन करना है; इसीलिये मुक्तदशा होनेपर जीव भी ऊर्ष्शगसन करता 
है ॥ ७॥। 


लोकाग्रसे आगे नहीं जानेका कारण बतलाते हैं 
धर्मास्तिकायाभावात्‌॥ ८ ॥ । 


श्रथें----[ घर्मास्तिकायाभावात्‌ ] आगे ( अश्रलोकमे ) घर्मा- 
स्तिकाय का भ्रभाव है अत: मुक्त जीव लोकके अततक ही जाता है । 


4 
8 
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टीका 

१--इस सूत्रका कथन निमित्तकी म्रुख्यतासे है । गमन करते ह्गे द्वव्योंदी 
धर्मास्तिकाय द्रव्य निमित्तरूप है, यह द्रव्य लोकाकाथके बराबर है । बढ़ 
यह वबतलाता है कि जीव और पुदगलकी गति ही स्वभावसे उतनी / कि 
वह लोकके अततक ही गमन करता है ॥ यदि ऐसा न हो तो क्त्रेत आ- 
काशमे 'लोकाकाश' और झलोकाकाण' ऐसे दो भेद ही न रहे । लोक ६ 
द्रग्योका समुदाय है और अलोकाकाणजमे एकाकी आफऊार्:>ब्य ही 84 जी 
आर पुद्गल इन दो ही द्रव्योमे गमन घक्ति है, उनकी गसि ऋक्ति 
स्वभावसे ऐसी है कि वह लोकमे ही रहते है । गमनक्ा फ्रारस जोधर्मास्नि 
काय द्रव्य है उत्तका अलोकाकाणमे अ्रभाच है, चह यह चबतखाता ह# कि 
गमन करनेवाले द्वव्योकी उपादान शक्ति ही लोफके समभनाग तक गमने 
करनेकी है । अर्थाव्‌ वास्तवमे जीवकी भ्रपनी योग्यत्ता ही अलोकमे पामे फी 


० 
रात 


नही है, अतएवं वह अलोकमे नहीं जाता, घर्मान्तिफायवा शभाव ये 
इसमे निमित्तमात्र है । 

२--इहदुद्रव्यसग्रहमे सिद्धके अगुरलघु ग्रणका वर्गन ऊर 

लाते है कि--यदि सिद्धस्वर्प्न नर्वथा गुरु छो ( भारी हो ) सो 

गोलेकी तरह उसका सदा अ्रघ पतन होता नहेया फर्वाद द 
पडा रहेगा । और यदि वह सर्वधा लघु (-हलजा ) हू 
अऋचोरेसे आकके वुक्षकी रृई उड जाया करनी है उसीप्र 
भी निरतर भ्रमण होता ही रहेगा, परन्तु चिदर्दरप ऐना द न्‍ 
इसी लिये उसमे अग्ुसुलघुणगा कहा गया है । (क्‍रृएप्शशण पष्ठ इंच ) 

इस अगृरुलघुगुणके कारग्ग सिद्ध लीब सदा लोपासरे 
वहांसे न तो झागे जाते और न नीचे ज्याये ॥ ८ 3 


मुक्त जाचाम ख्यसहारनसम का खसपटाय भद चदन्‍्च 
च्ेजकालगतिलिंगतीथचारित्रप्रते कु हबी घित- 
क्ञानावगाहनान्तरसंख्यास्पचहुलत: साध्या: ॥ ६ ॥ 


कु कं 3 । 
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अरथे---[ क्षेत्रषमालगतिलिंगतोर्थे चारित्र प्रत्येकबुद्धबोधित ज्ञानाव- 
गाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः: | क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीथें, 
चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोघित, ज्ञान, अवगाहना, अतर, संख्या और अल्प- 
बहुत्व इन बारह अनुयोगोसे [ साध्या: ] मुक्त जीवो ( सिद्धो ) में भी 
भेद सिद्ध किये जी सकते है । 


टीका 


2-ज्षेत्र--ऋजुधु त्रनयकी श्रपेक्षासे ( वर्तमान की अपेक्षासे ) भ्रात्म- 
प्रदेशोंमें सिद्ध होता है, आकाश प्रदेशों में सिद्ध होता है, सिद्धक्षेत्रमें सिद्ध होता 
है । भ्रूत नेगमनयकी अपेक्षासे पंद्रह कम भ्रूमियोंमें उत्पन्न हुए पुरुष-ही 
सिद्ध होते है । पंद्रह कर्मभूमियोमें उत्पन्न हुये पुरुषका यदि कोई देंवादि 
श्रन्य क्षे त्रमे उठाकर ले जाय तो श्रढ़ाई द्वीप प्रमाण समस्त मनुष्य क्ष त्रसे 
सिद्ध होता है । 


२-फाल---ऋजूसूत्रनयकी अपेक्षासे एक समयमे सिद्ध होता है। 
भ्रतनेगमनयकी अपेक्षासे उत्सपिणी तथा अवसर्पिणी दोनों काल मे सिद्ध 
होता है; उसमे श्रवसपिणी कालके तीसरे काल के अ्रन्त भागमे, चौथे 
काल में और पांचवें कालके प्रारंभमे ( जिसने चौथे कालमे जन्म लिया है 
ऐसा जीव) सिद्ध होता है । उत्सपिंणी कालके 'दुषमसुषम” कालमे चौवीस 
तीर्थकर होते हैं और उस कालमें जीव सिद्ध होते है ( त्रिलोक प्रनज्नप्ति 
पृष्ठ ३५० ); विदेहक्ष चमे उत्सपिंणी और अवसर्पिणी ऐसे कालके भेद 
नही है । पंचमकालमें जन्मे हुये जीव सम्यग्दर्धंनादि धर्म प्राप्त करते है 
कितु वे उसी भवसे मोक्ष प्राप्त नही करते | विदेहक्ष त्रमे उत्पन्न हुये जीव 
अढ़ाई हीपके किसी भी भागमे सर्वेकाल में मोक्ष प्राप्त करते है । 


३--गति---ऋजुसू च्नयकी अपेक्षासे सिद्धग॒तिसे मोक्ष आप्त होती 
है, भूत नैगमनयकी अपेक्षासे मनुष्यगत्तिमें ही मोक्ष प्राप्त होती है । 


४--लिंग --कऋणजुसू त्नयसे लिंग (वेद ) रहित ही मोक्ष पाता है, 
चतनैगम नयसेतोनों प्रकारके भाववेदमे क्षपक श्रेणी माडकर मोक्ष प्राप्त करते 


है; और द्रव्यवेदर्में तो पुरुषलिग श्रौर यथाजातरूप लिंगसे ही मुक्ति भ्राप्त 
होती है । 
9-तीर्थ---कोई जीव तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करते है श्रौर 
कोई सामान्य केवली होकर मोक्ष पाते है । सामान्य केवलीमे भी कोई तो 
तीर्थकरकी मौल्दूदगीमे मोक्ष प्राप्त करते है और कोई तीर्थकरोके बाद 
उनके तीर्थमे मोक्ष प्राप्त करते है । 
६-चरित्र---ऋजुसूचनयसे चारित्रके भेदका अभाव करके मोक्ष 
पात्ते है, भ्रृुतनैगसनयसे-निकटकी अपेक्षासे यथारुयात्त चारित्रसे ही मोक्ष 
प्राप्त होती है, दूरकी अपेक्षासे सामायिक, छेदोपस्थापन, सुक्ष्मसांपराय, 
तथा यथाख्यातसे श्र किसी के परिहार विश्युद्धि हो तो उससे---इन पाँच 
प्रकारके चारित्र से सोक्ष प्राप्त होती है | 
७- प्रत्येक चुद्ध बोधित-प्रत्येक बुद्ध जीव वर्तेमानमे निमित्त की 
उपस्थित्तिके बिना अपनी झक्तिसे बोध प्राप्त करते हैं, किततु भूतकालमें या 
तो सम्यर्दर्शन प्राप्त हुआ हो तब या उससे पहले सम्यग्शञानीके उपदेशका 
निमित्त हो, और बोधित बुद्ध जीव वतंमानमे सम्यर्ज्ञानीके उपदेश्वके 
निभित्तसे धर्म पाते है ये दोनो प्रकारके जीच मोक्ष श्राप्त करते हैं । 
व्र -ज्ञान--ऋजुसूचनय से केवलज्ञानसे ही सिद्ध होता है, ध्रतनेंगम- 
नय से कोई मति, श्रुत इस दो ज्ञानसे, कोई मति, श्षूत, अवधि उन तीनमे, 
अथवा मसत्ति, आुत, मन्‌.पर्ययसे और कोई मति, श्रुत, अवधि शोर सच परय 
इनचार ज्ञानसे ( केवलज्ञानपूर्वक ) सिद्ध होता है । 
&६--अबगाहना-किसी के उत्कृष्ट अवनाहना कुछ कम पॉलिसी पद्दीस 
घनुषकी, किसी के जघन्य साढे तीन हाथमे कुछ कम झोर बिसीज़े मध्यस 
प्रवगाहना होती है । मच्यम ग्रवगाहनाऊे अश्रनेक मेद हैं । 


आद इसरा दिए 


(१ ०)-अन्तर-एक सिख होनेके टू 


_्कन्‍ फ 
एद दे दर ३4 4 
हे 


(११)-संस्या--झपन्वरुपस्ते एवं सससमें 
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उत्कृष्टरूपसे एक समयमे १०८ जीव सिद्ध होते है । 
१२-अल्पवहुत्व--अ्र्थात्‌ संख्यामें हीनाघिकता । उपरोक्त ग्यारह 
भेदोंमें श्रल्पवहुत्व होता है वह निम्न प्रकार है--- 


(१) क्षेत्र--सहरण सिद्धसे जन्म सिद्ध संख्यात ग्रुणे है। समुद्र 
आदि जल क्षेत्रोसे अल्प सिद्ध होते है और महाविदेहादि क्षेत्रोंसि अधिक 
सिद्ध होते है । 

(२) काल---उत्सपिणी कालमे हुये सिद्धोंकी अपेक्षा अवसपिणी 
कालसे हुये सिद्धोकी सख्या ज्यादा है और इन दोनों कालके बिना सिद्ध हुये 
जीवोकी संख्या उनसे संख्यात ग्रुनी है, वयोकि विदेह क्षेत्रोमे अवसरपिणशी 
या उत्सपिणीका भेद नही है । 

(३) गति--सभी जीव मनुप्यगतिसे ही सिद्ध होते हैं इसलिये इस 
अपेक्षासे गतिमे अल्पबहुत्व नही है, परन्तु एक गतिके अंतरकी अपेक्षासे 
( अर्थात्‌ मनुष्यमवसे पहिले की गतिकी अपेक्षासे ) तिर्यचगतिसे श्राकर 
मनुष्य होकर सिद्ध हुए ऐसे जीव थोड़े है-कम हैं, इनकी श्रपेक्षासे संख्यात 
ग्रुने जीव मनुप्यगतिसे आकर मनुप्य होकर सिद्ध होते है, उससे संरयात- 
भरुनै जीव नरकगतिसे आकर मनुप्य हो सिद्ध होते हैं, और उससे संख्यात- 
गुणों जोव देवगतिसे श्राकर मनुप्य होकर सिद्ध होते हैं । 

(४) लिंग----भावनपु सक वेदवाले पुरुष क्षपक्श्न णी मांडकर 
सिद्ध हो ऐसे जीव कम हैं-थोड़े है। उनसे संख्यातग्रुने भावस्री वेदवाले 
पुरुष क्षपक क्षे णी सांडकर सिद्ध होते है और उससे सख्यातग्रुणे भावपुर प- 
वेदवाले पुरुष क्षपक श्रेणी मांडकर सिद्ध होते है । 

(५४) तीर्थ--तीर्थकर होकर सिद्ध होनेवाले जीव अन्प है, और 
से सम्यातगुने सामान्यकेवली होकर सिद्ध होते हैं । 

(६) चारित्र --पाँचो चारित्रसे सिद्ध होनेवाले जीव थोडे है, उनसे 
संस्यात्त गूने जीव परिहार विश्ुद्धिकि अलावा चार चारित्रसे सिद्ध होने 
वाजे हैं । 


जज 
ज्ज्च 
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(७) प्रत्येक बुद्ध बोघित-प्रत्येक बुद्ध सिद्ध होनेवाले जीव अल्प 
हैं उससे संख्यात्तगुने जीव बोधितडुद्ध होते हैं । 

(८) ज्ञान--मर्ति, श्रू,त इन दो ज्ञानसे केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध 
होनेवाले जींच अल्प है, उनसे सख्यात गृने चार ज्ञानसे केवलज्ञान प्राप्त 
कर सिद्ध होते हैं श्रौर उनसे संख्यातगुने तीन ज्ञानसे केवलज्ञाल उत्पन्न 
कर सिद्ध होतें है । 

(६) अवगाहना---जघन्य अ्वगाहनासे सिद्ध होनेवाले जीव थोड़े 
हैं, उनसे सख्यातगुने उत्कृष्ट श्रवगाहनासे और उनसे सख्यातग्रुने सध्यम अच- 
गाहनासे सिद्ध होते हैं । 

(१०) अन्तर---छहमासके अन्तरवाले सिद्ध सबसे थोडे हैं शौर 
उनसे सख्यातगुने एक समयके अन्तरवाले सिद्ध होते है । 

(११) संख्या--उत्कृष्टरूपमे एक समयमे एकसौ श्राठ जीव सिद्ध 
होते है, उनसे अनन्तगुने एक समयमे १०७ सें लगाकर ५० तक सिद्ध होते 
है, उनसे असख्यात यूने जीव एक समयमे ४६ से २५ तक सिद्ध होनेंवाले 
है और उनसे सल्यातगुनें एक समयमे २४से लेकर १ तक सिद्ध 
होनेवाले जीच हैं । 

इसतरह बाह्य निर्ित्तोकी श्रपेक्षासे सिद्धोमे भेदकी कल्पना की 
जाती है, वास्तवमे अवगाहना गुणके श्रतिरिक्त श्रन्य आत्मीय ग्रणोकी 


झपेक्षासे उनसे कोई मेद नही है । यहाँ यह न समभता कि 'एक सिद्धसे 
दूसरा सिद्ध मिल जाता है-इसलिये मेद नही है । सिद्धदशामे भी अत्येक 
जीव श्रलग श्रलय ही रहते है, कोई जीव एक दूसरेमे मिल नही जाते ।६। 
उपसंहार 
१--मोक्षतत्वकी मान्यता संबंधी होनेवाली भूल 
ओर उसका निराकरण 
कितने ही जीव ऐसा मानते है कि रवर्गके सुखकी अ्रपेक्षासे अनंतगुन्ता 
सुख मोक्षमे है । किन्तु यह मान्यता मिथ्या है, क्योकि इस गुरयाकारमे चह 
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स्वर्ग और मोक्षके सुखकी जाति एक गिनता है, स्वगंमे तो विषयादि 
सामग्री जनित इन्द्रिय-सुख होता है; उनकी जाति उसे मालूम होती है, 
किन्तु मोक्षमे विषयादि सामग्री नही है श्रर्थात्‌ वहाँके अतीन्द्रिय सुखकौ 
जाति उसे नही प्रतिभासती-मालूम होती । परन्तु महापुस्ष सोक्षको रव्गे 
से उत्तम कहते है इसीलिये वे अज्ञानी भी बिना समझे बोलते है। जंसे 
कोई गायनके स्वरूपको तो नही समभता किन्तु समस्त सभा ग़ायनकी 
प्रशंसा करती है इसीलिये वह भी प्रशंसा करता है, उसीप्रकार ज्ञानी जीव 
तो मोक्षका स्वरूप जानकर उसे उत्तम कहते है, इसीलिये अज्ञानी जीव 
भी विना समझे ऊपर बताये अनुसार कहता है । 


प्रश्न--यह किसपरसे कहा जा सकता है कि अज्ञानी जीव सिद्ध 
के सुखकी और स्वर्गके सुखकी जाति एक जानता है--समभकता है । 


उच्तर----जिस साधनका फल वह ॒ स्वर्ग मानता है उसी जातिके 
साधनका फल वह मोक्ष मानता है । बह यह मानता है कि इस किस्मके ' 
अल्प साधन हो तो उससे इन्द्रादि पद मिलते है और जिसके वह साधन 
सपूर्ण हो तो मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रमाणसे दोनोके साधघनकी 
एक जाति मानता है, इसीसे यह निश्चय होता है कि उनके कार्येकी (स्वर्ग 
तथा मोक्ष की) भी एक जाति होनेका उसे श्रद्धान है । इन्द्र आदि को जो 
सुख है वह तो कषायभावोसे आकलतारूप है, अतएव परमार्थतः वह 
दुखी है और सिद्धके तो कषायरहित अनाकुल सुख है । इसलिये दोनो 
की जाति एक नही है ऐसा समभ्नना चाहिये। स्वर्गका कारण तो प्रथस्त 
राग है और मोक्षका कारण वीतराय भाव है । इसप्रकार उन दोनोके 
कारणमे श्रन्तर है । जिन जीवोके ऐसा भाव नहीं भासता उनके मोक्षतत्त्व 
का यथार्थ श्रद्धान नही है । ( मो० श्र० ) 


२. अनांदि कर्मच्नंघन नष्ट होनेकी सिद्धि 


श्री तत्त्वार्थतार अ० ८ में कहा है कि--- 
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आधद्यमावान्न भावस्य कर्मबन्धन संतते! | 
अन्ताभावः अ्सज्येत दृश्त्वादन्तबीजबत्‌ ॥ ६ ॥ 


भावार्थ---जिस वस्तुकी उत्पत्तिका आद्य समय न हो वह अनादि 
कहा जाता है, जो अनादि हो उसका कभी अत्त नही होता । यदि अनादि 
पदार्थेका अंत हो जाय तो सतुका विनाश मानना पड़ेगा; परन्तु सतुका 
विनाश होना यह सिद्धान्त और युक्तिसे विरुद्ध है । 


इस सिद्धान्तसे, इस प्रकरणमे ऐसी शका उपस्थित्त हो सकती है कि- 
तो फिर अश्रनादि कमेबन्‍्धतकी सत्ततिका नाश फंसे हो सकता है? क्योकि 
कर्मबन्धनका कोई आद्य-समय नही है इससे वह अनादि है, श्रौर जो 
अनादि हो उसका अत भी नही होना चाहिए, कर्मेबन्चन जीवके साथ 
अ्रनादि से चला आया है अत. अनन्तकाल तक सदा उसके साथ रहना 
चाहिए--फलत. कर्मंवनन्‍्धनसे जीव कभी मुक्त नही हो सकेगा । 


यह हांकाके दो रूप हो जाते है-( १ ) जीवके कर्मेबन्धन कभी नही 
छुटना चाहिए, श्र ( २ ) कर्मत्वरूप जो पुदुगल हैं उनमे कर्मत्व सदा 
चलता ही रहना चाहिए, क्योकि कमेंत्व भी एक जाति है और वह 
सामान्‍य होनेसे ध्रुव है । इसलिए उसकी चाहे जित्तनी पर्यायें बदलती रहे 
तो भी वे सभी कर्मेरूप ही रहनी चाहिए ।>सिद्धान्त है कि “जो द्रव्य 
जिस स्वभावका हो वह उसी स्वभावका हमेशा रहत्ता हैं! । जीव अ्रपने 
चैतन्य स्वभावको कभी छोडता नही है और पुदुगल भी अपने रस र॒प्रदिक 
स्वभावको कभी छोडते नही है इसीप्रकार अन्य द्रव्य भी अपने अपने स्व- 
भावकों छोडते नही है फिर कर्म ही अपने कर्मेत्व स्वभावको केसे छोड़ दे ? 


उपरोक्त शकाका समाधान इसप्रकार है--जीवके साथ कर्मेका 
संत्रंध संतति प्रवाहकी अयेक्षा अनादिसे है किन्तु कोई एकके एक ही 
परमाणुका संबध अनादिसे नही है, जीवके साथ प्रत्येक परमारुका सवध 
नियत कालतक ही रहता है ॥ कर्मरपिडरूप परिणत .परमासझुओका जीवके 
साथ सम्बन्ध होने का भी काल भिन्‍न २ है और उनके छूटनेका भी काल 


| 
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नियत और भिन्‍न २ है। इतना सत्य है कि, जीवको विकारी अवस्थामें 
कर्मंका संयोग चलता ही रहता है । संसारी जीव अपनी स्वयंकी भरूलसे 
विकारी अवस्था अनादिसे करता चला झा रहा है अतः कर्मेका सम्बन्ध 
भी संतति प्रवाहरूप अनादिसे इसको है क्योंकि विकार कोई नियतकालसे 
प्रारम्भ नही हुआ है अतः कर्मका सम्बन्ध भी कोई नियत कालसे प्रारम्भ 
नहीं हुआ है इसप्रकार जीवके साथ कर्मेका सम्वन्ध सन्ततिप्रवाहसे अनादि 
का कहा जाता है; लेकिन कोई एक ही कर्म अनादिकालसे जीवकी साथ 
लगा हुआ चला आया हो-ऐसा उसका अर्थ नही है । 


जिसप्रकार कर्मंकी उत्पत्ति है. उसीग्रकार उनका नाश भी होता है, 
क्योंकि--_“जिसका संयोग हो उसका वियोग अवश्य होता ही है” ऐसा 
सिद्धान्त है | पूर्व कमेंके वियोगके समय यदि जीव स्वरूपमें सम्यक्‌ प्रकार 
जागृतिके द्वारा विकारको उत्पन्न नहीं होने देवे तो नवीन कर्मोक्ता वन्ध 
नही होवे इसप्रकार अश्रनादि कर्म वन्धनका सन्‍्ततिरूप प्रवाह निम्ुल नष्ट 
हो सकता है उसका उदाहरण---जैसे वीज और बुक्षका सम्बन्ध संत्ति 
प्रवाहरूपसे अनादिका है, कोई भी वीज पू्वंके वृक्ष विना नही होता । 
बीजका उपादानकारण पूर्वेतक्ष और पूर्वेृक्षका उपादान पूर्वेबीज, इसशप्रकार 
वीज-बुक्षकी संतति अनादि से होनेपर भी उस संततिका अ्रन्त करनेके 
लिए अंतिम बीजको पीस डालें या जलादे तो उनका संततिग्रवाह नष्ट हो 
जाता है | उसीघत्रकार कर्मोकी संतति अनादि होनेपर भी कर्मंनाशके प्रयोग 
द्वारा समस्त कर्मोका नाश कर दिया जाय तो उनकी संतति निछोप नष्ट 
हो जाती है। पूर्वोवार्जित कर्मोके नाशका और नये कर्मोकी उत्पत्ति न 
होने देने का उपाय संवर-निर्जराके नवमें अध्यायमें बताया है । इसश्रकार 
कर्मोका सम्बन्ध जीवसे कभी नही छूट सकता, ऐसी जंका दूर होती है । 


शंकाका दूसरा प्रकार यह है कि---कोई भी द्रव्य अपने स्वभावको 
छोड़ता नही है तो कर्मेझप पदार्थ भी कमत्वको कैसे छोडे ? उसका 
समाघान यह है कि---कर्म कोई द्रव्य नही है परन्तु वह तो संयोगर्‌प पर्याय 
है। जिस द्रव्यमें कर्मत्वर्‌प पर्याय होती है वह द्रव्य तो पुद्लल द्रव्य है और 
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पुद्लल द्वव्यका तो कभी नाश होता नही है भौर वह श्रपने वर्शादि स्वभावको 
भी कभी छोड़ता नही है । पुदुगल द्रव्योमें उनकी योग्यतानुसार शरीरादि 
तथा जल, अग्नि, मिट्टी, पत्थर वर्ग रह कार्यरूप अनेक श्रवस्थाएँ होती 
रहती है, और उनकी मर्यादा पूर्णो होनेपर वे विनाशको भी प्राप्त होती 
रहती है, उसीप्रकार कोई पुदुगल जीवके साथ एक क्षेत्रशवगाहसबधरुप 
वन्धन अवस्था होनेरूप सामथ्यं--तथा रागी जीवको राभादि होनेमे 
निमित्तयने रृप होनेकी सामथ्येसहित जीवके साथ रहते है वहाँ चक उनको 
क्र्म' कहते है, कर्म कोई द्रव्य नही है वह तो पुद्दललद्रत्यकी पर्याय है पर्यायका 
स्वभाव ही पलटना है इसलिये कमेर्‌प पर्यायका श्रभाव होकर अन्य 
पर्यायर॒प होता रहता है । 

पुदुल द्रव्यक्री कर्म पर्याय नष्ट होकर दूसरी जो पर्याय हो, वह करमेर्‌प 
भी हो सकती दै और अन्यर॒प भी हो सकती है । कोई द्वत्यके उत्तरोत्तर 
कालमे भी उस द्रव्यकी एक समान ही योग्यता होती रहे तो उसकी पर्याय 
एक समान ही होती रहेगी, और यदि उसकी योग्यता बदलती रहे त्तो 
उसकी पर्याय. अनेक प्रकार-भिन्‍न-शभिन्‍न जातिकी होती रहेगी, जैसे 
सिट्टीमे जिसससय घटर्‌प होनेकी योग्यता हो तब वह मिट्टी घटर॒प 
परिणमत्ती है और फिर वही मिट्टी पूर्व अवस्था बदलकर दूसरी बार 'भी 
घट हो सकती है। अथवा अपनी बोग्यचाचुसार कोई अन्य पर्यायर॒प 
(-अवस्था ) भी हो सकती है। इसीपभ्रकार कर्मेर्‌प पर्यायमे भी समझना 
चाहिये । जो 'कर्म”' कोई अलग द्रव्य ही हो तो उनका अन्यर,प (-अश्रक- 
मेरप ) होना नही बन सकता, परन्तु कर्म” पर्याय होने से चह जीवसे 
छूट सकते है श्रौर कर्मंपना छोडकर अन्यर, प (-अकर्मर_ प ) हो सकते है । 

३ इसप्रकार, पुदुगल जीवसे कमेर्‌प अ्रवस्थाको छोडकर अक्सर ,प 
घट पटादिर प हो सकते है ये सिद्ध हुआ | परन्तु जीवसे कुछ कर्मोका 
अकर्म र॒प हो जाने मात्रसे ही जीव कर्मरहित नही हो जाता, क्योक्ति जैसे 
कुछ कर्मर्‌प॒पुदुगल कर्मत्वको छोड़कर अकर्म र्‌य हो जाते हैं गैसे ही 
अकरम्म २ प अवस्थावाले पुदुंगल जिनसे कर्मरप होनेकी योग्यता हो, वह 
जोवके विकार भावकी उपस्थितिमे कर्मरुप हुआ करते है । जहाँतक जीच 
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| 
विकारी भाव करें वहाँ तक उसकी विकारदशा हुआ करती है और अन्य 
पुदू्गल कमरूप होकर उसकी साथ बंधन र्‌प हुआ करते हैं; इसप्रकार 
संसारमें कर्मश्शद्भला चलती रहती है । लेकिन ऐसा नही है कि--कर्म 
सदा कमें ही रहें, अथवा तो कोई जीव सदा श्रम्मुक ही कर्मोसे बन्धे हुए 
ही रहें, अथवा विकारी दशामें भी. सर्व कम सर्वे जीवों के छूट जाते है 
ओर सर्वे जीव मुक्त हो जाते है । 


४--इस तरह अनादिकालीन कर्म ज्यूद्धला श्रमेक काल तक चलती 
ही रहती है, ऐसा देखा जाता है; परन्तु खशुद्धलाओंका ऐसा नियम नही 
है कि जो अनादिकालीन हो वह अनन्त काल तक रहना ही चाहिए, 
क्योंकि शुद्भला संयोगसे होती है और संयोगका किसी न किसी समय 
वियोग हो सकता है । यदि वह वियोग श्रांशिक हो तो वह जड्डेला चालू 
रहती है, किन्तु जब उसका आत्यतिक बियोग हो जाता है तब श्वद्धला 
का प्रवाह टूट जाता है । जेसे श्द्भला बलवान कारणोके द्वारा टूटती है 
उसीप्रकार कमेंश्शद्धला श्रर्थात्‌ ससार श्वद्धुला भी ( संसाररूपी जजीर ) 
जीवके सम्यपन्दर्शनादि सत्य पुरुषार्थके द्वारा निर्मल नष्ट हो जाती है । 
विकारी श्द्डलामें अर्थात्‌ मलिन पर्यायमे अ्रनन्तताका नियम नही है 
इसीलिये जीव विकारी पर्यायका अभाव कर सकता है और विकारका 
अभाव करनेपर कर्मेंका संबंध भी छूट जाता है शौर उसका कमंत्व नष्ट 
होकर अन्यरूपसे परिणमन हो जाता है । 


५, अब आत्माके बंधनकी सिद्धि करते हैं--- 


कोई जीव कहते है कि आत्माके बन्धन होता ही नही । उनकी यह 
मान्यता भिश्या है, क्योकि विना बन्धनके परतन्चता नही होती । जेसे 
गाय भ्रस आदि पञ्चु जब बन्धनमें नही होते -त्तब परतंत्र नही होते; 
परतंत्रता बन्धचन की दर्या बतलाता है, इसलिये आत्माके बन्चन मानना 
योग्य है आत्माके यथार्थे बन्धन अपने-नतिज विकारी भावका ही है, 
उसका निमित्त पाकर स्वत. जड़कर्मका बन्धचन होता है और उसके 
फलस्वरूप शरीरका संयोग होता है ॥ शरीरके सयोगमें आरमा रहती 


अध्याय & सूत्र ४डद्‌ ७७३ 


है, यह परतंत्रता बतलाती है । यह ध्यान रहे कि कर्म, शरीर इत्यादि 
कोई भी परद्रव्य आत्माको परतंत्र नही करते कितु जीव स्वयं अशानतासे 
स्व को परतंत्र मानता है और पर वस्तुसे निज को लाभ याचुकसान होता है 
ऐसी विपरीत पकड़ करके परमे इष्ट-अनिष्टत्व की कल्पना करता है । परा- 
धीनता दु.खका कारण है। जीवको शरीरके ममत्वसे-शरीरके साथ 
एकत्वडुद्िसे दु ख होता है । इसी लिये जो जीव शरी रादि परद्रव्यसे श्रपने 
को लाभ-नुकसान मानते है वे परतन ही रहते हैं। करमें या परवस्तु जीव 
को परतंच नही करती, किन्तु जीव स्वय परतस्त्र होता है। इस तरह 
जहांतक अपनेमे भ्रपराध, भ्रशुद्धभाव किचित्‌ भी हो वहाँ वक कर्म-नोकसे 
का संचंधरूप बंध है । 


६. मुक्त होने के बाद फिर बंध या जन्म नहीं होता 


जीवके मिथ्यादर्शनादि विकारी भावोका अभाव होने से कर्मका 
कारण-कार्य सम्बन्ध भी टूट जाता है। जानना-देखचा यह किसी करमें 
वन्ध्‌ का कारण नही कितु परवस्तुओमे तथा राग-द्वेषमे श्रात्मीयत्ता की 
भावना बधका कारण होती है | मिथ्याभावनाके कारण जीवके ज्ञान तथा 
दर्शन (श्रद्धान) को मिध्याज्ञान तथा सिथ्या दर्शन कहते है । इस भिथ्या- 
स्व श्रादि विकारभावके छुट जाने से विश्वकी चराचर वस्तुश्लोका जानना-- 
देखना होता है, क्योकि ज्ञान दर्शन तो जीवका स्वाभाविक असाधारण 
घर्म है। वस्तुके स्वाभाविक असाधारण धर्मेंका कभी नाश नही होता; 
यदि उसका नाश हो तो वस्तुका भी नाश हो जाय ) इसीलिये मिथ्या- 
वासनाके श्रभावमे भी जानना देखना तो होता है, किसु अमर्यादित बधके 
कारणा-कार्यका अभाव सिश्यावासनाके अ्रभावके साथ ही ही जाता है । 
कर्म के श्राने के सर्वे कारणोका अभाव होने के बाद भी जानना-देखना 
होता है तथापि जीवके कर्मोका बध नही होता और करें हे न होने से 
उसके फलरूप स्थुल शरी रका सयोग भी नही मिलता, इसी लिये उसके 
फिर जन्म नही होता । ( देखो तत्त्वार्थेशार पृष्ठ ३४४ ) 
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७, बंध जीवका स्वाभाविक धर्म -नहीं 


यदिं बंध जीवका स्वाभाविक धर्म हो तो वह बंध जीवके सदा 
रहना चाहिये, कितु यह तो संयोग वियोगरूप है; इसीलिये पुराना 
कर्म दुर होता है श्रौर यदि जीव विकार करे तो नेवीन कर्म बंधता है। 
यदि बंध स्वाभाविक हो तो बन्धसे प्रथक्‌ कोई मुक्तात्मा हो नही सकता । 
पुनरच यदि बंध स्वाभाधिक हो तो जीवोंमे परस्पर श्रंतर न दिखे । भिन्‍न 
कारण के बिना एक जातिके पदार्थोमि श्रतर नही होता, कितु जी बोंमें श्रंतर 
देखा जाता है । इसका कारंण यह है कि जीवोंका लक्ष्य भिन्न भिन्न पर 
वस्तु पर है | पर वस्तुएँ झनेक प्रकार की होती है श्रतः पर द्वव्योंके आलं- 
बनसे जीवकी अवस्था एक सहझश नहीं रहती । जीव स्वयं पराधीन होता 
रहता है, यह पराधीनता ही बन्धनका काररा है | जेसे बंधन स्वाभाविक 
नहीं उसीधप्रकार वह आकस्मिक भी नही श्रर्थात्‌ विना कारण के उसकी 
उत्पत्ति नही होती । प्रत्येक कार्ये स्व-स्च के कारण अनुसार होता है । 
स्थृंल ब॒ुद्धिवाले लोग उसका सच्चा कारण नहीं जानते अ्रत. श्रकस्मात्त 
कहते हैं ॥ बंधका कारण जीवका' श्रपराधरूप विकाॉरीभाव है। जीवके 
विकारी भाषोंमें तारतम्यता देखी जाती है इसीलिये वह क्षरिगक है अतः 
उसके कारणसे होनेवाला कंमेंबंध भी क्षणिक है । तारतंम्येता सहित होने 
से कर्मबन्ध शाश्वत नही । छहाइवत और तारतम्यता इंन दोचो के शीत 
श्रौर उष्णता की तरह परस्पर विरोध है। तारतम्यवाका कारण क्षण- 
भंगुर है; जिनका कारण क्षरिग7क हो वेहं कार्य शाश्वत कैसे हो सकता 
है ? कमेंका बंध और उदय वारतम्यता सहित ही होता है इसलिये ब॑न्ध 
शाश्वतिक या स्वाभाविक वस्तु नहीं, इसीलिये यह स्वीकार करना ही 
चाहिये कि बधके कारणोका अ्रभाव होने पर पूवे बंधकी समाप्ति पूर्वक 
मोक्ष होता है । (देखो तत्त्वार्थसार पृष्ठ ३९६) 


०८. सिद्धों का लोकाग्रसे स्थानांवर नहीं होता 
प्रश्न---आात्मा झुक्त होने पर भी स्थानवाला होता है । जिसको 
स्थान हो वह एक स्थानमे स्थिर वही रहता कितु नी चे जाताश्रथवा विचलित 
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होता रहता है, इसीलिये युक्तात्मा भी ऊध्व॑लोकमें ही स्थिर न रहकर 
तीचे जाय अर्थात्‌ एक स्थान से दूसरे स्थानमें जाय---ऐसा क्‍यों नही 
होता ? 
उत्तर--पदार्थ में स्थानांतर होने का कम्रण स्थान नही है परन्तु 
स्थानांतरका कारण तो उसकी क्रियावती शक्ति है | जैसे नावमे जब पानी 
आकर भरता है तब वह डगमग होती है और नीचे डूब जाती है, उसी 
प्रकार आत्मामे भी जब कर्माख़व होता रहता है त्तन वह ससारमें डूबता 
है और स्थान बदलता रहता है किन्तु मुक्त अवस्थामे तो जीव कममासख्रव से 
रहित हो जाता है, इसीलिये ऊध्वंगमत स्वभाव के कारण लोकाग्रमे 
स्थित होने के बाद फिर स्थानांतर होने का कोई कारण नही रहता । 
यदि स्थानान्तरका कारर स्थानको माने तो कोई पदार्श ऐसा 
नही है जो स्थानवाला न हो; क्योकि जितने पदार्थ हैं वे सब किसी न 
किसी स्थानमें रहे हुवे है और इसीलिये उन सभी पदार्थोका स्थानातर 
होना चाहिये। परन्तु धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल आदि द्रव्य 
स्थानांतर रहित देखे जाते है अत. वह हेतु मिथ्या सिद्ध हो जाता है। 
अत. सिद्ध हुआ कि ससारी जीवके श्रपनी क्रियावती शक्ति के परिणमन 
की उस समय की योग्यता उस क्षेत्रावरका म्लुल--कारण है और करमेका 
उदय तो मात्र निमित्त कारण है । झुक्तात्मा कर्माखवसे सब्रेथा रहित हैं भ्रतः 
वे स्वस्थानसे विचलित नही होते । (देखो तत्त्वार्शससार पृष्ठ ३५७) पुनइच 
तत्त्वार्शवार अध्याय ८ की १२ वी गाथा से बतलाया है कि ग्रुरुत्व के 
अभावको लेकर मुक्तात्माका नीचे पतन नही होता । 
९---जीव की सुक्त दशा मनुष्य पर्यायसे ही होती है और मनुप्य 
ढाई द्वीपमे ही होता है, इसीलिये मुक्त होनेवाले जीव ( मोडे बिना ) 
सीधे ऊध्वंगतिसे लोकातमे जावे है । उसमे उसे एक ही समय लगता है । 
१०, अधिक नीव थोड़े क्षेत्रमें रहते हैं 


ग्रश्न---सिद्धक्षेत्रके प्रदेश तो असंख्यात हैं और झुक्त जीव अनत है 
तो असंख्यात प्रदेशमे अनन्त जीव कंसे रह सकते है ? 


>> स्७ . 
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उत्तर---सिद्ध जीवोंके शरीर नही है और जीव सूक्ष्म (अरूपी ) है, 
इसी लिये एक स्थान पर अनंत जीव एक साथ रह सकते है । जैसे एक ही 
स्थान में अनेक दीपकोंका प्रकाश रह सकता है उसी तरह अ्रनंत सिद्ध जीव 
एक साथ रह सकते हैं । प्रकाश तो पुदुगल है; पुद्गल द्रव्य भी इस तरह 
रह सकता है तो फिर अ्नत छुद्ध जीवोंके एक क्षेत्रमे साथ रहने में कोई 
बाधा नही । 


११, सिद्ध जीवों के आकार है ? 


कुछ लोग ऐसा मानते है कि जीव अरूपी है इसलिये उसके आकार 
नही होता, यह मान्यता मिथ्या है ।। प्रत्येक पदार्थमे प्रदेशत्व नामका ग्रुण 
है, इसीलिये वस्तुका कोई न कोई आकार अ्रवश्य होता है । ऐसी कोई 
चीज नहीं हो सकती जिसका आकार न हो । जो पदार्थ है उसका अपना 
आकार होता है। जीव अ्ररूपी-अम्रूरतिक है, अम्र॒ृतिक वस्तुके भी अमूर्तिक 
आकार होता है । जीव जिस शरीरको छोड़कर मुक्त होता है उस शरी रके 
आकार से कूछ न्‍्यून श्राकार मुक्त दशामे भी जीवके होता है 


प्रश्न-यदि आत्माके आकार हो तो उसे निराकार क्यों कहते हैं ? 


उत्तर----आकार दो तरह का होता है---एक तो लम्बाई चौड़ाई 
मोटाई रूप आकार औरः दूसरा मृतिकरूप आकार । मूर्तिकतारूप आकार 
एक पुदुगल द्रग्यमें ही होता है श्रन्य किसी द्रव्यमें नही होता । इसी लिये 
जब आकार का अर्थ मर्तिकता किया जावे तब पुदुगल के अंतिरिक्त सर्वे 
द्रव्योंकी निराकार कहते है । इस तरह जीवमे पुद्गलका मूतिक आकार 
न होने की अपेक्षा से जीवको निराकार कहा जाता है । परन्तु स्व क्षेत्र की 
लंबाई चौड़ाई मोटाई की अपेक्षासे समस्त द्वव्य आकारवान हैं। जब इस 
सदुभावसे आकारका संबन्ध माना जाय तो आकार का अर्थ लंबाई- 
चौड़ाई मोटाई ही होता है । आत्माके स्व का आकार है, इसीलिये वह 
साकार है । 


संसारदशामें जीव की योग्यता के कारण उसके ञ्ाकार की पर्याय 
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संकोच विस्तार रूप होती थी। श्रव पूर्ण शुद्ध होनेपर संकोच विस्तार 
नही होता । सिद्धदशा होनेपर जीवके स्वभावव्यजनपर्थाय प्रभट होती 
है शौर उसी तरह नब्नलनंतकाल तक रहा करती है । 


(देखो ठत्त्वार्थसार पृष्ठ ३६८ से ४०६) 


इस प्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोच्शास्र की गुनराती 
टीकाका दशवें अध्याय का हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ | 


है 


परिशिष्ट----१ 


इस मोक्षशास्त्रके आ्राधारसे श्री अमृतचन्द्र सूरिने “श्री तत्त्वार्थ- 
सार' शास्त्र बनाया है । उसके उपसंहार में इस ग्रंथका सारांश २३ गाथाओं 
हारा दिया है वह इस शाखत्रमें भी लागू होता है श्रत: यहां दिया जाता है:--- 


अन्थ का सारांश 
प्रमाणनयनिक्षेप निर्देशदि सदादिभिः। 
सप्ततत्वमिति ज्ञात्वा मोक्षमागं समाश्रयेत ॥ १ ॥ 
अथे--जिन सात तत्त्वोंका स्वरूप ऋमसे कहा गया है उसे प्रमाण, 
नय, निक्षेप, निर्देशादि तथा सत्‌ आदि अनुयोगों द्वारा जानकर मोक्षमार्ग 
का यथार्थरूपसे आश्रय करना चाहिये । 
अश्न---इस शाखत्रके पहले सूतच्रका अर्थ निः्चवयनय, व्यवहारनय 
ओऔर प्रमाण द्वारा क्या होगा ? ह 
उत्तर--जो सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्रकी एकता है सो मोक्षमार्ग है- 


इस कथनमें अ्रमेद स्वरूप निश्वयनयकी विवक्षा है श्रतः यह निम्धयनयका 
कथन जानना; मोक्षमार्गेको सम्यग्दर्शत, ज्ञान, चारित्र के मेदसे कहना, 
इसमें भेदस्वरूप व्यवहारनयकी विवक्षा है श्रतः यह व्यवहारनयका कथन 
जानना; और इन दोनोंका यथार्थ ज्ञान करना सो प्रमाण है । मोक्षमार्गं 
पर्याय है इसी लिये आ्रात्माके चिकाली चैतन्यस्वभावकी प्रपेक्षासे यह सदु- 
भ्रूत्त व्यवहार है | 

प्रश्न---निश्चयनयका क्या श्रर्थ है ? 


उत्तर---सत्यार्थ इसी प्रकार है! ऐसा जानना सो निरचयनय है । 
प्श्न-----व्यवहा रनयका क्या अर्थ है ? 


उचर--ऐसा जानना कि 'सत्यार्थ इस प्रकार नहीं है कितु निमि- 
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त्तादिकी अ्पेक्षासे उपचार किया है' सो व्यवहारनय है। अथवा पर्याय- 
मेदका कथन भी व्यवहारनयसे कथन है । 
मोक्षमागंका दो तरहसे कथन 
निश्चयव्यवहाराभ्यां मोक्षमार्गों द्विथा स्थित: । 
तत्राद्यः साध्यरूप: स्पाद द्वितीयस्तस्थ साधनस्‌ |। २ || 
अर्थो---निरचयसोक्षमार्ग और व्यवहारमोक्षमार्ग ऐसे दो तरहसे 
मोक्षमार्गका कथन है । उसमे पहला साध्यर॒प है और दूसरा उसका साधन- 
र्‌प है । 
१, प्रश्न--व्यवहारमसोक्षमार्ग साधव है इसका क्‍या अर्थ है ? 
उच्तर--पहले रागरहित दश्शन-शान-चारित्रका स्वरुप जानना झौर 
उसी समय “राग धर्म नही या धर्म का साधन नही है! ऐसा मानना, ऐसा 
माननेके बाद जब जीव रागको तोड़कर निरविकल्प हो तब उसके निहचय- 
मोक्षमार्ग होता है श्रौर उसी समय रागसहित दशोन-श्ञान-चारित्रका व्यय 
हुवा इसे व्यवहार मोक्षमार्ग कहते है; इस रीतिसे “व्यवः यह साधन है । 
२--इस सम्बधमे श्री परमात्म अ्रकाश में निम्नप्रकार बताया है- 
प्श्न--निरचयमोक्षसाग तो निर्विकल्प है और उस समय सचि- 
कल्प मोक्षमार्ग है नही तो वह (सविकल्प मोक्षमार्ग) साधक कैसे होताहै ? 
उत्तर--भूवनैगमनयकी अपेक्षासे परम्परासे साधक होता है अर्थात्‌ 
पहले वह था कितु वर्तेमानमे नही है तथापि भ्रूतनैगमनयसे वह वर्तमान 
से है ऐसा संकल्प करके उसे साधक कहा है ( पृष्ठ १४२ संस्कृत टीका ) 
इस सम्बन्ध में छठे अध्यायके १८ वें सूत्रकी टीकाके पाँचवे पैरेमें दिये गये 
अन्तिम प्रइन और उत्तरको बाचना । 
३--शुद्धनिश्चयनयसे शुद्धाचुश्तिरूप वीत्तराग (-निईचय ) सम्य- 
क्त्व का कारण नित्य आनन्द स्वभावर्‌प निज छाुद्धात्मा ही है ! 
( परमात्मप्रकाश प्रष्ठ १४५ ) 


छ्दगण मोक्षशाद्त 


४--मोछ्षमार्ग दो नहीं 
मोक्षमार्ग तो कहीं दो नही है किन्तु मोक्षम्रोर्गंका निरुषण दो तरह 
से है । जहाँ सच्चे मोक्षमार्गंको मोक्षमार्गे-निरूपण किया है वह निरचय 
( यथार्थ ) मोक्षमार्ग है, तथा जो मोक्षमार्ग तो नही है किन्तु मोक्षमार्गमे 
निमित्त है अथवा साथ मे होता है उसे उपचार से मोक्षमार्ग कहा जाता है, 
लेकिन वह सच्चा मोक्षमार्ग नही है । 
निश्चय मोक्षमार्गका स्वरूप 
श्रद्धानाधिगमोपेक्षा शुद्धस्य स्वात्मनों हि था | 
सम्यक्त्वज्ञानवुत्तात्मा मोक्षमागं/ स निश्चयः ॥ हे ॥। 
अरथ्ै--निज छुद्धात्माकी अमेदर्‌पसे श्रद्धा करता, अभेदर्‌पसे ही 
ज्ञान करना तथा अभेदर्‌पसे ही उसमें लीन होना-इसप्रकार जो सम्यर- 
दर्शन-ज्ञान-चारित्ररुप आत्मा है सो निश्चयमोक्षमा गेंहै। 

. व्यवहार मोछमार्गका स्वरूप 
श्रद्धानाधिगमोपेक्षा या; पुनः स्थुः परात्मना | 
सम्यक्त्वज्ञानवुचात्मा स सागों व्यवहारतः ॥ ५ ॥ 

अर््ेी--पश्रात्मामे जो सम्यर्दर्शन-सम्यग्शान-तथा सम्यक्चारित्र 
मेदकी मसुख्यतासे प्रगट हो रहे है उस सम्यक्दर्शान-सम्यस्शान-सम्यक्‌ 
चारित्रर॒प रत्नत्रयको व्यवहार मार्ग ससमकना चा हिये । 
व्यवहारी सुनिका स्वरूप 
अ्रद्धानः परद्रव्यं चुध्यमानस्तदेव हि | 
तदेवोपेक्षमायश्च व्यवहारी स्मृतो छुनिः ॥ ४ ॥ 
अशै--जो परद्वव्यकी (सात तत्त्वोंकी भेदरूपसे ) श्षद्धा करता 


है उसी तरह भेदर॒पसे जानता है भौर उसी तरह मेदरूपसे उपेक्षा करता 
है उस सुनिको व्यवहारी मुनि कहते हैं । 
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निश्चयी झुनिका स्वरूप 


स्वर द॒व्य श्रद्घानस्तु चुध्यमानस्तदेव हि । 
तदेवोपेक्षमाणश्च निश्चयान्मुनिसचमः ॥ ६ ॥ 
अर्थ--.जो स्व द्रव्यको ही श्रद्धामय तथा ज्ञानमय बना लेते है और 
जिनके आत्माकी प्रवृत्ति उपेक्षार॒प ही हो जाती है ऐसे श्रेष.्ठ मुनि निः्धय- 
रत्नत्रय युक्त है । 
निश्चयीके अभेदका समर्थन 
आत्मा ज्ञादृतया ज्ञान सम्यक्त्व॑ चरितं हि से ) 
स्वस्थो दर्शन चारित्र मोहाभ्यामनुपप्लुतः ॥ ७ ॥ 
अर्था--- जो जानता है सो आत्मा है, ज्ञान जानता है इसी लिये 
ज्ञान ही आत्मा है, इसी तरह जो सम्यक श्रद्धा करता है, सो आत्मा है । 
श्रद्धा करने वाला सम्यन्दर्शन है अ्रतएव वही आत्मा है। जो उपेक्षित 
होता है सो झ्रात्मा है ॥ उपेक्षा ग्रुण उपेक्षित होता है श्रतएवं वही श्रात्मा 
है अथवा आत्मा ही वह है । यह अमेद रत्तत्रयस्वर्‌प है, ऐसी अमेदर्‌प 
स्वस्थदशा उनके ही हो सकती है कि जो दर्शनमोह और चारित्रमोहके 
उददयाधीन नही रहता । 
इसका तात्पयं यह है कि मोक्षका कारण रत्नत्तय बताया है, उस 
रत्नवयको मोक्षका कारण मानकर जहाँ तक उसके स्वर॒पको जाननेकी 
इच्छा रहती है वहाँ तक साध्ठु उस रत्नत्रय को विपयरूप (ध्येयर्‌प) मान 
कर उसका चितवन करता है, वह विचार करता है कि रत्नत्रय इस 
प्रकार के होते है ) जहाँ तक ऐसी दशा रहती है वहाँ तक स्वकीय विचार 
द्वारा र॒त्नत्रय भेदर॒प ही जाना जाता है, इसीलिये साधुके उस प्रयत्न को 
भेदर्‌प रत्ननतय कहते है, यह व्यवहारकी दशा है । ऐसी दवामे अमेदर्‌प 
रत्नत्रय कभी हो नही सकता । परन्तु जहाँ तक ऐसी दशा भी न हो अथवा 
ऐसे रत्तत्रयका स्वरुप समझ न ले वहाँ तक उसे निशचयदशा कंसे प्राप्त 
हो सकती है ? यह «पान रहे कि व्यवहार करत्ते करते निदचय दशा प्रगट 


ही नही होती । 


छ८पर२ मोक्षशासत्र 


यह भी ध्यान रहे कि व्यवहार दशाके समय -राग है इसलिये वह 
दूर करने योग्य है, वह लाभ दायक नही है । स्वाश्वित एकता र्‌प निरचय- 
दर्या ही लाभ दायक है ऐसा यदि पहलेसे ही लक्ष्य हो तो ही उसके व्यव- 
हारदशा होती है । यदि पहलेसे ही ऐसी मान्यता न हो और उर्स राग 
दशा को ही धर्म या धर्मका कारण साने तो उसे कभी धर्म नही होता 
ओर उसके वह व्यवहारदशा भी नही कहलाती; वास्तवमें वह व्यवहारा- 
भास है--ऐसा समझा । इसलिये रागर्‌प व्यवहारदशाको टालकर 
निश्चयदशा प्रगठ करने का लक्ष्य पहले से ही होना चाहिये । 


थे 


ऐसी दशा हो जाने पर जब साधु स्वसन्मुखताके बलसे स्वर॒प 
की तरफ भुकता है तब स्वयमेव सम्यग्दर्शनमय-सम्यकुज्ञानमसय तथा 
सम्यक्चारित्रमय हो जाता है । इसीलिये वह स्व से अ्रमेदर्‌परत्नत्रयकी 
दशा है श्लौर वह यथार्थ बीतरागदरशा होनेके कारण निदचयरत्नच्यर्‌प 
कही जाती है । 


इस अभेद और भेदका तात्पर्य समझ जाने पर यह बात माननी 
पड़ेगी कि जो व्यवहाररत्नतय है वह यथार्थ रत्नत्रय नहीं है । इसीलिये 
उसे हेय कहा जाता है। यदि साधु उसीमें ही लगा रहे तो उसका तो 
व्यवहा रमा्े मसिथ्यासार्ग है, निरुपषयोगी है। यों कहना चाहिये कि उन 
साघुओं ने उसे हेयरूप न जानकर यथार्थरूप समझ रखा है । जो जिसे 
यथार्थरूप जानता भर मानता है वह उसे कदापि नहीं छोड़ता; इसी लिये 
उस साघुका व्यवहारमार्गं मिथ्यामार्ग है अथवा वह अज्ञानरूप संसारका 
कारण है। 


पुनइच उसीप्रकार जो व्यवहार को हेय समभकर अ्रशद्युभभावमें 
रहता है और निशचयका अ्रवलंबन नही करता वह उभयभश्रष्ट ( शुद्ध और 
शुभ दोनों से अ्रष्ट ) है । निदपचयनयका श्रवलंबन प्रगट नही हुआ और जो 
व्यवहारको तो हेय मानकर श्रद्युभमें रहा करते हैं वे निश्चय के लक्ष्य 
से शुभ में भी नही जाते तो फिर वे निश्चय तक नही पहुँच सकते--यह 
निविवाद है । 
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इस इलोकमें अ्रभेद रत्नचयका स्वर॒प कृदत शब्दों द्वारा शब्दोका 
अभेदत्व बताकर कर भावसाघन सिद्ध किया । अब आगे के इलोकोमें क्रिया 
पदों द्वारा कर्ताकर्मेंभाव आदि से सर्दे विभक्तियों के रूप दिखाकर अभेद- 
सिद्ध करते हैं । 
निशचयरत्नत्रय की कर्ता के साथ अभेदता 
पश्यति स्वस्वरूपं॑ यो जानाति चरत्यपि | 
दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्यैव स स्मृतः ॥ ८॥ 
अर्था---जो निज स्वर्‌पको देखता है, भनिजस्वर॒पको जानता है और 
निजस्वर्‌पके अच्चुसार प्रवृत्ति करता है वह श्रात्मा ही है, अतएवं दर्शन- 
ज्ञान-चारित्र इन तीनोरप आत्मा ही है । 
कम रूपके साथ अमेदता 
पश्यति स्वस्व॒रूप॑ यं जानाति चरत्यपि | 
दर्शनज्ञानचा रित्रत्रयमात्मेव तन्‍मयः |! 8 ॥ 
ध्रर्थ---जिस निज स्वरूपको देखाजाता है, जाना जाता है और 
घारण किया जाता है वह दर्शान--ज्ञान-चा रिचर्‌प रत्नत्रय है, परन्तु 
तनन्‍्मयर आत्मा हो है इसी लिये आत्मा ही अमभेदर पसे रत्नन्यर्‌ प है । 
करणरूपके साथ अभेदता 
दृश्यते येन रूपेण ज्ञायते चर्यतेडषपि च। 
दर्शनज्ञानचा रित्रत्रयमात्मेव तन्‍्मयः )। १० ॥| 
अर्था--जो निज स्वरूप हारा देखा जाता है, निजस्वरूप हारा 
जाना जाता है और निज स्वरूप हारा स्थिरता होती है वह दर्शेन-ज्ञान-- 
चारित्रूप रत्नत्रय है, वह कोई प्रथक्‌ पदार्थे नही है कितु तन्‍्मय आत्मा 
ही है इसी लिये आत्मा ही अभेदरूपसे रत्नत्नयर॒प है । 
संग्रदानरूप के साथ अभेद्ता 
यस्मे पश्यति जानाति स्वरूपाय चरत्यपि । 


पड सोक्षश्ास्ष 


ः दशनज्ञानचारित्रत्रयप्रात्मेव तन्‍्मयः ॥ १५३) 
अशथॉ---जो स्वर्‌पकी प्राप्ति के लिये देखता है, जानता है तथा 
अवृत्ति करता है वह दर्शन-ज्ञान-चारित्र नामवाला रत्नच्य है; यह कोई 


प्रथक्‌ पदार्थ नहीं है परन्तु तन्‍्मय आत्मा ही है अर्थात्‌ आत्मा रत्नचयसे 
भिन्न नहीं किन्तु तन्‍्मय ही है । 


अपादान स्वरूप के साथ अमेदता 
यस्मात्‌ पश्यति जानाति स्वस्वरूपाच्चरत्यपि | 
दर्शनज्ञानचारित्रत्रयम्रात्मैच तन्मयः ॥ १५ | 
अरथ्---जो निजस्वर्‌पसे देखता है, जानता है तथा जो सिजस्वर॒प 
से वर्तेता-रहता है वह दर्शान-ज्ञान-चारित्रस्व॒रप रत्नच्य है, वह इसरा 
कोई नहीं किन्तु तन्‍्मय हुआ आत्मा ही है । 
संत्रंध स्वरूपके साथ अभेदता 
यरुय पश्यति जानाति स्वस्वरूपस्य चरत्यपि । 
दशनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैच तन्‍्मयः || १३ ॥। 
अ---जो निजस्च॒रूपके संवंधको देखता है, निजस्वरपके संबंध 
को जानता है त्तथा निजस्चर पके संवंधकी प्रवृत्ति करता है वह दर्शन- 
जान-चारिन्ररूप रत्नत्रय है। यह आत्मासे भिन्न अन्य कोई पदार्थ चहीं 
किन्तु आत्मा ही तनन्‍मय है । 
आधार स्वरूपके साथ अमेदता 
यस्मिन्‌ पश्यति जानाति स्वस्व॒रूपे चरत्यपि | 
दर्शनज्ञानचा रित्रत्रयसात्मैव॒_तन्‍्सयः ॥ १४:।४ 
अर्था---जो निजस्व्ररूपमें देखता है, जानता है तथा चिजस्वर्‌ पसें 
स्थिर होता है वह दर्शन-ज्ञान-चारिचर प रत्नत्रय है । वह आत्मासे कोई 
भिन्न वस्तु नहीं कितु आत्मा ही - तच्मय.है.। जछ७४:०/०: मन 


कु 


क्रिया स्वरूपकी अभेदता 
ये स्वभावाईं इशिक्षप्तिचर्यारूपक्रियात्मकाः । 
दर्शनज्ञानचा रित्रत्रयमात्मैव तन्‍्मयः || १४ ॥ 
अर्थ--जो देखने र,प, जानमेरप तथा चारित्रर प क्रियाऐ है वह 
दर्शान-ज्ञाव चारित्र॒रप रत्नत्य है, परन्तु ये कियाएँ झात्मासे कोई भिन्न 
पदार्थ नही तनन्‍्मय श्रात्मा ही है । 
गुणस्त्रूपका अमेदत्व-- 
दर्शनज्ञानचा रित्रगुणानां य इहाश्यः । 
दशनज्ञानचा रित्रत्रयमात्मैच तन्‍्मयः ॥ १६ ॥ 
अर्था---जो दशेत, ज्ञान, चारित्र गुणोका श्राश्रय है वह दर्शन 
ज्ञान चारित्ररप रत्नत्य है। आत्मासे भिन्‍न दर्शानादि गुण कोई पदार्थ्य 
नही परन्तु आत्मा ही तन्‍्मय हुआ मानना चाहिये अथवा झात्मा तन्‍्मय 
ही है। 
पर्यायोंके स्वरूपका अमेद्त्व 
दर्शनज्ञानचा रित्रिपर्यायाणां य आश्रय: । 
दर्शनज्ञानचा र्त्रित्रयमात्मेव स स्छतः | १७ ॥ 
अर्था-जो सम्यग्दर्शंन-ज्ञान-चा रित्रसमय पर्यायोका आश्रय है वह 
दर्शनज्ञान-चारित्रर॒प रत्ननय है । रत्नय आत्मासे भिन्‍न कोई पदार्थ 
नही है. आत्मा ही तन्‍्मय होकर रहता है अथवा तन्‍मय ही आत्मा है । 
आत्मा उनसे भिन्‍न कोई प्रथक्‌ पदार्थ नही । 
प्रदेशस्वरूपका अमभेदपन 
दर्शनज्ञानचारित्रदेशा ये अरूपिताः । 
' दर्शनज्ञानचारित्रमयस्यात्मन एवं ते ॥ १८ ॥| 
अ्--- दर्शन ज्ञान-चारित्रके जो प्रदेश बताये गये है वे आत्माके 
अं ईद 5_ कक 8. 2० 
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प्रदेशोंसे कही अलग नही हैं । दर्शन-ज्ञाव-चारित्रर[प श्रात्माका ही वह 
प्रदेश है। अथवा दर्शान-शान-चा रित्रके प्रदेशर प ही आत्मा है और यही 
रत्नत्नय है । जिस प्रकार आत्माके प्रदेश और रत्नत्षयके प्रदेदा भिन्न-भिन्न 
नही है उसीप्रकार परस्पर दर्शनादि तीनोके प्रदेश भी भिन्‍न नही है, अभ्रत- 
एवं आत्मा और रत्नत्रय भिन्‍न नहीं कितु आत्मा तन्‍मय ही है । 
अशुरुलघुस्वरूपका अमेदपन 
दर्शनज्ञानचा रित्रागुरुलध्वाहया गुणा: | 
दर्शनज्ञानचा रित्रत्रयस्थात्मन एवं ते ॥ १६ ॥ 
अर्था--अगुरुलछु नामक गुर है श्रतः वस्तु मे जितने गुण है वे 
सीमा से अधिक अपनी हानि-बृद्धि नही करते; यही सभी द्रव्यो मे अग्रुरु- 
लघुग्रुण का प्रयोजन है । इस ग्रुणके निमित्त से समस्त ग्रुणोमें जो सीमा 
का उल्लंघन नही होता उसे भी अग्रुरुलछु कहते है, इसीलिये यहाँ अग्रुरु- 
लघुको दर्शनादिकका विशेषण कहना चाहिये । ५ 
अर्थात्‌---अग्रु्लघुर्‌प प्राप्त होनेवाले जो दर्शन-ज्ञान-चारित्र है 
- वे आत्मासे प्रथक्‌ नही है और परस्परमे भी बे प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं है; 
दर्दान-ज्ञान-चारित्रर प जो रत्नत्रय है, उसका वह (अग्रुरुलछु) स्वर, प है 
भौर वह तन्‍्मय ही है इस तरह अग्रुरुलघुर,प रत्नच्यमय आत्मा है, कितु 
आत्मा उससे प्रथक्‌ पदार्थ नहीं । क्योकि श्रात्माका अग्रुरुलघु-स्वभाव है 
ओर आत्मा रत्नत्रय स्वरूप है इसीलिये वह सर्वे आत्मासे अभिन्‍न है । 
उत्पाद-व्यय-धौव्यस्वरूपकी अमेदता 
दर्शनज्ञानचा रित्र धौव्योत्पाद व्ययास्तु ये । 
दर्शनज्ञानचारिश्रमयस्यात्मन एवं ते ॥| २० ॥ 
अर्थे---दर्शाव-ज्ञान-चा रित्र में जो उत्पाद-व्यय-प्रीव्य है वह सब 
आत्मा का ही है; क्योंकि जो दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नच्रय है वह 
आत्मासे अलग नही है । दर्शन-ज्ञान-चारिच्रमय ही आत्मा है श्रथवा 
दर्शन-नज्ञान-चा रित्र श्रात्मामय ही है, इसीलिये रत्नन्नयके जो उत्पाद-व्यय- 
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ल्लोग्य है वह उत्पाद-व्यय-श्रौव्य आत्मा का ही है | उत्पाद-व्यय-भ्ौव्य 
भी परस्परमे अभिन्न ही है । 

इस तरह यदि रत्नत्रयके जितने विशेषण है वे सब आत्माके ही हैं 
और आत्मासे अभिन्न हैं तो रत्ववयको भी आत्मास्वर प ही मानना 
चाहिए । 

इस प्रकार अभेदर पसे जो निजात्माका दशेच-ज्ञान-चारित्र है वह 
निश्चय रत्नत्रय है, इसके समुदायको ( एकताको ) निर्चयमोक्षमार्ग 
कहते है, यही मोक्षमार्ग है । 

निश्चय व्यवहार माननेका प्रयोजन 

स्यात्‌ सम्यक्त्वज्ञानचारित्ररूपः पर्यायाथदिशतो सुक्तिमार्गः । 
एको ज्ञाता सर्वदेवाहितीयः स्पाद द्रव्याथद्शितों मुक्तिमार्ग:॥२१॥ 

अर्थ --सम्यग्दशंन, सम्यरशान तथा सम्यक चारित्रर्‌ प प्रथक्‌ २ 
पर्यायों हारा जीवको जानना सो पर्यायाथिकनयकी शअपेक्षासे मोक्षमार्ग है 
झौर इन सब पर्यायोमे ज्ञाता जीव एक ही सदा रहता है, पर्याय तथा 
जीवके कोई भेद नही है-इस प्रकार रत्नत्नयसे आत्माको अभिन्न जानना 
सो द्वव्याथिक नयकी अपेक्षासे मोक्षमाग है । 

अर्थात्‌ --रत्तत्यसे जीव अभिन्न है श्रथवा भिन्न है ऐसा जानना 
सो दृव्याथिक और पर्यायाथिकनयका स्वर, प है, परन्तु रत्नत्यमें मेदपूर्वक 
प्रबुत्ति होना सो व्यवहार मोक्षमार्ग है और श्रमेदपृर्वेक प्रवृत्ति होना 
सो निश्चय मोक्षमार्ग है । थतएवं उपरोक्त इलोकका तात्पयें यह है कि-- 

आत्माकोी प्रथम द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नय द्वारा जानकर 
पर्याय पर से लक्ष्य हटाकर अपने त्रिकाली सामान्य चैतन्य स्वभाव-जो 
शुद्ध द्रव्पाथिक नयका विषय है-डसकी ओर फुकनेसे शुद्धता और निरचय 
रत्नन्नय प्रगट होता है । 

तचार्थसार अन्थका प्रयोजन 
( वसतत्तिलका ) 
तत्वाथंसारसिति यः समधिवि दित्वा, 


चज् 


ह 
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निर्वाणमार्गमधितिष्ठति निष्प्रकम्प३ । 
संसारबन्धमवधूय स धूतसमोह--- 
श्चेतन्यरूपममलं शिवतत्त्वमेति || २२ ॥ 
अर्था---बुद्धिमान और संसारसे उपेक्षित हुये जो जीव इस ग्रन्थ को 
अथवा तत्त्वाथंक सारकों ऊपर कहे गये भाव अनुसार समझ कर निदच- 
लता पूर्वक मोक्षमागेमे प्रदत्त होगा वह जीव मोहका नाश कर संसार 
बन्धनको दूर करके निश्चय चेतन्यस्वर पी मोक्षतत्त्वको ( शिवतत्त्वको ) 
श्राप्त कर सकता है । । 
इस ग्रन्थके कर्ता पुदुगल हैं आचाय नहीं 
वर्णा; पदानां कर्तारो वाक्‍्यानां तु पदावलिः । 
वाक्यानि चास्य शासत्रस्थ कत्‌ णि न पुनर्वयस्‌ | २३॥ 
अथो---.वर्ण ( श्रर्थात्‌ अनादि सिद्ध अक्षरोंका समुह ) इन पदो के 
कर्ता है, पदावलि वाक्योंकी कर्त्ता है और वाक्योने यह शास्त्र किया है। 
कोई यह न समझे कि यह शास्त्र मैने ( आचार्यने ) बनाया है। 
( देखो तत्त्वार्थंसार पृष्ठ ४२१ से ४२८ ) 
नोट---( १) एक द्रव्य दूसरे द्वव्यका कर्त्ता नही हो सकता-- 
यह सिद्धांत सिद्ध करके यहाँ आचार्य भगवानने स्पष्टर पसे बतलाया है कि 
जीव जड़शास्त्रको नहीं बना सकता । 

( २ ) श्री समयसारकी टीका, ओर प्रवचनसारकी टीका, श्री पंचास्ति- 
कायकी टीका और श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शाख्के कद त्वके सम्बन्धमे 
सी आचायें भगवान श्री अ्रमृतचन्द्रजी सू रिने बतलाया है कि-इस शाखत्रका 
अथवा टीकाका कर्ता पुदुगल द्रव्य है, मे (आचायें) नही । यह बात तत्त्व- 
जिज्ञासुओंको खास ध्यानमें रखनेकी जरूरत है अत: आचाये भगवानने 
तत्त्वार्थ सार पूर्ण करने पर भी यह स्पष्टरूपसे बतलाया है । इसलिये पहले 
भेद विज्ञान प्राप्त कर यह निरचय करना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कूछ 
भी नही कर सकता; यह निशचय करने पर जीवके स्व की ओर ही भुकाव 
रहता है । भ्रव स्व की तरफ भुकानेमें दो पहलू हैं ।॥ उनमें एक चिकाली 
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चेतन्यस्वभावभाव जो परमपारिशणामिकभाव कहा जाता है-वह है । और 
दूसरा स्व की वतेमान पर्याय । पर्याय पर लक्ष्य करनेसे विकल्प (-राग ) 
दूर नही होता, इसलिये तच्रिकाली चेतनयस्वभावकी तरफ भुकनेके लिये 
सर्वे वीतरागी शास्त्रो की, और श्री ग्रुरओकी आज्ञा है। अ्रत- उसकी 
तरफ भ्रुकना और अपनी शुद्धदशा प्रगयट करना यही जीवका कक्तेंन्य है । 
इसी लिये तदनुसार ही सर्वे जीवोको पुरुषार्थ करना चाहिये । इस छुद्ध- 
दश्शा को ही मोक्ष कहते है । मोक्षक्रा श्र्थ निज बुद्धताकी पूर्णोंता अथवा 
सर्वे समाधान है । और बही अविनाशी और शग्शवत-सच्चा सुख है, जीव 
प्रत्येक समय सच्चा शाइवत सुख प्राप्त करना चाहता है और अपने ज्ञानके 
श्रनुसार प्रवृत्ति भी करता है किन्तु उसे मोक्षके सच्चे उपायकी खबर 
नही है इसलिये दुःख (-बन्धन ) के उपायको सुखका ( मोक्षका ) उपाय 
मानता है । अत वितरीत उपाय प्रति समय किया करता है । इस विप- 
रीत उपायसे पीछे हटकर सच्चे उपायकी तरफ पात्र जीव झुके ओर सम्पूरां 
शुद्धता प्रगट करे यह इस शास्षका हेतु है । 


है 
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१--प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी जतिकाली पर्यायका पिड है और 
इसी लिये वे तीनों कालकी पर्यायोके योग्य है, और पर्याय प्रति समय की 
है, इसी लिये प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समयमे उस उस समयकी पर्यायके योग्य 
है और तत्तदु समयकी पर्याय तत्तदु समयमे होने योग्य है अ्रत: होती है; 
किसी द्रव्यकी पर्याय आगे या पीछे होती ही नही । 

१--मिट्टी द्वव्य ( मिट्टीके परमारु ) अपने तीनो कालकी पर्यायों 
के योग्य है तथापि यदि ऐसा माना जाय कि उसमे तीनो कालमें एक घड़ा 
होने की ही योग्यता है तो मिट्टी द्रव्य एक पर्याय जितना ही हो जाय और 
उसके द्रव्यत्वका भी नाश हो जाय । 


३---जो यों कहा जाता है कि भिट्टठी द्रव्य तीन काल से घडा होने 
के योग्य है सो परद्रव्यसे मिट्टीको भिन्न बतलाकर यह बतलाया जाता है 
कि मिट्टीके अतिरिक्त अन्य द्रव्य किसी कालमे सिट्टीका घड़ा होनेके 
योग्य नही है । परन्तु जिस समय मिट्टी द्रव्यका तथा उसकी पर्यायकी 
योग्यताका निर्णय करना हो तब यो मानना भिथ्या है कि मिट्टी द्रव्य 
तीनो कालमें घड़ा होने के योग्य है; क्योकि ऐसा माननेसे मिट्टी दऋनव्यकी 
भ्रन्य जो जो पर्यायें होती है;-उन पर्यायोके होनेके योग्य मिट्टी द्रव्यकी योग्यता 
नही है तथापि होती है ऐसा मानना पड़ेगा जो सबेथा अ्सत्‌ है । इसलिये 
मिट्टी मात्र घटरूप होने योग्य है यह मानना मिथ्या है ! 


४-उपरोक्त का रणोको लेकर यह मानना कि “मिट्टी द्रव्य तीनो काल 
में घड़ा होनेके योग्य है और जहाँ तक कुम्हार न आये वहाँ तक घडा नही 
होता” (यह मानना) मिथ्या है; किन्तु मिट्टी द्ब्यकी पर्याय जिस समय 
घड़ेर,प होनेके योग्य है वह एक समय की ही योग्यता है अ्रत: उसी समय 
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घडेर प पर्याय होती है, आगे पीछे नही होती और उस समय कुम्हार 
आदि निभित्त स्वय उपस्थित होते ही हैं । 

५-- प्रत्येक द्रव्य स्‍्वय ही अपनी प॒रययिका रवॉमी है अत. उसकी 
पर्याय उस उस समयकी योग्यत्ताके अनुसार स्वय हुवा ही करती है, इस 
तरह प्रत्येक द्वव्यकी अपनी पर्याय प्रत्येक समय तत्तदु द्वग्यके ही आधीन 
है; किसी दूसरे द्रव्यके आधीन वह ॒पर्याय नही है । 

६---जीव व द्रव्य चिकाल पर्यायो का पिंड है । इसी लिये वह त्रिकाल 
बतेमान पर्यायों के योग्य हैं और प्रगट पर्याय एक समय की है श्रत. उस 
उस पर्याय के स्वय योग्य है । 

७-यदि ऐसा न माना जावे तो एक पर्याय मात्र ही द्रव्य हो 
जायगा | प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का स्वामी है श्रत उसकी वर्तेमानमे 
होनेवाली एक एक समय की पर्याय है वह उस द्रव्यके आधीन है ॥ 

८-जीवको पराधीन कहते है इसका यह अर्थ नही है कि पर द्रव्य 
उसे झ्राधीन करता है अथवा पर द्रव्य उसे अपना खिलौना बनाता है 
किन्तु तत्तद समयका पर्याय जीव स्वय परद्रव्य की पर्यायके श्राधीन हुवा 
करता है । यह मान्यता भिथ्या है कि परद्रव्य या उसको कोई पर्याय 
जीवको कभी भी श्राश्रय दे सकती है उसे रमा सकती है, हैरान कर 
सकती है या सुखी दु खी कर सकती है । 

&-प्रत्येक द्रव्य सत्‌ है अत वह द्रव्यसे, ग्रुण से और पर्याय से भी 
सत्‌ है और इसीलिये वह हमेशा स्वतत्र है । जीव पराधीन होता है वह 
भी स्वत्तत्रर॒ पसे पराधीन होता है । कोई पर द्रव्य या उसकी पर्याय उसे 
पराधीन या परतंत्र नही बनाते । 

१०-इस तरह श्री वीतराग देव ने संपूर्ण स्वतंत्रताकी म्ुनादी पीटी 


है-घोषरणा की है । 


ज 


ध 
॥ 


शा का 
राशिए---- है 
तर हे 3 अड लत 


साधक जीवकी दृष्टि की सतत कथा (स्तर ) 


अध्यात्म शास्तरोंमें ऐसां नहीं कह्दा कि “जो निरचय है सो 
झुख्य है” यदि निरचयका ऐसा अर्थ करे किजो निरचयनय है सो झुख्य है, 
तो किसी समय निश३चयनय मुख्य हो और किसी समय व्यवहारनय मुख्य 
हो; अर्थात्‌ किसी समय “द्वग्य' मुख्य हो और किसी समय 'ग्रुण-पर्याय के 
भेद' मुख्य हों, लेकिन द्वव्यके साथ अभेद हुई पर्याय को भी निरचय कहा 
जाता है इसलिये निरचय सो मुख्य न मानकर खुख्य सो निश्चय मानना 
चाहिये । और आगमशास्तोसे किसी समय व्यवहारनयको मुख्य और निम्ध य- 
नयको गौरा करके कथन किया जाता है। अध्यात्म जास्च्रोमे तो हमेशा 
जो मुख्य है सो लिक्चयनय' है और उसीके आश्रयसे घर्मे होता है---ऐसा 
सममभमाया जाता है और उसमे सदा निशरचयनय सुख्य ही रहता है । 
पुरुषार्थ के द्वारा स्व में छुद्ध पर्याय प्रगट करने श्रर्थात्‌ विकारी पर्याय दूर 
करनेके लिये हमेशा निदचयनय हो आादरणीय है, उस समय दोनो नयों 
का ज्ञान होता है कितु धर्म श्रगट करने के लिये दोनो नय कभी आदर- 
णशीय नही । व्यवहारनतयके आ्राश्यसे कभी आंशिक चर्म भी नही होता 
परन्तु उसके आराश्चयसे तो राग-द्वेषके विकल्प उठते ही हैं । 


छहों दृब्य, उनके शु»झ और उनकी पर्यायोंके स्वर पका ज्ञान 
कराने के लिये किसी समय निशुचयनय की मुख्यता और व्यवहारनयकी 
गौराता रखकर कथन किया जाता है और किसी समय व्यवहार नयको 
मुख्य करके तथा निरचयनयको गयौरा करके कथन किया जाता है; स्वयं 
विचार करनेमें भी किसी समय निरचयनयकी मुख्यता और क्सी समय 
व्यवहारनयकी सुख्यता की जाती है। अध्यात्म-दातस्त्रमे भी जीव विकारी 
पर्याय स्वयं करता है इसी लिए होती है। भर उस जीवके अनन्‍्य परि- 


री 
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णाम है-ऐसा-व्यवहार हारा कहा और समभाया जाता है किन्त उस 
अत्येक समय से निर्चयनय एक ही मुरूय श्र आदरणीय है ऐसा ज्ञामियो 
का कथन है ॥ 


ऐसा माचना कि किसी समय निदचयनय आदरणीय है भौर किसी 
समय व्यवहारनय आदरणीय है सो भूल है । त्तीनों काल अकेते निश्चय य- 
नय के श्राश्नयसे ही धर्म प्रगट होता है---ऐसा समभना । 


पअश्न---क्या साधक जीवके नय होता ही नही ? 


उत्तर----साधक दक्ममसे ही नय होता है । वयोकि केवलीके तो 
प्रमाण है अत उनके नय नही होता, अज्ञानी ऐसा मानते है कि व्यचह्ार- 
नयके झआ्राश्रय से घर्मं होता है इसी लिये उनको तो व्यवह्ारनय ही निष्चय- 
नय होगया, अर्थात्‌ अज्ञानीके सच्चा नय नही होता । इस तरह साधक 
जीव के ही उनके श्रुत ज्ञानमे नय होता है । निविकल्पददा से अतिरिक्त 
कालमें जब उनके नय रपसे श्रुतज्ञानका भेदर्‌प उपयोग होता है तय, 
आभौर ससारके शुभाशुभ भावमे हो या स्वाध्याय, न्नत नियमादि कार्योमि 
हो तब जो विकल्प उठत्ते है बह सब व्यवहारनयके विपय है, परन्तु उस 
समय भी उनके ज्ञानमे एकनिरचयनय ही आदरणीय है ( श्रत' उच्च समय 
व्यवहारनय है तथापि वह भादरखीय नही होने से ) उनकी धुद्धता बटती 
है । इस त्तरह सविकल्प दणआरमे भी निदचयनय श्रादरग्गीय है श्लरीर जब 
व्यवहारनतय उपयोग रप हो तो भी ज्ञानसे उसी समय हेयरप से है, टस 
तरह निश्चय और व्यवहारनय---ये दोनो साधक जीदो के एक ही समय मे 
होते है । 

इसलिये यह मान्यता ठीक नही है कि साधक जींचोके नम होना 
ही नहीं, कित्ु साधक जीवचो के ही निध्चय झौर व्यवहार दोनों नय एन्द 
ही साथ होते है। निश्चयनयक्ति श्राश्षयक्ते द्विना रच्चा व्यवष्टान्नय होचा 
ही नही । जिसके अभिप्रायमे व्यवहार नवका शाश्य टो उसके हो निश्धय- 
नय रहा ही नही, क्योकि उसके तो व्यवहारनय ही निश्चयन्य होगया ॥ 


१०० 
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- चारों अनुयोगों में किसी समय व्यवहारनय की भ्रुख्यता से कथन 
किया जाता है और किसी समय निरचयनयको मुख्य करके कथन किया 
जाता है किन्तु उस प्रत्येक अनुयोगमें कथनका सार एक ही है श्ौर वह यह 
है कि निशचयनय और व्यवहारनय दोनों जानने योग्य हैं, कितु शुद्धता के 
लिये श्राश्रय करने योग्य एक निदरचयनय ही है और व्यवहारनय कभी भी 
श्राश्नय करने योग्य नही है---वह हमेशा हेय ही है-ऐसा समभना । 


व्यवहारनयके ज्ञानका फल उसका आश्रय छोड़कर निशचयनयका 
थ्राश्रय करना है । यदि व्यवह्ारनयको उपादेय माचा जाय तो वह ग््यवहार- 
नयके सच्चे ज्ञानका फल नही है किंतु व्यवह्ारनयके शअ्रज्ञानका श्रर्थाव्‌ 
मिथ्यात्वका फल है 


तिशचयनयके आश्रय करनेका श्रर्थ यह है कि निश्चयनयके विषय- 
अत आत्माके त्रिकाली चेतन्यस्वर पका झाश्रय करना और व्यवहारनयका 
आश्रय छोड़ना-उसे हेय समभना--इसका यह शअ्रथ है कि व्यवहारनयके 
विषयर, प विकल्प, पर द्रव्य या स्वद्वव्य की अपूर्ण भ्रवस्था की ओर का 
भ्राश्नय छोड़ना । 


७ 


अध्यत्मका रहस्य 


अध्यात्ममें जो मुख्य है सो निश्चय और जो गौण है सो व्यवहार; 
यह कक्षा है, अतः उसमें सुख्यता सदा निरचयनयकी ही है और व्यवहार 
सदा गौणर पसे ही है + साधक जीवकी यह कक्षा या स्तर है । साधक 
जीवकी दृष्टि की सत्तत कक्षा की यही रीति है । 


साधक जीव प्रारंभसे अंततक निरचयकी मुख्यता रखकर व्यच- 
हारको गौण ही करता जाता है; इसीलिये साधक को साधक वश्यामे 
निरचयकी म्रुख्यता के बलसे शुद्धता की वृद्धि ही होती जाती है और अ्रज्ञ- 
डता हटती ही जाती है इस तरह निशचयकी मुख्यताके बलसे ही पूर्णो 
केवलज्ञान होते है फिर वहाँ मुख्यत्ता-मौर्यत्ता नही होती और नय भी 
नही होता । 
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चस्तुस्वभाव और उसमें किस ओर ऊुके ! 


वस्तुमे द्रव्य और पर्याय, नित्यत्व और अनित्यत्व इत्यादि जो 
विरुद्ध घर्में स्वभाव है वह कभी दूर नही होता । किन्तु जो दो विरुद्ध घ॒र्म 
है उनमे एक के श्राश्रयसे विकल्‍प टूटता-हटता है और दूसरे के झ्राश्रय से 
राग होता है। श्रर्थात्‌ द्रव्यके आश्रय से विकल्प टूटता है और पर्याय के 
श्राश्नय से राग होता है, इसी से दो नयोका विरद्ध है। अब द्रव्य स्वभाव 
की मुख्यता और अवस्था कौ--पर्यायकी गौणता करके जब साधक जीव 
द्रव्य स्वभावकी तरफ भ्रुक गया तव विकल्प दूर होकर स्वभावमे अ्रमेद 
होने पर ज्ञान प्रमाण हो गया । श्रव यदि वह ज्ञान पर्यायको जाने तो भी 
वहाँ मुख्यता तो सदा द्रव्य स्वभाव की ही रहती है । इसतरह जो निज 
द्रव्य स्वभावकी मुख्यत्रा करके स्व सन्‍्मृुख भुकने पर ज्ञान प्रमाण हुवा 
बही द्रव्यस्वभावकी मुख्यता साधक दश्षाकी पूर्णता तक निरतर रहा करती 
है । और जहाँ द्रव्यस्वभावकी ही मुख्यता है वहाँ सम्यग्दशनसे पीछे हटना 
कभी होता ही नही, इसीलिये साधक जीवके सतत द्रव्यस्वभावकी मुस्यता 
के बलसे छुद्धता बढते २ जब केवलज्ञान हो जाता है तब वस्तुके परस्पर 
विरुद्ध दोनों धर्मोको ( द्रव्य और पर्यायको ) एक साथ जानता है, किस्तु 
वहां अब एक की मुख्यता और दूसरे की गौणता करके कुकाव---भुकना 
नही रहा । वहाँ संपूर्ण प्रमाणज्ञान हो जाने पर दोनो नयोका विरोध टूर 
होगया (अर्थात्‌ नय ही दूर हो गया) तथापि वस्तुमे जो विरुद्ध धर्म स्व- 
भाव है वह तो दूर नही होता । 


जद 
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१---इस जगतमें जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मोस्तिकाय, 
आकाश और काल ये छह द्रव्य श्रनादि श्रनन्त है, इसे संक्षेप मे विश्व 
कहते है । ( अ्रध्याय ५ ) 


२--वे सत्‌ है अतः उनका कोई कर्ता नहीं या उनका कोई 
नियामक नही, किन्तु विश्व का प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्वतंचरूपसे नित्य स्थिर 
रह कर प्रतिसमय अपनी नवीन श्रवस्था प्रगट करता है और पुरानी श्रव- 
स्था दूर करता है। ( अध्याय ५ सूत्र ३० ) 


३--उन छह द्रव्यों मे से जीवके अतिरिक्त पाँच द्रव्य जड़ है उनमे 
ज्ञान, झानंद गुण नही है अतः वे सुखी-दुखी नही, जीवोमे ज्ञान, झ्रानन्द 
ग्रुरा है कितु वे अपनी भूलसे अ्रनादिसे दुखी हो रहे हैं, उनमे जो जीव 
मनसहित है वे हित श्रहित्‌॒ की परीक्षा करने की शक्ति रखते हैं गत: शञानि- 
योने, उन्हें दु ख दूर कर अविनाशी सुख प्रगट करनेका उपदेश दिया है । 

४--श्रज्ञानी जीव मानता है कि शरीर की क्रिया, पर जीवकी 
दया, दान, ब्रत श्रादि सुखके उपाय है; परन्तु यह उपाय खोटा है, यह 
बतलाने के लिये इस शास्त्रमें सबसे पहले ही यह बतलाया है कि सुखका 
मूल कारण सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्ॉन प्रगट होनेके बाद उस जीवके 
सम्यक्‌चारित्र प्रगट हुये बिना रहता ही नही । 


५--जी व ज्ञाता दृष्ठा है और उसका व्यापार या जिसे उपयोग 
कहा जाता है वह जीवका लक्षण है; राग, विकार, पुण्य, विकल्प, करुणा 
ग्रादि जीवके लक्षण नही-ये उसमे गर्भितरूपसे कहे है । 


( अश्रध्याय २ सूत्र ८ ) 


आओ 
ज््क 
हू 


परिशिष्ट ४ ७९७ 


६-दया, दान, श्रणुन्नत, महान्नत, मेची आदि घुभमाव तथा मिश्या- 
त्व, हिसा, भूंठ, चो री, कुशील, परियग्रह इत्यादि अद्युभभाव आस्रवके कारण 
हें-ऐसा कहकर पुण्य-पाप दोनों को आखस्रवके कारखारूपसे वर्णन किया 
है ( अध्याय ६ तथा ७ ) 


७-मिध्यादशॉंन संसारका मूल है ऐसा अध्याय ८सूत्र १ में बतलाया 
है तथा बंघके दुसरे कारण और बघके मेदोका स्वरूप भी बतलाया है। 


८घ--संसारका मूल काररण मिथ्यादर्शन है, वह सम्यग्दर्शनके हारा 
ही दूर हो सकता है, बिना सम्यग्दशँनके उत्कृष्ट ्ुभभावके द्वारा भी वह 
दूर नही हो सकता | संवर-निर्जेरारूप घर्मेंका प्रारंभ सम्यग्दशनसे ही 
होता है । सम्यग्दशंन प्रगट होने के बाद सम्यग्चारित्रसे क्रमश" शुद्धि परगट 
होने पर श्रावकदरा तथा मुनिदरशा कैसी होती है यह भी बतलाया है । 
यह भी बतलाया है कि स्ुुनि बावीस परीषहों पर जय करते हैं । यदि 
किसी समय भी मुनि परीषह जय न करे तो उसके बंध होता है, इस 
विषयका समावेश झाठवे बंध अधिकार मे आगया है और परीषह जय ही 
संवर-निर्ज रारूप हैं अत. यह विषय नवमे अध्यायमें बतलाया है । 

६---सम्यन्द्श न-ज्ञान-चारित्रकी एकताकी पूर्णता होने पर (अर्थात्‌ 
सवर निजंराकी पूर्णता होने पर) अ्शुद्धताका सर्वेधा नाश होकर जीव 
पूर्णतया जड़कर्मं भ्ौर दारीरसे प्रथक्‌ होता है और पुतरागमन रहित 
श्रवि्चल सूखदद्या प्राप्त करता है, यही मोक्षतत्व है, इसका वर्णन दसवें 


अ्रध्यायमे किया है 
इसप्रकार इस शास्त्रके विषयका सक्षिप्त सार है । 
“मोक्षशाख शुजराती टीका का हिन्दी अजुवाद समाप्त हुआ?” | 
पं० परमेष्ठीदास जैन, न्‍्यायतीर्थे । 


६ 
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महिमा 


आवक क्या करे ९ 

है श्रावक ! संसारके दुःखोंका क्षय करने के लिए परम शुद्ध 
सम्यक्त्वको धारण करके और उसे मेरु पर्वत समान निषप्कंप रखकर 
उसीको ध्यानमे ध्याते रहो ! 


सम्यक्त्वसे ही सिद्धि 
अधिक क्या कहा जाय ? भ्रूतकालमे जो महात्मा सिद्ध हुए 


हैं और भविष्य कालमे होगे वह सब इस सम्यवत्वका ही माहात्म्य 
है-ऐसा जानो । 


| मोक्षपाहुड-८६ | 


[ मोक्षपाहुड़--८८ ] 


शुद्ध सम्यग्दृष्टिको धन्य है! 
सिद्ध कर्ता---ऐसे सम्यवत्वको जिसने स्वप्नमें भी मलिन नही 
कया है उस पुरुषको धन्य है, वह सुकृता्थ है, वही वीर है, और 
वही पंडित है । 


[ सोक्षपाहुड़-८६ ] 


सम्यर्दृष्टि गृहस्थ भी »ष्ट हे 
जो सम्यग्हृष्टि गृहस्थ है वह मोक्षमा्गमे स्थित है, परन्तु 
भिथ्याहृष्टि मुनि मोक्षमार्गी नही है; इसलिये .मिथ्याहृष्टि मुनिकी 
अपेक्षा सम्य्हष्टि गृहस्थ भी श्रेष्ठ है। [रत्नकरंड श्रावकाचार ३३] 


सम्यक्त्वी 


सर्वत्र सुखी 


सम्यग्दर्शन सहित जीवका नरकवास भी श्रेष्ठ है, परन्तु 
सम्यर्दर्शन रहित जीवका स्वरगेंमे रहना भी शोभा नही देता; क्योंकि 
गात्मभान बिना स्वर्गंमें भी वह दु.खी है । जरा आरत्मज्ञान है वही 
सच्चा सुख है | 


>>“ 
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कन्दर्प 5 ३२ | फोडा कोडी < टिप्पणी 
कषायकुशील् ु ४६ कौतकुलच्य ७ देर 
काल ९ ८ [चक्ष] 
कारण शरीर द्‌ ३६ | क्षायिक भाव र्‌ ९ 
काय योग ६ १ | क्षयापशम, क्षायोपशमिक 
कायिकी क्रिया कर डर भात्र गे £्‌ 
कारित हे ८ | क्षयापशम दानादि २ | 
काय निसगे क् ६ | ज्ञायिकसम्यकल्थ २ ४ 
या ७ २१ | क्षायिक चारित्र र्‌ ४ 
ला 9 २३ | क्षायोपशसिक सम्यक्त्व २ £्‌ 
कामतीत्रासिनिवेश क शर्ट मा चारिन्र २ ब्द 
फाययो गदुष्प्रशि घान कक ३३ च्तान्ति दर २ 
काला तिक्रम हे ३६ | क्षिप्र ९ श्छ् 
कायक्लेश &. १६ | कछुघा परीपह जय ६ 
काल १० ६ चेत्र श्‌ < 
किल्विषक छ ४ । क्षेत्र १० ६. 
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324 अध्य 
कप गज शाब्द्‌ अध्याय... सूत्र 
सेत्रवासतुप्रमाणातिक्रम ७ २६ | छेद 3 कि 
गर्भजन्स या जघन्य गुणसहित परमार £_ डे४े 
5 हि ३१ | जरायुज र्‌ ३२ 
गतिनास के ८ ११ | जाति नामकर्म ८ ३१९ 
पर ९ ११ | जीव ब् प्र 
गया ६ २४ | जीविताशंसा ७ ३७ 
गा ६ २० | जुगुप्सा ८ ६ 
गंत्ति १० & | (ज्ञ) 
गुणप्रसत्यय १ २१ 
गुण प्‌ ३८ ज्ञातसाव द्‌ दे 
जे जलछ्ानोपयोग श्‌ &. 
कर श् ज्ञानावरण < है 
गुण हु ४९ | ज्ञानविनय ६ र्‌३ 
ल्‍ ह 2 ज्ञान १० ६ 
गुप्ति & श्‌ लो 
गुणस्थान & १० 
गृहीवमिश्यात्व ८ मे कि 2 हि 
गो ही छु तद स्य & श्र 
तन्प्ननोहराद्ध निरीक्षण 
[घ] त्याग ७ ७ 
घातिया कर्म < ४ तप ६. श्र 
(्च) तपस्वी ६. रछ 
चक्षुदर्शनावरण ८ ७ | ताप द् ११ 
पयों परिषद जय &£ २ | तियच 8 २७ 
चारित्र ६ २ ६ तियंगृव्यतिक्रम ७ ३० 
चारित्र वित्तय & २३ | चीत्रभमाव « द्‌ ध्‌ 
चारिच्र १० ६ | तीथंकरत्व ८ ११ 
चिंता ५ १३ | तीथे १० पु 
(छ) तृषा परीषद जय ६. 8. 
छेद ७ २४५ | तठूण स्पर्श परीषदजय ६ ६ 
१८ | तेंजस शरीरे न कद 


छेदोपस्थापना &. 


| 
] 


८०७ | 


शब्दृ अध्याय सूत्र शब्द . अध्याय _ खुज़ 
(तर) (घ) 
त्र्स ्‌ १४ | धन धान्य प्रमाणातिक्रसम ७ २६ 
त्र्स का ८ १ | घमेका अचणेवाद ६ १३ 
बायाख्श छ घर्स ६. द्‌ 
धर्मालुभरेक्षा ६ ' ७ 
५ (द) घर्सोपर: छू 
दशन उपयोग र्‌ व हक ६ हा 
दर्शन क्रिया ६ 3 मिमी | हद 
द्शॉन विशुद्धि ध्‌ श्छ दे ७ 
दर्शनावरण ८ 8 रन कक। ट ध 
श्‌े 
दर्शन विनय ६ २३ शक 5 हे 
दंसमसक परीषद्द जय २ ६ धौव्य मर 
द्रव्य ९ घ्‌ (न) 
द्रृव्या्थिंक नय १ ६ | नय १ घर 
द्रव्येन्द्रिय द १७ | नपुसक वेद < है 
द्र्ज्य श्ि भ २६ | नरकायु ८ कर 
कह हज न डे६ नरकगत्यानुपूव्यंआदि < ११ 
र्‌ ६ ६ | नसास १ ् 
दाल विशेष ७ ३६ | नाराच संहनन य् १९ 
दानान्तराय आदि ८ १३ | सनाग्न्य परिषद्द जय ६ एल 
काल ७ ३८ | निसर्गज सम्यग्द्शेन १ नै 
दासादासप्रमाणात्तिक्रम ७ २६ | सिजेरा १ भर 
द्गून्नत ७ २१ | निक्षेप १ ४ 
दुभ्ममृष्ठ नित्षेपाधिकरण ् & निर्केश १ जा 
उग्स ६ ११ | निःस्वृत * १२ १६ 
जुग्शुति ७ २९१ | निद्॒त्ति र १७ 
जल < ११ | निम्चयकाल द्रव्य म ४० 
3 १5 ११ | निसर्ग क्रिया ्‌ ४ 
जग लक ७ ३५ | निवतेना ्‌ ६ 
ये 
देवका अवशणोव धर डे न डा हे 
ये आंवाद्‌ ध््‌ १३ | निसरे ४5 95 


राव्द अध्याय 

निहय ट् 
निदान शल्य ७ 
निदान न 
निद्रा गा 
निद्रानिद्रा । 

निर्माण हि 
नि त्यपर्योप्तिक हि 
नि्राजुप्रेक्षा ६ 
निषया परिषद जय॒ ६ 


(३ 
निदान आत्तध्यान डा 
8 
नोच गोन्न ८ 
नगमभ नय १ 
भ्यासापहार ७ 
न्यतोवपरिमडल संस्थान पः 
परोक्ष परमार का १ 
परिणाम 
9. पर्याय ४ 
परिवेदन हृ 
परोपरोधाकररण ७ 
परिश्रह ७ 
परिग्रह् परिमाण अत ,, 
परविवाहकरण हि 
परिश्रद्दी वेस्चरिकाममन ७ 
परव्यप देश ७ 
परघात 
परिषद जय 


पद 
६ 
परिद्वार विश्युद्धि रु 
परिद्ार ६ 
परिग्रद्धान नदी रौद्रध्यान & 


शब्दृ 


परत्वापरत्व 
पर्याप्तक 
पर्याप्तिनाम कर्म 
ः 
पर्यायार्थिक नय 
अभाण 

अत्यक्ष प्रमाण 
प्रकीणेक 












प्रवचन बत्सल्षत्व 
प्रमोद 
प्रमाद चर्चा 
प्रतिरूपक व्यवहार 
प्रमाद 
प्रति बध 
प्रदेश चध 
अतिजीविगुण 
प्रचला 
प्रचलाग्रचला 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध 
श्८ _ सान साया लोभ 
३६ | अत्येक शरीर 
९१ | अदेश चंघ 

अज्ञा परीषह जय 
प्रतिक्रमण 
२ | प्रच्छना 
7 कुशील 
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शब्द्‌ अध्याय... सूत्र शब्द्‌ अध्याय. सूत्ञ 
प्रत्येक बुध बोघित १० ६ ८ २ 
पारिषद्‌ छ ४ | बहु १ १६ 
पाप | द्‌ 2३ | यधन ८ ११ 
पारितापिकी क्रिया. +७ ४ | बहुविधि १ १६ 
पारिमहकी क्रिया. ,, » | बहुश्रुत भक्ति छृ बड़ 
पापोपदेश ६ २१टिप्पणी | बादर < ११ 
पात्र घिशेष ५५ ३६ | बालतप ६ १२ 
प्रायश्वित ६ २० | बाह्मोपधिवच्युत्सरों ६ रद 
प्रायोग क्रिया धर ५ | बोधिदुर्लभानुप्रेक्चा-- ५ डे 
प्रादोषिकी क्रिया. + श. (भ) 
परितापिकी क्रिया ,, ४ | भक्तपानसंयोग दर ६ 
प्राणातिपातिकी क्रिया ,, ४ | मय ७ ६ 
प्रास्ययिकी क्रिया हो 9 | भवप्रत्यय १ १ 
प्रारम्भ क्रिया हि * | भाव १ हु 
पुवेद हर क् १9 5 हे 
उदृगल्ल "जे २२ | भाचेन्द्रिय घर १८ 
पुद्दृगल क्षेप ७ ३६९ | भावना ७ पे 
पुश्य छ्‌ दे | भसावसंवर & २ 
पुरस्कार ६. ४ | भाषा समित्ति १8 ४ 
पुल्लाक हि ४६ | भीरुस्व प्रत्याख्यान ७ का 
पूवरतानुस्स रण ७ ७ | सृतत्रत्यानुकम्पा हि ११ 
प्रथक्त्व वितक ६ ४२ | भैक््यशद्धि ७ ६ 
प्रेष्य प्रयोग ७ ३१ | भोग भूमि ३. ३० डि० 
पोत र्‌ ब्इ्‌ भोग ७ २१ 'टि० 
प्रोषधोपवास ७ ३१ (सम) ५ 
(व) सतिक्ञान २ ब् 
चेकुश ६ ४६ | सति १ डर 
श्र १ ४ | मतिक्षानावरेण < दि 
9$ 95 ३३ | संद भाव दर है 
है ७ २५ | मनोनिसगोे ६ 33 
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शब्द्‌ अध्याय सून्न शब्द अध्याय... सूत्र 
सनोंवागू गुप्ति ७ छठ (य) 
सनोयोगदुष्प्रशिधान 3 ३४ । चारित्र < ६ 
सनःपयेयज्ञान १ ६ हो यो रु १८ 
सनश्पर्ययज्ञानावरण ८ ६ | यशभ्कीर्ति < ११ 
सनोज्ञ ६ २छ । याचना परीषह जय ४ 
मरणाशंसा हि ३७ | योग छ्‌ २ 
मलपरीषद्जय ७ ६ ,१ ८ १ 
महदह्दयान्नत ७ २ | योग सक्रांन्ति ; ६. ७४ 
सर या न र 
याक्ि | छ्‌ रवि गा शी 
सात्सय ध्‌ ४ 
रस पल ५९ 
59 3 ३६ रे 
सार्मप्रभावना ७ स्छ धरित्याग ह का 
रहोम्याख्ड्रान ७ २६ 
साध्यस्थ ७ ११ 
लय हे श्८ रूपालुपाक हि ३१ 
सायाश रोग परीषदू जय ६ ६. 
सिथ्यात्व क्रिया ध्‌ भर (ल) 
सिथ्यात्वशल्य ७ १८ न्‍ ८ 
>६ | लब्धि 4 १ 
मिथ्योपदेश हि ' व्घि छ्छ 
सेथ्य ९ ८ श तल ध ब्र्‌ 
सिथ्यादशंन लव्ध्यपर्याप्तक ८. ११ ढि० 
मिथ्यात्व प्रकृति 99 * | लिड़ ९० ६ 
मुक्ति कि ६० | ल्लेश्या रू. ६ टि० 
५१ 
से वर हू १८ | लोकपाल ४ ४ 
सूलगुण निरवेतेना ६ ६ | लोकालुप्रेच्षा ६. हद 
सूछो न्‍ १७ | ल्ोभप्रत्याख्यान ७ धर 
सृषालन्दी रौद्ृप्याल ३४ | ल्ोकान्तिकदेव ४ 02 
मैन्री ७ ११ (व) 
सोच १ ४ | चर्घेमान २ २१ 
सोक्ष १० २ | चर्देना न र्र 
मोदनीय ८ ४ | वचनयोग छ १ 
मौखये ् ३० | वज्जनाराच सहसन < श्र 
द्ू्‌ ३६ ३१ ब१ <८ रु र्‌ 
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शब्द अध्याय सूत्र शब्द्‌ अध्याय. सूत्र 


चध ८ ११ | बृष्येप्ररसत्याय ७ हद 
बघ ७ २४ | चेदनीय कसे < 

छल ७ १६ वेदनाजन्य आर्तंध्यान ६ 

चर्ण ८ ११ | वेक्रियिक शरीर ्‌ 

चाडः निसर्ग धर ६ | वेसानिक ४ है 
चाग्गुप्ति ७ ४ | वैयात्रत्यकरण द्‌ डे पर 
चासनसंस्थान ८ ११ | बेयादृत्य ६ 58 
वग्योगदुष्प्रशिधान ८ ३३ | वैनयिक मसिथ्याच्व < १ 
वाचना ६ २४५ | व्यंजनावग्रह २ १८ 
विधान १ ७ | व्यवद्दारनय १ हेऐे , 
विपुलमति १ २३ | व्यय ४ के 
विश्रदगति र्‌ २४ | व्युत्मर्ग ६ हर 
विभ्रहवतती र्‌ र्‌्छ व्युस्सगी ह श्र 
विच्वत्तयोनि र्‌ इ२ | व्युपरतक्रियानिवर्ति ६ 8३ 
विमान ४ १६ [| व्यंजनसंक्रान्ति ६ ४४ 
मल प्रा ्‌ (श) 

वादन ध्‌ २२ | शब्दनय डरे 
बविनयसंपन्नता ६ र७ | शक्तितभ्त्याग ध्‌ हि 
विभोचितावास ल्‍्छ ६ | शक्तितस्तप द्‌ ११ 
विचिकित्सा ७ २३ | शल्य 5 ह& 
विन्नय ६ २६ | शब्दानुपात दा ह 
विवेक ४ २२ | शरीरनासकर्मे < ११ 
विपाकबिचय ६ ३६ | शय्या परिषद्ठद जय ६ हे 
विरुद्धराज्यातिक्रम. ७ २४५ | शंका पे ड्द 
विधिविशेष रे ३६ | शिक्षात्रतत ७. ६४१ टि० 
विपरीत मिथ्यात्व_ ८ १ | शीलज्जतेष्यवनतिचार ४६ रेड 
विद्ययोगति ८ ११ | शीतपरिषद जय ६ ब् 
विविक्तशय्यासन & १६ | शुभोपयोग ह्‌ डः 
चीये भाव छ्‌ ६ | शूत्यागारवास पट हे 
चीचार ६ ४४ | शैक्षय & र्डे 
इत्तिपरिसंख्यान न्‍ १६ | शोक <८ 
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शबव्द्‌ अध्याय शब्द. अध्याय सूत्र 












शोच ध् १२ | संयोगनिक्षेपाधिकार 5६ पु 
श्र्त १ £ | सरागसंयमादियोग . +»; श्र 
श्रूतषका अवरशवाद ६ १३ | संघका अवर्णयाद , श्३ 
श्रुतज्ञानावरण ८ ६ | संयोग श २छ 
श्रणी र्‌ २५ | सघर्माविसंवाद ७ द््‌ 
सत्याग़ुन्नत ० 
(स) खल्लेखना जे श्र 
सम्यच्ज्ञान ई्‌ १ | स्चित्ताहार ३3 ३४८ 
सम्यग्चारित्र ्‌ 5 | सचिच सम्बन्धाह्दार » 95 
सन्‍्यग्द्शन 25 * | सचित्त संमिश्राहदर ७ श्र 
सबर र्‌ ४ | सचित्त निक्षेप अप १5 
सत्त ॥ ४ | संशय सिश्यात्व ८ १ 
संक्षा १ १३ | सद्देय कर ८ 
संग्रहनय १9 डे सम्यरूः सिथ्यात्व 95 ६ 
समभिरूढनय 3; हेईे | संज्वलन क्रो ०, मा०, साया; 
संयमासयम र्‌ भर लोभ ,, डर 
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